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| ॥ श्रीगणेशायनमः ॥' 
गुरुमण्डलग्रन्थमालायास्त्रयो विंशम्पुष्पम्‌ 
——3e: 


( सप्तशत्याः शान्तनवीटीकोपेतम्‌ ) 








श्रीमन्महषिवेदञ्यासप्रणीतम्‌ 


श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपति पीठत्रयम्भेरचम्‌ । 
सिद्धीघं बडुकत्रयम्पदयुगं दूतोक्रमं मण्डलम्‌ (शाम्भवम्‌) । 
वीरान्द्रयएचतुष्कषष्टिनवकं. वीराचलीपञ्चकम्‌ । 
श्रीमन्मालिनिमन्त्रराज्ञसहिते वन्दे गुरोर्मण्डलम्‌ ॥ 


५, क्वाइव रो, 


. कलकत्ता-२ 
वेक्रमान्दः प्रथमंखंस्करणम्‌ खुस्‍्ताब्दः: 
_ २०१८ ७०००: > . १६६२ 
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पर शहाने नारायण त्रपाठा 
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£ । ..तिप्रार्ज विश्राम्रभ्कुटीर 
| झा, रंइश, पो भभावतीपुर- 


दुरी पटना ~ ५ 
$ श्रीगणेशायनम Mi करमर )। : | 
हरि न 


गुरुमण्डर का २३ वां पुष्प 
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गोपाल प्रिण्टिङ्ग वकर. 
नामके मुद्रापितवान्‌ 
स्थानम्‌ : ८७, राजा दिनेन्द्र स्ट्रीट,. 
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श्रीनन्दनन्द्न बृन्दाचन विहारी भगवान, राधामुकुन्द की असीम 
अचुकम्पा से गुरुमण्डल ग्रन्थमाला के ३च पुष्प रूप से प्रथित श्रीमार्कण्डेय 
पुराण घिद्वन के करकमलों में प्रस्तुत करते हुए अतीच आनन्द हो रहा है। 
इस पुराण के लिये घेदेशिक विद्वानों का मत हे कि. यह कई स्थानों पर 
पक्षिप्तअंशों से पूर्ण हे और सम्बन्धित कथाख्यानों की पूर्वापर सन्दर्भो' सें 
समीचीन सङ्गति नहीं बठती हे। सुतरां, यह पुराण महापुराणों की गणना 
का विषय होकर भी लक्षणों से उस परिभाषा के प्रकोष्ठ में समाविष्ट नहीं 
होता । यह पुराणों की गणना में सातवां हे । 

ब्राह्मं पाइ चष्णवं च शेचं भागवत तथा । 

तथान्यं नारदीयं च माकण्डेयं च सप्तमम्‌ ॥ 

[ मा० पु० अ० १३७ ] 
प्रस्तुत ग्रन्थ की चिषयाजुकमणिका नारदपुराण के पूर्वभार की ८७ की 

अध्याय म इसंप्रकार प्रतिपादित हे 

माकण्डेयपुराण के प्रतिपाद्य चिषयों को वताते हुए नारदपुराण सें 
कहा गया हे कि इसमें शकुनिगण ( पक्षियों) को उद्दिष्ट कर सभी धर्मो का 


ON : 


यत्राधिकृत्य शकुनीन्‌ सचश्चमंनिरूपणम्‌ । 
. माकण्डेयेन सुनिना जमिनेः प्राक्‌ रूमीरितम्‌ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[आ] 
प्रतिपादन किया गया है। यह विषय जेमिनि ऋषि को मार्कण्डेयजी ने पहले 
चतळाया था। सर्वप्रथम धरंसञ्ज्ञक पक्षीगण का जन्म-निरूपण, इनके पूव 
जन्म की कथा और दिवस्पति ( इन्द्र ) छारा ड्न्हं शाप फिर श्रीवळरासजी को 
तीर्थयात्रा । द्रौपदी के पुत्रों का आख्यान) पुण्यश्छोक हरिश्चन्द्र का पचित्र 
चरित्र, आडीवक ( गुध और चक ) का युद्ध, पिता पुत्र का आख्यान फिर | 
श्रीदत्तात्रेय की कथा, हेहय' कार्तेवीर्याजुन का महाख्यानयुक्त घरित्र निरूपित 
है। महासती मदाळला का अपूचे आख्यान और चक्रवर्ती सम्राट अलक का 
चरित्र वर्णन है। आगे पुण्यमयी नव प्रकार की सृष्टि का प्रतिपादन | 
हे। सृष्टिके कल्पान्तकाल का निर्देश, यक्ष्म (यक्ष ) के दारा सृष्टि ह निरूपण | 
है। रुद्रादि की सृष्टि, दीपवर्ष आदि का. सम्यक्‌ निरूपण, सम्पूर्ण चतुदेश- | 
मनुओं की पापहारिणी महत्त्वपूर्ण कथायें उनमे अष्टम मन्वन्तर में भगवती | 
आद्या महाशक्ति के प्रथम मध्यम और उत्तम चरित्रं सहित महाकाली, महा- 
लक्ष्मी एवं महासरस्वती की पुण्यदायिनी कथा सविस्तर घर्णित हे । तत्पश्चात्‌ 
प्रणब (ओङ्कार) का आविर्भाच और त्रयीतेज के उद्भव का चरणेन सूयंभगचान, 
॒ की उत्पत्ति और सूर्य के माहात्म्य का निरूपण घेवस्वत वंश. का समा- 
ख्यान और उसके बाद राजि चत्सप्रीका चरित्र हे ॥ महात्मा खनित्र की पुण्य 


SS SEO को फा SP SSI ST र जा पि हि 











| पक्षिणां धमंसञ्ज्ञांनां ततो जन्मनिरूपणम्‌। | 
पूचंजन्म कथा चेषां विक्रिया च दिवस्पतेः ॥ ` 
तीर्थयात्रा बलस्याऽतो द्रीपदेयकथानकम्‌ । 
हसिश्रिन्द्रकथा पुण्या युद्धमाडीबकामिधम्‌॥ | 
___ पितापुत्रसमाख्यानंदत्तात्रेयकथाततः । हेहयस्या5थघरिते सहाख्यानसमाचितम्‌ 
_ मदाळसा कथाप्रोक्ताह्मलर्कांचरिताघिता । सृष्टिसड्कीतंनंपुफ्यंनचघापरिकीर्तितम्‌ । 
__ कल्पान्तकाळनिर्देशोयक्ष्मसरष्टिनिरूषणम्‌ । रुद्रादिसध्रिप्युक्तांदी प्वर्षाउकीत नम. 
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[इ]: र 
कथा, Rk चरित्र और 'किमिच्छकत्रत का कीर्तन है। इनके साथ- 
आ नारूयन्त का चरित्र और परमप्रतापी इक्ष्वाकु राजा का चरित्र 
रणित है। तुलसी के चरित्र के चाद्‌ श्रीरामचन्द्र की पुण्य सत्कथा, कुश- 
वंश का आख्यान ओर सोमवंश का शुणाचुचाद्‌ "निरूपित हे | पुरूरवा राजा 
का कथा के अनन्तर परमतेजरूवी नइष राजा का अद्धुत आख्यान और पुण्य- 
श्छीक परम भागवत ययाति का पचित्रकीर्दि सम्पन्न चरित्र और उसके आज्ञा- 
कारी. एन के नास से यडुचंश प्रचलित हुआ उसका कीर्तन प्रतिपादन किया 
गया ह्‌ । श्रीकृष्णमगवान्‌ का बारूचरित्र उनके द्वारा मथुरा में कंसको वध कर 
| उ प्रसेन और माता देवकी का दुःख निवारण फिर डारका चरित्र और भगवान 
के सम्पूर्ण अवतारो की कथा वर्णित है 
| कथा बणित ह। इसके पश्चात्‌ साडुथ का सिद्धान्त 
| र्‌ कश असस्व का सविस्तर निरूपण है। इसके अनन्तर महरदिमार्क ण्डेय 
| का चरित्र वर्णन है। तत्पश्चात्‌ इस पुराण श्रवण 
| श्रवण 
| निरूपित है।. हे बत्स! जो आत ब 
पि ६ वत्स. जो मनुष्य इस श्रो मार्कण्डेय नामक पुराण को भक्तिः 
| पूः ० र i | 
| सक पच आदर पू&क सुनता हे दह परमगतिको प्राप्त होता हे | जो इसे अवि- 
| 
| 
| 
| 
| 
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हक 
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ककन 
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कळ थोतवृत्द को सुनाता हे उसे भगवान आशुतोष शङ्कर जी का शेवलोक 
मिलता है। जो कार्तिक मास. में सोने के हाथी के. सहित इस महापुराण को 
लिखकर विद्वान्‌ द्विजवये को देता है उसे ब्रह्मपद मिळता हे. जो इस पचित्र 
महिमामय माकण्डेयपुराण, की अनुक्रमणिका को सुनते और. सुनाते हे' उन्ह 








` „ ` “मनूनां न कथा नानाः कीर्तिताः पापहारिकाः। . ` 
`` » तासु. दुगांकथाऽत्यन्तंः पुण्यदा चाष्ठमेऽन्तरे ॥ 
`= तत्पश्चात्प्रणचोत््त्तिञ्जयीतेजः समुद्भवः ।.. ‘+ 
मात्तेण्डस्य च: जन्माख्या तन्माहात्म्यसमा स्रिताः; `` ` -- - 
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| [ई] 
| इसप्रकार हम देखते है कि उपगु क्त अनुक्रमणिका वर्णित नरिष्यन्त 
चरित्र के बाद दम के आख्यान के अतन्तर प्रस्तुत माकगड गुरा सउल 
रात्मक श्छोको के साथ-साथ ग्रन्थ समाति हो जाती दे। इसके आगे अवतक 
के प्रकाशित मार्कण्डेयपुराण की प्रतिगों पे नहीं मिठता । अवतक श्‍लोक 
सङख्या प्रायः ७००० उपछऊब्ध ह। मत्छापुराण म इसकी श्छोक सङख्या 
, नौ हजार वर्णित है। 

E “त्रा धिक्रत्यशकुतीत्‌ धर्मार्प चिघारणा । 

ड व्याख्याता चै मुनिप्र'ते मुनि भिर्धरेत्रारिभिः ॥ 

मार्वाण्डेयेन कथिते तत्लच चिम्तरेण त्‌ । 

Es पुराणं नवसाहस्रं माकण्डेयमिरोच्प्रते ॥ 

८ अर्थात्‌ पक्षीगण को अधिकृत करके धर्म एवं अधे का सिद्धान्ततः 
प्रतिपादन, धर्म के पालन करने चाळे मुनिउन्द द्वारा प्रश्नोत्तर रूप म श्रीमाक- 
ण्डेय द्वारा सविस्तर कहा गया हे । बड़ी ६००० श्छोक घाला माकण्डेयपुराण 
प्रसिद्ध हे । 

1110 NSN 

वेवस्वतान्वयश्चापि चत्सप्रथाञ्च रिते ततः । 

खनित्ररुष तंतः प्रोक्ता कथा पुण्या मदात्मनः । 

अचिक्षिद्चरितं घेव किमिच्छिवतकीत॑नम्‌ ॥ 
नरिष्यन्तरूप्रच रितं ₹क्ष्वाकुघरितँ ततः । तुरत्याश्च उ | 
कुशवंशसमाख्यानं सोमवंशांचुकीतंनम्‌ । पुरूरवःकथा पुण्या नहुषर्य कथाडुर्ता 
ययातिचरितं पुण्यं यदुवंशानुकीतनम्‌। श्रीळष्णबाळघरितं माथरं चरितं तत' 
द्वारकाचरितञ्चाथ कथासर्वावतारजा । ततःसाङख्यसमुद्देशः | 
मार्कण्डेयरूपच रितंपुसणश्रबणेफलमू।।, यश्टणोतिनरोमकत्यापुराणमिदमादरा 

. मार्कण्डेयाभिधं चत्स ! स रमेत्‌ परमां गतिम्‌। 
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| ऐसी स्थिति में भगवान घेद्व्यास की यह यथावदुपलब्धकति ही 
सन्तोषाधायक होगी । हमें बहुत ही प्रसन्नता हे कि पुराणों के हस्तलिखित 
अन्धों की प्रतियों से हमारे गुरुमण्डल अन्थमाळा में प्रकाशित पुराणों के पाठ- 
सेद्‌ की तुलना के लिये वारम्वार कृपाळु विद्वद्वृन्द से सादर प्रार्थना करने का 
इस चार श्रीमाकण्डेयपुराणके प्रकाशन समास्तिपर फण से छत्री माहेश्वर ( मध्य 
प्रदेश )से श्रीमान परमपूज्य शिवचेतन्यजी चणो द्वारा सचिरोष मार्कण्डेयपुराण 
की हस्तलिखित प्रतिके भेजनेका पूर्ण साहाय्य मिला । चर्णोजीके कथनानुसार 
यह प्रति २०० वर्षे पुरानी हे। डुर्गासप्तशती के प्राघानिक, चेकूतिक और 
सूतिरहरूयों का इस हस्तलिखित पुराणप्रति में अविकल अध्याय प्रतिपादन- 
पुरःसर निरूपण हे। अब भी मेरी हार्दिक इच्छा हे कि २००० शलोक जो 
अनुपळव्ध हे उन्हे किसी भी प्रख्यात हस्तलिखित ग्रन्थ भाण्डार में से उपलब्ध 
करवाकर जो महोदय विद्वद्रगे इस पुराण को पूर्ण करने में श्रीमान शिवचेतन्य 
जी चरणो द्वारा प्रस्तुत आदुर्शानुसार हमें अपना पथप्रदर्शन करेंगे उन्हं सभी 
पुराणम्रेमी साभार कृतज्ञता प्रदर्शित करेंगे । 'सौभाग्य से इस पुराण के 
उपान्त्य भाग ही अनुपलब्ध हे' | इसलिये उन्हे हम 'परिशिष्ट में ग्रन्थ में सस्मि- 
लित कर अपने कतंव्य का पालन करेंगे । वर्णोजी के पुराणोद्धारार्थ इस 
ग्रयल का में ऋणी इः । 
रहस्य-त्रय हमें परिशिष्ट में इसलिये देना पडा कि सम्पूर्ण ग्रन्थ के 





यस्तु व्याकुरुते चेतच्छचं स लभते पदम ॥ 
तत्य्रयच्छेलिखित्घा यः सौचर्णकरिसंयुतम्‌ । 
कार्तिक्यां ड्विजघर्णाय स लमैद्‌ ब्रह्मणः पदम्‌ ॥ 
श्टणोति श्राचयेद्वाऽपि यश्चानुक्रमणीमिसाम्‌ । 
माकण्डेयपुराणस्य स लमेद्वाञ्छितं फलम्‌ ॥ 
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प्रकाशन का कार्य समाप्ति पर था और इस हस्तलिखित पुराण ग्रन्थ की ह्मे 
तभी प्राप्ति हुई समयोपरान्त अगत्या यही मार्गाडुसरंण करनेको हम वाध्य हुप 
कृपाल पाठक क्षमा कर । | 

भगवती जगदम्बा आद्याशाक्ति की अनन्त महिमा भारतीय जनता को 
अलौकिक श्रद्धा एवं भक्ति की आराध्या के रूप में अनन्तकाळ से सवत 
प्रसिद्ध है । मार्कण्डेयपुराणान्तर्गत ८१ अध्याय से ३३ तक सप्तशती का पूर्ण 
आख्यान है जो साङ्गोपाङ्गबिधि एवं पारायण सहितश्रद्धालु भक्तोंका, तान्त्रिक 
समुदाय का और डुर्गाभक्ति परायण महानुभावा का अत्युत्तम रलद्दार हे । 
इस ठर्यासहशती की उपादेयता सर्घचिदित हे साथ ही इसमे वणित एक 
एक श्लोक में एक एक अक्षर के विशेष मन्त्र की प्रक्रिया. हे ऐसा उसके चि- 
शिष्ट मर्मज्ञों का मत हे इस संप्ततती की विशेष टीकायं चिक्नाजुमो दित 
प्रायः १५, २० हे जिनमें शान्तनघी और गशुप्ततती टीकायें खबमें सूर्धन्य है । 


भगवती के साक्षात्कार चिना ऐसी मार्मिक व्याख्या का आविभांब कठिन ही 


नहीं असम्भव ही सममिये । ये टीकार्य दुर्मिळ थी। विक्ूदरवन्द के प्रीत्य 
शान्तनची टीका का समावेश विशेष रूप से किया है। ग्रन्थ की विच्छित्ति: 
इस. प्रकार आप महानुभावों कीः सेवा में निवेदित की हे । 

मेरी सभी सम्मान्य पुराणप्रेमी सञ्जनों से करवद्ध प्राथेना ह कि इस व्यास 
बाणी को , संसार मं सिद्धान्ततया प्रसारित कर सच्चे अर्थो में 'सर्चभूतहिते' 
रताः बनने का अनुग्रह कर । ठोस कार्यो से ही हमारी संस्कृति आजतक: | 
अक्षुण्ण हे भविष्य में हम इस प्रभु की. आज्ञा रूप धर्मशास्त्र और पुराणों में | 
प्रतिपादित अपने कर्तव्य कर्मो', .काः\पालन कर ठोस काय “अपने लिये एवं | 
भाची सन्तान के लिये कर सकते हे! । ,भगवत्ती-पराम्बाः हमें इस महान कार्य 
में सफलता प्रदान क्रने:की क्षमता प्रदान (करे यही साद्र. प्राथना एवं 
कामना हे । RO तका 


% क, 
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इस महापुराण की आद्शंप्रति कलिकातास्थ जीवानन्द्विद्यासागर 
ळू ¢ ह 
अकाशित र्कार और यस्वई के श्रीवेङुटेश्वर सुद्रणाळय से १६४५ विक्रम 
त मे छ्पे माकण्डेयपुराण ( सप्तशती पर शान्तनवीडीका सहित ) दुळंभ 
अन्थ है। वम्बई की प्रतिप्राप्त करने में हमारे अन्यतम शुभेषी वीकानेरनिवासी 


नामान कथाव्यास पं० गोपालदत्तजी रत्ताणी ने अत्यन्त परिश्रम क्रिया तदर्थ 


| हम श्रीमान्‌ पण्डितजी के हृदय से आभारी है" 
| ९ है । भविष्य में सदा ही इसीप्रकार 
| छपा करते रहंगे। द्‌ भकार 


अक्का लचक OI VOTE "बन. 


कक 
SS आ. ळी. “> 


| अन्त मे इस विशाल कार्य के सम्पाद्नाथ आरम्भ से व्यापृत श्री पण्डित 
। अह्मदत्तजी त्रिवेदी व्याकरणाचार्य एम० ए० लक्ष्मणगढ़-सीकरनिवासी तया 
पण्डित रामनाथजी शास्री पुराण प्ताडःड्पररूछ तितीर्थ नवलगढ़-जयपुरनिचासी 
'को इस कार्य में सहयोग देने को धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं, कारण 
यह तो उनका अपना कार्य हे और उसके लिये कोई प्रशस्ति का ला 
देना उनकी कार्य-गुरुता को लघु वनाना हे। अपनी अपूर्णता के लिये जे 


Re SR 22. 


करबद्ध क्षमा प्राथों इ । ; 
' कामयेदुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्‌” 
शुभमिति फाल्गुन शुक्ला . ' oes 
हरिदोलोत्सच पूर्णिमा बुधवार | ही 
न मतात र ५, झाइच रो, 
विक्रमसस्व | | कलकत्ता -१ 
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अध्यायः घिपयः 

१ मङ्गछाघरणपूर्वकचपुनामाप्सरःशापचर्णनम्‌ 
१ इन्द्रसभायामप्जरसास्विवाद्चणनम्‌ 
२ शरकोत्पत्तिचणनम्‌ 

„ शमीकोदुबोधनचर्ण नम्‌ 

३ विन्ध्यवर्णनम्‌ 

५ ऋषिणा स्वशरीरापंणवर्णनम्‌ 

११ शमीकबोधनवर्णनम्‌ 

४  चतुब्यू हावतारवर्णनम्‌ 

११ पक्षिभिविन्ध्ये जेमिनिचार्ताचर्णनम्‌ 

४ , धरमंसंस्थापनाय भगवतो5वतारवर्णनम्‌ 
५ इन्द्रचिक्रियाचणनम्‌ 

६ वलदेवन्रह्महत्याचणनम्‌ 

११ हळधरसूयमद्मत्ताचर्थाचणंनम्‌ 

७ द्रोपदेयोत्पत्तिचणंनम्‌ 

9 ` विश्वामित्रह रिश्चन्द्रसम्वाद्चर्णनम्‌ 

८ हरिश्वन्द्रोपाख्यानवर्णनम 
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८ हरिश्चन्द्रदुर्दशाचणेनम्‌ २६ | 

,  शैव्ययाबालकक्रीणतायाम्यर्थनवणेनम्‌ ३१ 

», चिश्वामित्रदाराहरिश्वन्द्रभत्संनवणनम्‌ ३३ ' 
„ ` हरिशचद्वष्यश्मशानपरिचर्याकथनम्‌  , , ` है 

53 हरिश्चन्द्ररूषप्रचणंनम्‌ | ३७ 

53  हरिश्धन्दशोब्यामेळनवणनम' ` ३ 

„ ` इमशानेशैव्ययासहटपरुपचिलापचणेनम्‌ ४१ 

: 99 सप्रज॑हरिश्चन्द्रदिव्रलोकगमनवर्णनम्‌ `` उ 

| ६ ` आडिबकयुद्धवर्णनम्‌ न त | 
| » ब्रह्मणाचशिष्ठक्रो शिकयुद्धनिचारणवणनम्‌ ५७ 
, १० पितापुत्रसम्चाद्चणनम्‌' | डी | | 
FE, पुत्रणसंसारचक्रचणनम्‌ : a I ४६ 


"9 जीवगतिवर्ण नम्‌ 

११ गर्भस्थजन्तो रचस्थावर्णनम्‌ 

„५ कोौमायबवृद्धत्वादीनाम्वर्णनम्‌ 

१२ महारोरवादिनरकाणाम्वर्ण नम्‌ 

| i, तप्तकुम्भनरकचर्णनम्‌' 

२१३ . सुमतिपुत्रस्यस्वानुभूतनरकप्रा्तिकळेशवणंनम्‌ः EN. 
१४ विपश्चियमकिङ्रसम्वादेगमकिङ्करप्रो्तरकप्रासिकारण्रणंचम्‌ 
: » पापपुण्यकत्‌ णांगतिचणनम्‌ 

:„ पापकर्मिणांयातनाचर्णनम्‌ .,/., .. ........ | 

`: पातकोपपातकचिपाकतर्णनम्‌ व छु पी पर: 

१५ कुछृत्यप्रभावान्नानादुश्योनिजननवणनप्र, "का ५ वत 
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राज्ञःपरदुःखकातरत्वचर्णनम्‌ «६१ यव ६ द्‌ 
नरकोद्धारचर्णनम्‌ लका NT NE ७१ 
पुत्रेणपित्रेमोक्षमागंशिक्षणवर्णनम्‌ | ७२ 
पतित्रताप्रभावचणंनम्‌ 47१०१ द, ७३ 
पतिशुश्रूपेवपवित्नोधमंइतिवर्ण नम्‌ | ५७५ 
अनसूयावरप्राप्तिवर्णनम्‌ द ७७ 
द्त्तात्रयोत्पत्तिव्णनम्‌ - ७८ 
द्त्तात्रयमहिमवणनम्‌ | > | -८० 
देवानां दत्ताश्रमे गमनवर्णनम्‌ | ८१ 
देवद्त्तात्रेयसम्घादवर्ण नम ८३ 
कात्तवीयाजु नकृतदत्तात्रेयोपासनवर्णनम्‌, ८७ 
दत्तात्रेयमहच्त्ववर्णनम्‌ त्र : ८७ 
शत्रु जिदुपाख्यानेकुवलयाश्वीयचरणनम्‌ > =+ ८८ . 
नागराजपित्राल्वपुत्राभ्यांसम्वादवणंनमा्‌ . ६ 
नागराजततपुत्रसम्वादेअतध्चज चिक्रमचणेनम्‌ हि १६१ 
'मअदालसाख्यानवर्ण नम्‌ बनि ! ६३ 
दाम्पत्यजीवनवशिष्ट्यचणनम्‌ Te हे 
मदालसापरिणयचणनम्‌ | १९७ 
सदाळसाप्राण वियोगवणनम्‌ म - ‘< 
स्रदाळसयापतिविरहिण्याप्राणत्यागः., '* | १३४ 
कुषलयश्वपातालगमनचर्णनम्‌ु : ` ---. -` . २.०१ 
नाराराडशवतरपुत्रसम्वाद्चणेनम्‌' बु दद वा ° ३७३. 
'भगवता शिवेनवरप्रदानवर्णनम्‌ ४४४३५ १०५ 
कुचलयाश्वस्यनागराजपुत्राश्यांगमनवर्णनम्‌ :. ... -.. २०७. . 
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२४ मदाळसाप्रासिवर्णनम्‌ 
„ मदालसाप्राप्त्याकुषलयाश्वमूर्च्छार्चणनम्‌ 
२५ कुचल्याश्वीये क्रतध्वजस्यराज्या भिषेकवर्णनम्‌ 
मदालसया पुत्राय चिक्रान्ताय ब्रह्मशानवर्णनम्‌ 
२६ अलर्कायभ्रवृत्तिमार्गाचुशासनम्‌ 
राज्ञामदालसाम्प्रति प्रवृत्तिमागंशिक्षणाय कथनम्‌ . 
२७ ` पुत्राय टपनी तिविषये राज्यतन्त्राचुशासनम्‌ 
२८ वर्णाश्रमधर्मचर्णने पुत्रानुशासनम्‌ 
२६ गाहंस्थ्यकृत्यानां समुपदेशवर्णनम्‌ 
३० नेमित्तिकादिथाद्धकल्पचर्णनम्‌ 
३१ पार्षणश्राद्धकढ्पवर्णनम्‌ 
१३ श्राद्वकरपचर्णनम्‌ 
३२ श्राद्धकल्पवर्णनम्‌ 
०२३ काम्यश्राद्फलचणेनम्‌ 
३४ मदालसालकंसम्वादे सदाचारचर्णनम्‌ 
सदाचारेकीदरशीकन्याचिघाह्य तिवर्णनम्‌ 
33 आशमनप्रकारचणनम्‌ म 
३५ वर्ज्याचज्यवर्णनम्‌ | 4000 
१5 शुद्धाशुद्धिप्रकरणवर्ण नम्‌ ् वट क 
33 न्रीधर्मचणं नम्‌ 3 
55 अशौचप्रकरणघवर्णनम्‌ हरी 
३६' मदालसोपाख्याने पुत्रायोपदेशवर्णनम्‌. 
३७ आत्मविवेकवर्णनेम्‌ " 
(| दत्तात्रेयद्वारा55त्मप्रकाशनिरूपणम्‌ 
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अळकद्वाराद्त्तात्रयसमीपेपरमाथ चिन्तनविषयकप्रक्रकरणम्‌ १५३ 


योगाध्यायवर्ण नम्‌ 1 निज ., १५४ 
प्राणायामप्रकारवर्णनम्‌ 224“ १५५ 
प्राणायामदोषशमनोपायवर्णनम्‌ 020: ५७ 
योगसिद्धिवर्णनम्‌ कक १५६ 
योगिपरिघर्यायांयमनियमा दिचर्णनम्‌ | १६२ 
उं०कारमाहात्म्यवर्णनम १६४ 
सत्युज्ञानकरा रिष्ठवर्णनम्‌ . १६५ 
योगिचर्यावर्णनम्‌ १६७ 
अलककाशिराजसम्वादवणंनम्‌ | १६६ 
खुवाइनाकाशिराजायरूवसाहाय्यकर णार्थ प्रार्थितायस्वकी य- 
कनिष्ठश्रातवोधलूम्बनायसमुद्यमवर्णनम ` १७१ 
अलकांत्रे १७३ 
जेमिनिनापक्षिभ्प सकळचस्टृणिप्रपञ्चस्थितिप्रसृतिज्ञानायप्रशनः ˆ 
करणम्‌ १७४ 
भूतवर्गंवर्णनम्‌ | १७५ 
ब्रह्मोत्पत्तिचणनम्‌ द २७७ 
ब्र्ाण्डरुष्टेःप्रथमंप्रकृतिपुरुषप्रवेशपूरचंकंपरमात्मनोब्रह्मा दिरूपै 

क्रिया चिरोषेश्चा तिचे चिध्यचर्णनम्‌' , :१७८ 
बरहाविष्णुरुद्रस्वरूपा णांपरर्पराश्चितत्वचर्णनम्‌ -+ “२७६ 
प्राकतवकुतसगवणनम्‌ | १८१ 


प्राकृतवैक्ृतरूपात्मकनवसर्गवर्ण fy ets 1 ८३ छु 
नम्‌ व्यक 82 
देचा दिस्थाचरान्तसष्टिचणंनम्‌ १८४ 
पशुपक्षिस्ृष्टिनिरूपणम्‌ १८५. 
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ब्रहासृष्टौमैथुनजन्यप्रजामेदघणनम्‌ 
नगरग्रामयोजनादिचणंनम्‌ 
ब्राह्मणादिवर्णानांस्थानवर्ण नम्‌ 
भ्रग्वादिमानसप्रजोत्पत्तिवणनम्‌ 
अधर्मसृष्टिवणनम्‌ 
यक्षाचुशासनवणनम्‌ 
दौःसहोत्पत्तिवर्ण नम्‌ 
नियोजिकाकमंवर्ण नम 
कलहाशान्तिवर्णनम्‌ 
स्वयंहार्या'पुत्राणाम्वर्णनम्‌ 
रुद्रसगां भिधानम्‌ 
स्वायम्मुवमन्वन्तरचर्णनम्‌ 
वर्षाणाम्वणनम्‌ 


` जम्बद्दीपषर्ण नम्‌ 


ब्रह्मसभावर्ण नम्‌ 
जम्बूद्वीपान्तगंतखण्डवर्ण नम्‌ 
गङ्काचतारचणंनम्‌ 


के नद्यादिवणंनपूवकजनपदचणं नम्‌ 
' . पारियात्राश्रयनंदीनाम्बर्णनम्‌ 


दक्षिणापथवासिजनपद्वर्णनम्‌ 
उत्तरकुरुकथनम्‌ 


_भ्रुवनकोषसमा प्तिवर्ण नम्‌ ५ [ 
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चिप्रवरूथिनीसस्चाद्घणंनम्‌ 
कलिवरूथिनीसम्धादवर्णनम्‌ 
कलिगन्धवेवरूथिन्योबिहारचणंनस ` 


मनोरमया स्ववृत्त निवेद्नम्‌ 


स्वरो चिषेविद्याप्रदानवर्णनम्‌ 
विभावरीकछावतीपाणिग्रहणवर्णनम्‌ 


सगेणछगीणांपुरतःस्वरो चिर्गह णवर्णनम्‌ 


स्वरोचिब्राहंस्यादयुक्तल्ववि हारध्रवणम्‌ 


स्वरो चिरा लिडुनेस्ग्या? दिव्याङ्गनात्वप्रा सिवर्णनम्‌ 


सगीस्वरोचिषोश्सम्बादवर्ण नम्‌ 
रूवरो चिषातपःकरणाथंगमनम्‌ 


सम्पूर्ण स्वारो खिषमन्चन्तरवण नम्‌ 
पद्मिनी विद्याश्चितनिधीनाम्वर्णनम्‌ 


मकरनाम्नोनिधेयणनम्‌ 
निधिनिरणयचणेनम्‌ 


औचत्तममन्वन्तरचर्णनेक्र षिदर्शनचर्णनम्‌ ` 
चिप्रेणरूवकीयपत्न्यास्वरूपचर्ण नम्‌ 
ऋषी णा दुःशीलभार्यायारक्षणवणनम्‌ 


ब्राह्मणभार्यालब्धिचणेनम्‌ 
नृपराक्षसचात्तांवणनम्‌ 
ब्राह्मणभारयांनयनचर्णनम्‌ 


उह षिणान्पमारयांदौ:शील्याभावच णनम्‌ 


ऋषिनृपसम्वादवर्ण नम्‌ 
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| राज्ञः'स्वपत्न्यासम्वादवणंनम्‌ 


देवेन्द्रषिराजवर्णनम्‌ 
स्चराष्ट्रराजरुपराज्यभङ्गपूचकंतपःकरणवण नम्‌ 
राज्ञोस॒गी पूर्च जन्मज्ञानचणनम्‌ 
तामसमन्वन्तरवणंनम्‌ 

रेबतमन्चन्तरवणंनम्‌ ` 
रेचतीनक्षत्राधःपतनचर्णनम्‌ _ 
कन्यायारैवतीनक्षत्रे विवाहप्रल्तावचर्णनम्‌ 
घाक्षुषमन्धेन्तरच्णनम्‌ 
युरुणाऽऽलन्द्सुम्वादवर्णनम्‌ 
वेचस्वतमन्वन्तरचर्णनम्‌ 
चडवारूपेणसञ्ज्ञायाःतपोचर्ण नम्‌ 
वेचस्वतोत्पत्तिवर्णनम्‌ 

अश्विनीकुमा रजन्मवर्ण नम्‌ 
वेवस्वतमन्वन्तरेदेवर्षिगणवर्णनम्‌ 
अप्रममन्वन्तरदेवर्षिगणवर्णनम्‌ 
देवीमाहाव्म्मॉरंम्म; तनचीरी कायाःसमारम्भः } 
देवीमाहा त्म्येमछुकटभवधचणंनम्‌ 
महामायापदाथंवर्णनम्‌' 

कोला विथ्वंसिनइतिपृद्वर्णनम्‌ 


अष्टमश्लोकव्याख्यावर्णनम्‌ 


सुर्थचिन्ताकरणवणं नम्‌ 
राज्ञोबड्य़ेनसम्वादवणेनम्‌ 
ज्ञानंप्राणिष्वितिवणंनम | 
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महामायाप्रमाचचर्णनम्‌ 

चिद्या चिद्ये तिवर्ण नम्‌ 

मधुक उभव्यार्याचणेनम्‌ 
विष्गुनिद्राख्वुतिवर्णनम्‌ 
सनञ्यापदार्थवर्णनम्‌ 
राजिसूक्तठ्याख्यावर्णनम्‌ 
हिपश्िश्छोकव्पाख्यावर्णनम्‌ 
मघुकेरमवृत्तान्तवर्णनम्‌ 
विष्णवेमधुकेटभवरदानवणंनम्‌ 
महिषासुरसेन्यचधवर्णनम्‌ 
असुरोपद्रचचणंनम्‌ 
भिदेवेम्यस्तेजःसमुत्पत्तिवर्णनम्‌ 
देव्याघिभोवेनदेवप्रप्तन्ञतावर्णनम्‌ 
देव्ये तानारूत्रप्रदानचर्णनम्‌ 
देव्येनानादेवेररोषाखदाजवर्णनम्‌ 
देवींदृष्टामहिषक्रोधचर्ण नम्‌ 
सेनाङ्गत्वचण नम्‌' 

का ळनास्नोदेव्यायुद्धच णनम्‌ 
देवीयुद्धवर्णनम्‌ 
देवीराक्षसयुद्धवर्णनम्‌ 

एकप्र छिस्ठोकव्पराख्यावर्णनम्‌ 
देवीदेत्ययुद्धवर्णनम्‌ 


 देवीयुद्धविजयोत्सववर्णनम्‌ 


महिषासुरषधचर्णनम्‌ 
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८३ महिचेणदेघीयुद्धघर्णनम्‌ 

„५  चामरेणदेव्यायुद्धवणनम्‌ 

„  देत्येः सह देवीयुद्धव्णनम्‌ 

„ मायाघिदृत्ययुद्धवर्णनम 

» देवीकतयुद्धाह्वानवर्णनम्‌ 

5 महिषवधवणनम्‌ 

८४  शक्रादिस्तुतिवणंनपुरःसंरंदेवेभ्योदेचीवरप्रदानम्‌ 

| 9 देचेर्वरयाचनचणंनम्‌ 
: ८ देवीस्त॒तिवर्णनपूर्वकंदेवीदूतसम्बाद्वर्णनम्‌ 
| ११ भगवषत्याःस्तुतिचण नम्‌ 
| १, नवमीदेवीक्षान्तिवणनम्‌ 
। ॐ ` भगवत्याराधनवर्णनम्‌ 
| दूताम्यांशुम्भायदेचीरूपचणनम्‌ 
दूताम्यांशुम्भायोद्बोधनचर्णनम्‌ 
देचीदूतसम्चादचणंनम्‌ 
देचीप्रतिबोधवाक्यवर्णनम्‌ 
धूलो चनचधवर्णनम्‌ 
देचीदूतसम्घादचणंनम्‌ 
अ षिणा देवी दत्ययुद्धवर्णनम्‌ 
देवी सिंहचिक्रमवर्णनम्‌ 
देवीदत्ययुद्धवर्णनम्‌ 
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खण्डिकाकालीसस्वादवर्णनम्‌ 


_ रक्तबीजवधवणनम्‌ 


शुम्मेनस्वसेन्योद्योगवर्णनम्‌ 

देवीयुद्धाह्मानचर्ण नम्‌ 

भगवत्यांसवंदेवशकक्‍्त्या विर्भाववर्ण नम्‌ 

नानाशक्तीनामा विभांववर्ण नम्‌ 
देघीस्वद्तसम्वाद्चर्णनम्‌ 

देचीपरा क्रमवर्णनम्‌ 

नारसिही विक्रमवर्णनम्‌ 

रक्तबीजवर्णनम्‌ 

देव्याचामुण्डाम्प्रत्युक्तिवर्णनम्‌ 
रक्तबीजगतासुत्वबणनम्‌ 

निशुम्भवधचर्णनम्‌ 

देचीदत्ययुद्धवर्णनम्‌ 

देवीनिशुम्भयुद्धवर्णनम्‌ 

शुम्मेनशक्तिमोचनवर्णनम्‌ 

निशुम्भनिहं णवर्णनम्‌ 

शुम्भवधचर्णनम्‌ 

देवीशुम्भयुद्धवर्णनम्‌ 

नारायणीस्तुतिवर्णनम्‌ 

देवेचरयाचनचणंनम्‌ 

देव्याभाचिरूवावतारचर्णनम्‌ ह 2,154. 
भीमाद्‌व्यवतारवर्णनम्‌ Ro Wt: 
श्रीमद्वेवीचरित्रपठनमाहात्म्यवर्णनम्‌  :` : ¦ +++ जहा . + 
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देचे+रूवस्थानगमनचर्णनम्‌' 

सुरथवेश्ययोर्चरप्रदानच णनम्‌ 

देव्याः सर्घकरणसामर्थ्यवर्णनम्‌ 
सुरथवेश्ययोर्तपःकरणचर्णनम्‌ 

भगचत्याचरप्रदानव र्णनम्‌ 

राजचेश्ययोर्चरप्रदाना दिष्टसिद्धिचर्णनम्‌ ( टीकासमात्तिः ) 
रौच्यमन्वन्तरवर्णनम्‌ 
रुखिसमुपाख्यानेरुखिना पित णां सम्बद्वर्णनम्‌ 
त्रह्मणचिसम्घादे पितृस्तोत्रचर्णनम्‌ 


. रूचयेपितृचरप्रदानचर्णनम्‌ 


पितुस्तोत्रफलश्रतिचणंनम्‌ 
रुखिनामालिनीपरिणयचर्णनम्‌ 
भौत्यमचुसमुत्पत्तिवर्णनम्‌ 
अञ्निस्तोत्रचर्णनम्‌ 
भोत्यमन्वन्तरकथाचर्णनम्‌ 
आचाय शिष्ययोःसम्चादचर्णनम्‌ 
चंशानुकीत्तेनवर्णनम्‌ 
मात्तंण्डमाहात्म्यचर्णनम्‌ 
आदित्यस्तुतिवर्णनम्‌ 
 "दिचाकरस्तुतिचर्णनम्‌ 
मात्त॑ण्डोत्पत्तिवर्णनम्‌ 
भाजुतनुलिखनवणंनम्‌ 
रवियमवार्तावर्णनम्‌ 
भाजुरुत्चनचर्णनम्‌ 
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सूर्यस्तचनचर्णनम्‌ 
रवेमाहात्म्यचर्णनम्‌ 
सूयांत्सञ्ज्ञायांसन्ततिघर्णनम्‌ | 
भाज॒रूतवचणंनक्रमेसूर्यमाहात्म्यचर्णनम्‌ 
मानिन्येसान्त्ब नदानचर्णनम्‌' 
सर्वेःसमेतेःसूर्याराधनचर्णनम्‌ 
भाखुस्तोत्रचर्णनम्‌ 
भानोमांहात्म्प्रवर्णनम्‌ 
राज्ञःसूर्याराधननिश्चयवर्णनम्‌ । 
वंशाजुक्रमेमित्रावरुणेष्टयामपचारा दिलाख्यानवर्णनम्‌- 
पृषध्रोपाख्यानचर्ण नमू 
पृषश्नेणक्षमाप्रार्थनघर्णनम्‌ 
नाभागचरित्रचर्णनम्‌ 
ऋषिभशिनिर्णयवर्णनम्‌ 
नाभागचरितवर्णनम्‌ 


` नाभागस्यवंश्यत्वनिरा करणेकारणनिरूपणचर्णनम्‌ः 


भळन्द्नवत्सप्रीच रित्रवर्णनम्‌ 

देत्यकुजुम्भाख्यानघर्णनम्‌ 

कुजुम्भचधवर्णनम्‌ 

खनित्रचरित्रचर्णनम्‌ 

खनित्रचरित्रचर्णनम्‌ 
क्ुपट्पतिचरित्रेणसह चिविशरित्रचर्णनम्‌ः 

नृपखनीनेत्रचरित्रचर्णनम्‌ 

राजस्गसम्वाद्च्णनम्‌ _ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५६३ 
५६५ 
द 


७६४ 
` 


"८७ 


६६ 


9 र 
५७२ | 
५9३ 
५७५ . 
५७६ 
७S 
८५७9८ 
७७६ 
०१८४ 
nA 
५८६ 
७८७ 
५८६ 
५६१: 
५६५. 
१७७ 
५६६ 
६०१ 


“१२१ 
२२२ 
२२३ 

39 


२२३ 





पढ] 


करन्धमचरित्रवर्णनम्‌ 
अवीक्षितद्पतिचरित्रवर्णनम्‌ 
अचीक्षितट्पतिचरित्रव्णनम्‌ 
कन्यास्वयस्वरवणेनम्‌ 

अची क्षितनृपतिचसित्रचणंनम्‌ 
करन्धमस्यस्वागतवर्णनम्‌ | 
राजपुत्यासहराजपुत्रस्थ सम्बादघर्णनम्‌ 
अचीक्षितचरित्रवर्णनम्‌ 

राज्ञः स्चपुत्रेणसम्वादचर्णनम्‌ 
अचीक्षितच रित्रवर्णनम्‌ 
राजपुत्रदानवयुद्धवर्णनम्‌ 
अवीक्षितविशालपुत्रीसम्चादचर्णनम्‌ 
अचीक्षितघरित्रेभामिनीराजपुव्याःपूर्घेजन्मचर्णनम्‌ 
अवीक्षितसुतप्राप्तिवर्णनम्‌ 
करन्धमपौत्रप्रा्तौराज्येमहाहर्षचर्णनम्‌ 
करन्धममुनिबृत्तिवर्णनम्‌ 
मरुत्तचरित्रवणनम्‌ 
तापसैनमदत्तसपसमी पेगमनवणनम्‌ 
नागमरुत्तमातुःपार्श्व प्राथनकरणम्‌ 
मरुत्तेनपिठुःसम्वादवर्णनम्‌ 

उभयोः पितापुत्रयोःसन्धिचर्णनम्‌ 
नरिष्यन्तच रित्रचर्णनम्‌ः - 
द्मचरित्रवर्णनम्‌ 
दमचपुष्मतोयु च णेनम्‌ ` 
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१३४ दमघरित्रवर्णनेद्मस्य पितुर्ब थानन्तरंतेनसहतन्मातुरस्चिप्रवेशाः 
१, राश्यापुत्रसमीपेशूद्रतापसप्रेषणवर्णनम्‌ 
१३५ दमस्यपित्धातिनेद्‌ण्डंदा जुंग्रतिज्ञाचर्णनम्‌ 
१३६  दमचरित्रेवपुष्मद्धधवर्णनम्‌ 
„» वपुष्मन्तम्प्रतिदमाह्वानचर्णनम्‌ 
१३१ उपसंहारेपुराणमाहात्म्यचणनम्‌ 


परिशिष्टे :-- 


(१) प्राधा निकरहरूयचर्णनम्‌ 
{ २) वेङतिफरहरूयचर्णनम्‌ 
९३) सूतिरहरूयचर्णनम्‌ 


समाप्ताचेयं मार्कण्डेयमहापुराणरूय विषयाचुक्रमणिका । 


¢ 
८५३ 


६७५ 


० ६५ ८ 


इति चिद्ठज्ननकृपाभिलळाधिणी लङ्णदुर्याभिजन (लक्ष्मणगढ़-सीकरनिवासि ) 


ब्रह्मदत्त त्रिवेदि--नवढढुगंवास्तव्य ( नवलूगढ़-जयपुरनिवासि ) 


रामनाथ मिश्रदाधीचौ । 


लगा कई--- 


गुभम्धूयात्‌ 
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के श्रीगणेशायनमः ॐ 


॥ उँ? नमोभगवतेचासुदेचाय ॥ 


Le 


—— मेँ ३७००७ 





श्रीमन्सहषिवेद्व्यासप्रणीतम्‌ 


प्रथमोऽध्यायः 
मङ्गाचरणपूवंकवएनामाप्सरःशापवर्णनम्‌ 
यद्यो गिभिभेवभयातिविनाशयोग्यमासाद घन्दितमतीच विविक्त चित्तेः | 
तद्वः पुनातु हरिपाद्सरोजयुग्ममाघिर्भेवत्क्रमचिलङ्गितभूस घःरूचः ॥ १॥ 
पायात्‌ स चः सकलकर्मषमेददक्षः क्षीरोदकुक्षिफणिमोगनिचिष्टसूत्तिः । 
श्वालावश्रूतसलिळोत्कणिकाकरारः सिन्धुः प्रदृत्यमिष यस्य करोति सङ्गात्‌ 
नाराथणं नमरुङृत्य नरञ्चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवी सरस्घतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌॥ ` 
तपःस्बाध्याय निरतंमार्कण्डेयंमहासुनिम्‌ । व्यासशिष्योमहातेजाजैमिनिःपर्य्यपृच्छत 
भगवन/भारताख्यान व्यासेनोक्तमहात्मना । पूर्णमल्तमलःशुभ्रेर्नानाशास्त्रसमुच्यये: 
जातिशुद्धिसमायुक्ते साधुशब्द्रीपशोमितम्‌। 
पूथपक्षोक्तिसिद्धान्तपरिनिष्ठासमन्वितम्‌ ॥ ३ ॥ 
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त्रिदशानां यथा विष्णुद्विपदां ब्राह्मयोयथा । भूषणानाञ्च सर्वेषां यथाचूड़ामणिचरः 
यथायुधानां कुळिशमि स्ट्रियाणांयथामनः । तथेह सवेशासत्रा णांमहा भारतमुत्तमम्‌ 
अत्राथश्चैच धम्मंश्च कामो मोक्षश्ववण्यंते । पररूपराञुबन्धाश्चलाञुचन्धाश्च ते पृथक्‌ 
| धर्म्मशास्त्रा मिदं श्रेष्ठमर्थशास्त्रमिद 'परम्‌ । 
कामशास्त्रमिदं चाग्रयं मोक्षशास्त्रं तथोत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
चतुराश्रमधर्माणामाचारस्थितिसाधनम्‌ । प्रोक्तमेतन्महाभाग! वेदव्याखेन धीमता 
तथा तात! इतं ह्येतद्वयासैनोदारकर्मणा । यथा व्याप्तं महाशास्त्रं विरोधेनांसिभूयते 
व्यासवाक्यजळी घेन कुतकतरुहारिणा । वेदशलावतीर्णन नीरजरूका मही छता 
कलशब्दमहाहंसं महाख्यानपराम्बुजम्‌ । कथाविस्ती णंसलिलंकाष्ण वेद्महाहदम्‌ 
। तदिदभारताख्यानबह्ृथश्व तिचिरूतरम्‌ । तत्त्वतोज्ञातुकामो5हंभगचंस्त्वासुपस्थितः 
| कस्मान्मानुषतां प्राप्तो निगु णोऽपि जनार्दनः । 
। घासुद्देवो जगत्सूतिस्थितिसंयमकारणम्‌ ॥ १३॥ 
। कस्माच्च पाण्डुपुत्राणामेका सा दुपदात्मजा । 
५ पञ्चानां महिषी कृष्णा ह्यत्र नः संशयो महान्‌ ॥ १४ ॥ 
१ मेषजे ब्रह्महत्याया बलदेघो महाबलः । तीथयात्राप्रसङ्घन कस्माच्चक्रे हलायुधः 
० कथञ्च द्ोपदेयास्ते$कृतदारा महारथाः । पाण्डुनाथा महात्मानो घधमापुरनाथचत्‌ 
एतत्‌ सब विएतरशो ममाख्यातुमिहाई सि । भवन्तो मूढबुद्धीनाभवबोधकराः सदा 
इति तस्य घचः श्रुत्वा माकण्डेयो महामुनिः । दशाष्टदोषरहितो वक्त समुपचक्रमे 
| माकण्डेय उचाच 
क्रियाकाळो$यमरूमाकंसम्प्राप्तोपुनिसत्तम! । वित्तरेचापिवक्तव्येनेषकालःप्रशस्यते 
| ये तुच॒ध्यन्तिवक्ष्येड्य तानइंजेमिने[तव । तथा च नष्टसन्देहंत्वा करिष्यन्तिपक्षिणः 
पिङ्गाक्षम्च चिबोधश्च सुपुत्रः सुसुखरूतथा। 
द्रोणपुत्राः खगश्रेष्ठास्तस्वज्ञाः शार्त्रचिन्तक्काः ॥ २१ ॥ 
चे रशारूत्राथंचिज्ञाने येषामव्याहता मतिः । 
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ऽध्यायः ] # इन्द्रतभायामप्सरसास्विवादचर्णनम्‌ # ङ्‌ 


| चिन्ध्यकन्द्रमध्यस्थास्तानुपास्य च पृच्छ च ॥ २२॥ 
एबघुक्तस्तदा तेनमाकण्डेयेन धीमता । प्रत्युचाचषिंशादूंलो चिस्मयोत्फुललोचनः 
नेमिनिरुधाच 
'अत्यट्टुतामद्‌ ब्रह्मन! खगचागिच मानुषी । यत्‌ पक्षिणस्ते चिज्ञानमापुरत्यन्तदुळंभम्‌ 
| तिय्येग्योन्यां यदि भवस्तेत्रां ज्ञानं कुतोऽभवत्‌ । 
' कथं च द्रोणतनयाः प्रोच्यन्ते ते पतत्त्रिणः ॥ २५॥ 
कश्च द्रोणः प्रविख्यातो यस्यपुत्रचतुष्टयम्‌ । जातं गुणवतां तेषांघर्मज्ञानंमहात्मनाम्‌ 
माकण्डेय उवाच 
, 'टणुष्वाचहितो भूत्वा यदवृत्तं नन्दने पुरा । शक्रस्याप्सरसाञ्चेष नारद्स्य च सङ्गमे 
नारदोनन्द्नेऽपश्यतपु'श्चलीगणमध्यगम्‌ । शक्रंखुराधिराजानंतन्सुखासक्तळोचनम्‌ 
स तेनषिवरिछठेन इषएटमात्रः शचीपतिः । समुत्तस्थौ रूचकं चास्मै ददावासनमाद्रात्‌ 
तं दृष्टाचनचचघ्नस्ुत्थितं त्रिदशाङ्गनाः । प्रणेसुस्ताथ्य देवषि' चिनयाचनताः स्थिताः 
सासिरभ्यचितः सोऽथ उपविष्टे शतक्रतौ । - यथाहं तसम्भाषःकथाश्चक्रे मनोरमाः 
ततः कथान्तरे शक्रस्तमुवाच महामुनिम्‌ । 
शक्र उचाच 
देह्याज्ञां बृत्यतामासां तच यासिमतेति थे ॥ ३२ ॥ 
रम्भा चाककंशा घाथउवश्यथ तिलोत्तमा । घृताची मेनका वापियत्रवामवतोरुचिः 
एतच्छृत्वा द्विजश्रेष्ठो घार शक्रर्य नारदः। 
बिचिन्त्याप्सरसः प्राह घिनयाचनताः स्थिताः॥ ३४ ॥ 
सुष्माकमिहसरवांसांरूपोदाय्येणुण धिकम्‌ । आत्मानंमन्यतेयातुसानुत्यतुममाग्रतः 
( शुणरूपबिहीनायाः सिद्धिनांस्यरूय नास्ति च । 
चांचधिष्ठानचन्नृत्यं दृत्यमन्यद्विइरबनम्‌॥ ३६ ॥ 
| ` मार्कण्डेय उवाच 
चद्वाक्यसमकालञ्चएकेकार्तानतार्ततः । अहंुणाधिकानत्वंनत्वंचान्यान्रच्री दिद्‌म्‌ 
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तासां सम्ध्रममालोक्य भगवान पाकशासनः । 
पृच्छचतां सुनिरित्याह क्ता यां चो णुणाधिकाम्‌ ॥ ३८॥ 
शक्रच्छन्दाडुयातासिःपृष्टल्ताभिः सनारद्‌ः। प्रोघाचयत्तदाचाक्यं जे मिनेतन्षिवोधमे 
तपस्यन्तं नगेन्द्रस्थं या:चः क्षोभयते बलात्‌ । 
| दुर्व्वांसस सुनिश्रेष्ठं तां घो मन्ये णुणाधिकाम्‌ ॥ ४० ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 


या 
oo +००-न Se es Se © 0 ललिजन]. A छि 


तस्यतद्वचनं श्र॒त्वासव्चा वेपितकन्धराः। अशक्यमेतद्स्माकमितिताश्चक्रिर कथाः; 


तत्राप्सरा घपुर्नाम सुनिक्षोभणर्गा-घता । 
| प्रत्युवाघानुयास्यामि यत्राऽसौ संस्थितो मुनिः ॥ ४२ ॥ 
अद्य तंदेहयन्तारं प्रयुक्तेन्द्रियवाजिनम्‌ । रूमरशरूतगलद्वशमि करिष्यामिकुसारथिम्‌ 
| त्रह्मा जनादेनोचापियदिवा नीललोहितः । तमप्यद्य करिष्यामिकामचाणक्षतान्तरम्‌ 


। इत्युक्ता प्रजगामाथ प्रालेयाट्रि चपुरूतदा । मुनेर्तपःप्रभावेण प्रशान्तश्वापदाश्रमम्‌ | 


| सा पुरुकोकिलमाधुऱ्य यत्रास्ते स महासुनिः। 
क्रोशमात्रं स्थिता तस्मादगायत घराप्सराः ॥ ४६ ॥ 


(तद्वीतध्चनिमाकण्यं सुनिचिस्मितमानसः । जगाम तत्रयतरारुते सा बाळारुखिरानना | 


। तां दृष्टा चारुसव्वांङ्गीं सुनिःसंस्तभ्यमानसम्‌ । 
\ सोभणायागतां ज्ञात्वा कोपामर्षसमन्धितः ॥ ४८ ॥ 
उचाचेदं ततो वाक्यं महर्षिस्तां महातपाः ॥ ४६ ॥ 
| यस्माहुदुःखाजितस्येहतपसो घिघ्नकारणात्‌ । आगता सिमदोन्मत्तेममदुःखायखेचरि 
| तस्मात्‌ खुपणंगोत्रे त्वं मत्क्रोधकलुषीक्कता । 
. जन्म प्राप्स्यसि दुष्प्रज्ञ! याचद्वर्षाणि षोडश ॥ ५१ ॥ 


। निजरूपं परित्यज्यपक्षिणीरूपधारिणी । चत्वारस्ते चतनया जनिष्यन्ते ऽघमाप्सरः 
। अप्राप्य तेषु च प्रीति शस्त्रपूता पुनर्दिचि | बासमाप्ल्यसिघक्तच्यंनोत्तरन्ते कथञ्चन 


. इति बघनमसह्य कोपसंरक्तटष्टिश्रलकलवळयां तां मानिनीं ्रावयित्वा । 
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तरलतरतरज्जां गां परित्यज्यविप्रःप्रथितगुणगणौधां संप्रयातःखगड़ाम्‌ ॥ ५४॥ 
इति श्रीपार्कण्डेयपुराणे बपुनानाप्सरःशापवर्णनंनाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 





द्वितीयो ऽध्यायः 


चटकोत्पत्तिवणेनम्‌ 
माकण्डेय उघाच 
|भरिष्टनेमिपु्रोऽभूद्गरुडो नामपक्षिराद्‌ | गरुडरूयाभचत्‌ पुत्रःसम्पातिरितिचिश्चतः 
। तस्याप्यासीत्‌ सुतः शूरः सुपार्श्वो वायुविक्रमः। 
{ सुपाश्चतनयः कुन्तिः कुन्तिपुत्रः घ्रलो लुपः ॥ २॥ | 
। तस्यापि तनयाचास्तां कङ्कः कन्धर एव च ॥ ३॥ 
| कङ्कः केलासशिखरे चिद्य॒दरूपेति विश्रृतम्‌ । ददर्शास्चुजपत्राक्षं राक्षसं धनदानुगम्‌ 
आपानासक्तममलखग्दामास्बरधारिणम्‌। सार्य्यासहायमासीनं शिलापट्टे मळे शुभे 
| तद्द्ृश्मात्रं कङकेन रक्षः क्रोधसमन्वितम्‌ । 
' प्रोवाच करूमादायातस्त्वमितो हाण्डजाधम! ॥ ६ ॥ 
| स्त्री लन्निकष तिष्ठन्तंकल्मान्मासुपसर्पंसि । नेषधर्मखुबुद्धीनां मिथोनिष्पाद्यवस्तुषु 
कडु उवाच 
/ साधारणोऽयं शेलेन्द्रो यथा तव तथामम । अन्येषाञ्चेच जन्तूनांममतासचतोऽत्र का 
माकण्डेय उवाच 
श्रवाणमित्थं खड्गेनकडं चिच्छेद्राक्षसः। क्षरत्क्षतजबीभत्सं विस्कुरन्तमचेतनम्‌ 
कड चिनिहतं भ्रुत्वाकन्धर/क्रोधमूच्छितः । चिद्यदूपचधायाशु मनश्चक्रेऽण्डजेश्वरः 
. स्‌ गत्वा शेळशिखर' कङ्को यत्रहतःस्थितः। तस्य सङ्कलनञ्चक्रे भ्रातुर्ज्येष्ठस्यखेघरः 
कोपामषेविवृद्धाक्षो नागेन्द्र इच निःश्वसन्‌॥ ११ ॥ 
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| जगामाथ सयत्रास्ते भ्रातृहातस्यराक्षलसः। पक्षवातेन महता चालयनभूघरानघरान्‌ | 

। चेगात्‌्पयोद्जाळानिचिक्षिपनक्षतजेक्षणः । क्षणातक्षयितशात्रुःखपक्षाभ्यांक्रान्तभूथरः 
पानाखक्तमति तत्र तं ददशं निशाचरम्‌ । आताम्नवकत्रनयनं हेमपय्यं ङ्कमाश्चितम्‌ 
स्रग्दामापूरितशिखं हरिचन्दनभूषितम्‌। केतकी पत्रगर्भाभेदन्ते घोरतराननम्‌ ॥ १५ 

| बामोरुमाश्रितां चारूय द्द्शांऽऽयतळोचनाम्‌ । 

! पल्लीं मदनिकां नाम पु'स्कोकिलकलस्घनाम्‌ ॥ १६ ॥ | 
` । ततो रोषपरीतात्मा कन्धरः कन्द्रस्थितम्‌ । तमुवाच खुदुषात्मन्षेहियुध्यस्वचेमया 
| ` यस्माञ्जेष्ठो मम भ्राता विश्रवधो घातितरुत्वया । 
| ) तस्मात्त्वां मदसंसक्त नयिष्ये यमसादनम ॥ १८॥ 

! विश्वस्तघातिनां लोका ये च स्त्रीवालघातिनाम्‌ । 

' यास्यसै निरयान्‌ सर्वास्तांस्त्वमद्य मया हतः॥ १६॥ 
माकण्डेय उचाच | 
| इत्येचं पतगेन्द्रेण प्रोक्तं सत्रीसन्निधौतदा । रक्षःक्कोघसमाचिष्टं प्रत्यभाषत पक्षिणम्‌ | 
। यदि ते निहतो भ्राता पौरुषंतद्धि दशितम्‌ । त्यामप्यद्यहनिष्ये$हं जड्गेनानेनखेचर | 
१ तिष्ठ क्षणंनात्र जीवन्‌ पतगाधमायास्यसि । इत्युक्त्वाजनपुक्षाभं विमलंखड्गमाददे | 
॥ ततः पतगराजस्य यक्षाधिपभटस्य च.। चभूष युद्धमतुछं यथा गरुडशक्रयोः॥ २३ | 
'सराक्षसःक्रोधात्‌खङ्गमा विध्यवेगचत्‌ । चिक्षेपपतगेन्द्रायनिर्वा णाङारवच्चसम्‌ | 
पतरोन्द्रश्च तं खडु कञ्चिडुत्प्लुत्यभूतलात्‌ । घक्त्रेणजग्राह तदा गरुडः पन्नगं यथा | 





चक्त्रपाद्तलभङ्त्तचा चक्रक्षोभमथाण्डजः । तस्मिन्‌ भग्नेततःखड़ वाइयुद्वमचत्तंत 
ततः पतगराजेन बक्षस्याक्रम्य राक्षसः । हरूतपादकरेराशु शिरसा च घियोजितः 
| | तस्मिन्विनिहते सा स्त्री खगं शरणमभ्यगात्‌ । 

किञ्चित्‌ सञ्चातसन्त्रासा प्राह भार्य्या भचामि ते ॥ २८॥ 
| | तामादायखगश्रष्ठ:स्वकं ग्रहमगात्पुनः | गत्वा स निष्कृति श्रातुर्विद्यदपनिपातनात्‌ _ 
`  कन्धरस्य च सा वेश्मप्राप्येच्छारूपधारिणी । मेनकातनया सुभ्रः सोपण रूपमाददे . 
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तस्यांसजनयामासताङ्षी'नामखुतांतदा । सुनिशापाञ्चिविप्ळुष्टां घपुमप्सरसां वराम्‌ 
तस्या नाम तदा चक्रे ताक्षीमिति विहङ्गमः ॥ ३१ ॥ 
मन्दपाळजुताश्चासंश्चत्वारोऽमितबुद्धयः । जरितारिप्रश्वतयो दोणान्ताद्विजसत्तमाः 
तेषां जघन्यो धर्म्मात्मावेदवेदाङ्गपारगः। उपयेमे सतांताक्षी' कन्धराचुमतेशुभाम्‌ 
करूयचिस्वथ कालस्य ताक्षीं गर्भमचाप ह । सप्तपक्षाहिते गर्भे कुरुक्षेत्रं जगाम खा 
| कुरुपाण्डवयोयु द्धे चत्तंमाने सुदारुणे | भावित्वाच्चेच काय्यंस्यरणमध्यं चिवेशसा 
| तत्रापश्यत्तदा युद्धं भगद्त्तकिरीटिनोः । निरन्तरं शरेराखीदाकाशां शलभेरिच 
| पार्थकोदण्ड निमुक्तमासन्षमतिवेगवत्‌ । तरूया भल्लमहिश्यामं त्वचं चिच्छेद्जाठरीम्‌ 
| भिन्नेकोष्ठेशशाङ्काभं भूमाचण्डचतुष्टयम्‌। आयुषः खाचशेषत्वात्तूळराशाचिचापतत्‌ 
४ तत्पातसमकालञ्च सुप्रतीका द्रजोत्तमात्‌। पपात महतीघण्टा चाणसज्छिन्नवन्धना 
! समं समन्तात्‌ प्राप्ता तु निर्भिन्नघरणीतला । 

; छादयन्ती खगाण्डानि स्थितानि पिशितोपरि॥ ४०॥ 

| हते च तस्मिन्नपतौ भगदत्ते नरेश्वरे । बहुन्यहान्यभूद्य॒द्धं कुरुपाण्डचसेन्ययोः ॥.४१ 


` | वृत्तयुद्धघमपुत्रे गतेशान्तनवान्तिकम्‌ । भीष्मस्यगदतोऽ शेषानश्रो तुंधर्मान्महात्मनः ; 


। घण्डागतानि तिष्ठन्ति यत्राण्डा निद्विजोत्तम! । आजगामतसुद्देशंशमीकोनामसंयमी ' 
(स तत्र शब्दमश्टणो चिचीकुचीति चाशताम्‌ । 
( बाल्यादरुफुटचाक्यानां विज्ञानेऽपि परे सति॥ ४४॥ 
| अथर्षिःशिष्यसहितोघण्टासुत्पाट्यचिस्मितः । अमातृपितृपक्षा णिशिशुकानिददर्शह 
। तानि तत्र तथा भूमौ शमीको भगवान्मुनिः । 
! दृष्टास चिस्मयाचिष्टः प्रोबाचाऽनुगतान द्विजान्‌॥ ३६॥ 
'सस्यशुक्तं द्विजाग्रय ण शुक्रणोशनसास्घयम्‌ । पलायनपरंदृष्टादेत्यसेन्य सुराद्तिम्‌ 
` नयन्तव्यं निच त्तेध्वेकरूमादुत्रजतकातराः । उत्सज्यशो प्यंयशसी ¦ कगतानमरिष्यथ 
, नश्यतो युद्धयतो चापि तावद्‌ भवति जीषितम्‌। 
! याघद्धाताखूजत्‌ पूषं न याघन्मनसेप्सितम्‌॥ ४६ ॥ ' 
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। पके प्नियन्तेस्वग्रहे पलायन्तोऽपरे जनाः । सुञ्चन्तोऽन्न॑तथेचापः पिबन्तो निधनंगता 
विलासिनस्तथेचान्ये कामयाना निरामयाः । अचिक्षताङ्गाश्शारत्रेश्चप्रेतराजवशंगताः 
अन्ये तपस्यभिरता नीताः प्रेतनृपाचुगेः | योगाभ्यासेरताश्चान्ये नेव प्रापुरमृत्युत्ांम्‌ 
शम्वराय पुरा क्षिप्तं बज्रं कुलिशपाणिना । हृदयेऽभिहतस्तेन तथापि न झुतो5खुरः 
तेनेव खळु घज्रेण तेनेवेन्द्रोण दानवाः । प्रासेकालेहता दैत्यार्ततक्षणान्निधनं गताः 

| विदित्वेचं न सन्त्रासः कत्त॑व्यो बिनिवत्त॑त । 
| ' ततो निवृत्तास्ते देत्यास्त्यक्त्वा मरणजं भयम्‌ ॥ ५५ ॥ 

।  इतिशुक्रवचः सत्यं कृतमेमिः खगोत्तमैः । ये युद्धेऽपि न संप्राप्ताः पञ्चत्वमतिमानुषे 
। काण्डानां पतनं विप्राः क घण्टापतनंसमम्‌ । क च मांसवसारक्तेभूमेरास्तरणक्रिया 
__, [क्ेऽप्येते सघेथा विप्रा नेते सामान्यपक्षिणः । देवाचुकूलता लोके महाभाग्यप्रदर्शिनी | 
एचसुत्तचा स तांन्‌ वीक्ष्यपुनवंघनमत्रवीत्‌ । निवर्त्तताश्रमंयातणृहीत्वापश्चिचाळकान्‌ | 
मार्जाराखुभयं यत्रनेषामण्डजजन्मनाम्‌ । श्येनतो नकुळाद्वापिरूथाप्यन्तां तत्रपक्षिणः ' 

| दविजा किस्वाऽतियत्नेन मार्यन्ते कमं सिः स्वकेः । ` 

“ रक्ष्यन्ते चाखिला जीवा यथेते पक्षिबाळकाः॥ ६१ ॥ 
तथापि यल्लःकत्तव्यो नरे: सर्वेषुकमं छु । कुर्वन्‌ पुरुप्रकारन्तुचाच्यतांयातिनोसताम्‌ | 
(इति सुनिघरचो दितार्ततस्ते सुनितनयाः परिशरह्य पक्षिणरूतान । | 
तरुविरपसमाश्रिताळिसङ्घं ययुरथ तापसरम्यमाश्रमं स्वम्‌ ॥ ६३ ॥ | 
स चापि घन्यं मनसाभिकामितं प्रगृह्य मूल कुसुमं फलं कुशान्‌ ।: 
चकार चक्रायुधरुद्रवेधखां सुरेन्द्रवेचरूचतजातवेदसराम्‌ ॥ ६४॥ - 
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अपाम्पतेगोष्पतिवित्तरक्षिणोः समीरणस्यापि तथा द्विजोत्तमः । 
ह लक, वेश्वदेचिकाः श्रुतिप्रयुक्ता चिचिधास्तु सतक्रियाः ॥ ६५ ॥ 
इति ययुराणे चटकोत्पत्तिवर्णनंनाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


| 
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तृतीयोऽध्यायः 
विन्ध्यवणनम्‌ 
मार्कण्डेय उवाच ` 
अहन्यहनि चिप्न्द्र सतेषांदुनिसत्तमः | चकाराहारपयसा तथा गुप्त्या चपोषणम्‌ 
| मासमात्रेण जग्मुस्ते भानोःस्यन्द्नवरत्मनि । कौतूहलविलोलाक्षेद्व ट्रासुनिकुमारकः 
| इष्टा महीं सनगरां साम्भोनिधिसरिट्वरान्‌। रथचक्रप्रमाणां ते पुनराश्रममागताः 
। ्रमक्लान्तान्तरात्मानो महात्मानो चियो निज्ञाः । 
ज्ञानञ्च प्रकरी भूतं तत्र तेषां प्रभावतः ॥ ४॥ 
। अउघेः शिष्याचुकम्पाथ चदतोधर्म निश्चयम्‌. । .छृत्वाप्रदक्षिणंसर्वे चरणाचभ्यचादयन्‌ 
१ ऊचुश्च मरणाद्दोरान्मो क्षिताः रूमरुत्वया सुने !। 
| आवासभक्ष्यपयसां त्वं नो दाता पिता शुरुः॥ ६ ॥ 
। गर्भस्थानां म्रृता माता पित्रा नेचाऽपि पालिताः । 
त्वया नो जीवितं दत्तं शिशवो येन रक्षिताः ॥ ७॥ 
क्षिताचक्षततेजास्त्वं कमी णामिव शुष्यताम्‌ । 
गजघण्रां समुत्पाय्य कृतवान दुःखरेचनम्‌ ॥ ८॥ 
कथं वद्ध युरवळाःखस्थान्‌ द्रक्ष्यास्यह कदा । कदाभूमेदु मंप्राप्तान दक्ष्येवृक्षान्तरंगतान 
कदा मे सहजा कान्तिः पांशुना नाशमेष्यति । 
एषां पक्षानिलोत्थंन मत्समीपचिचारिणाम्‌ ॥ १०॥ 
। इ तिचिन्तयतातात!भषताप्रतिपालिताः । तेसाम्प्रतंप्रवृद्धाः€ू्मः प्रबुद्धाःकरचाम किम्‌ 
इत्य॒षिर्घंचनं तेषां श्रुत्वा संस्कारचत्‌ स्फुटम्‌ । 
। शिष्येः परिव्ृतःखघः सहपुत्रेण श्टङ्गिणा ॥ १२॥ 
( कुतूहलपरो भूत्वा रोमाञ्चपरसम्त्रृतः। उवाच तस्वतो ब्रूत प्रवृत्तेः कारणं गिरः ॥ 
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' | कल्य शापादियं प्राप्ता भव द्विर्विक्रिया परा । रूपस्य वचसश्चव तन्मे पक्तुमिहाहथ 

पक्षिण ऊचुः 
| चिपुळस्चानितिख्यातः प्रागासीन्सुनिंसत्तमः । तस्यपुत्रद्वय जज्ञंसुकृषरूतुस्ुरुरूतथा 
' ` सुक्ृषस्य चयं पुत्राश्चत्वारः संयतात्मतः। तस्यर्षेविनयाचारभक्तिनश्राः सदेघ हि 
| तपश्चरणशक्तस्य शास्यमानेन्द्रियस्य च । 

यथाभिमतमस्माभिस्तदा वस्योपपादितम्‌ ॥ १७ ॥ 
समित्पुष्पादिकं. सवथच्चवाभ्यवहारिकम्‌ । एवंतचाथचसतांतस्यास्मांकंचकानंने 
आजगाम महावर्ष्मा भग्नपक्षो जरान्वितः | आताम्ननेत्रःस्नस्तात्मापक्षी भूत्वा खुर श्वरः 
सत्यशौचक्षमाचारमतीघोदारमानसम्‌ । जिक्षासुस्तम्षिश्वष्ठमस्मच्छापभचाय च 
पक्ष्युचाच 

डिजेन्द्र !मांश्रुधाविष्टंपरित्रातुमिहाईसि । भक्षणार्थो महाभाग ! गतिभेचममातुळा 
चिन्ध्यस्यशिखरेतिष्ठन्‌ पत्रिपत्रेरितेन घे । पतितोऽस्मिमहाभागश्बसनेनातिरंहसा 


प्राप्तचेताः श्षुधाविष्टो भवन्तं शरणं गतः । भक्ष्यार्थो चिगतानन्दो दूयमानेनचेतसा 
तत्कुरुष्वामलमते!मत्त्राणायाचळास्मतिम्‌ । प्रयच्छभक्ष्यं चिप्रषे! प्राणायात्राक्षमंमम 
। सएवमुक्तःप्रोचाचतमिन्द्रंपक्षिरूपिणम्‌ । प्राणसन्धारणार्थायदास्येभक्ष्यंतवेष्सितम्‌ 
इत्युत्तवा पुनरप्येनमपृच्छत्स द्विजोत्तमः । 
आहारः कस्तवार्थाय उपकहप्यो भवेन्मया । 
सचाऽऽह नरमांसेन तृत्तिभवति मे परा ॥ २७॥ 
ऋषिरुवाच | | 
कौमारं ते व्यतिक्रान्तमतीतं यौवनञ्च ते । वयसः परिणामस्ते चत्ततेनूनमण्डज! 
यस्मिन्नाराणां सर्वंषामशेषेच्छा निचत्त ते । 
स कस्माद्‌ वृद्धभावेदपि सुटशंसात्मको भवान्‌ ॥ २६ ॥ 
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| छ माचुषस्य पिशितं क चयश्वरमं तच । सर्वथा दुष्टभाचानां प्रथमो नोपपद्यते 
त 
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सोऽहंमोहसमाचिष्टोभूमो सप्ताहमस्स्रतिः । स्थितस्तत्राएमेनाह्वाचेतनां प्राप्तवानहम्‌ . 
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ऽध्यायः ] क ऋषिणास्वशरीरापंणवर्णनम्‌ # ११ 


अथवा कि मयतेनप्रोक्तेना ल्तिप्रयोजनम्‌ । प्रतिश्र॒त्य सदादेयमितिनोभा चितंमनः 
इत्युक्तवा ते स पिप्रेन्द्रसतथेति कृतनिश्चयः । 
शीघ्रमस्मान समाहय गुणतो5नुप्रशरूय च ॥ ३२ ॥ 
उचाच श्रुव्धहृदयो मुनिर्वाक्यं सुनिष्ठुरम्‌ । 
चिनयाचनतान्‌ सर्वान्‌ भक्तियुक्तान्‌ रताअलछीन ॥ ३३॥ 
 छतात्मानोह्विजश्रेष्ठाऋणयु का मया सह । जातं श्रेष्ठमपत्यंवो यूयंममयथाह्विजाः 
गुरु: पूज्यो यादि मतो भवतां परमः पिता । ततः कुरुतमे चाक्यं निव्यळीकेनचेतसा 
तद्वाक्पसमकाळंच प्रोक्तमस्माभिरांद्वतेः । यद्वक्ष्यति भवांस्तद्वे कतमेचाचधायंताम्‌ 
ऋ षिरुचाच 
/ मामेष शरणं प्राप्तो चिहगः क्ुत्तुषान्वितः । युष्मन्मांसेन येनास्य क्षणं तृत्तिभवेतचे 
, तुष्णाक्षयञ्चरक्तनतथाशीघंचिधीयताम्‌ । ततोचयंप्रव्यथिताःप्रकस्पोद्भूतसाध्वसाः 
कष्टं कष्टमिति प्रोच्य नेतत्‌ कर्मेति चात्रवन्‌ ॥ ३८॥ 
| कथं परशरीरस्य हेतोर्देहं स्वकं बुधः । विनाशयेद्धातयेद्वा यथा द्यात्मा' तथा खुतः। 
पितृदेवमचुष्याणा यान्युक्तानि ऋणानि चे । 
तान्यपाङुरूते पुत्रो न शरीरप्रदः सुतः ॥ ४० ॥ 
\ तस्माञ्चतत्करिष्यामो नो चीण यत्‌ पुरातनः । 
जीवन भद्राण्यवाप्नोति जीवन पुण्यं करोति च॥ ३१॥ 
( मृतस्य देहनाशश्च धर्माद्यपरतिस्तथा । आत्मानं सर्वतो रङ्यमा हर्धमंचिदो जनाः 
इत्थं श्रृत्वा ववोऽस्माकं मुनिः कोधादिवि ज्वलन्‌ । 
प्रोचाच पुनरप्यर्मान्‌ निदेहन्षिच लोचनेः ॥ ४३ ॥ 
| प्रतिज्ञातं चचो मह्यं यस्मान्नेतत्‌ करिष्यथ । 
तस्मान्मञ्छापनिदेग्धास्तियंग्योनी प्रयास्यथ ॥ ४४ ॥ 
एचसुक्त्वा तदा सोऽस्मांस्तं विहङ्गममत्रचीत्‌। 
अन्त्येष्टिमात्मनः इत्वा शारूत्रतश्चोध्वेदे हिकम्‌ ॥ ४५॥ 
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अक्षयस्घ सुविश्वव्धो मामत्र द्विजसत्तम ! । आहारीङतमेतत्ते मया देहमिहात्मनः 
। पताचदेव विप्रस्य ब्राह्मणत्वं प्रचक्ष्यते । यावत्‌ पतगजात्यञ्रथस्वसत्यपरिपालनम्‌ 

नयन्ञर्द क्षि णावा ट्विरुततुपुण्यं प्राप्यतेमहत्‌। कर्मणान्येनवा विप्रेयंतसत्यपरिपालनात्‌ 

इत्युषेबेचनं श्र॒त्वा सोऽन्तर्विस्मय निर्भरः । प्रत्युचाच मुनि शक्रः पक्षिरूपधरस्तदा 

योगमास्थाय विप्रेन्द्र! त्यजञेइं स्वंकलेवरम्‌ । जीचजन्तुंहिचिप्रेन्द्रनभक्षामिकदाचन 

तस्यतद्वचनंश्रुत्वायोगयुक्तोऽभवन्सुनिः । ततस्य निश्चयंज्ञात्वाशक्रो ऽप्याहरूवदेहभ्दत्‌ 

भो भो चिपेन्द्र! बुध्यस्व बुद्धया बोध्यं वुधात्मक ! । 
जिज्ञासार्थं मयाऽयं ते अपराधः कृतोऽनघ! ॥५२॥ | 

ततक्षम लवामलमतेकाचेच्छाक्रियतां तव । पाळनात्सत्यवाक्यरूयप्री तिमेपरमात्वयि 

अद्य प्रभ्भति ते ज्ञानमैन्दरं प्रादुभ यिष्यति । तपस्यथ तथा धर्मेनते धिघ्रोभचिष्यति 
|. |इत्युक्तवा तुगतेशक्रपिताकोपसमन्वितः। प्रणस्य शिरसास्माभिरिदसुक्तोमहासुनिः 
| र _ ( बिभ्यतां मरणात्तात!त्वमस्माकं महामते । क्षन्तुमहंसि दीनानांजी चितप्रियताहिनः 
त्वगस्थिमांससङघाते पूयशोणितपूरिते । कत्तेव्यान रतियंत्रतत्रास्माकमियंरतिः 
श्रयताञ्च महाभाग !यथाळोकोचिसुह्यति । कामक्रोधादिभिदोषिरवशाःप्रबळारिसिः 
£ प्रश्न्राकारसंयुक्तमस्थिस्थूणं पुरं महत्‌। चर्मभित्तिमदारोधं मांसशोणितलेपनम्‌ 
. नवद्वार मदायासं सर्घतः स्रायुवेष्टितम्‌। नृपश्च पुरुषर्तत्र चेतनाचानघस्थितः 
मन्त्रिणो तस्य बुद्धिश्च ' मनश्चेच चिरोधिनौ । यतेते चेरनाशाय ताबुभावितरेतरम्‌ 

| नृपस्य तस्य चत्वारो नाशमिच्छन्ति विद्विषः । 
' कामः क्रोधस्तथा लोभो मोहश्चान्यरतथा रिपुः ॥ ६२ ॥ 

__ यदा तु स ठृपस्तानि द्वाराण्यावृत््यतिष्ठति। तदासुस्थबलश्चेषनिरातङ्कुश्चजायते 
जाताचुरागो भवति शश्जुभिर्नाऽभिभूयते ॥ ६४ ॥ 
| . यदातु सबंद्वारामि विव्वतानि स मुञ्चति। रागो नाम तदाशत्नेत्रादिद्वारमुच्छति 
i सवंव्यापी महायामः पञ्चद्वारप्रवेशनः । तल्यानुमार्ग चिशति तद्वे घोरं रिपुत्रयम्‌ 
Ft प्रधिश्याथ सचे तत्र द्वार रिन्द्रियसऽ्ज्ञकः । रागः संश्लेषमायाति मनसाच सहेतरेः 
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इन्द्रियाणि मनश्चैव घरो कृत्वा दुरांसदः । द्वाराणिचचदोकत्वा प्राकारं नाशयत्यथ 
मनस्तस्याश्चितं दृष्टा चुद्धिनंश्यति ततक्षणात्‌। 
अमात्यरहितस्तत्र पौरचर्गोज्फितस्तथा ॥ ६६ ॥ 
रिपुभिलंब्धविवरः स पो नाशमच्छति । एचंरागस्तथामोहोलोभःक्रोघस्तथैच च 
प्रचतन्ते दुरात्मानो मचुप्यस्म्वुतिनाशकाः । 
| रागात्क्रोधः प्रभवति क्रोधाह्लोमोडशिजायतें ॥ ७१॥ 
' लोभाद्‌ भवति सम्मोहः सम्मोहात्‌ स्सृतिविभ्रमः । 
|रूतिभ्रंशाद वुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति ॥ ७२॥ 
एवं प्रणष्टबुद्धीनां रागलोभानुवत्तिनाम्‌ । जीविते च सलोभानां प्रसादंकुरु सत्तमा 
योऽयं शापो भगवता दत्तः स न भवेत्तथा। 
न तामखीं गति कष्टां वजेम मुनिसत्तम! ॥ ७७ ॥ 
ऋषिरुवाच 
यन्मयोक्तं न तन्मिथ्या भविष्यतिकदाचन । न मे चागनतंप्राह याघद्द्येति पुत्रका$ 
द्चमत्र परं मन्ये धिक्‌ पौरुषमनथेकम्‌। अकाय कारितो येन बळादहमचिन्तितम्‌ 


[ यस्माञ्चयुष्माभिरहंप्रणिपत्यप्रसादितः । तस्मात्तियेक्त्वमापन्नापरंज्ञानमचाप्स्यथ 


| ज्ञानदशितमार्गाश्च निदुर्धूतक्लेशकल्मषाः । 
, मत्प्रसादाद्सन्द्ग्धाः परां सिद्धिमचाप्स्यथ ॥ ७८॥ 
` एघं शप्तोः स्म भगवन्‌ ! पित्रा देवचशात्‌ पुरा । 
; ततः कालेन महता योन्यन्तरसुपागताः॥ ७६ ॥ 
जाताश्च रणमध्ये घे भवता परिपालिताः । घयमित्थेद्विजश्रेष्ठ खगर्वं सुपार ताः 
नारुत्यसाचिह संसारे यो न दिष्टन बाध्यते ॥ ८०॥ 
मार्कण्डेय उचाच 
इति तेषां चचः श्रुत्वा शमीको भगवान्‌ मुनिः । 
प्रत्युवाच महाभागः समीपस्थायिनो द्विजान्‌॥ ८१॥ 
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ष, 


पूर्वमेच मयाप्रोक्तं भवतां सन्निधाविदम्‌। सामान यपक्षिणोनेतेकेऽप्येते द्विजसत्तमा 
ये युद्धेऽपि न सम्प्राप्ताःपञ्चत्वमतिमाजुषे ॥ ८२ ॥ 
ततःप्रीतिमतातेनतेऽलुज्ञातामहात्मना । जन्सुःशिखरिणांश्रेष्ठंचिन्ध्यं हुमलतायुतम्‌ 
यावदद्य स्थितारुतस्मिन्नचळे धमंपक्षिणः । 
तपः रुचाध्यायनिरताः समाधी कृतनिश्चयाः ॥ ८३॥ 
इतिसुनिवरळव्धसतूक्रियास्ते सुनितनया विग्रहत्चमभ्युपेताः। 
'गिरिवरगहन्ेऽतिपुण्यतोये यतमनसो निवसन्ति चिन्ध्यपृष्ठे ॥ ८५ ॥ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे विन्ध्यवणंनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


दाः ` या है री 


| 
| 
| 
। 


चतुथो ऽध्यायः 
चतुव्यू हावतारवर्ण नम्‌ 
छ मार्कण्डेय उचाच 
| एवन्तेद्ो णतनयापक्षिणोज्ञानिनो$मवन्‌ । घसन्तिह्मचलेविन्ध्येतासुपास्वचपृच्छच 
/इत्यघेचचनंश्रत्वा मार्कण्डेयस्यजेमिनिः । जगाम चिन्ध्यशिखर यत्र ते धर्मपक्षिणः 
। तन्नगासन्नमूतश्रशुश्रावपठतांध्चनिम्‌ । श्रृत्वाचचिस्मयाचिष्टश्चिन्तयामासजेमिनिः 
। स्थानसौष्ठवसम्पन्नं जितश्वासमघिश्रमम्‌ । विस्पष्टमपदोषञ्ञ पठ्यते द्विजसत्तमे 
! चियोनिमपि संग्राप्तानेतान्सुनिक्कमारकान्‌। चित्रमेतदहं मन्ये न जहाति सरस्वती 
| बन्धुवगेस्तथा मित्रं यच्चेष्टमपर गृहे । त्यच्त्रा गच्छति तत्‌सचनजहातिसरस्चती .. 
। इति सञ्चिन्तयन्नेवचिवेशयिरिकन्द्रम्‌ । प्रविश्य चददर्शासो शिलापइगतान्‌द्विजञान्‌ 
पठतस्तान समालोक्य सुखदो षघिचजितान्‌। 
सोऽथ शोकेन हषण सानेचाभ्यभाषत ॥ ८॥ 
| स्वस्त्यस्तु चो द्विजश्रेष्ठा ! जेमिनि मां निबोधत । . 
व्यासशिष्यमनुप्राप्ते भवतां दर्शनोत्सुकम्‌ ॥ ६॥ 
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मन्युन खलु कत्तव्योयत्पित्रातीचमन्युना । शाप्ताःस्चगत्वमापन्ना सवथादिष्मुचतत्‌ 
सफीतद्रव्ये कुळे केचिज्ञाताः किळ मनस्विनः । 
दव्यनाशे दविजेन्द्रास्ते शबरेण सुसान्त्विताः ॥ ११॥ 
द्रवा याचन्तिपुरुषाहत्वावध्यन्तिचापरे । पातयित्वाचपात्यन्तेतएवतपसःक्षयात्‌ 
एतद्दृष्टं सुबहुशो विपरीतं तथा मया । भावाभाचसमुच्छेदेरजस्र' व्याकुलं जगत्‌ 
इति सञ्चिन्त्य मनसा न शोकं कठुमईथ । ज्ञानस्य फलमेतावच्छोकहषरधृष्यता 
ततएते जेमिनि सर्वेपाद्यार्घ्याभ्यांमपूजयन्‌। अनामयञ्चपप्रच्छुःप्रणिपत्यमहास्ञनिम्‌ 
अथोचुः खगमाः सर्वे व्यासशिष्यं तपोनिधिम्‌ । 
सुखोपचिषएं चिश्रान्तं पक्षानिलहतकळमम्‌॥ १६ ॥ 
पक्षिण ऊच्च 
॥अद्या नः सफल जन्म जीवितञ्च सुजीचितम्‌ । 
। यत्‌ पश्यामः सुरेवन्द्ये तव पादाम्बुजद्दयम्‌ ॥ १७ ॥ 
पितृकोपाझिरुद्धूतो यो नो देहेषु वत्त ते ! 
{सोऽद्य शान्तिं गतो चिप्र ! युष्मरदृशंनघारिणा ॥ १८॥ 
कच्चित्ते कुशल ब्रह्मन्नाश्रमे म्रगपक्षिघु । वृक्षेष्वथ लतागुल्मत्वक्सारतृणजातिषु 
अथवा नतदुक्त हि सम्यगस्माभिराइतेः । भवता सङ्गमो येषां तेषामकुशलं कुतः 
_ “ ग्रसादञ्च कुरुष्वात्र ब्रह्मागमनकारणम्‌ । देवानामिव संसगोभिवतोऽस्युद्यो महान्‌ 
केनाऽस्मद्गाग्यणुरुणा आनीतो दृष्टिगोचरम्‌ ॥ २१॥ 
श्रूयतां द्विजशादू लाः ! कारणं येन कन्द्रम्‌ । 
चिन्ध्यस्येहागतो रम्यं रेवावचारिकणोक्षितम्‌ । 
। सन्देहान्‌ भारते शास्त्रे तान्‌ प्रष्टु गतवानहम्‌ ॥ २२॥ 
मार्कण्डेयं महात्मानं पूषं भगुकुलोद॒हम्‌ | तमहं पृष्टवान्‌ प्राप्यसन्देहान्‌ भारतंप्रति 
| सचखपृष्टोमयाप्राहस न्तिविन्ध्येमहाचळे । द्रोणपुत्रामहात्मानस्ते बक्ष्यन्त्यर्थचिरूतरम्‌ 
तद्वाक्यचो दितश्चेममागतोऽहं महागिरिम्‌ । 
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तत्‌ श्टणुध्चमशेषेण श्रृत्वा व्याख्यातुमहंथ ॥ २५ ॥ 
पक्षिण ऊचुः 
| विषये सति वक्ष्यामो निविशडुः श्टणुष्च तत्‌ । 
कथं तन्न चदिष्यामो यदस्मदवुद्धिगोचरम्‌ ॥ २६ ॥ 
चतुष्वपि हि वेदेषु धर्मशास्त्रेषु घेवहि । समस्तेषु तथाङ्गेु य्चान्यद्वदखस्मितम्‌ 
एतेषु गोचरोऽस्माकंवुद्धे्राह्मणसत्तम! । प्रतिज्ञान्तुलमाघोढु' तथापिनहि शवज्ुमः 
तस्माद्वदरूष विश्रब्धं सन्दिग्धं यद्धि भारते । 
वक्ष्यामस्तव धर्मज्ञ! न चेन्मोहो भचिष्यति ॥ २६॥ 
जेमिनिरुघाच 
सन्दिग्चानीह घरुतूनि भारतं प्रति यानि मे। 
श्रणुध्वममलारूतानि श्रुत्वा व्याख्यातुमहंथ ॥ ३० ॥ 
| कस्मान्माचुषतां प्राप्तो नियु णोऽपि जनाद्‌नः । 
` ॥ वासदेचोऽखिलाधारः सवंकारणकारणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
| कस्माच्च पाण्डुपुत्राणामेका साहुपदात्मजा। पञ्चानांमहिषीकृष्णासुमहानत्रसंशयः 
। भेषजं ब्रह्महत्याया बलदेवो महाबलः । तीथयात्राप्रसकु न कस्माञ्चक्रेहलायुधः 
कथज द्रौपदेयास्ते<कतदारा महारथः। पाण्डुनाथा महात्मानो वधमापुरनाथवत्‌ 
एतत्‌ सच कथ्यतां मे सन्दिग्धं भारतम्प्रति । 
कृतार्थोऽहं सुखं येन गच्छेयं निजमाश्रमम्‌ ॥ ३५॥ 
पक्षिण ऊचुः | 
नमस्कत्य सुरेशाय विष्णवे प्रभचिष्णवे । पुरुषायाऽप्रमेयायशाश्वतायाऽव्ययाय च 
[न्य तमने तस्मै त्रिगुणायाऽशुणाय च । वरिष्ठायगरिष्ठायचरेण्यायाऽम्तायच 
यस्माद्णुतर नास्ति यस्मान्नास्ति बृहत्तरम । 
येन चिश्चमिदं व्याप्तमजेन जगदादिना ॥ ३८॥ | 
| याचिभांचतिरोभावट्ष्टादृष्टघिलक्षणम्‌ । चदन्तियत्‌ सष्टमिदंतथेवान्ते च संहृतम्‌ 
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| ऋह्मणे चादिदेचाय नमस्कृत्य समाधिना । 
अक्सामान्युद्‌गिरन्वक्त्रेयंः पुनाति जगत्त्रयम्‌ ॥ ४०॥ ` 
प्रणिपत्य तथेशानमेकबाणचिनि्जितेः । यस्यासुरगणयज्ञाचिलुप्यन्ते न यज्चिनाम्‌ 
| प्रवक्ष्यामो मतं कृत्स्नं व्यासस्या5दुभुतकर्मणः । 
येन भारतमुद्विश्य धर्माद्याः प्रकटीकृताः ॥ ४२. ॥ 
) आपो नारा इति प्रोक्ता सुनिभिस्तत्त्वदर्शाभिः 
अयन तस्य ताः पूच तेन नारायणः स्मृतः ॥ ४३ ॥ 
स देवो भगवान्‌ सव व्याप्य नारायणो चिसुः। 
खतुद्धां संस्थितो ब्रह्मर्‌ ! सगुणो निए णरूतथा ॥ ४४ ॥. ` 
। एका सूतिरनिदेश्या शुक्कां पश्यन्ति तां बुधाः । 
ज्चाळामालोपरुद्धाङ्गी निष्ठा सा योगिनां परा ॥ ४५॥ ६ 
। दूरस्था चान्तिकस्था च विज्ञया सा शुणातिगा । 
वासुदेचाभिधानोऽसी निर्ममत्वेन दृश्यते ॥ ४६ ॥ 
। रूपचर्णाद्यस्तस्यानभावाः कल्यनामयाः। अस्त्येचसा सदाशुद्धासुप्रतिष्ठेकरूपिणी 
: | द्वितीया पृथिवीं मूर्ध्ना शेषाख्या धारयत्यधः । 
तामसी सा समाख्याता तियत्तवं समुपाश्चिता ॥ ४८ ॥ 
तृतीया कस्मकुरुते प्रजापालनतत्परा । सत्वो द्विक्तातुसा ज्ञेया घमेसंस्थानकारिणी 
चतुर्थोजलमध्यस्था शेते पन्नगतदपगा | रजरुतस्यागुणः सग सा करोतिसदेचहि 
। यातृतीया हरेमू त्तिः प्रजापाळनतत्परा । सा तु धमंव्यचस्थानंकरोति नियतं सुषि 
प्रोइधूतानसुरान्‌ हन्ति धमं घिच्छित्तिकारिणः | 
पाति देवान्‌ सतश्चान्यान्‌ धमरक्षापरायणान्‌ ॥ ५२॥ | 
( यदायदाहिधर्मस्यग्लानिभघतिजेमिने! । अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानंसुजत्यसौ ) 
। भूत्वा पुराचराहेण तुण्डेनापो निरस्य ख । एकयादंष्टरयोत्खाता नलिनीच बसुन्धरा 
( कृत्वा नसिहरूपञ्च हिरण्यकशिपुईतः। चिप्रचित्तिसुखाश्चान्येदानचा चिनिपातिताः 
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| बामनादींस्तथेवान्यान्न संख्यातुमिहोत्सहे । अचतारांश्चतस्येहमाथुरःसास्प्रतंत्चयम्‌ 
_ इति सा सार्विकीमूत्तिरचतारान, करोति घे । 
प्रद्यस्नेति च साख्याता रक्षाकमंण्यचस्थिता ॥ ५७॥ 
देवत्वेऽथ मञुष्यत्वे तिप्यंग्योनौ च संस्थिता । 
गृह्णाति तत्स्वभावञ्च वासुदेवेच्छया सदा ॥ ५८ ॥. 


nn 


इत्येतत्ते समाख्यातंङतङृत्योऽपियत्प्रभुः । माचुषत्वंगतो चिष्णुश्टणुष्वास्योभ्तणं पुनः | 


इति श्रांमार्कण्डेयपुराणे चतुव्यू हाचतारवणेनंनाम. चतुथो ऽध्यायः ४ ॥ 


पञ्चमोऽध्यायः 
 इन््रविक्रियावणनम्‌ 
निल पक्षिण उच्च 
त्वष्टपुत्रे हतेपूच ब्रह्मन्षिन्द्रस्य तेजसः । ब्रह्महत्याभिभूतस्य परा हानिरजायत 
म प्रचिवेशाऽथ शाक्रतेज्ञोऽपचारतः । निर्तेजाश्चाभवच्छक्रो धमे तेजसि निगते 
ततः पुत्रं हतं श्रृत्वात्वष्टा क्रुद्धः प्रजापतिः । अचळुञ्चत्च जरामेकामिदं चचनमत्रवीत्‌ 
- अद्य पश्यन्तुमे वीय त्रयो ळोकाःसदेवताः । सच पश्यतु दुब दिव्रेह्यहा पाकशासनः 
सवकर्माभिरतो येन मत्सुतो चिनिपातितः 

इत्युक्ता कोपरक्ताक्षो. जटामग्नी ज्ुहाच ताम्‌ ॥ ५॥ 
ततो बृत्रःसमुत्तस्थो ज्वालामाढीमहाखुरः । महाकायो महादंष्रो भिन्नाञ्जनचयप्रभः 
इन्द्रशत्रुरमेयात्मा त्वष्ट तेजोऽपत्र हितः । अहन्यहनि सोऽवद्धदिषुपातं महाबलः 


` बधाय चात्मनोष्रृट्रावृत्रे शक्रोमहा खुरम्‌ । प्रेषयामाससततर्षीन्‌ सन्धिमिच्छन्भयातुरः ं 
' खख्यश्चवक्र्स्ततस्तस्य ब॒त्रेण 'समयांस्तथा। ऋषयः प्रीतमनसः सघेभूत हिते रता! 
` समयस्थितिमुलड्धययदाशक्रण घातितः । ब्रो हत्याभिभूतस्यतदाबलूमशीय्यत ` 
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ऽध्यायः ] कै इन्द्रविक्रियावर्णनम्‌ ॐ १६ 


तच्छक्रदेह विभ्रए्ं चळं मारुतमाचिशत्‌ । सर्वव्यापिनमव्यक्तं बलस्यघाधिदेवतम्‌ 
अहढ्याञ्च यदाशक्रो गोतमं रूपमास्थितः धषयामासदेवेन्द्ररुतदा रूपमहीयत 
अङ्गपरत्यङ्गलाचण्यं यदतीच मनोरमम्‌ । विहाय दुष्टं देवेन्द्रः नासत्यावगमत्तत 
भ्रमण तेजसा त्यक्तं बळहीनमरूपिणम्‌ । ज्ञात्वा सुरेशं देतेयास्तज्ञये चक्ररुद्यमम्‌ 
राज्ञाछुद्रिकधीर्य्याणां देवेन्द्रः विजिगीषचः । ` कुळेष्वतिवळादैत्या अजायन्तमहासुने 
' कस्य चित््वथ काळरूय धरणीभारपी डिता । जगाममेरुशिखरंसदो यत्रदिचोकखाम्‌ 
तेषां खा कथयामास सूरिभाराघपी डता । दनुजात्मजदैत्योत्थं खेदकारणमात्मनः 
एते भव द्विरखुरा निहताः पृथुछौजसः । ते सर्व मानुषे लोकेजाता गेहेषु भूभताम 

अक्षौहिण्यो हि बहुलास्तद्भारात्तां व्रजास्यधः । 

तथा कुरुध्वं त्रिदशा यथा शान्तिभवेन्मम ॥ १६ ॥ 

पक्षिण ऊचः 

तेजोभाग रूततो देवा अवतेरुदियों महिम्‌ । प्रजानासुपकारार्थं भूभारहरणाय च 
यदिन्द्रहेहजंतेजहतन्प्रुमोचष्वयंब्रषः । कुन्त्यांजातो महातेजारूततोराजायुथिष्ठिरः 
चलं सुमोच पचनरंततो भीमो व्यजायत । शक्रचीर्यांद्वतश्चैच जज्ञेपार्थोधनञ्जयः 
उत्पन्नौ यमजौ माद्यां शक्ररूपौ महाद्य॒ती । पञ्चधाभगचानित्थमचतीर्णःशतक्रलुः 

तस्योत्पन्ना महाभागा पत्नी कृष्णा हुताशनात्‌ । 

शक्रस्यकत्य सा पल्ली कृष्णा नान्यस्य कस्यचित्‌ । 

| योगीश्वराः शरीराणि कुर्वन्ति बहुलान्यपि ॥ २५ ॥ 

| यञ्चानामेकपल्लीत्वमित्येतत्कथित्रं तब श्रूयतांबळ्देवोऽपियथा यातः सरसूबतीस्‌ 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे इन्द्रचिक्रियाचणेनं नाम पञ्चमोऽध्यांयः॥ ५ ॥ 


—— 3 —— 
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षष्ठो ऽध्यायः 


बलदेवन्रह्महत्यावणंनम्‌ , 
पक्षिण ऊच | 





रामःपार्थेपरांप्रीतिज्ञात्वाळृष्णस्यलाडुली । चिन्तयामासबहुधाकिरतंखुछृतंभवेत्‌ | 


कृष्णेन हि चिना नाऽहं यास्ये दुर्य्योधनान्तिकम्‌ । 
पाण्डवान्‌ चा समाश्रित्य कथं दुय्योधन नृपम्‌ ॥ २॥ 
जामातरं तथाशिष्यंघातयिष्येनरेश्वरम्‌। तस्मान्नपाथ यारूयामिनापिडुयोधनंन्ृपम्‌ 
तीर्थेष्वाप्छावयिष्यामि तावदात्मानमात्मना । 
कुरूणां पाण्डवानाञ्च यावदन्ताय कर्पते ॥ ४ ॥ 
इत्यामन्त्रच हृषीकेशं पार्थदुर्योधनाचपि । जगामद्वारकां शौ रिःरूचसन्यपरिचारितः| 
गत्वा द्वारचतीं रामो इष्टपुष्टजनाकुलाम्‌ । श्वोगन्तव्येछु तीथपु पपा पानं हलायुध | 
पीतपानो जगामाथ रेवतोद्यानमुद्धिमत्‌ । हस्त ग्रहीत्वासमदांरेबतीमप्सरोपमाम्‌ | 
ख्रीकदम्बकमध्यर्थो ययौमत्तः पदाल्खलन्‌ । ददश च चनंचीरो रमणीयमचुत्तमम्‌ | 
सचत्त फलपुष्पाढ्य शाखास्तरगगणाकुलम्‌ । 
पुण्य पद्चवनोपेते सपर्बलमहाचनम्‌॥ ६ ॥ | 
स श्टण्वन्‌ प्रीतिजननान्‌ बहुन्मदकलान्‌ शुभान | | 
श्रोत्ररम्यान सुमधुरान शब्दान्‌ खगमुखेरितान्‌॥ १० ॥ | 
सचंत्तु फलभाराढ्यान्‌ सर्चेत्त कुसुमोज्उचलान्‌। | 


| 
| 
| 


अपश्यत्‌ पादपांस्तत्र चिहगेरनुनादितान्‌॥ ११॥ 
आम्राना्रातकान भव्यान्‌ नारिकेलान्‌ सतिन्दुकान। 
आचिल्वकांस्तथा जीरान्‌ दाडिमान्‌ बीजपूरकान्‌॥ १२॥ 
पनसान्‌ लकुचान मोचान्‌ नीपांश्चातिमनोहरान्‌। 
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पारावतांश्च कङ्कोलान्‌ नळिनानस्ळचेतसान्‌॥ १३ ॥ 
भल्लातकानामलकां स्तिन्ढुकांञ्च महाफलान,॥ 
इज्गुदान्‌ करमर्दाश्व हरीतकघिभीतकान्‌॥ १४ ॥ 
एतानन्यांश्च स तरून ददशे यदुनन्दनः । तथेचाशोकपुन्नागकेतकी वकुलानथ ॥ १४ 
चम्पकान्‌ सप्तपर्णाश्च कणिकारान्‌ समाळतीन्‌। 
पारिजातान्‌ कोचिदारान्‌ मन्दारान्‌ बद्रांस्तथा १६ ॥ 
पारळान्‌ पुष्पितान्‌ रम्यान्‌ देवदारुदुमांस्तथा । 
साळांस्ताळांर्तमालांश्च किशुकान्‌ चञ्जुलान्‌ चरान्‌ ॥ १७॥ 
चकोरेःशातपत्रेश्च श्वुङ्गराजेस्तथा शुकेः। कोकिलेः कळविङ्कृश्चहारीतेजोचजीषकेः 
प्रियपुत्रेश्वातक्केश्च तथान्यैर्चिचिधैः खगेः । श्रोत्ररम्यं सुमधुरं कूज द्विश्चाप्यधिष्ठितम्‌ 
सरांसिच मनोज्ञानि प्रसन्नसलिलानि च । कुमुदेःपुण्डरी केश्चतथा नीलोत्पळेः शुभः 
कहारः कमलेश्चापिआचितानि समन्ततः । कादस्वेश्वक्रवाकेश्व तथेच जळकुक्कुरेः 
कारण्डचेः प्ळचेहं सेः कूममंद्गुभिरेष च । 
एभिश्चान्येंश्च कीर्णानि समन्ताञ्ञलचारिसिः ॥ २२॥ 
ऋमेणेत्थं चनं शो रिवीक्षमाणो मनोरमम्‌ | जगामानुगतः रत्रीसिळेतागृहमञुत्तमम्‌ 
स ददश द्विजांस्तत्र चेदवेदाङ्गपारगान । 
कौशिकान्‌ भागंचांश्चेच भारद्वाजान्‌ सगोतमान ॥ २४ ॥ 
चिचिधेषु च सम्भूतान्‌ वंशेषु द्विजसत्तमान्‌ । 
कथाश्रवणवद्धोत्कातुपचिष्टान्महत्छ॒ च ॥ २५ ॥ 
कुष्णाजिनोत्तरीयेषु कुरोषु च वृषीषु च। सूतं च तेषां मध्यरूथंकथयानंकथाःशुसाः 
पौराणिकीः सुरर्षोणामाद्यानां चरिताश्रयाः । 
दृष्टा रामं द्विजाः सबं मधुपानारुणेक्षणम्‌ ॥ २७ ॥ 
मत्तोऽयमिति मन्वानाः समुत्तस्थ॒ुस्त्वरान्विताः । 
पूजयन्तो हलधरस्ते तं सूतवंशजम्‌॥ २८ ॥ 
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ततः क्रोधसमाविष्टो हली सूतं महाबलः । निजघान विवृत्ताक्षः क्षो सिताशेषदानवः 
अध्यास्यति पद्‌ ब्राह्मं तस्मिन्‌ सूते निपातिते । ` 
निष्क्रान्तास्ते द्विजाः सर्वे वनात्कृष्णाजिनाम्वराः ॥ ३० ॥ 
अचधूत॑ तथात्मानं मन्यमानो हलायुधः । चिन्तयामास खुमहन्मया पापमिदं इतम्‌ ' 
ब्राह्मं स्थानं गतो ह्येष यत्सूतो चिनिपातितः । 
तथा हीमे द्विजाः सच मामवेक्ष्य विनिर्गताः ॥ ३२॥ 
शरीरस्य च मे गन्धो लोहस्येवाऽसुखाचहः। 
आत्मानञ्चाचगच्छामि ब्रह्मघ्नमिव कुत्सितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
धिगमर्ष तथा मद्यमतिमानमभीरुताम्‌ | येराविष्टेन सुमहन्मया पापमिदं ङतम ` 
तत्क्षयार्थं चरिष्यामि व्रतं द्वादशवार्षिकम्‌ । 
स्चकर्म॑ख्यांपनं कुर्चन्प्रायश्चित्तमजुत्तमम्‌॥ ३५ ॥ 
अथ येयं समारब्धा तीर्थयात्रा मयाऽधुना । 
एतामेव प्रयास्यामि प्रतिलोमां सरस्चतीम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अतो जगाम रामोऽसौ प्रतिलोमां सररूचतीम्‌। 
ततः परं श्रणुष्वेम पाण्डवेयकथाश्रयम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इति श्रीमा्कण्डेयपुराणे बळदेवन्रह्महत्यांचर्णनंनाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
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- सत्तमो$्यायः 
_ द्रौपदेयोत्पत्तिवणनम्‌ 
धर्मपक्षिण ऊचुः | 
हरिश्रन्द्रे तिरांजाबिरासीत्बेतायुगे पुरा । धमात्माएथिवीपाल'प्रो छसत्कीतिरुत्तमः 
न डुर्सिक्षंनचञ्याधिर्नाकालमरणंन्यणाम्‌ । नाधर्मरुचयःपौरारुतस्मिनशासतिपाथिवे 
चभूचुनं तथोन्मत्ता घनत्रीप्यतपोमदैः । नाज्ञायन्त सित्रयश्चेचकाश्चिदपरात्तयौचनाः 
स कदाचिन्महावाइररण्येऽचुसरन. सुगम्‌ । 
शुश्राव शब्दमसकृत्त्रायस्वेति च योषिताम्‌॥ ४ ॥ | 
स चिहायगंराजामासेत्री रित्यसाषत । मयिशास तिदुर्मेधाःकोऽयमन्यायद्वत्तिमान. 
तत्क्रन्दिताबुसारी च सर्चारम्भविधातङ्त्‌ । 
एतस्मिन्नन्तरे रोद्रो चिघ्रराट्‌ समचिन्तयत्‌ ॥ ६ ॥ 
चिश्वामित्रोऽयमतुळं तप आस्थाय चीय्यंचान्‌। 
प्रागसिद्धाभवादीनां चिद्याः खांधयति ब्रती ॥ ७॥ . 
साध्यमानाःक्षमामौनचित्तसंयमिनाऽसुना । तावेभयारत्ताःक्रन्दस्तिक्रथंकाय्यंमिद्‌मया 
तेजस्वी कौशिकभ्रेष्ठो यमस्य सुदुर्बलाः! | 
क्रोशन्त्येतास्तथाभीता दुष्पारं प्रतिभाति मे ॥ ६॥ 
अथवाऽयं रुपः प्राप्तो मामेरितिवदनमुहः । इममेघप्रविश्याशुसाधयिष्यैयथेप्सितम्‌ 
इति सञ्चिन्त्य रौद्रेण विप्नराजेन वे ततः। तेनाविष्टों हपः कोपादिदंचचनमत्रवीत्‌ 
को 5यंवधनातिवस्त्रान्तेपावकंपापकछननरः । बलोष्णतेजसादीसेमयिपत्याचुपस्थिते 
सोऽद्यमत्का्ुकाक्षेपचिदीपितदिगन्तरेः । शरेचिभिन्नसर्व्वाङ्गो दीधेनिद्राप्रवेक्ष्यति 
चिश्वामितरस्ततः क्रुद्धः श्रुत्वा तन्नपतेवंचः । क्रुद्ध चरषिचरेतस्मिन्नेशुषिद्याः क्षणेनता 
सचापिराजातंदूष्टा विभ्वामित्रंतपोनिधिम्‌। मीतमप्रावैपतात्यथसहसाश्वत्थपणेचत्‌ 
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२४ # माकण्डेयपुराणम्‌ # [ सप्तमो 


स दुरात्मन्निति यदा सुनिस्तिष्ठेति चात्रचीत्‌ । 
तत्तः स राजा विनयात्‌ प्रणिपत्याऽभ्यभाषत ॥ १६ ॥ 
भगवन्नेष धर्स्मो मे नापराधो मम प्रभो !। न क्रोडुमहेसि सुने निजघमरतस्य मे | 
दातब्यं रक्षितव्यश्च धर्मशेन महीक्षिता । चापंचोद्यम्य योद्धव्यं धर्मशारत्रानुलारतः | 
विश्वामित्र उवाच | 
` दातव्यं कल्य के रक्ष्याःकेयोंद्व्यञ्व ते बृप !। क्षिप्रमेतत्‌ समाचध्वयचघर्ममयंतत | 
हरिश्चन्द्र उवाच | 
दातव्यं विप्रमुख्येम्योयेचान्येङशात्रत्तयः। रयाभीताःसदायुद्धंकतव्यंपरिपन्थिभिः 
विश्वामित्र उवाच | 
यदि राजा भवान, सम्यग्राजअर्ममवेक्षते । नि्वेष्टक्कामोचिप्रोऽहं दीयतासिष्टद्क्षिणा | 
पक्षिण ऊचु 
एतद्राजां वचः श्रुत्वा प्रहृष्टनान्तरात्मना । पुनर्जातमिवात्मानं मेनेप्राइ च को शिकम्‌ 
उच्यतां भगवन्‌ ! यत्ते, दातव्यमघिशङ्कितम्‌ । 
दत्तमित्येच तद्विद्धि यद्यपि स्यात्‌ सुदुलभम्‌ ॥ २३॥ 
हिरण्यं चा खुवणंचा पुत्रः पल्ली कलेवरम्‌ । प्राणाराञ्यंपुरंळक्षमीयंदभिम्रेतमात्मनः 
विश्वामित्र उवाच 
राजन्‌ !प्रतिग्रहीतोऽयंयस्तेदत्तः प्रतिग्रहः । प्रयच्छप्रथमंतावदृ क्षिणांराजसूयिक्कीम्‌ 
राजोवाच । 
ब्रह्मंहतामपि दास्यामि दक्षिणां भवतो ह्यहम्‌ । 
त्रियतां द्विजशाइ ल ! यस्तवेष्टः प्रतिग्रहः ॥ २६ ॥ 
विश्वामित्र उवाच 
ससागरां धरामेतां सभूभरद्ग्रामपत्तनाम्‌ । राज्यञ्च सकलंचीर ! रथाश्वगजसङ्कलम्‌ 
कोष्टागारञ्च कोषञ्च यच्चान्यद्विद्यते तघ। चिनाभार्य्याञ्च पुत्रञ्च शरीरञ्च तचानघ 
_ धमंश्वसवेधमंज्ञ ! यो यान्तमचुगच्छति। चहुना घा किमुक्तेन संघमेतत्‌ प्रदीयताम्‌ 
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ऽऽ्यायः ] रे विश्वामित्रहरिश्चन्द्रसम्वाद्वर्ण नम्‌ र २५ 
पक्षिण ऊचुः 
प्रहृेनेव मनसा सोऽचिकारसुखो नृपः । त त्यर्षेवेचन श्रुत्वा तथेत्याह छृताञ्जळिः 
विश्वामित्र उवाच 
सर्वस्व यदि मे दत्तं राञ्यमुव्वींवळंधनम्‌ । प्रसुत्वंकस्यराजषं! राज्यस्थे तापसेमयि 
हरिश्चन्द्र उवाच 
यस्मिन्नपिमयाकालेत्रह्मन्दत्तावसुन्चरा । तस्मिन्नपिभवाचस्वामीकिसुताद्यमहीपतिः 
विश्वामित्र उघाच 
यदि राजंर्त्वादत्तामम सर्व्चा बसुन्धरा | यत्रमेचिषयेरूवाम्यंतरमा क्निष्क्रान्तुमहेति 
श्रोणीसुत्रादिसिकळं मुक्तचाभूषणसङग्रहम्‌ । तरुषर्कलमावध्यसह पत्न्या सुतेनच 
पक्षिण उखु 
तथेतिचोकत्वाक्ृत्वाचराजागन्तुंप्रचक्रमे । रूवपतन्याशैव्यया साद्धबालकेनात्मजेनच 
चजतःसततोरुद्धा पन्थानंप्राहतन्पम्‌ । छयारूयसीत्यदत्त्वामेदक्षिणांराजसूयिच्कीम्‌ 
हरिश्चन्द्र उवाच 
अगत्रन | राञ्यतेतत्ते दत्तं निहतकण्डकम्‌ । अवशिष्टमिद घ्रह्मनद्य देहचयं मम 
विश्वामित्र उवाच | 
तथापिखळु दातव्या तबयामेयज्नदक्षिणा । विशेप्रतो ब्राह्मणानांहन्त्यदत्तंप्रतिश्चतम्‌ 
यावत्तोषो राजसूये ब्राह्मणानां भनेन्नप !। ताचदेव तु दातव्या दक्षिणा राजसूयिको 
प्रतिश्रत्य च दातव्यं योद्धव्यं चाऽऽततायिभिः । 
रक्षितव्यास्तथा चात्तास्त्वयेच प्राक्‌ प्रतिश्रतम्‌॥ ४० ॥ 
रिश्रन्द्र उचाच 
भगवन ! खास्प्रतं नास्त दास्ये कालक्रमेणते । प्रसादंकुरुविप्रषसद्वावमनुचिन्त्यच 
विश्वामित्र उचाच 
किम्प्रमाणो मया कालः प्रतीक्ष्यस्ते जनाधिप !। 
शीघ्रमाचक्ष्व शापासिरन्यथा त्वां प्रधक्ष्यति ॥ ४२॥ 
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२६. ` ` # माकण्डेयपुराणम्‌ ॐ | [ सत्तमो : 
हरिश्चन्द्र उवाच 
मासेन तव विप्रर्षे ! प्रदास्ये दक्षिणाधनम्‌ । साम्प्रतंनास्तिमे चित्तमजुज्ञांदातुमहसि ` 
विश्वामित्र उवाच 
- गच्छ गच्छ नृपश्रेष्ठ ! स्वधर्ममनुपालय । शिवश्च ते५ध्वाभवतुमासन्तुपरिपन्थिनः ` 
पक्षिण ऊचुः 
अनुज्ञातः स गच्छेति जगाम वसुघाधिपः । पट्गतयामनु चितागन्तुमन्वगच्छततं प्रिया 
` ते सभार्य नृपश्रेष्ठं निर्यान्तं ससुतं पुरात्‌ । इष्टवा प्रचुक्रुशुः पौराराज्ञश्चेचा्ुयायिनः 
हा नाथ ! कि जहास्यरूमान नित्यात्तिपरिपीडितान्‌ । | 
त्वं धर्मतत्परो राजन्‌! पौराजुग्रहकृत्तथा ॥ ४७ ॥ | 
नयाऽस्मानपिराजर्षे ! यदि धर्ममवेक्षसे । मुहुत्ततिष्ठराजेन्द्र ! भवतो सुखपङ्कजम्‌ 
पिवामो नेत्रश्रमरेः कदा द्रक्ष्यामहे पुनः । यस्यप्रयातस्यपुरोयान्तिपृछ्ठेचपार्थिवाः 
'तस्याऽच्ुयाति भाय्ययं शृहीत्चा बालक सुतम्‌ । [ 
यस्य भृत्याः प्रयातस्य यान्त्यश्रे कुञ्जरस्थिताः॥ ५०॥ 
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स एष पदुभ्यां राजेन्द्रो हरिश्चन्द्रोऽय गच्छति । 
हा राजन! सुकुमार ते सुप्रसुत्वचमुन्नसम्‌ ॥ ५१ ॥ 
पथि पांशुपरिह्किष्टं सुखं कीदुग्मविष्य ति । तिष्ठ तिष्ठ दपश्रेष्ठ ! स्वथम्रेमडुपाळय 
आंनृशंल्यंपरोधर्मःक्षत्रियाणां विशेषतः । कि दारैः कि सुतेर्नाथधनेर्धान्येरथापिचा 
„ खचमेतत्‌ परित्यज्य छायाभूता चयं तव । 
हा नाथ | हा महाराज ! हारूचामिन्‌! किजहासि नः ॥ ५४॥ 
यत्र त्वं तत्र हि वयं तत्खुखं यत्र चे भवान्‌ । नगर तद्भवान, यत्रसर्ूवर्गोयत्रनोन्रपः 
इति पौरवचः श्रृत्वा राजाशोकपरिपूलुतः। अतिष्ठत्‌ स तदामार्गे तेषामेचानुकम्पया 
चिश्वामित्रोऽपि तं दृट्टा पोरवाक्याकुलीङतम्‌ । तर 
रोषामषंचिवृत्ताक्षः समागम्य चघचो5त्रवीत्‌ ॥ ५७ ॥ 
थिक्त्वांदुष्टसमाचारम ठृतं जिह्ममाषितम्‌ । ममराज्यंचद्त्वायःपुनःप्राक्रष्टुमिच्छस्ि 
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ऽध्यायः ] न २ द्रोपदेयोत्पक्तिवर्णनम्‌# २७ 


इत्युक्तः परुषंतेन गच्छामीति सवेपथुः । ब्र॒वन्नेबे ययौ शीध्रमाकर्षन्दयिताँ करे 
कर्षतसतां ततो भाय्याँसुकुमारींधमातुराम्‌ । महसादण्डकाछेनताइयामासको शिकः 

तां तथां ताडितां दृष्टा हरिश्चन्द्रो महीपतिः 

गञ्छामीत्याह इःखातों नान्य ट्िकिञ्चिददाहरत्‌॥ ६१ ॥ 

अथ विश्वे तदा देवाः पञ्च प्राहुः छपाळचः । 

चिश्वामित्रः खुपात्रोऽयं टोकान्‌ कान्‌ समवाप्स्यति ॥ ६२॥ 
येनाऽयं यञ्चनां श्रेष्ठःस्वराज्यादवरोपितः । कस्य वा श्रद्धयापूतंखुतंसोमंमहाध्वरे 

पीत्वा वयं प्रयास्यामो सुदं मन्त्रपुरःखरम्‌ ॥ ६३॥ 

पक्षिण ऊचुः । 

इति तेपां चचः्रुत्वा कौ शिकोऽतिरुषान्वितः 

शशाप तान्‌ मचुष्यत्वं सव यूयमचाप्स्यथ ॥ ६४ ॥ 
प्रसादितंच तेः प्राह पुनरेबमहासुनिः । माचुषत्वेऽपि भवतां भचित्रीनेघ सन्तति 
न दारसङग्रहश्चेच भघिता न च मत्सरः | कामक्रोधवि निरमुक्ताभचिष्यथ सुराः पुनः 
ततोऽचतेरुरंशेः स्वै्देचास्ते कुरुवेश्मनि । द्रौ पदीगर्भसम्भूताः पञ्च चे पाण्डुनन्दनाः 
एतस्मात्कारणात्पञ्च पाण्डवेया मद्दारथाः । नदारसङपग्रहंगाप्ताः्शापात्तस्यमहासुनेः 
एतत्ते सर्चमाख्यातं पाण्डवेयकथाश्रयम्‌ । प्रश्‍नंचतुष्टयंगीतं किमन्यच्छोतुमिच्छसि 

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे द्रौ पदेयोत्पत्तिचणंनं नाम सप्तमोऽध्यायः ७ ॥. 
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अष्टमो ऽध्यायः 


हरिश्चन्द्रोपाख्यानवर्णनम्‌ 
| जेमिनिरुचाच | | 
| भवद्भिरिदमाख्यातं यथाप्रश्चमनुक्रमात्‌। महत्‌ कौ तूहळमेऽस्तिह रिश्चन्द्रकथांप्रति 
| अहो महात्मना तेन प्रापतं छच्छूमचुत्तमम्‌ । कञ्चित्‌ छुखमजुप्राप्तं तादुगेच द्विजोत्तमाः 
| | पक्षिण ऊचुः 
| , विश्वामित्रवचःध्ुत्वास राजाप्रययौशनेः । शेव्यया5चुगतो दुःखीभार्ययावाळपुत्रया 
| | [स गत्वाचछुधापालो दिव्यांवाराणसीं पुरीम्‌ | नेषामचुष्यभोग्येतिशूळपाणेपरिग्रहः 
i जगामपद्भ्यांदुखात्तःसह पत्न्याऽनुकूळ्या । पुरीप्रवेरोद दुरो विश्वामित्रसुप स्थितम्‌ 
| त इष्टा समजप्रापं विनयावनतोऽमवत्‌ । प्राह चेवाञ्जछि छत्वाह रिश्चन्द्रोमहासुनिम्‌ 
इमेप्राणाः सुतश्चायामियं पल्लीसुने! मम । येनते कृत्यमरूत्याशुतद्णृहाणा घ्य मुत्तमम्‌ 
यद्वाऽन्यत्‌ कार्यमस्माभिस्तदनुज्ञातुमहंसि ॥-८॥ 
_ विश्वामित्र उवाच 
' "पूणः स मासोराजषे| दीयतां ममदक्षिणा । राजसूयनिमित्तहिस्मर्यतेस्ववचोयदि 
| र्‌ हु हरिश्चन्द्र उवाच 
श्रह्मन्नय वसम्पूर्णोम्रासो ऽस्लानतपोधन || तिष्ठत्येतदिनाद्धयत्तत्‌ प्रतीक्षस्वमाचिरम 
चिश्वामित्र उचाच | 







| (एबमस्तुमहा राज! आगमिष्याम्यहं पुनः । शापंतच प्रदास्यामि नचेदद्य प्रदास्यति ` 


पक्षिण ऊचुः 
इत्युक्त्वा प्रययौ विप्रो राजा चाऽचिन्तयत्तदा । 
कथमस्मै प्रदास्यामि दक्षिणा या प्रतिश्रुता ॥ १२॥ 
कुतःपुष्टानिमित्राणिकुतो ऽर्थःसास्प्रतंमम । प्रतिग्रहःप्रदुष्टो मे नाहं यायामधः कथम्‌ 
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' ऽध्यायः ] ही 'हरिश्वन्द्रदुर्दशावर्णनम्‌ = २६ || | 
किमु प्राणान्‌ विमुञ्चामि कां दिशां याम्यकिञ्चन; | 
यदि नाशां गमिष्यामि अप्रदाय प्रतिश्चुतम्‌॥ १४॥ 
ह्मल्वहृत्ङ मिःपापो भचिष्यास्ययमाधमः। अथवाप्रेष्यतांयार्येचरमेवात्मचिक्रयः | 
| पक्षिण ऊचुः | 
राजानं व्याकुळंदीनं चिन्तयानमधोसुखम्‌ । प्रत्युवाच तदा पत्नीबाष्पगद्गद्यागिरः || | 
त्यज चिन्तां महाराज! स्वसत्यमञ्चुपालय । श्मशानवद्दर्जनायोनरः सत्यबहिष्कृतः || 
नातः परतरं धमं घदन्ति पुरुषस्य तु । याद्वशं पुरुषव्याघ्र | स्वसत्यपरिपालनम्‌ 
अभिहोत्रमधीतं था दानाद्याश्चा खिलाः क्रियाः । 
भजन्ते तस्य घेफल्यं यरूय चाक्र्ममकारणम्‌ ॥ १६ ॥ 
सत्यमत्यन्तपुदिते धर्मशार्त्रेषुघीमताम्‌ । तारणायाठतं तद्वत्‌पातनायारुतात्मनाम्‌ 
सप्ताश्वमेधानाइत्य राजसूयञ्च पाथिवः । छृतिर्नामच्युतःस्वर्गादसत्यवचनात्‌सरुत्‌ | 
राजन्‌ ! जातमपत्यं मे इत्युत्तचाप्रर्रोदह । वाष्पाम्वुप्लुतनेत्रान्तासुवाचेदंमहीपतिः || 
हरिश्चन्द्र उचांच | 
विमुञ्च भद्रे ! सन्तापमयंतिएति बालकः । उच्यतांबक्तकामासियद्वात्वंगजगा मिन्द | 
पत्न्युचाच 
राजन्‌ !जातमपत्यं मे सतां पुत्रफलाःस्रियः। समांप्रद्‌।य चित्तेनदे हि चिप्रायदक्षिणाम्‌ 
पक्षिण ऊचुः 
एतद्वाक्यसुपश्चुत्य ययोमोहंमहीपतिः । प्रतिलभ्यचसञ्शांखविललापाऽतिदुःखितः | 
महद्दुःखमिद्‌ं भद्दे! यस्वमेचं ब्रचीषि भाम्‌। 
किन्तवस्मितसंछापा मम पापस्य चिसूम्मृताः॥ २६ ॥ | | 
हा हा ! कथं त्वया शक्यं चक्तमेतत्‌ शुचिस्मिते !। | | 
दु्ग्वाच्यमेतद्वचनं कत्त शक्तोम्यहं कथम्‌ ॥ २9 ॥ । 
इत्युक्तवा सनरभ्रेष्ठोधिग्धिगित्यसकृदुब्रबन । निपपातमहीपृष्ठेसूच्छेयाभिपरिप्लुत 
शयानं भुवि तं दृष्टा हरिश्चन्द्रं महीपतिम्‌ । उंचाचेदं सकरुणं राजपत्नी सुढुःखिता | 


| 
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हे 5 पत्न्युवाच 
हामहाराजकस्येदमपध्यानसुपस्थितम्‌ । यक््यंनिपतितोभूमौराडुबास्तरणोचितः 
येन कोयबग्रगोचित्तं विप्राणामपवर्जितम्‌ । सणघपृथिवीनाथोमूमौस्वपितिमेपतिः .. 
हाकष्टट कि तवानेन कृतंदेव!मही क्षिता । य दिन्द्रोपेन्द्रतुट्यो ऽयंनी तःप्रस्चापनींदशाम्‌ 
इत्युत्तवा सापिखुश्रोणीमूच्छिंतानिपपातह । भत्त दुःखमहाभारेणासह्यननिपीडिता | 
_ तौतथापतितौ मूमावनाथौ पितरौ शिशुः । दृष्टात्यन्तंक्षुधाविष्ठ/प्राहवाक्यंसुडःखितः | 
तात तात ददस्वान्नमस्वास्व भोजनं दद । क्रुन्मे.बलचती जाताजिह्वात्रंशुष्यते तथा | 
पक्षिण ऊचुः . | 
सप्तस्मिन्नन्तरेप्राप्तो विश्वामित्रोमहातपाः । हुष्टातुतंह रिश्चन्द्रंपतितंशुविसूच्छितम्‌ : 
स चारिणा समभ्युक्ष्य राजानमिद्मब्रवीत्‌ । ॒ | 
उत्तिष्ठोत्तिष्ट राजेन्द्र! तां ददस्वेष्टद्‌क्षिणाम्‌ ॥ ३७ ॥ | 
) ' ऋण धारयतो ढुःखमहन्यहनि वद्धते। आप्याय्यमानः स तदा हिमतीथन वारिणा | 
`. अवाप्य चेतनां राजा घिश्वामित्रमवेक्ष्य च। पुनर्मोहं समापेदेसचक्रोधंययोसुनिः | 
|. ` ख समाश्वास्य राजानं वाक्यमाह द्विजोत्तमः । दीयतांद क्षिणासामेय दिधममवेक्षसे | 
सत्येनाऽकःप्रतपति सत्येतिष्ठतिमेदिनी। सत्यञ्चोक्तपरो धर्मःस्वगंश्सत्येप्रतिष्ठितः | 
' अश्वमेधसहस्नं च सत्यञ्च तुळया श्वृतम्‌ । अश्वमेधसहस्जाद्धि सत्यमेच विशिष्यते | 
अथवा कि ममैतेन सास्ना प्रोक्तेन कारणम्‌ । अनार्ये पापसङ्करपे क्ररेचांटंतवादिनि | 








' त्वयि राज्ञि प्रभवति सद्भावः श्रूयतामयम्‌ । 
अद्य मे दक्षिणां: राजन्न दास्यति भवान्‌ यदि ॥ ४४॥ 
अस्ताचलं प्रयातेऽकं शप्त्यामि त्वां ततो भ्वम्‌ 1 
इत्युक्तवा स ययो विप्रो राजा चाखीद्वयातुरः॥ ४५ ॥ 
कां द्गभूतोऽधमो निःस्वो नृशंसधनिनादितः 
| भायपांरूय भूयः प्राहेदं क्रियतां चचनं मम ॥ ४६ ॥ 
सा शापानलनिदंग्ध:पञ्चत्वमुपयास्यसि॥. ल तथा च्रोद्यमानए्तुराजापत्न्यापुनःपुनः 


RR शकीनि 
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पाह भद्रे करोस्येष विक्रयं तब नि णः ।. नृशंसेरपियतकत्तं नशक्यंतत्करोम्यहम्‌ 
यद्मि शक्यतेचाणी वक्तुमीद्वक सुदुर्वचः । एवमुक्त्वाततोभार्यांगत्यानगरमाहुरः 
'चाष्पापिहितकण्ठाक्षस्ततो वचनमब्रवीत्‌ ॥ ४६॥ 
राजोचाच 
। सोमो नागरिकाःखर्वश्टणुध्वंचचनंमस । कि मांएच्छथकसुस्वभोनुशंसो ऽहममालुषः 
| राक्षखो चाऽतिकडिनरुततः पापतरोऽपिषा । 
विक्रेतुं दयितां प्राप्तो यो न प्राणांस्त्यजास्यहम्‌ ॥ ५१॥ 
यदि चः कस्यचित्‌ काये दास्या प्राणेश्या मम । 
स ब्रवीतु त्वरायुक्तो यावत्‌ सन्धारयास्यहम्‌ ॥ ५२॥ 
पक्षिण ऊचुः 
( अथ वृद्धो द्विजः कश्चिदागत्याह नराधिपम्‌ । समर्पयस्व मेदांसीमहं केता धनप्रदः 
। अस्ति मे वित्तममतोकंजुकुमारी चमेग्रिया । ग्रृहकर्मनशक्वो ति कत्तु मस्मातप्रयच्छमे 
! कर्मेण्यताचयोरूपशीलानां तव योषितः । अनुरूपमिदं चित्तः गृहाणार्पय मेऽचलाम्‌ 
/ एचसुक्तल्य विप्रेण हरिश्चन्द्रस्य भूपतेः । व्यदीर्यत मनोदुःखान्नचनं किञ्चिदत्रचीत्‌ 
( ततः ख विप्रो नृपतेवंदकलान्ते हूढं धनम्‌ । बढ्ध्वा केरोषवथादायन्पप्लीमकर्षयत्‌ 
रुरोद्‌ ( रो हिताश्वोऽपि ) रहितास्योऽपि दृष्टा ष्टां तु मातरम्‌ । 
हरूतेन वरूत्रमाकर्षन्‌ काकपक्षधरः शिशुः ॥ ५८॥ 
_ राजपत्न्युवाच 
सुञ्चाऽऽय सुञ्च तावन्मां यावत्‌ पश्यास्यहं शिशुम्‌ । 
दुलभं दशनं तात पुनरस्य भविष्यति ॥ ५६ ॥ 
पश्येहि घत्स ! मामेचं मातरं दास्यतां गताम्‌ । 
मां मास्प्राक्षों राजपुत्र अरुपूश्याहं तघाऽचुना ॥ ६० ॥ 
ततः ख बाळःसहसादृष्टाकृष्टान्तुमातरम्‌ । समम्यधाबद्स्बेतिरुद्नसास्जाचिलेक्षणः 





. तमागतं . द्विजः क्रेताबालमस्याहनत्पदा । घद्‌ंस्तथापिसोऽ्बेतिनेषासुञ्चतमातरम्‌ 
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। | 
राजपत्न्युचाच | 

| प्रसादं कुरुमे नाथ! क्रीणीष्वेमञ्चबालकम्‌ । क्रीतापिनाहंभवतो विनेनंकायंसाधिका 
इत्थं ममाल्पभाग्यायाःप्रसादसुसुख्रोभव । मां संयोजयबालेन चत्सेनेबपयस्घिनीम्‌ | 
FR ब्राह्मण उवाच 

युह्यतां चित्तमेतत्ते दीयतां वालको मम । स्त्रीपु'खोध॑मशास्त्रज्ञःक्तमेच हि वेतनम्‌ | 


शतं सहस्रं लक्षञ्च कोटिसूल्यं तथा परः | ६५॥ | 
| पक्षिण ऊचुः | 
` तथेव तस्य तद्वित्त' बढ्ध्वोत्तरपटे ततः | प्रगृह्य बालकं मात्रा सहेकस्थमबन्धयत्‌ 
नीयमानो तुतो दुष्ट्ाभार्यापुत्री सपार्थिवः। विर ळा पखुदुःखात्तों निःश्वस्योष्णंपुनः पुनः ` 
यां न चायुनंचादित्योनेन्डुन च पूथगजनः । दृष्टवंन्तःपुरा पल्लीं सेयंदासीत्वमागता . 
सुर्यचंशप्रसूतोऽयं सुङुमारकराङ्गिः । सम्प्राप्तो चिक्रयंबालो धिङमामर्तुसुदुमं तिम्‌ 
हा प्रिये! हा शिशो! वत्स! ममानार्यस्य दुनयः । 
देवाधीनां दशां प्राप्तो न सूतोऽस्मि तथापि धिक्‌ ॥ ७०॥ 
पक्षिण ऊचुः | 
एवं घिलपतो राज्ञःखचिप्रोऽन्तरधीयत । वृक्षगेहादिभिस्तुज्ेस्तावादायत्वरान्वितः | 
_ विश्वामित्रस्ततः प्राप्तो नृपं वित्तमयाचत । तस्मैसमर्पपामासह रिश्चन्द्रो ऽपितद्वनम्‌ । 
तद्वित्तं स्तोकमालोक्य दारविक्रयसम्भवम । | 
शोकामिभूतं राजानं कुपितः को शिकोऽत्रचीत्‌ ॥ ७३॥ 





क्षत्रबन्धो! ममेमां त्वं सहूशींयज्ञदक्षिणाम्‌। मन्यसेय दितत्‌क्षिप्रंपश्यत्चंमेबळंपरम्‌ 
। तपसोऽत्रसुतपतस्यन्राह्मण्यस्यामळस्यच । मत्प्रभावस्यचोप्रस्यशुद्धस्याध्ययनस्यच 
is अन्यां दास्यामि भगचन्‌ | कालः कञ्चित्‌ प्रतीद्यताम्‌। | 
{ ' साम्प्रतं नास्ति विक्रीता पत्नी पुत्रश्च बालकः ॥ ७६ ॥ 
ठ विश्वामित्र उचाच । | 
चतुभांगः स्थितो योऽयं दिवसस्यनराधिप !। एषएवप्रतीक्ष्योमेचक्तव्यंनोत्तरंत्वय? | 
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ऽध्यायः ] ह विश्वामित्रद्वाराहरिश्चन्द्रभ्त्सनचर्णनम्‌ अ ३३ 
पक्षिण ऊच 
तमेवसुकत्वा राजेन्द्रं निष्ठरं नि णंचचः । तदादाय धनं तूणं कुपितः को शिकोययौ 
विश्वामित्रे गते राजा भयशोकाग्धिमध्यगः । 
साकार चिनिश्चित्य प्रोबाचोच्चेरघोसुखः ॥ ७६ ॥ 

/ पित्तकीतेनयोहाथोमयाभेष्येणमानच । सत्रचीतु त्वरायुक्तो याघत्तपति भास्कर 
अथाजगाम त्वरितो धर्मश्चण्डाङरूपशुक्‌ । ढुगन्धो चिक्तोरुक्ष:शमश्चकोदन्वुरोघ्णी 
कृष्णो लम्वोद्र पिङ्गरूक्षाक्षः परुषाक्षरः | गृहीतपक्षिपुञ्चश्च शचमाल्येरलङक्रतः 

कपालहस्तो दीर्घांस्यो भेरवोऽतिघदन्‌ सुः । 
श्वगणाभिवृतो घोरो यष्टिइरूतो निराक्रतिः ॥ ८३ ॥ 


चप्डार उचाच 


' / अहमर्थोत्वयाशीघ्रंकथयस्वा व्मवेतनम्‌ । स्तोकेनबहुना चाऽपि येन थे लस्यतेभघान्‌ 


पक्षिण ऊचुः 
तं ताद्वशमथा लक्ष्यक्र्रद्ृष्टि सुनिष्ठ्रम्‌ । वदन्तमतिदुःशीळंकरूत्चमित्याह पार्थिव; 
चण्डाल उचाचच 
चण्डालोऽह मिहाख्यातःप्रचीरेतिपुरोत्तमे । चिर्यातोचध्यचधको सुतकस्बलहारकः 
हरिश्चन्द्र उचाच 
नाहं चण्डालदासत्वमिच्छेयं सुचिगहितम्‌ । वरंशापासिनाद्ग्योनचण्डाळचशंगतः 
पक्षिण ऊच 
तस्यव वदतः प्राप्तो विश्वामित्ररतपोनिधिः । कोपामषेचिवृत्ताक्ष'प्राहचेदंनराधिपम्‌ 
| विश्वामित्र उवाच 
` चण्डाळो$यमनल्पं ते दातुवित्तमुपस्थितः । फस्मान्नदीयतेमहाममशेषायश्द्क्षिणा 
हरिश्चन्द्र उवाच 
भगवन्‌ ! सूयंघंशोत्थमात्माने वेझि कौशिक ! | 
कथं चण्डालदासत्घं गमिष्ये वित्तकामुकः ॥ ६० ॥ 
३ 
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यदिचण्डाळचित्त॑त्वमात्मचिक्रयजं मम । नप्रदास्यसिकालेनशाप्स्या मित्वामखंशयम्‌ 
| पक्षिण ऊचु | 
ह रिश्चन्द्ररुततोराजाचिन्ताघस्थितजी षितः । प्रसीदेतिवद्न्‌ पादाच्रपे्जञ्राह विह्वलः | 

दाखोऽस्म्यात्तोऽस्मि भीतोऽस्मि त्वद्गक्तश्च विशेषतः । 

कुरु प्रसादं विप्रर्षे ! क्ञ्चण्डालसङ्रः ॥ ३३॥ | 
भवेयं चित्तशेषेण सर्वकर्मकरो बशः । तवेचसुनिशादूंळ! प्रेष्यञ्चित्ताउुघत्तेकः ॥ ६४ 
विश्वामित्र उवाच | 
य दिप्रेष्योममभवान, चण्डालायततोमया । दासभावमचुभाततो दत्तो वित्तावु देन घे | 
पक्षिण ऊचुः | 
एवसुक्ते तदातेन श्वपाकोहृष्टमानखः । घिश्वामित्राथतदुद्रव्यं दत्त्वावद्‌ध्वानरेश्वरम्‌ | 
दृण्डप्रहारसस्भ्रान्तमतीचव्याकुलेन्ट्रियम्‌ । इष्टबन्धुचियोगातमनयन्निजपत्तनम्‌ | 
हस्श्रिन्द्रस्ततो राजा पसंश्रण्डालपत्तने । प्रातमध्याहसमये सायञ्चंतदगायत॥ | 
वालादीनमुखी दृष्टा चाळंदीनसुखं पुरः । मां सूमरत्य्जुखा विष्ठामो चयिष्यतिनौनृपः । 
उपात्तचित्तो विप्राय दत्त्वा चित्तमतोऽधिकम्‌ । | 
नसा मां झगशावाक्षी वेत्ति पापतरं छतम्‌ ॥ १००॥ | 
राज्यनाशःखुहतूत्यागोभार्यातनयचिक्रयः । प्राप्ता चण्डाळता चेयमहो दुःखपरम्परा | 
, एवं स निषसन्नित्यं सस्मारद्यितंखुतम्‌ । र | 
( कल्य चिरवथ काळस्यम्ृतचळापहारकः । हरिश्चन्द्रोऽभवद्राजाइमशाने तद्वशानुगः 
[चण्डालेताचुशिष्टश्च सूृतचेलापहारिणा । शवागमनमन्चिच्छन्निह तिष्ठ दिचानिशम्‌ 
इद्‌ राज्ञेऽपि देयश्च षड्भागां तु शवं प्रति । त्रयस्तुममभागाःस्युद्वौसागौ तंवचेतनम्‌ 
इतिप्रतिसमादिष्टो जगामशवमन्दिरम्‌ । 'दिशांतुदक्षिणांयत्रचाराणर्यांस्थितंतदा 
श्मशान घोरसंनादं शिषाशतसमाकुलम्‌ । शवमौलिसमाकीण डुगान्धं बहुधूमकम्‌ 
पिशाचभूतवेताळडाकितीयक्षसङ्लम्‌ । गुप्रगोमायुसङ्कीण श्ववुन्द्प रिचारितम 


"बू 


| 
| 
| 
विश्वामित्र उवाच क, 
| 
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अस्थिसङ्घातसङ्की्ण महाढुगन्धसङ्कलम्‌ । नानासतसुहन्नाद्रौद्वकोलाहलायुतम्‌ 
हा पुत्र ! मित्र! हा बन्धो ! भ्रातवत्स ! प्रियाद्य मे । | 
हा पते ! भगिनि! मातर्हा मातुल ! पितामह ! ॥ ११० ॥ 
मातामह ! पितः ! पौत्र! क गतोऽस्येहि वान्धच ! | 
इत्येचं चदतां यत्र ध्वनिः संश्रयते महान्‌ १११ ॥ 
ज्वळन्मांसबसामेदच्छमच्छमितसङ्कलम्‌ ॥ ११२ ॥ 
| अद्धद्ग्धाःशवाःशयामा विकसहृन्तपङ्क्तयः । 
हसन्तीवाझिमध्यस्थाः कायस्येयं दशा त्विति ॥ ११३ ॥ 
अग्नेश्चटचराशान्दो वायसामस्थिपङ्क्तिषु । जान्धवाक्रन्द्शव्द्श्वपुकसेषु प्रहर्षजः 
| 'गायतां भूतवेताळपिशाचगणरक्षसाम्‌ । श्रयते सुमहान्‌ घोरःकडपान्तइच निःस्वनः 
महाम हिषकारीषगोशङ्द्राशिसङ्कलम्‌ । तडुत्थभरूमकूरेश्च वृतंसास्थिसिरुन्नतैः ॥ 
चानोपहारञ्ञग्दी पकाकविक्षेपकालिकम्‌ । अनेकशव्द्यडुळं श्मशानं नरकायते ॥ 
सचहिगभरशिषबे : शिवारुतेनिनादितं सीषणराचगह्ृरम्‌ । 
अयं भयस्याप्युपसञ्चनेशर शं श्मशानमाक्रन्द्चिराबदारुणम्‌ ॥ 
स राजा तत्र सम्प्राप्तो दुःखितः शौचनोद्यतः ॥ ११८ ॥ 
हा शत्या मन्त्रिणो विप्राः छ तद्राज्यं चिधे ! गतम्‌ ॥ ११६॥ 
हा शेब्ये ! पुत्र ! हा बाळ ! मां त्यक्त्वा मन्द्भाग्यकम्‌ । 
विश्वा मित्रशय दोषेण गताः कुत्रापि ते मम ॥ १२०॥ 
` इत्येष चिन्तयंरूतत्र चण्डालोक्त पुनः | पुनः । 
मलिनो रूक्षसर्वाङ्ग: केशवान्‌ गन्धघान्‌ ध्वजी ॥ १२ १ ॥ 
लकुटी कालकढपश्च धावंश्वापि ततस्ततः | 
अस्मिन्‌ शघइदे मूल्य प्राप्त प्राप्ल्यामि चाऽप्युत ॥ १२२ ॥ 
,इद्‌ममइदंराशेसुख्यचण्डालके त्विदम्‌। इतिधाषन्‌दिशोराजाजीचनयोन्यन्तरं गत: 
. जञीणकर्षटसुग्रन्थिक्कतक्रन्थापरिप्रह: । चिताभस्मरजो लिसमुखबाइद्राङभ्रिकः ॥ 
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नानामेदोचसामञ्लिपतपाण्यङ्गुलिः श्वसन, । नानाशवोदनकृताहारतृप्तिपरायणः ॥ 

तदीयमाल्यसंश्ळेषछतमरूतकमण्डनः । न रांत्रौ न दिवा शोते हा हेति प्रवदन मुटु: 
एवं द्वादशमासास्तु नीताःशतसमोपमाः। 

स कदाखिन्दप्रेष्ठः श्रान्तो वन्धुवियोगवान्‌ ॥ १२७ ॥ 
निद्रासिभूतोरूक्षाङ्गो निश्चेष्टः सुत्त एव च । तत्रापि शयनीये स द्वृष्टचानद्भुतं महत्‌॥ | 
इमशानाभ्यांसयोगेन देवस्य वलवत्तया । अन्यदेहेनदत्त्वातु गुरवे गुरुदक्षिणाम्‌ | 
तदाद्वाद्शवर्षाणि दुःखदानात्तुनिष्छातिः | आत्मानं सददर्शांथपुरकलीगमसम्भवम्‌ | 

तत्रस्थश्चाऽप्यलौ राजा सोऽचिन्तयदिदं तदा । | 

इतो निष्क्रान्तमात्रो हि दानधम करोम्यहम्‌ ॥ १३१॥ | 
अनन्तरं सजातस्तु तदापुरकसबाळकः | श्मशानम्ृतसंस्कारकरणेघु सखदोद्यतः॥ | 
्रासेतु सप्तमे वर्ष श्मशानेऽथ सतो द्विज: | आनीतोबन्युमिद्द शस्तेनतत्राधनोगुणी | 
सूल्याथिना तु तेनाऽपि परिभूतास्तु त्राह्मणाः । | 
ऊचुस्ते ब्राह्मणास्तत्र विश्वामित्रस्य घेष्टितम्‌ ॥ १३४ ॥' | 
पापिष्ठमशुभं कम्मे कुरुत्वं पापकारक! । हरिश्चन्द्रःपुराराजा लिपिक पुहकसः | 
कृतः पुण्यचिनारोन ब्राह्मणस्वापनाशनात्‌ । यदा न क्षमतेतेषांतः ख शप्तो रुषा तदा | 
राच्छत्चं नरकं घोरमधुनेच नराधम! । इत्युक्तमात्रे चचने स्वप्नस्थः स नृपस्तदा | 
अपश्यद्यमदूतान्‌ चेपाशहरूतानभयाबहान्‌ । तेःसङगृही तमात्मानंनीयमानंतदाबलातं | 
पश्यति स्मश्रृशं खिन्नो हामातः|पिंतरद्यमे । एचंचांदीसनरके तेळद्रोण्यां निपातितः |` 
क्रकचैः पास्यमानस्तु क्षुरधाराभिरप्यघः। अन्धे तमसिदुःखात्तंः पूयशो णितभोजन*| 
सप्तवर्ष मृतात्माने पुकसत्वे ददर्श ह । दिनंदिनंतु नरके दह्यते पच्यतेऽन्यतः। 
खिद्यते झ्षोभ्यतेऽन्यत्र मार्यते पाट्यतेऽन्यतः । 
प _ क्षायंत दीप्यतेऽन्यत्र शीतचाताहतोऽन्यत्ः ॥ १४२॥ 
एकं दिनं वर्षशतप्रमाणं नरकेऽभवत्‌ । तथां घर्षशतं तत्र ्राचितं नरके भटेः । 
ततो निपातितो भूमौ विष्ठाशी श्चा व्यजायत । | | 
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वान्ताशी शीतदग्धञ्च मासमात्रे गतोऽपि सः ॥ १४४॥ 

अथापश्यत्‌ खर देहं हस्तिनं घानरं पशुम्‌ ।. 

छागं घिड़ालं कङ्कः च गामचि प्रक्षिणं कमिम्‌ ॥ १४५ ॥ 
मत्स्यं कूमचराइञ्चश्वाविधं कुक्कुटंशुकम्‌ । शारिकां स्थावरांश्रेचसर्पमन्यां श्रदेहिनः 
द्विसेद्विसे जन्म प्राणिनः प्राणिनस्तदा । अपश्यदुढुःखसन्तप्तो दिनं वर्षशतं तथा 
एच वषशतं पूण गतं तत्र कुयोनिषु । अपश्यञ्च कदाचित्‌ सराजाततस्वकुलोद्वचम्‌ 
तत्र स्थितस्यतस्यापि राज्यंद्यतेनहारितम्‌ । भार्याहताच पुत्रश्चसचेकाकीवनंगतः 
तत्रापश्यत्‌ ससिहंचव्यादितारूयं भयावहम्‌ । बिभक्षयिषुसायातंशरमेणसमन्चितम्‌ 

पुनश्च भक्षितः सोऽपि भार्य्यां शोचितुसुद्यतः 

हा शेव्ये ! क गतास्यद्य मामिहापारूय दुःखितम्‌ ॥ १५१॥ 
अपश्यत्‌ पुनरेवापिभाय्यां स्वांसहपुत्रकाम्‌ । त्रायरूवत्वंह रिञ्चन्द्र! किद्यतेनतचप्रभो 
पुत्रस्ते शोच्यतां प्रा्तोभायया शव्ययासह । सनापश्यत्‌ पुनरपिधाचमानः पुनःपुनः 


` अथापश्यत्‌ पुनरपि सूचगस्थःसनराधिपः। नीयते सुक्तकेशीसादीना चिचसनावळात्‌ 


हाहाचाक्य प्रसुञ्चन्ती त्रायसूवेत्यसङत्स्चना । 
अथापश्यत्‌ पुनरुतत्र धर्मराजस्य शासनात्‌ ॥ १५५ ॥ 


. आक्रन्दन्त्यन्तरिक्षस्थाआगच्छेहनराधिप! । विश्वामित्रेणविज्ञसोयमोराजंस्तवार्थतः 


इत्युत्तवा सर्पपाशेस्तु नीयतेबळषद्विभुः । शआ द्धदेवेनकथितं चिश्वामित्रख्य चेष्टितम्‌ 
तत्रापि तस्य विक्रतिर्नाधर्मोत्था व्यवद्धत। . 
एताः सर्वादंशारूतस्य याः स्वप्ने सस्प्रदशिताः ॥ १५८ ॥ 
सर्चास्तास्तैन सम्भुक्त्वा यावद्वर्षाणि द्वादश । अतीतेद्वादरेवर्षनीयमानोभटेबलात्‌ 
यमं सो5पश्यदाकारादुघाच च नराधिपम्‌ । 
विश्वामित्रस्य कोपोऽयं दुनिषार्या महात्मनः ॥ १६० ॥ 
युत्रस्यतेस्ृत्युमपिप्रदास्यति सकौ शिकः । गच्छत्वंमाचुषं लोकंदुःखरेषंचसुङ््घचे 
गतस्य तत्र राजेन्द्र! श्रेयस्तव भविष्यति ॥ १६१॥ | | 
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व्यतीते द्वादशे वर्ष दुःखस्यान्तेनराधिपः । अन्तरिक्षाश्च पतितो यमदूतेः प्रणो दितः 
पतितो यमलोकाश्चविबुद्धोभयसम्भ्रमात्‌॥ अद्ोकष्टमितिध्यात्वाक्षतेक्षाराचसेचनम्‌ 
स्चप्नेदुःखंमहदुदष्टंयस्यान्तोनोपळभ्यते । रूघप्नेदृष्टंमयायत्तुकिन्तुमेद्वादशाः समाः 
| ` गतेत्यपृच्छत्तत्रस्थानपुक्रसांस्तुससं्रमात्‌। नेत्युचःकेचित्तत्रस्थाएवमेचापरेऽघ्रुचन्‌ 
id श्रत्वा दुःखी तदा राजा देवान्‌ शरणमीयिचान्‌ । 
| स्वस्ति कुर्चन्तु मे देवाः शेव्याया बालकस्य च ॥ १६६ ॥ 
| नमो धर्माय महते नमःकृष्णाय वेधसे । परावराय शुद्धाय पुराणायाव्ययाय च ॥ 
नमो बृहस्पते!तुभ्यं नमस्ते चासचाय च | एवमुत्तवा स राजा तुयुक्तः पुछलकर्स्मणि 
` शचानां सूल्यकरणे पुनर्नएस्म्तिर्यथा । मलिनो जडिलळःछष्णोळकुटी विहुलो नृपः 
' नेघपुत्रोनमार्यातु तस्यचेस्म्वतिगोचरे । नष्टोत्साहोराज्यनाशांत्‌श्मशाने निवसंस्तदा 
{ अथाजगाम स्वसुतं स्ृतमादाय ळापिनी । भार्या तस्यनरेन्द्रस्य सपंद्‌ष्टं हिचाळकम्‌ 
हावत्स।हापुत्र! शिशो!इत्येघंचदतीसुहुः। कृशा विघर्णाचिमनाः पांशुध्चस्तशिरोरुहा 
राजपत्न्युचाच 
हा राजच्ञाद्य वाळ त्वं पश्यसीमं महीतले । रममाणं पुरा दृष्टं दष्टं पु्टाहिना सृतम्‌ 
तस्याचिलापशब्दंतमाकर्ण्यं सनराधिपः । जगाम त्वरितोऽत्रेतिभविताम्ृतकस्वल 
सतांरोरुद्तींभार्यानाभ्यजानात्तपार्थिचः । चिरप्रघाससन्तप्तां पुनर्जाता मिधाचळामू 
सापि:त॑ चारुकेशान्तं पुरा ष्टा जराळकम्‌ । नाभ्यजानान्नपसुता शुष्कवृक्षोपम नृपम्‌ 
सोऽपि कृष्णपटेवाळं दृष्टाशीचिषपी डितम्‌ । नरेन्द्रळक्षणो पेतं चिन्तामाप नरेश्वरः. 
तस्यास्यं चन्द्रबिम्बाभं सुभ्र रम्यं समुन्नसम्‌ । 
नीलाकेशाः कुञ्चिताश्च समा दीर्घास्तरङ्गिताः ॥ १७८ ॥ 





रांजीचनेत्रयुगलो विम्बोष्ठपुरसम्वृतः | चतुद्ष्ट्रश्च तु किष्कुदोंघास्योदी घेबाहुकः | 
खतुलखःकरोमत्स्ययचयुक चेचपर्वतः । शिरा ळुपादोगस्भीर!सुक्ष्मचकत्रिचळीधरः | 
अहोकष्ट नरेन्द्रस्य कस्याप्येषकुलेशिशुः। जातोनीतःकृतान्तेनकामप्याशां ढरात्मना | 


एवं दृष्टा हि मे बाले मातुरुत्सड्रशायिनम्‌ | 
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ऽध्यायः ] # हरिश्वन्द्रशेव्यामेलनवर्णनम्‌ अ ३६ 


स्म्टतिमस्यागतो वालो रोहितास्यो ( श्वो ) 5व्जळोचनः ॥ १८२॥ 

सोऽप्येतामेव मे चत्सो बयोऽचस्थासुपागतः । 

नीतो यदि न घोरेण कृतान्तेनात्मनो वशम्‌ ॥ १८३ ॥ 

राजपत्न्युवाच 

हावत्स!करूय पापरूयअपध्यानादिदेमहत्‌ । दुःखमापतितंघोरंयस्यान्तोनोपलभ्यते 

हा नाथ ! राजन्‌! भवता मामनाश्वास्य दुःखिताम्‌ । 

कापि सन्तिष्ठ॒ता स्थाने चिश्रब्यं स्थीयते कथम्‌ ॥ १८५ ॥ 
राज्यनाशःखुद्दत्यागोभाया तनय विक्रय: । हरिश्चचन्द्ररूयराजर्षेः किचिधे!नङतंत्वया 

इति तसया च॒चः श्रुत्वा राजा सूचसूथानतश्चत्य तः । 

प्रत्यभिज्ञाय दयितां पुत्रश्च निधनं गतम्‌ ॥ १८७॥ 

केषा नामशृहे युक्ता मम योषिद्वरा भवेत्‌ । 

चाळश्य स स्वतः कः स्यादितिराजा विचारयन || १८८॥ 
कष्टं शेव्येयमेषा हिस बालोऽयमितीरयन। रुरोद दुःखसन्तप्तो सूच्छामभिजगामच 
सा चतंप्रत्यभिज्ञायतामवस्थासुपागतम्‌ । सूच्छिता निपपातात्तां निश्चेष्टाघरणीतके 
चेतः संप्राप्यराजेन्द्रोराजपली चतोसमम्‌। चिछेपतुःसुसन्तप्तो शोकभाराचपीडितौ 

राजोवाच 

हा चत्सां सुकुमार तेरूवक्षिमुनासिकालकम्‌ । पश्यतोमेमुखं दीनंहृदयंकिन दीर्यते 
तात! तातेतिमचुरंद्रवाणं स्वयमागतम्‌ । उपरुह्य चदिष्यिकंचत्स! चत्सेतिसौहृदा 
कस्य जालुप्रणीतेन पिङ्गेन क्षितिरेणुना । ममोत्तरीयसुत्सङ्गं तथाङ्गं मल्मेष्यति 

अङ्प्रत्यङ्कसम्भूतो मनोहृदयनन्द्नः 

मया कुपित्रा हा घत्ल चिक्रीतो येन वस्तुचत्‌ ॥ १६५॥ 
हत्वा राज्यमशेषं मे सबान्धचधनं महत्‌ । देचाहिना नृशंसेन दष्टो मे तनयरूततः ॥ 
अहं देचाहिदष्टस्य पुत्रस्याननपङ्कुजम्‌ । निरीक्षक्षपि घोरेण चिषेणान्धीङ्तोऽच्षुना 
एवपुक्तवा तमादाय बालकं बाष्पगद्गदः । परिष्वज्य च निश्चेष्टोमूच्छयानिपपात ह 
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४० ॐ मार्कण्डेयपुराणम्‌ ॐ [ अमो 


राजपत्न्युचाच | 

अयं स पुरुषव्याघ्रः रूवरेणवोपलक्ष्यते । विद्वञ्ञनमनश्चन्द्रो हरिश्चन्द्रो न संशयः 

तथास्य नासिका तुङ्गा अग्रतोऽधोमुखं गता । 

दन्ताश्च मुकुलप्रख्याः ख्यातकीत्त मंहात्मनः॥ २०० ॥ 
शमशानमागतः कस्मादद्येष स नरेश्वरः | अपहाय पुत्रशोकं सापश्यत्‌ पतितंपतिम्‌ 

प्रहृष्टा विस्मिता दीना भक्त पुत्राधिपीडिता । 

घीक्षन्ती सा ततोऽपश्यत्‌ भत्‌ दण्डं जुणुप्सितम्‌ ॥ २०२ ॥ 
श्वपाकार्हमतो मोहं जगासायतलोचना । प्राप्य चेतश्च शनकेः सगद्वद्मभाषत ॥ 

धिक्‌ त्वां देबातिकेरुणं निर्मर्यादं जुगुप्सितम्‌ । 

येनायममरप्रख्यो नीतो राजा श्वपाकताम्‌ ॥ २०४॥ 

राञ्यनाशं सुद्ृत्तयागं भार्यातनयचिक्रयम्‌ । 

प्रापयित्वाऽपि नो सुक्तश्चण्डाळोऽयंक्तो नृपः ॥ २०५ ॥ 

हा राजन्‌ !जातसन्तापामित्थं मां घरणीतळात्‌ । द 

उत्थाप्य नाद्य पर्यडुमारोहेति किसुच्यते ॥ २०६ ॥ 
नाद्य पश्यामि ते छत्रं शङ्गारमथवा पुनः | चामरंव्यजनञ्चापिको ऽयं चिधिविपर्ययः 
यस्यांग्रे वजतः पूव राजानो भ्त्यतांगताः । रूवोत्तरीयेरकुर्घन्तनीरजरूकंमहीतलम्‌ 
सोऽयं कपालसंळघरीघरनिरन्तरे । स्ृतनिर्माल्यसूत्रान्तगू'ढकेरो सुदारुणे ॥ 


वसानिस्यन्दसंशुष्कमही पुरक्रमण्डिते । भस्माङ्गाराद्वदग्धास्थिमञ्जसङ्घट्टभीषणे 


गृ्रगोमाथुनादात्तंन्नद विहङ्गमे । चिताधूमाततिरुचा नीळीङतदिगन्तरे ॥ 


कुणपास्वाद्नसुदा सम्प्रहृष्टनिशाचरे | चरत्यमेध्ये राजेन्द्रः इमशाने दुःखपी डितः 


एवसुक्त्वा समार्छिष्य कण्ठं राज्ञो नृपात्मजा । 
' कष्टशोकशताधारा चिललापाऽऽत्तंया गिरा ॥ २१३॥ 
राजपत्न्युवाच | 
राजन्‌! स्वप्नोऽथ तथ्यं वा यदेतन्मन्यते भवान । 
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तत्‌ कथ्यतां महाभाग! मनो चे मुहाते मम ॥ २१४ ॥ 
यद्येतदेचं धर्मज्ञ ! नास्ति धर्मे सहायता । तथैच चिप्रदैचादिपूजने पालने भुवः 
जास्ति धर्मः कुतः सत्यमार्जवं चानशंसता । यत्र त्वंधर्मपरमःस्वराञ्यादचरोपितः 
इति तूया घचः श्रुत्वा निःश्वस्योष्णं सगद्गदम्‌ । 
कथयामास तन्चड्ठन्या यथा प्राप्तां श्वपाकत7 ॥ २१७ ॥ 
| रुदित्वा सापि खुचिरं निःश्वस्योषणञ्च दुःखिता । 
| स्वपुत्रमरणं भीरुयथादृत्त' न्यवेदयत्‌॥ २१८॥ ` 
| श्रुत्वा राजा तदा वाक्यं निपपात महीतले । 
| सुतस्य पुत्रस्य तथा जिह्वया लेलिहन्‌ मुखम्‌ ॥ २१६ ॥ 
| 
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राजोघाच 
यमस्य भिक्षां याचाचः-कुपणौ पुञगृद्धनौ । 
तस्माच्छीघ्रं बजञाचोऽद्य पुत्रो यत्रप्रियोगतः ॥ २२०॥ ` 
म्रिये[नरोचयेदीघकाळंक्लेशमुपासितुम्‌ । नात्मायत्तश्चतन्च ङ्किपश्यमेमन्द्भाग्यताम्‌ 
चण्डाळेनानचुज्ञातः प्रवेक्ष्ये जवलनं यदि । चण्डालदासतां यास्येपुनरप्यन्यजन्मनि 
नरके च पतिष्यामिकीरकःङमिभो जनः। घेतरण्यांमदापूयचसासकरूनायुपिच्छिले 
असिपत्रचने प्राप्य च्छेदं प्राप्स्यामि दारुणम्‌ । 
- तापं प्राप्स्यामि चा प्राप्य महारो रचरौरची ॥ २२४ ॥ 
मञ्चस्य डुःखजळधो पारः प्राणघियोजनम्‌ । 
एकोऽपि बालको योऽयमाखीदंशकरः सुतः ॥ २२५ ॥ 
मम देवास्बुवेगेतमझःलोऽपिबलीयसा । कर्थप्राणान्‌विमुञ्चामिपरायत्तो5स्मिदुर्गतः 
 अथवां नातिनाक्लिष्टोनरःपापमवेक्षते । तियंकत्वेनास्तितद्दुःखंनोसिपत्रचनेतथा 
चेतरण्यां कुतस्ताद्वग्‌ यादृशं पुत्रविप्लबे | सोऽहं सुतशरीरेण दीप्यमाने इताशने 
_ निपतिष्यामितन्वक्धि!क्षन्तव्यंकुकृतं मम । अचुज्चाताचगच्छत्वेघिप्रवेश्मशुचिस्मिते 
मम वाक्यञ्च तन्वङ्गि !निबोधाद्वतमानसा । 
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४२ | # माकण्डेयपुराणम्‌ # . [ अष्टमो 


यदि दत्तं यदि हुते गुरचो यदि तोषिताः॥ २३० ॥ 
परत्र सङ्गमो भूयात्‌ पुत्रेण सह च त्वया । इह ळोकेकुतस्त्वेतद्ग विष्य तिममेङ्गितम्‌ 
त्वया सह मम श्रेयोगमनं पुत्रमागेणे । यन्मया हसताकिञ्चिद्रहस्ये वा शुचिस्मिते 

अग्छीलसुक्तं तत्‌ सच क्षन्तव्यं. मम याचतः । 

राजपल्लीति गर्घण नावक्षयः स ते द्विजः | 

सर्चयत्नेन ते तोषश्वः रूचामिदेचतवच्छुमे ॥ २३३ ॥ 

राजपत्न्युचाच 

अहमप्यत्र राजर्षे !दीप्यमाने हुताशने । दुःखभारासहाद्येच सह यास्यामि चे त्वया 

सह रुघग च नरक सहेवाचां हि भुड्छचहे |]: 

श्रत्वा राजा तदोचाच एवमरुतु पतिब्रते! ॥ २३५॥ 

पक्षिण ऊचुः | 

ततःकृत्वाचितांराजाआरोप्यतनयं स्घकम्‌ | भार्ययासहितश्चासो बद्धाञ्जञलिपुरस्तदा 
चिन्तयन्‌ परमात्मानमीशं नारायणं हरिम्‌ । हृत्को टरणुहास्टीनं वासुदेव सुरेश्वरम्‌ 

अनादिनिधनं ब्रह्म कृष्ण पीताम्बर शुभम्‌ ॥ २३७ ॥ 

तस्य चिन्तयमानस्य सर्च देवाः सघासचाः । “ 

धमं प्रमुखतः कृत्वा समाजग्मुर्त्वरान्विताः ॥ २३८ ॥ 
आगत्यखचप्रोचुस्तेभोभोराजनश्टणुप्रभो । अर्यं पितामहःसाक्षाद्वर्मश्चभगचान्रूचयम्‌ 

साध्याश्च विश्वे मरुतो लोकपालाः सचारणाः। 

नागाः सिद्धाः सगन्धर्वा रुद्राश्चेच तथाऽश्चिनौ ॥ २४० ॥ 


एते चान्ये च बहवो विश्वामित्रस्तथेचच । चिश्वत्रयेण यो मित्रंकत्त नशाकितःपुरा 


विश्वामित्रस्तु ते मैत्री मिष्टञ्चाहतुमिच्छति। ` 

आरुरोह ततः प्राप्तो घमः शक्रोऽथ गाधिजः ॥ २४२॥ 
| धर्म उवाच 

मा राजन्‌ ! साहसं कार्षोधमो हं त्घामुपागतः । 
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ऽध्यायः ] # सप्रजंह रिश्वन्द्रदिव्यकोकगमनघर्णनम्‌ अ __ ४३ 
तितिक्षादमसत्याद्यैः स्वगुणेः परितोषितः॥ २४३ ॥ प 
इन्द्र उचाच 
हरिश्चन्द्र! महाभाग ! प्राप्तः शक्रो5रिम तेऽन्तिकम्‌ । 
त्वया सभारयंपुत्रेण जिता ळोकाः सनातनाः ॥ २४४॥ 
/ आरोह त्रिदिवंराजन! भार्यापुत्रसमन्चितः । सुदुष्प्रापं नरैरन्यै जितमात्मी यकर्मसिः 
पक्षिण ऊचुः | | 
र ततो तसय वर्षेमपस्ृत्युचिनाशनम्‌ । इन्द्रः प्रासजदाकाशाब्यितास्थानगतः प्रभुः 
' उप्पवष श्व उमहद्देवहुन्दुसिनिस्घनम्‌ । ततस्ततो चत्त॑माने समाजे देवसडुले ॥ 
। समुत्तस्थौ ततः पुत्रोराज्ञसतस्यमहात्मनः । सुकुमारतनुः सुस्थःप्रसङ्गेन्द्रियमानसः 
ततो राजा हरिश्चन्द्रः परिष्वज्य सुत क्षणात्‌ । 
| सभायः सश्चिया युक्तो दिव्यमाल्याम्वरान्वितः ॥ २४६ ॥ 
खुस्थःसस्पूर्णह्ृदयो सुदा परमया युतः । चभूच तत्क्षणादिन्दो भूयश्चेनमभाषत ॥ 
सभायस्त्वंसपुत्रश्चप्राप्ल्यसेसद्गतिपराम्‌। समारोहमहामाग निजानांकम्मणांफढैः 
हरिश्चन्द्र उवाच 
। देषराजानचुज्ञातः रूवामिनाश्वपचेन घे । अगत्वानिष्क्रतितस्य नारोक्ष्येऽहंसुराळयम्‌ 
घर्म उवाच 





है च. ७ भाविनं ५ गु [1 
" तवेनं भाचिनं क्लेशमवगस्यात्ममायया । आत्मा शवपाकतांनीतोदशितंतञ्चचापलम्‌ / 


इन्द्र उचाच 

.आथ्यंतेतत्परंस्थानं समस्तैमंजुजेमु चि । तदारोह हरिशचन्द्र! स्थानपुण्यक्कतान्णाम्‌ 
हरिश्चन्द्र उवाच 

देचराज!नमस्तुभ्यं वाक्यञ्चतन्चिबोध मे । प्रसादसुमुखं यत्त्वां जवी मिप्रश्रया न्वितः 

मच्छोकमञ्ममनसः कोशलानगरे जनाः | तिष्ठ न्तितानपोह्याद्यकथंयास्याम्यहं दिचम्‌ 

ब्रह्महत्यागुरो घोतोगोचधःसत्रीवधस्तथा । तुल्यमेभिमेहापापं भक्तत्यागेऽप्युदाहृतम्‌ 

भजन्तं भक्तमत्याजत्चमदुष्टं त्यजतःसुखम्‌ । नेहनासुत्रपश्यासि तस्माच्छक्र दिचंत्रज् 
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४४ # मा्कण्डेयपुराणम्‌ # . [ अष्टमो 


यदितेस हिताः स्वर मयायान्ति सुरेश्वरं । ततोऽहमपि यास्यामिनरकंघापितेःसह 
इन्द्र उवाच 
बहु निपुण्यपापानितेषां सिन्नानिवेएृथक्‌ । कथं सङ्कातमोग्यं त्वंभूयःरूषगेमचाप्स्यसि 
हरिश्चन्द्र उवाच 
शक्राभुङक्ते दपो राज्यंप्रभावेण कुटुस्बिनाम्‌। यजतेच महायज्ञःकर्मपोत्तकरोतिच 
तञ्चतेषां प्रभानेण मया सर्वमनुष्ठितम्‌ । उपकत न्‌ नसन्त्यक्ष्येतानहंरुचग लिप्सया 
तस्माद्यन्मम देवेश ! किञ्चिदस्ति खुचे्टितम्‌ । 
दत्तमिष्टमथोजप्तं सामान्यं तेरतदस्तुनः॥ २६३ ॥ 
चहुकालोपभोग्यं हिफलं यन्ममकर्मणः । तदर्तुदिनमप्येकं तः समं त्वत्प्रसादतः ॥ 
पक्षिण ऊच 
एवं भविष्यतीत्युक्तवा शक्र स्त्रिमुवनेश्वरः4 प्रसन्नचेताधमंश्रविश्वामित्रश्चगाधिजः 
गत्वाऽऽशु नगर सच चातुर्षण्यंसमायुतम्‌ । हरिश्चन्द्रस्य निकटेप्रोवाच विबुधा धिपः 
आगच्छन्तुजनाःशीघ्र रूवर्गलोकंखुदुळभम्‌ । धर्मप्रसादात्सम्प्राधंसर्वयु ष्माभिरेवतु 
चिमानकोडिसम्वद्धं स्वगेलोकांन्महीतलम्‌ । 
गत्वाऽयोध्याजनं प्राह दिचमारुह्यतामिति ॥ २६८॥ 
तदिन्द्रस्य धचः श्रुत्वा प्रीत्या तस्य च भूपतेः । 
आनीय रोहितास्यञ्च चिश्वामित्रो महातपाः ॥ २६६ ॥ 
अयोध्याख्ये पुरे रस्ये सोऽभ्य षिञ्चन्नपात्मजम्‌ । 
देवश्च मुनिभिः सिद्धरभिषिच्य नराधिपम्‌ ॥ २७० ॥ 


राज्ञा सह तदा सच हृष्ठपुष्सुहृज्ञना: | सपुत्रस्वत्यदारास्ते दिचमारुरुहुजंनाः ॥ २७१ 
पदे पदे विमानात्ते चिमानमगमन्नराः । तदा सम्भूतहरषोऽसौ हरिश्चन्द्रश्च पार्थिवः 
सम्प्राप्य भूतिमतुळां विमानेः समहीपतिः । आसाञ्चक्रे पुराकोरे चप्रग्राकारसम्बरतै 


| ततरुतस्यद्धिमालोक्य स्छोकं तत्रोशना जगौ | 
देत्याचायों महाभागः सवंशास्त्रार्थतत््वचित्‌ ॥ २७४ ॥ 
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ऽध्यायः ] # ह रिञ्चन्द्रा्यानफळचर्णनम्‌ ॐ ४५ 
शुक्र उचांच 
| हरिश्वन्द्समो राजा न भूतो न भविष्यति । 
यञ्चतच्छणुयादु भक्त्या नरन्तयंण मानवः ॥ २७५ ॥ 
! तेन वेदापुराणानि सर्वेमन्त्राः सुसङ्ग्रहाः । घुष्टाःस्युःपुष्करेतीथप्रयागेसिन्घुसागरे 
देवागारे कुरुक्षेत्रे घाराणस्यां विशेषतः । विषुषदुग्रहणेचेच यत्फलं जपतो लभेत्‌ 
तत्फले द्विगुणं चच संयतात्मा श्टणोति यः । 
श्रुत्वा तु पूजयेद्‌ भक्त्या पुराणज्ञं द्विजोत्तमम्‌ ॥ २७८॥ 
' गोभूहिरण्यवस्नश्च तथैवाऽन्नेन जेमिने! । येनेवं यत्छ्रतंपुण्यंतच्छक्यं नमयो दितुम्‌ 
ओ अहो .तितिक्षामाहात्म्यमहोदानफलंमहत्‌। यदागतो इ रिश्चन्द्रः पुरीञ्चेन्द्रत्वमाप्तवान 
| पक्षिण ऊचः 
| एतत्ते सर्वमाख्यातं हरिश्चन्द्र चिचेष्टितम्‌ । 
| . यः श्टणोति सुदुःखात्तेः4 स सुखं महदाप्चुयात्‌ ॥ २८१॥ 
| र्चर्गार्थी प्राप्नुयात्‌ स्वग पुत्रार्थी पुत्रमाप्जुयात्‌ । ` 
| भाय्यॉर्थो प्राप्चुयाद्वाय्याँ राज्यार्थो राज्यमाप्नुयात्‌ । 
| 
| 
| 





अतःपर कथाशेषः श्रयतां सुनिसत्तम ! ॥ २८२ ॥ 
विपाको राजसूयस्य पृथिवीक्षयकारणम्‌ । तद्विपाकनिमित्तश्चयुद्धमाडिचकं महत्‌ 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे ह रिश्रन्द्रोपाख्यानचर्णनंनामाष्टमोऽघ्यायः ॥ ८ ॥ 
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नवमोऽध्यायः 
| आडिबकयुद्धवर्णनम्‌ 
|! -1 पक्षिण ऊचुः 
। राज्यच्युतेहरिश्चन्द्रो गते चत्रिदशाल्यम्‌। निश्चकाममहातेजाजलूबासातपुरोहितः 
| वशिष्ठो द्वादशाब्दान्ते गङ्गापयु षितो सुनिः । 
॥ । शुश्राच च समस्तं तु विश्वामित्रविचेश्तिम्‌ ॥ २॥ 
' | इरिश्चन्द्रस्य नाशश्चराज्ञश्चोदारकर्मणः। चण्डालसंप्रयोगश्चभाय्यांतनयचिक्रयम्‌ ॥ 
| स्रुत्वा सुमहाभागः प्रीतिमानबनीपतौ । चकारकोपंतेजरूघी विश्वामित्रस्ठ॒षिंस्प्रति 

| वशिष्ठ उचाच 

. 'मम पुत्रशतं तेनविश्वामित्रेणघा तितम्‌। तत्रापि नाभवत्‌क्कोधरूताहुशोयाद्ृशोऽद्यमे 
bri | श्रृत्वा नराधिपमिमं स्वराज्याद्चरोपितम्‌ । महात्मानं महाभागंदेवब्राह्मंणपूजकम्‌ 
| यस्मात्‌ स सत्यवाक शान्तः शत्रावपि चिमत्सरः । 
अनागाश्चेच धर्मात्मा अप्रमत्तो यदाश्रयः॥ ७॥ 
सपल्नीभृत्यपुत्ररूतु प्रापितोऽन्त्यां दशां नृपः । 
स राज्याद्यत्चाघितोऽनेन बहुशश्च खिलीङतः ॥ ८ ॥ 
तस्माद्‌ दुरात्मा ब्रह्मद्धिट प्राज्ञानामवरोपितः। 
९ मच्छापोपहतोमूढः स बकत्वमघापस्यति ॥ ६ ॥ 
| पक्षिण ऊचुः 
श्रत्वा शापं महातेजा विश्वामित्रोऽपि कौशिकः । 
त्वमप्याडिभवस्वे ति प्रतिशापमयच्छत॥ १०॥ 
अन्योन्यशापात्तो प्रापो तियंक्तचं परमद्यती । 
चशिष्ठः स महातेजा विश्वा मित्रश्च कौ शिकः ॥ ११ ॥ 





। 1 ap ॥ ३ F 7 
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ऽशयायः ] # प्रह्मणावशिष्ठको शिकयुद्धनिवारणचर्णनम्‌ # ४9 


अन्यजातिसमायोगं गतावप्यमितौजसौ । युयुधाते5तिसंरव्धौमहाबलपराक्रमौँ 
योजनानां सहस्रे हे प्रमाणेनाडिरुच्छितः । यन्नचत्यधिक त्रह्मन्‌ सहस्मत्रितयं चकः 
तो तु पक्षप्रहाराभ्यामन्योन्यरूयोरुचिक्रमौः । प्रहरन्तो भयंतीवंप्रजानांचक्रतरूतदा 
विधूय पक्षाणि वको रक्तोदवत्ताक्षिराहनत्‌ । 
आडि सोऽप्युन्नतग्रीचो चकं पढ्भ्यामताडयत्‌ ॥ १५ ॥ 
सयोः पक्षा निलापास्ताःप्रपेतुमिरयो भुवि । गिरिप्रपाताभिहताचकम्पे च चसुन्धरा 
कमा कस्पमाना जळधीनुइबृत्तास्तू श्चकार च । ननामचेकपार्श्वेनपाताळगमनोन्मुखी 
केचिद्गिरिनिपातेन केचिदस्भो धिचारिणा। 
केचिन्मही सञ्चलनात्‌ प्रययुः प्राणिनः क्षयम्‌ ॥ १८॥ 
इतिसव प रित्र स्तंहाहाभूतमचेतनम्‌ । जगदासीत्‌सुसम्श्रान्तंपर्यस्तक्षितिमण्डलम्‌ 
हा चत्स ! हा कान्त ! शिशो ! प्रयाह्येषोऽस्ि संस्थितः । 
हा प्रिये ! कान्त ! शेळोऽयं पतत्याशु पलायताम्‌ ॥ २० ॥ 
इत्याकुलीक्कते लोके सन्त्रासचिमुखे तदा। सुरैः परिव्रतःसर्चेराजगाम पितामहः 
प्रत्युवाच च चिश्वेशरूताबुभावतिको पितौ । 
युद्धं घां चिरमत्वेतछ्ोकाः रुवारूथ्यं त्रजन्तु च ॥ २२॥ 
शटण्वन्ताचपितोचाक्यंब्रह्म णो ऽव्यक्तजन्मनः । कोपामषंसमाचिष्टौयुयुधातेनतरूथतुः 
ततः पितामहो देचस्तं दृष्टा लोकसङ्घयम्‌ । 
तयोश्च हितमन्विच्छन्‌ तियंग्मावमपाचुदत्‌ ॥ २४ ॥ 
ततस्तो पूषदेहरूथौ प्राह देवःप्रजापतिः । व्युदस्तै तामसे भावेचशिष्ठकौ शिकर्षमौ 
जहि वत्स ! वशिष्ठ ! त्वं त्वक्ष कौशिकसत्तम | ` 
... तामसं भाषमाश्रित्य ईहग्युद्धं चिकीषितम्‌ ॥ २६ ॥ 


राजसूयघिपाकोऽयं हरिश्चन्द्रस्य . भूपतेः । युचयो विंग्रहञ्ञचा ऽय oe 


नचापि को शिकभ्रेष्ठस्तस्यराज्ञोऽपराध्यते । रुषगेप्रासिकरोब्रहमन्नुपकारपदे स्थितः 
तपो विम्नह्य कर्तारौ कामक्रोधवशं गतौ । परित्यज्ञत भद्रं घो ब्रह्म हिप्रचुरंबलम्‌ 
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एवमुक्ती ततरूतेनळञ्जितौ ताबुभावपि । क्षमयामासतुपप्रीत्यापरिष्वजन्ध पररूपरम्‌ | 
ततः सुरेच॑न्द्यमांनो ब्रह्मा लोक निजं ययो । 
च शिष्ठोऽप्यात्मनः स्थानं कौ शिकोऽपि स्वमाश्रयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
। एतदाडिवर्कयुद्धहरिश्चन्द्रकथांतथा । कथयिष्य न्तियेमर्त्याःसम्यकश्रो ष्यन्तिचेचये | 
` तेषां पापापनोदंतु श्रुत॑ ह्योवकरिष्यति । नचैव चिन्नकॉ्र्याणि भचिष्यन्तिकदाचन. | 


इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे आडिबकयुद्धवर्णनंनाम नघमोऽध्यायः॥ ६ ॥ 


Cd 


| 

| | 

४८ क माकण्डेयपुराणम्‌ क्र [ दशमो | 
| 

| 

| 

| 





| द्रामोऽध्यायः 
| पितापृत्रसम्वोदचण नम्‌ | 
जेमिनिरुवाच | | 
संशयं द्विजशार्दूलाः प्रब्रूत ममपूच्छतः । आचिर्माचतिरोभाघो भूतानांयत्रसंस्थितौ | 
कथं सञ्जायते जन्तुः कथं घासविवरद्धते । कथंचोदरमध्यरूथस्तिष्ठत्यङ्ग निपीडितः | 
निष्क्रान्तिमुदरात्य्राप्यकथंघावृद्धिम्रच्छति । उत्क्रा न्तिकालेचकथञ्चिद्वा वेनवियुञ्यते | 
कृत्स्नो म्रृतस्तथाश्वाति उभे सुळतदुष्ट्ते । | 
कथन्ते च तथा तर्य फलं सम्पादयन्त्युत ॥ ४॥ 
[कथं न जीर्यते तत्र पिण्डीकृत इवाशये । स्त्रीकोष्ठे यत्रजीर्यन्तेभुक्तानिसुणरूण्यपि | 
\ भक्ष्याणि तत्र नो जन्तुजीर्यते कथमट्पकः ॥ ५॥ 

कथं भोक्ता स सर्वरूय कर्मणः सुक्कतस्य चे ॥ ६ ॥ | 

एतन्मे ्रत सकल सन्देहोक्तिविषज्ञितम्‌ । तदेतत्परमं गुह्य यत्र 3 | 





पक्षिण उच्च 
| प्र्षभारोऽयमतुलरुत्वयाऽस्मा छु निवेशितः । 
. ॥ दुर्भाव्यः सषभूतानां भाचाभाचसमाश्रितः॥ ८॥ ` 
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ऽध्यायः ] कै पुत्रेणसंसारचंक्रवर्णनम्‌ # 3६ 


चश्टगुष्च॒ महाभाग [यथा प्राह पितुः पुरा । पुत्र: परमधर्मात्मा. सुसतिर्नामनामतः 


/ ब्राह्मणो भागेवः कञ्चित्‌ खुतमाह महामतिः । कृतो पनयनंशान्तंजुमतिज्ञडरूपिणम्‌ 


as 


वेदानघीस्व सुमते! . यथानुक्रममादितः | युरुशुश्रषणे . व्यग्रो भैक्षान्क्ृतमोजनः 
ततो गाहरूथ्यमास्थाय चेष्ट्ायज्ञाननुत्तमान्‌ । इएसुत्पाद्यापत्यमाश्रयेथा चनंततः 
बन स्थश्चततोचत्स[ परिव्राट्‌ निष्परिग्रहः । एचमाप्स्यसितदुब्रह्मयत्रगत्वानशोचसि। 
पक्षिण ऊचुः HR 
इत्येवसुक्तो वहुशोजडत्यान्नाऽऽह किञ्चन । पिताऽपितंसुवहुशः प्राइप्रीत्या पुनः पुनः 
इति पित्रा छतस्नेदात्प्रलोभिमधुराक्षरम्‌ । सचोद्यमानोबहुशः प्रहरूयेदमथात्रचीत्‌ 
“ ताततदवहुशोऽभ्यस्तं यत्त्वयाऽद्योपदिश्यते । 
तथेवान्यानि शास्त्राणि शिल्पानि विविधानि च ॥ १६ ॥ 
जन्मनामयुतंसायंममस्म्तिपथं गतम्‌। उत्पन्नज्ञानबोधरूय चेदेः कि मेप्रयोजनम्‌ ? 
निषेदाः परितोषाश्चक्षयबुद्धुच्चद्ये रताः । 
शत्रुमित्रकळत्राणां वियोगाः सङ्गमास्तथा । 
मातरो विविधा हुष्टाः पितरो घिविधास्तथा ॥ १८॥ 
अनु भूतानि सौख्यानि दुःखानिचसहस्जशः ।. वान्धवावहचःप्रा्ताःपितरश्चपथरिविधाः 
विणमूत्रपिच्छिले स्त्रीणां तथा कोषे मयो षितम्‌ । | 
पीड़ाश्व खुसशं प्राप्ता रोगाणां च सहस्नशः ॥ २० | 
गर्भदुःखान्यनेकानि बालत्वे यौचने तथा | बृद्धतायांतथाप्तानि तानिसर्घाणिसंसूमरे 


. ब्राह्मणक्षत्रियाविशां शूद्राणाञ्चापियो निषु.। पुनश्च पशुकीरानांखूगाणामथपक्षिणाम्‌ः 


.तथेष राजसृत्यानां राज्ञाञ्चाइचशालिनाम्‌ । .समुत्पन्नो स्मि गेहेषुतथेचतच वेश्मनि 


| शृत्यतां दासताञ्चेव गतोऽस्मि बहुशो नृणाम्‌ । 
स्वामित्वमीश्वरत्वञ्च दरिद्रत्वं तथा गतः ॥ २४ ॥ 
हतं मया हतश्चान्येहंतं मे घातितं तथा । दत्तं ममान्येरन्येभ्यो मया दत्तमनेकशः ॥ 
पित॒माठ्सुद्ददभ्नातकलत्रादिकृतेन च । तुषटोऽसकृत्तथा देन्यमधुधौताननो गतः ॥ 
टु, | गत; । 
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एवं संसारचक्रे5स्मिन्‌ श्रमतातात] सङुटे 1. ज्ञानमेतन्मया प्रापंमोश्षसस्प्रासिकारकम्‌ 
चिज्ञाते यत्र सर्घोच्यम्रगयजःसामसञ्ज्ितः । 
क्रियाकलापो चिशुणो न सम्यक्‌ प्रतिभाति मे॥ २८ ॥ 
'तसमाढुत्पन्नबोधस्य वेदैः किमेप्रयोजनम्‌ । गुरुविज्ञानतृप्तत्य निरीहरूय सदात्मनः 
| घटप्रकारक्रियादुःखजछुखहर्ष रसेश्रयत्‌ । गुणेश्र वर्जित ब्रह्म तत्प्राप्ल्यासि परंपदम्‌ 
रसहष भयोद्देगक्रोधामष जरातुराम्‌ । विज्ञातां ल्वस्‌गग्राहिसद्ठुपाशशताकुलाम्‌ | 
तस्मात्‌ यास्याम्यहं तात त्यत्तवेमां दुःखसन्ततिम्‌ । 
त्रयीघधममधमांढ्य' कि पापफळसन्निभम्‌ ॥ ३२॥ 
पक्षिण ऊचु | | 
तस्यतद्वचनं शुत्वा हर्ष चिस्मयगद्ददम्‌' । पिता प्राह महाभागः स्वसुतं हृष्टमानसः 
पितोचाँच | 
किमेतद्वदसे बत्स ! कुतस्ते ज्ञानसम्भवः । केन ते जडता पूर्घमिदानीञ्च प्रचुद्धता | 
किन्नु शापचिकारोऽयं मुनिदेवळृतस्तच । यत्ते ज्ञानं तिरोभूतमा चिर्भावसुपागतम्‌ | 
| पुत्र उचाच [१ 
शएणुतात!यथावृत्तंममेदंखुखदुःखदम्‌। यश्चाहमा लमन्यस्मसिन जन्मन्यस्मत्परं तुयंत्‌ | 
अहमासं पुरा विप्रोन्यस्तात्मापरमात्मति। आत्मचिद्याषिचारेषु परां निष्ठामुपागतः | 
| 
| 


| 

| 

ह कभ कच्श्यपुरापम क [ दशमो 
। 

| 

| 





सततं योगयुक्तस्य सततांभ्यासंसङ्गमात्‌। | 
सत्संयोगात्‌ स्वस्वभाघाद्‌ घिचारघिधिशोधनात्‌ ॥ ३८॥ 
“तस्मिन्नेव पराप्रीतिर्ममासीत्‌ युञ्जतःसदा । आचायंतांचसम्प्रातः शिष्यसन्देहहत्तमः 
ततः कालेनमहता ऐकान्तिकप्तुपागतः.। अज्ञानाळषसद्वाचो विपन्नश्च प्रमादतः ॥ ४० 
उत्कान्तिकालादारभ्य स्मृतिळोपो न मेऽभघत्‌। 
यावद्व्दंगतं खच जन्मनां स्सृतिमागतम ॥ ४१ ॥ 
पूर्वाभ्यासेन तेनव सोऽहंतात! जितेन्द्रियः । यतिष्यामितथाकतु नभविष्येयथापुने 
ज्ञानदानफलं ह्यतद्यज्ञातिस्मरणं मम | नह्येतत्‌ प्राप्यते तात ! तरयीघस्मांश्रितेनर | 


¢ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


“ऽध्यायः ] क-संसारचक्रवर्णनम्‌..%- ८६९ 


सोऽह पूर्वाश्चमादेघ निष्ठाधर्मसुपा श्चितः ।. 
| एकोन्तित्यसुपागस्य यतिष्यास्यात्ममो क्षणे ॥ ४४ ॥. 
fee तद्ब्रूहि त्वं महाभाग ! यत्ते सांशयिकं हृदि। 
पताचतापि ते प्रीतिमुत्पाद्य ब््ण्यमाप्चुयाम्‌ ॥ ४५॥ | 
'पक्षिण ऊच्च ३. 
पिता प्राह ततः पुत्र श्रदृधत्तस्य तद्वचः । भवता यद्वयंपृष्टाःसंसारग्रहणाश्रयम्‌ 
पुत्र उवाच 
। ` श्टणु तात! यथा तत््वमचुभूतं मयाऽसकृत्‌ । संखारचक्रमजरं स्थि तिर्यसूयनचिद्यते 
सोऽहं वदामि ते सच तवेघानुशया पिततः] । | 
उत्क्रान्तिकालादारस्य यथा नान्यो घदिष्यति ॥ ४८॥ 
उष्माप्रकुपितःकायेतीव्रचायुसमीरितः । भिनत्तिमर्मस्थानानि दीप्यमानो निरिन्धनः 
उदानो नामपघनरूततश्चो दुध्वं प्रवर्त्तते । शुक्तानामस्बुभक्ष्याणामधोगतिनिरोधकृत्‌ 
ततो येनास्वुदानानि ङतान्यन्नरसास्तथा । दत्ताः सतस्यआहाद्माप दिप्रतिपद्यते 
| ` अन्नानियेन दत्तानि श्रद्धापूतेन चेतसा । सोऽपि तृप्तिमवाप्नो तिचिनाप्यच्ञेन थे तदा 
। येनाङृतानिनोक्तानि प्रीतिभेदःकृतोनच । आस्तिकःश्रदृधानश्च ससुखंम्त्युस्धच्छति 
| देवत्राझणपूजायां ये रता नाऽनसूयचः । शुक्ला वदान्या ह्वीमन्तरूते नराःसुस्त्रस्रत्यचः 
| \योनकामान्रसंरम्भान्द्वेषाद्व्मसुत्खुजेत्‌ । . यथोक्तकारीसोम्यञ्चलसुखं सृत्युस्रूच्छति 
| 


0 त स शी क“ > 


7 अवा रिदायिनो दाहं क्रुधाञ्चानन्नदायिनः । 
` प्राप्नुवन्ति,नराः,काले तस्मिन्‌ म्रत्यावुपस्थिते ॥ ५६॥ - 
| शीतं. जयन्तिधनदारुतापं चन्द्नदायिनः । प्राणप्नीं वेदनांकष्टांये चाचुद्वेगकारिणः 
: मोहाज्ञानप्रदातारः प्राप्नुचन्ति महट्गयम्‌ः। वेदनासिरुदग्रा मिःप्रपीड्यन्तेऽघमा नराः 
१, चूर यश्धा द्चु टे ५ म््ट २ 
| *पू(तगन्या* 'गरपाणयः। ३ नितडुरात्मानो यमरूयपुरुषारूतदा 
' आषु इूकूपथं तेषु जायते तस्य वेपथः । क्रन्दत्यविरतं सोऽथ ञ्रातमातृसुतरनथ 
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“थु२ क मार्कण्डेयपुराणम्‌ ॐ [ दशमो 


। साऽस्य वागस्फुटा तात ! पकचर्णा विभाव्यते । | | 

हुष्टिश्च भ्राभ्यते त्रासाच्छचासाच्छुष्यत्यथाननम्‌ ॥ ६२॥ । 
ऊद॒ध्वेश्वासान्वितःलो५थद्वष्टिमससमन्वितः | ततःसवेदना विष्टस्तच्छरीरविमुञ्चति | 
बाय्वग्रसारी तद्ग॒पं देहमन्यत्‌ प्रपद्यते । तत्कर्मजं यातनाथ न माठृपितृसस्भवम्‌, | 

तत्प्रमाणवयोचरूथासंस्थानः प्राग्भवं यथा ॥ ६४ ॥ 

- ततो दूतो यमस्याशुपाशेर्बध्नाति दारुणेः | दण्डप्रहारसम्भ्रान्तंकषतेद क्षिणां दिशम्‌ ` 
कुशकण्टकचल्मीकशङ्कपाघाणककरो । तथा प्रदीप्तञ्चळने क चिच्छ्चश्नशतोत्करे 
प्रदीप्तादित्यतप्ते च दह्यमाने तदंशुभिः । कष्यते यमदूतेश्चाशिचसन्नादभीषणेः 
चिङृष्यमाणस्तर्घारभक्ष्यमाणःशिचाशतः । प्रयातिदारुणे मागे पापकर्मा यमक्षयम्‌ 
छत्रोपॉनत्प्रदातारो ये च घखप्रदा नराः। ते यान्ति मनुजामाग तं सुखेनतथान्नदाः | 

विमानः सोज्ज्वलर्यान्ति भूमिदानप्रदा नराः । | 


| एवं क्लेशानचुभवन्नचशः पापपीडितः । नीयते द्वादशाहेन घर्म्मंराजपुरंनरः। | 

कलेपरे दह्यमाने महान्तं दाहस्च्छति। ताञ्यमाने तथेवात्ति छिद्यमानेचदारुणाम्‌ | 

 ङ्लिद्यमाने चिरतरं जन्तुदुः्खमचाप्नुते । स्वेनकर्मचिपाकेन देहान्तरगतोऽपि सन | 
तत्र यद्वान्धचारुतोयं प्रयच्छन्ति तिछेः सह | 

यश्च पिण्डं प्रयच्छन्ति नीयमानस्तदश्नुते ॥ ७३ ॥ 

तळाभ्यङ्गोचान्धवांनामङ्गसम्वाइनश्च यत्‌। तेनचाप्यायतेजन्तुर्यश्चाशनन्तिसवान्धवाः 
भूमी स्घपद्‌भिन्नात्यन्तं क्लेशमाप्नोति वान्धचेः 

दानं ददुभिश्व यथा जन्तुराप्याय्यते सृतः ॥ ७५॥ 

' नीयमानः स्वक गेहं द्वादशाहं स पश्यति । र | 

दादशाहात्पर घोरमांचासं सीषणाकृतिम्‌ । याम्यं पश्यत्यथोजन्तु'कृष्यमाणःपुरंतत 

गतमात्रोऽतिरक्ताक्षं भिन्नाअनचयप्रभम । सत्युकालान्तकादीनांमध्येपश्य तिघेयमर्म 

दट्राकराळचद्नं भ्रकुटिदारुणाक्कतिम्‌ । विरुूपर्भोषणेचक्रेव त. व्याधिशतेः प्रथम 

दण्डालक्त महाबाहु' पाशहस्तंसुभरवम । तक्निदिष्टांततोयातिगतिजन्तुःशुभाशुभागर 


। 
| 
| 
| 
"| 
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याथ] # जीचगतिचर्णनम्‌ # | ५ 


रीरवे कूटसाक्षी तु याति यश्चानृती नरः । तस्य रुघरूपं गदतो रौरघस्यनिशामय 
योजनानां सहस्रे ढे रौरवो हि प्रमाणतः । जाचुमात्रप्रमा णश्चततः श्वश्नःसुदुस्तर+ 
ततराङ्गारचयोपेतं तञ्च घरणीसमम्‌ । ज्ञाज्वल्यमानस्तीन्े णतापिताङ्गारभूमिना 
तन्मध्ये पापकर्माणं विसुञ्चन्तियमानुगाः । खदह्यमानस्तीव्रेण वह्निना तत्र धावति 
पदे पदे च पादोऽस्य शीयते जीयते पुनः। अहोरात्रेणोद्वरणं पांदन्यासंचगच्छति 
एबंसहस्नमुत्तीणों योजनानां विमुच्यते । ततो5न्यत्पापशुद्धवर्थ ताद्वृङ्‌निय्यम््च्छति 
ततः सवेषु निहतीणः पापी तियर्यकत्वमश्नुते । कृमि्कीटपतङ्गेषुश्वापदेमशका दिषु 
गत्वा गजद्रुमाद्यघु गोष्वश्वेषु तथेच च । अन्यास्जु सेव पापासुढुःखदासुच योनिषु 
साञुषंगराप्यकुव्जोवाकुत्लितोचामनोऽपिवा । चण्डाळपुरकखाद्यासुनरोयो निषुजायते 
अवशिष्टेन पापेन पुण्येन च समन्चितः। ततश्चारोहणीं जाति शुद्रचेश्यन्पा दिकाम्‌ 
विप्रदेचेन्द्रताञ्चापि कदाचिद्चरोइणीम्‌ । एवं तु पापकर्माणो नरकेषु पतन्त्यधः 
यया पुण्यक्कतो यान्ति तन्मेनिगदतःश्टणु । तेयमेनचिनिर्दिष्टं यान्तिपुण्यांगतिनराः 
प्रगीतगन्धर्चंगणाः प्रबृत्ताप्सरसां गणाः । हारनूपुरमाधुयंशोभितान्युत्तमानि च 

प्रयान्त्याशु चिमानानि नानादिव्यस्रगुज्चलाः । 

तस्माच्च प्रच्युता राज्ञामन्येषाञ्च महात्मनाम्‌ ॥ ६४॥ 

जायन्ते च कुले तत्र सदुद्वत्तपरिपालकाः। | 

भोगान्‌ सम्प्राप्चुचन्त्युग्रांस्ततोयान्त्यूदुध्वेमन्यथा ॥ ६५ ॥ 
अवरोहणीश्च सम्प्राप्य पूर्वचद्यान्ति मानवाः । एतत्ते सर्वेमाख्यातंयथाजन्तुविपयते 

अतः श्टणुष्व चिप्रषं ! यथा गर्भ प्रपद्यते ॥ ६६ ॥ 
इतिश्रीमाकण्डे यपुराणे पितापुत्रसस्बादेजीवगतिषर्णेनंनाम दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 


क ० जज कटाच्या a 
Y २, 
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एकादशोऽध्यायः 

९. ९ 
गभस्थजन्तोरवस्थावणनम्‌ 

पुत्र उचाच 

निषेकं मानचं स्त्रीणां बीजं प्रोक्तरजस्यथ । चिसुक्तमात्रोनरकात्स्चर्गाद्वापिप्रपद्यते ' 
तेनाभिभूतं तत्स्थय याति बीजद्वयं पिता । कळलळव्वंबुदबुदत्वं ततःपेषित्वमेचच | 
पेषत्यां यथाणुचीजंस्यादङ्करस्तद्वदुच्यते । अङ्गानाञ्च तथोत्पत्तिःपश्चानामनुभागश 
उपाङ्गान्यङ्गळीनेत्रनासास्यश्रवणा निच । प्ररोहंयान्तिघाङ्गेभ्यरूतष्ठत्तेभ्योनलादिकम्‌ | 
_ त्वचि रोमाणि जायन्ते केशाश्रेच ततः परम्‌ । | 
समं समर द्विमायाति तेनेवोद्ववकोषकम्‌ ( :? ) ॥ ५॥ | 
: नारिकेलफलं यद्वत्‌ सकोषं वद्धिसच्छति । | 
तद्वत्‌ प्रयात्यसौ वृद्धि स कोषोऽधोसुखः स्थितः ॥ ६॥ | 
तळे तु जाजुपाश्वांभ्यां करौ न्यस्य स घर्द्धते। | 
| 
| 
| 
| 


० is 
i य डा वी 





अङ्गष्ठो चोपरि न्यस्तौ जान्वोरग्रे तथाडुळी ॥ ७॥ 
जाचुपृष्ठतथानेत्रेजानुमध्येचनासिका । रिफचौपाष्णिद्वयसूथेचबाहुजङ्घेबहिः स्थिते 

एवं वृद्धि क्रमाद्याति जन्तुः खीगर्भसंस्थितः । 

अन्यसत्वोदरे जन्तोयंथा रूपं तथा स्थितिः ॥ ६ ॥ 

काठिन्यमशिना याति भुक्तपीतेन जीवति । 

पुण्यापुण्याश्रयमयी स्थितिजेन्तोस्तथोदरे || १० ॥ | 
नाडीचाप्यायनीनाम नाभ्यांतस्य निबध्यते। स्य 
क्रामन्तिभुक्तपीतानिस्री णांगर्भोदरेयथा । तैराप्यायितदेहोऽसौ जन्तुच द्विसुपेतिष 
स्खतीस्तस्यप्रयान्त्यस्यबह्वथःसंसारभूमयः । ततो निर्घेदमायातिपीड्यमानइतस्तत* | 
युननवं करिष्यामि मुक्तमात्र इहोद्रात्‌ । तथातथा यतिष्यामिगर्शनाप्स्याम्यहयथां । 
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ऽध्यायः ] # कोमायंवृद्धत्वादीनास्वर्णनम्‌ # ५५ 


इति चिन्तयते स्स॒त्वा जन्मदुःखशतानि चे । या निपूर्वानुभूतानि देवभूतानियानिषे 
ततः काळकमाजन्तुः परिवत्त॑त्यधोमुखः। नचमे दशमे घापि मासि सञ्जायते ततः 
निष्क्राम्यमाणो चातेन प्राजापत्येन पीड्यते । 
निष्क्राम्यते.च घिळपन्‌ हृदि दुःलनिपी डितः ॥ १७॥ 
निष्क्रान्तश्चो द्रान्सूच्छांमसह्यां प्रतिपद्यते । 
प्राप्नोति चेतनां चाऽसौ चायुरूपशंसमन्वितः ॥ १८॥ 


७ पौ) | 
ततषतवष्णवीमायासमारुकन्दतिमो हिनी । तयाविमोहितात्मासौज्ञानभ्रंशमचा प्जुते 


भ्रएज्ञानो बालभाष॑ ततो जन्तुः प्रपद्यते । ततः कौमारकाचस्थां यौचनं वृद्धतामपि 
पुनश्चमरणंतद्वञञन्मचापनोतिमानबः । ततःसंखारचक्रेऽस्मिनः स्रास्यते घयियन्त्रचत्‌ 
कदा चित्‌ रूवरग माएनो ति कदा चिन्षिरयंनरः । नरकञ्चेवस्चर्गञ्चकदाचिश्च स्तो ऽश्ञुते 
कदाचिद्तरच पुनर्जातःस्घँ कर्म सोऽश्नुते । कदाचिद्गुक्तकर्मा चम्ृतः रूवल्पेनगच्छति 
कदाचिदर्पश्चततोजायतेऽत्रशुभाशुभेः। स्वलेकिनरकेचेच(घापि)मुक्तप्रायो द्विजोत्तम 
नरकेषु महद्‌ टुःखमेतद्यत्‌ रूवर्गचासिनः। दश्यन्तेतात!मोदन्ते पात्यमानाश्च नारकाः 
सूचगऽपि दुःखमतुळं यदारोहणकालतः । प्रभृत्यहं पतिष्यामीत्येतन्मनसि चर्त 
नारकांश्चेच सम्प्रेक्ष्य महद्दुःखमघाप्यते । पतां गतिमहं गन्तेत्यहनिशमनिर्वाःतः ॥ 
गभवासे महद्दुःखं जायमानस्ययोनितः । जातस्य बाळभावे च वृद्धत्वे दःखमेच च 
कामेष्याक्रोधसम्बन्धं यौवनं चाऽतिदुःसहम्‌ । 
दुःखप्राया वृद्धता च मरणे दुःखमुत्तमम्‌ ॥ २६॥ 
कृष्यमाणस्य याम्यश्च नरकेषु चपात्यतः। पुनश्च गभो जन्माऽथ मरणं नरकस्तथा 
एवं खंलारचक्रेऽल्मिन्‌ जन्तवो घरियन्त्रचत्‌ । 
भ्राम्यन्ते प्राङ्गतेबन्धेबद्ध्वा बध्यन्ति चासक्कत्‌ ॥ ३१॥ 
नास्तिताता सुखं किञ्चिदत्रदु्खशताकुले । तस्मान्मोक्षाययतताकथंसेऱ्यामयात्रयी 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे पितापुत्रसंवादे जन्मस्थितिसंसारदुःखचर्णन नाम 
एकादशोऽध्यायः॥ ११॥ ` ` 
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द्वादशो ऽध्यायः 
महारौरवादिनरकाणामवस्थावर्णनम्‌. 
पितोबाच 


साधुचत्स ! त्वयाख्यातं संलारगहनं परम्‌ । ज्ञानप्रदानसं भूतं समाश्रित्य महाफलम्‌ | 


तत्रते नरकाः सर्वे यथा व रौरवस्तथा । घणितास्तान, समाच्ष्वचिर्तरेणमहामते 
पुत्र उवाच 
रोरवए्ते समाख्यातः प्रथमं नरको मया ।. महारोरवसञज्ञन्तु शउणुष्च नरक पितः! 
अरास्यागमनेये च अभक्ष्यभक्षणे रताः । मित्रद्रोहकराश्चैच सुवामि चिश्रस्भघातकाः 
परदाररताश्चेच स्घदारपरिवर्जिनः । मार्गभङ्गकरा ये च तडागारामभेद्‌काः ॥ ५॥ 
एतेऽन्ये च दुराचारा दह्यन्ते तत्र किङुरेः । 
योजनानां सहस्राणि सप्तपञ्च समन्ततः | तत्र ताम्नमयी भूमिरधरुतस्य हुताशनः 
तत्तापत्ता सासषां प्रोद्यदिन्डुसमप्रभां । चिमात्यतिमहारौद्वा दर्शनरूपर्शनादिषु 


तस्यांबद्धःकराभ्याञ्चपद्गयाञ्चेचयमाचुगेः । मुच्यतेपापक्कन्मध्येलुख्यमानःसगच्छति 


९ 


काकवंकवृ कोळूकव श्विकेमंशकेर्तथा । भक्ष्यमाणस्तथा ग्रभेदु तं मार्गे विकृष्यते 
दह्यमानः पितर्मातर्ञ्रातस्तातेति चाकुलः। घदत्यसकृदुद्विग्नोनशान्तिमधिगच्छति 


एवं तस्मान्नरेमॉक्षो ह्यतिक्रान्तेरवाप्यते । वर्षायुतायुतैः पापं यैः इतं दुष्टबुद्धिभिः | 
तथान्यस्तु तमोनामसोऽतिशीतः स्वभावतः । महारौरवचद्वीघेस्तथातितमसावृतः 


गोवधश्वकृतो येन भ्रातणां घात एव च । अबन्नबाळघाती च नीयते शीतसडुरे | 


शीतात्तास्तत्र धाषन्तोनरारुतमसिदारुणे । पररूपर' समासाद्य परिरभ्याश्रयन्ति च | 


दन्तारुतेषाञ्च भज्यन्ते शीतात्तिपरिकस्पिताः । 
 क्वुत्तष्णाप्रबलास्तत्र तथेषान्येऽप्युपद्रघाः॥ १५॥ 
हिमखण्डवहो वायुसिनस्यस्थीनि दारुणः । 
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ऽध्यायः ] | मै तप्तकुम्भनरकषर्णनम्‌ # ५७: 
मज्ञासृग्गलितं तस्मादश्नुवन्ति क्षुधान्विताः ॥ १६ ॥ 
लेलिह्यमाना भ्राम्यन्ते पररूपरसमागमे । एबंतत्रापिः खुमहान क्लेशरूतमसि मानचेः 
प्राप्यते ब्राह्मणश्रेष्ट|याबद्दुष्कृतसंक्षयः । निक्कन्तनइति ख्यातसूततोऽन्योनरकोत्तमः ˆ 
तस्मिन्‌ कुलालचक्राणि भ्राम्यन्त्यचिरतं पितः! । 
अहूष्टं दुष्टवद्‌ ब्रयादश्रुतं श्रुतमेच च ॥ १६ 
। एकाक्षर गुरु यरूतुदुराचानो न मन्यते । न शणो तिणुरोर्चाक्यं शास्त्रवाक्यंतथेचच 
एते पापा दुराचारा रूततरतेयंम पूरुषेः । 
तेष्वारोप्य निङृत्यन्ते काळसूत्रेण मानवाः ॥ २१॥ 
यमाचुगाङ्गलिस्थेन आपादतलमस्तकम्‌ । नचषां जीवितभ्रंशो जायते द्विजसत्तमा! 
छिन्नानि तेषांशतशः खण्डान्येक्य'व्रजञन्तिच । एवंचर्षसहस्लाणिछिद्यन्तेपापकर्मिणः 
तावद्यावदशेषं च तत्पापं हि क्षयं गतम्‌ । अप्रतिष्ठञ्च नरकं श्टणुष्च गदतो मम 
यत्रस्थ ज्ञारकदुःखमसह्यमनुसूयते । स्वधमेरतविप्राणां विघ्नं यस्तु समाचरेत्‌ 
सबद्ध ारुणेःपाशेनोयते चक्रलङ्कुरेः । तान्येष तत्र चक्राणि घरीयन्त्राणिचान्यतः 
ढुःखस्य हेतुभूतानि पापकर्मङतां नृणाम्‌ । 
चक्रेष्वारोपिताः केचिद्‌ भ्राम्यन्ते तत्र मानचाः॥ २७॥ 
यावद्वषंसहस्नाणि नतेगांस्थितिरन्तरा । घटीयन्त्रेषु चेचान्यो बद्धस्तोये यथा घटी 
स्राम्यन्ते मानवा रक्तपुद्विरन्तःपुनःपुनः । अन्त्रेमुखविनिष्कान्तेक्षत्रेरञ्चचिलस्बिभिः 
दुःखानि तेप्राप्चुवन्ति यान्यसह्यानि जन्तु मिः । असिपत्रवनंतामनरकंश्णणु चापरम्‌ 
योजनानां सहस्जं यो ञ्वलदग्न्यार्तृतावनिः। 
बर्मचारित्रतानाञ्च तपसां. विघ्नमाचरेत्‌॥ ३१ ॥ 
असिपत्रबनंयान्ति ये सदोद्वेगकारिणः । तप्ताः सूर्यकरेश्चण्डेयंत्रातीचसुदारुणेः 
ग्रपतन्ति सदा तत्र प्राणिनो नरकौकसः । तन्मध्येचधन रस्यं खिरधपत्रचिभाव्यते 
पत्राणि तत्र खड्गानां फळानि द्विजसत्तम ! । 
श्वानश्च तत्र सबलाः रूघनन्त्ययुतशो सिताः ॥ ३४ ॥ 
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ष्ट "- क सार्कण्डेयपुराणम्‌ ऋः _ [द्वादशोः 
महाचक्त्रा महादंष्ट्राव्याघ्राइच भंयानकोंः । ततस्तद्वनमालोक्य शिशिरच्छायमग्रतः 
प्रयान्ति प्राणिनस्तत्र तीत्रतृट्‌ ( तुट्पाप ) परिपीडिताः । | 
हा मातर्हा तात ! इति. क्रन्दन्तो5तीच दुःखिताः ॥ ३६ ॥ 
दह्यमानाङ्ख्रियुगला धरणीस्थेन घह्विना । तेषांगंतानां तत्रासिपत्षपाती समीरणः 
प्रवाति तेन पात्ग्रन्तेतेषांखडगारुतथोपरि | ततः पतन्तितेभूमोज्चलटत्पाचकसञ्चये 
लेलिह्यमाने चान्यत्र व्याप्ताशेषमंहीतले । सारमेयास्ततः शीघ्रं शातयन्ति शरीरत 


आ ७ ७ [५ |. रे छ 
तेषामङ्कानि रुदतांत्वचंश्चातीचभीषणाः। असिपत्रवनं तात! मयेतत्‌ कीत्तितं तव . 


अतः परंभीमतर तप्तकुम्भं निवोध मे । समन्ततस्तप्तकुम्भा चहिज्यालासमावृताः 


ज्वलद्‌ ग्मिचयोद्व्रत्ततेलायश्चणंपूरिताः। तेषुदुष्कृतकर्मा णोयास्यःक्षिप्ता ह्यधोमुखाः 


दूषयेद्धमंशारत्राण ये चान्ये.तीथंदूषकाः । 
भुक्तमोगान्तु यो नारीमिंष्यमाणं प्रियां शुभाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अद्वष्टामपि दोषेण त्यजते मूढचेतनः । 
ते समानीय पच्यन्ते लोहकुम्मेषु शीघतः॥ ४४॥ 
काथ्यन्ते विस्फुटद्वात्रा ज्वलन्मञ्जजलाविढाः । 
स्फुटत्कपालनेत्रास्थिछिद्यमाना चिभीषणः ॥ ४५॥ 
ग्रघेरुत्पाट्य मुच्यन्ते पुनस्तेष्येच वेगितेः । 
पुनःसिमसिमायन्ते तेलेनेक्य' घजन्ति च ॥ ४६ ॥ 
द्र्घीभूतः शिरोगात्रस्नायुमांसत्वग स्थिभिः । ततोयाम्येभरेराशुदर्व्या हे 
कृताचत्तं महातेळे मथ्यन्ते पापकमिणः । एषते विरूतरेणो क्तस्तप्तकुम्भो मयापित 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे पितापुत्रसंघारे महारौ रचा दिनरकाख्यान- 
वर्णन नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
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त्रयो दशो ऽध्यायः 


सुम तिपुत्रस्यस्वानुभूतनरकग्रा सिक्लेशवर्णनम्‌ 
पुत्र उवाच 

अहंवेश्यकुले जातो जन्मन्यस्मात्तुसप्तमे । समतीते गचां रोधं निपाने कृतवान पुरा 

विपाकात्कर्मणस्तस्य नरकं क्श दारुणम्‌ । 

सम्प्रा्ोऽझिशिखाघोर ( नाथ ) मयोमुखखगाकुळम्‌ ॥ २॥ 

त्रपीडनगात्रासकप्रचाहोद्भूतकदेमम्‌ । विशस्यमानडुष्क्मितन्निपातरवाकुलम्‌ 

पात्यमानस्यमं तत्र साम्र' चषशतंगतम्‌ | महातापात्तितप्तस्य तृष्णादाहा स्चिंतस्यच 
तत्राह्णादकरः सद्यः पचनःसुखशीतलः । करम्भवालुकाकुम्भमध्यस्थे वे समागतः 

तत्सस्पकांदरेषाणां ,नाभवद्यातना नृणाम्‌ । ` 
| मम चापि यथा स्वर्ग रूचगिणां निव तिः परा ॥ ६ ॥ 
किमेतदिति चाह्यादविर्तारस्तिमितेक्षणेः ।' “द्ृष्मस्माभिरासन्न॑ नररल्नमचुत्तमम्‌ 
| याम्यश्च पुरुषो घोरो दण्डहरूतोऽशनिप्रभः । पुरतो दशयन्मार्गमित एहीति चागथ 
| ततरते जन्तचः सच मत्वा तद्दशनात्खुखम.। 

ऊचुः प्राञ्जलयो भूपं क्षणमात्र स्थिरो भव ॥ ६॥ 
त्वद्वात्रसङ्घीपचनो हास्माकंसुखकारक़ः | ततोऽसौनरकाभ्यारो उपविष्ठःकृपान्चितः 

/ पुरुषः सं तदा दृष्टा यातनाशतसद्भुछ॑म्‌ । नरकं प्राह तं याम्यं किङ्करं कृपयान्वितः 
| पुरुष उवाच 
1 भोयाम्यपुरुषाचक्ष्वकि मयादुष्कृतंकृतम्‌। येनेदं ` यातनाभीमंप्रा्तोऽस्मिनरकंपरम्‌ 
|, विपश्चिदिति चिख्यातो जनकानामहंकुले। जातो चिदेहविषयेसस्यङ्मनुजपालक 
चातुवण्यंस्वधमंस्थं इत्वा संरक्षित मया । धमंतो धंमंकल्पेन मनुनाज्ज यथा पुरा 
\ यज्ञमंयेष्टं बहुभिधंमंत पालिता मही । नोत्सश्श्वव संग्रामो नातिथिविसुखो गतः 
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६० ॐ माकेण्डेयपुराणम्‌ # [ चतुर्दशो 
पितृदेवर्षिभृत्याश्व न चापचरिता मया । महातापार्तित्तस्य तृष्णादाहार्जितस्य च 
सबस्य जीवभूतस्य छृतं त्राणं सदा मया । कता सूपृहाचनमया परख्रीविभवादिषु | 
पर्वकालेशु पितरस्तिथिकालेषु देचताः । पुरुषं रूचयमायान्ति निपानमिघ घेनवः ' 
यतरुते विसुखायान्ति निश्वस्यग्रहमेधिनः | तस्मादिष्ञ्चपूर्तश्च घर्मोद्वाचपिनश्यतः | 

पितृनिश्वासबिध्वस्तं सप्तजन्मार्जितं शुभम्‌ ( धनम्‌ )। | 

त्रिजन्मप्रभवं देवो निश्वासो हन्त्यसंशयम्‌ ॥ २० ॥ | 
तस्माद्देवेचपित्येचनित्यमेच हितोऽभवम्‌ । सोऽहंकथमिमं पा्तोनरकंशुशदारुणम्‌ | 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे पितापुत्रस स्वादे सुमतिपुत्रस्यनरकगमनवलेशवणनं नाम | 

त्रयोद्शोऽध्यायः ॥ १३॥ 


—— ik 


चतुदशो 
तुद्‌ शोऽध्यायः 
विपरिचद्यम किङ्करसम्वादे यमकिङ्करप्रोक्तनरकप्रा सिकारणवर्णनम्‌ 
पुत्र उवाच 
इति पृटटस्तदा तेनश्टण्वतांनो महात्मना । उवाचपुरुषोयाम्यो धोरो ऽपिप्रसतं वचः 
| | यमकिङ्कर उवाच 
(१ सहाराज!यथा५5त्थत्बंतथेतन्ना त्रसंशयः । किन्तुस्वल्पंछृतंपापंभवतास्मारयामितत्‌ 
` घदर्भीतवया पल्ली पीवरीनाम नामतः । अरतुमत्या्ररतुरबन्ध्यर्त्वयातस्ल्याःछतःपुरा 
खुशोभनायांकेकेय्यामासक्तन ततोभघान । ऋतुव्यतिक्रमात्‌ प्राप्तोनरक घोरमीद्वशम्‌ 
| होमकालेयथा घहिराज्यपातमवेक्षते । अतौ प्रजापतिस्तद्वद्बीजपातमवेक्षते ॥ ५ 
| यस्तमुलङ्कव धर्मात्मा कामेष्वासक्तिमान्‌ भवेत्‌। fF 
स तु पित्याहणात्‌ पापमघाप्य नरकं पतेत्‌ ॥ ६ ॥ | 
एतावदेचते पापं नान्यत्‌ किञ्चनघिद्यते | तदेह्यागच्छपुण्यानासुपभोगाय पार्थिव | 
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इध्यायः ] # पापपुण्यकतु'ण ऐंगतिवणनम्‌ 4 :६१ 
_ सजोषाच २ 

यास्यामि देचानुचर ! यत्र त्वं मां नयिष्यसि | 

किञ्चित्‌ पृच्छामि तन्मे त्वं यथावद्वकतुमहसि॥.८॥ . 2 
“अठुण्डास्त्वमी काकाः पु'सां नयनहारिणः। पुनःपुनश्चनेत्राणितद्ददेषांसचन्तिहि 
किकर्म इतवन्तश्च कथयतज्ज्गुप्सितम्‌ । हरन्त्येषांतथाजिहां जायमांनांपुननंवाम्‌ 

करपत्रण पाट्यन्ते कस्मादेतेऽति दुःखिताः । 

करस्भचाळुकास्वेते पच्यन्ते तेलगोचराः ॥ ११॥ 
अयोसुखेः खगेश्चेते कृष्यन्ते किंचिधावद । विर्छिष्टदेहबन्धात्तिमहाराबचिराचिणः 
अयश्चञ्चु निपातेन. सर्घाङ्गक्षतदुःखिताः । किमेतेऽनिएकर्त्तारस्तुन्तेऽहर्निशं नराः 
एताश्चान्याश्च दुश्यन्ते यातनाः पापकर्मिणाम्‌ । येन कर्म विपाकेनतन्ममोद्वेशतो चद्‌ 

यमकिङ्कर उवाच 

यन्मां पृच्छसिभूपाळ! पापकर्मफलोदयम्‌ । तत्तेऽहं सम्प्रवक्ष्योमिसंक्षेपेणयथातथम्‌ 
पुण्यापुण्ये हिपुरुषः पर्यायेण समश्नुते । सुञ्जतश्चक्षयं यातिपापं पुण्यमथापि चा 


| नतुभोगादते पुण्यं पापस्वा कर्म मानवः । पापकंचापुनात्याशुक्षयोभोगात्प्रजायते 


परित्यजति भोगाद्च पुण्यापुण्ये निबोध मे । 
दुभिक्षादेच दुर्मिक्षं क्लेशात्‌. कलेशं भयादभयम्‌ ॥ १८ ॥ 
सतेभ्यः प्रमृतायान्ति दरिद्राः पापकर्मिणः | 
गति नानाविधां यान्ति जन्तघःकमेबन्धनात्‌ ॥ १६॥ 
उत्सवाढुत्सघं यान्ति स्घर्गात्‌ स्वगे सुखात्‌ सुखम्‌ । 
श्रद्धधानाश्च दान्ताश्च धनदाः शुभकारिणः ॥ २० | 
व्यालकुञ्जरढुर्गाणि सर्पचौरभयानि तु । हताः पापेन गच्छन्तिपापिनः किमतःपरम्‌ 
सुगन्धिमाल्यसद्वस्त्रसाधुयानासनाशनाः । . | 
स्तूयमानाः सदा यान्ति पुण्येः पुण्याटचीष्वपि ॥ २२ ॥ 


अनेकेशतसाहस्नजन्मसञ्चयस ञ्चितम। पुण्यापुण्य नृणां तद्रत्सुखदु'खाङ्कुरोद्ववम्‌ 
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यथा बीजं हि भूपाल ! पयांसि समवेक्षते । 
पुण्यापुण्ये तथा कालदेशान्यकर्मकारकम्‌ ॥ २४ ॥ र | 
स्वदपं पापं कत॑पु'सादेशकालोपपादितम्‌ । पादन्यासरुतंदु खंकण्टकोत्थंप्रयच्छति | 
तत्‌ प्रभूततरं स्थूल शुलकीलकसमस्भवम्‌ । दुःख॑यच्छतितद्वञ्वशिरो रोगादिडु+सहम्‌ | 
अपथ्याशनशी तोऽ्णश्रमतापादिकारकम्‌.। तथान्योन्यमपेक्षन्ते. पापानि फलसङ्गमे | 
एवं महान्ति पापानि दीर्घरोगादिचिक्रियाम्‌ । 
तट्टच्छस्त्राञ्चिकच्छात्तिबन्धनादिफलाय घे ॥ २८॥ 
स्वढपं पुण्यं शुभं गन्धं हेलया सम्प्रयच्छति । 
स्पशं वाप्यथवा शाब्दं रसं रूपमथापि वा ॥ २६॥ | 
चिराद्गुरुतरं तद्वन्महान्तमपि कालजम्‌ । एवञ्च खखडु खानिपुण्यापुण्योद्भचांनिष | 
भुञ्जानोऽनेकसंसारसम्भवानीह तिष्ठति । जातिदेशावरुद्धानि ज्ञानाज्ञानफलानि च | 
तिष्ठन्ति तत्र-युक्तानि लिङ्गमात्रेण चात्मनि । | 
पुषा मनसा चाचा न कदाचित्‌ कचिन्नरः ॥ ३२ ॥ | 
अकुर्वन्‌, पापकं कर्म पुण्यं वाप्यवतिष्ठते । यद्यत्‌ प्राप्नोति पुरुषोदुःखंखुखमथापिवा | 
ग्रभूतमथचा स्चट्पं घिक्रियाकारि चेतसः । तावता. तस्य पुण्यंचापापंचाप्यथचेतरत्‌ | 
. उपभोगात्‌, क्षयं याति सुञ्यमानमिवाशनम्‌ । | 
एचमेते महापापं यातनाभिरहन्निशम्‌॥ ३५॥ 
क्षपयन्ति नरा घोरं नरकान्तविव््तिनः.। तथेच राजन, पुण्यानि स्वर्गलोकेऽमरोःसहं | 
गन्धवंसिद्धाप्सरसां गीताद्यरुपभुझ्ञते । देवत्वे मानुषत्वे च ज | 
पुण्यपापोद्भवं भुडक्त खुलदुःलोपलक्षणम्‌। . . | 
यत्त्वं पुच्छसि मां राजन्‌ यातनाः-पापकर्मिणाम्‌॥ .. -... : . ? ‡ 
केन केनेति पापेन तत्‌ ते घद्ध्याम्यशोषतः ॥ ३८ ॥ | 
ढुष्टेन चक्षषा दष्टाः परदारा: नराधमैः;। मानसेन च-दुछेन. परद्रव्यं च सस्पृदैः॥ | 
-चञ्रतुण्डाः खगारुतेषां हरन्त्येते विलोचने । पुनः पुनश्च. संभूतिरक्षणोरेषांमवर्त्या 
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ठप र्ध यायः ४ त. 4 
ध्यायः ] * पापकर्मिणांयातनावर्णनम्‌ ॐ :६३ 


याबतोऽक्षिनिमेषां सतुपापमे भि भिःकतम्‌ । तावद्वषेसहस्ना णिनेत्रात्तिप्राप्नुचन्त्युत 
असच्छास्त्रोपदेशास्तुयेद्त्तायेञ्चमन्त्रिताः । सम्यगदुष्टेविनाशायरिपूणामपिमानचैः 
यः शारून्रमन्यथा परोक्तं यरसद्गायुदाहता । वेददेचद्विजादीनां शुरो निन्दाच यैः कता 
हरन्ति तेषां जिह्याश्चजायमानाःपुनः . पुनः। ताघतोचत्सरानेतेचज्जतुण्डाःसुदारुणाः 
मित्रभेद तथा पित्रा पुत्ररूय स्वजनस्य च । 
यज्बोपाध्याययोर्मात्रा सुतस्य सहचारिणः ॥ ४५॥ 
भायापत्योश्च ये केचिद्मेदं चक्रुनंराधमाः | त इमे पश्यपाटवन्ते करपत्रेणपार्थिच! 
परोपतापका ये च ये चाहाद निषेधकाः । ताळवृन्तानिङरूथानचम्दनोशीरहारिणः 
प्राणान्तिक द्डुरूतापमदुष्टानाञ्च येऽधमाः । करम्भवाळुकासंस्थास्तइमेपापभागिनः 
सुङ्के श्राद्ध तु योऽन्यस्य नरोऽन्येन निमन्त्रितः | [ 
दूचे बाऽप्यथवा पेत्र्ये स द्विधा कृष्यते खगेः ॥ ४६॥ _ 
सर्माणि यस्तु साधूनामसद्वाग्मिर्निकृन्तति। 
तमिमे तुदमानारुतु खगास्तिष्टन्त्यवारिताः ॥ ५० ॥ - 
यः करो तिचपेशुन्यमन्यवागन्यथामतिः | पाय्यतेहिद्धिधाजिहातस्येत्थंनिशितश्षुरे 


¦ मातापित्रोण रूणाञ्च येऽवज्ञां चक्रुरुद्धताः । त इमे पूयविण्सूत्रगत्तेमज्ञन्त्यघोमुखाः 


देवतातिथिभूतेषु भ्त्येष्घम्यागतेघु च। अभुक्तवत्सु येऽश्नन्ति... तद्वत्पित्रञ्चिपक्षि 
ढुष्टास्ते पूयनिर्याससुजःसूचीसुखास्तु ते । जायन्तेगिरिवर्ष्माणः पश्यतेयाद्वशानराः 


"एकपङ्क्या तु ये चिप्रमथवेतरवर्णजम्‌ । विषम सोजयन्तीह चिड्सुजरूत इमेयथा 


'एकलाथप्रयातं येनिःस्वमर्थार्थिनंनरम्‌ । अपास्यस्घांक्ममश्नन्तितइमेश्लेष्मभो जिनः 
योब्राह्मणाझयःसपृष्टायेरुच्छिष्टेनरेश्वर | तेषामेतेऽसिङ्कुस्मेषुळेलिह्यन्त्याहिताउकराः 
सूयन्दुतारका दृष्टा येरूच्छिषेर्तु कामतः | 
तेषां याम्येनरेनेत्रे न्यस्तो घहिः समिध्यते ॥ ५८ ॥ 
गाचोऽसिजननी विप्रो ज्येष्ठश्नाता पिता स्वसा | 
जामयो गुरवो वृद्धा यः स्पृष्टास्त पदा र॒मिः ॥ ५६॥ ` 
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६४ ` ` ` # मार्केण्डेयपुराणम्‌ # [ चतुदेशो 
बद्धाङघयस्तै निगडेलाँहिरञ्निप्रतापितेः। 7175: त लि 
_ अङ्गारराशिमध्यस्थास्तिष्ठन्त्याजाचुदाहिनः ॥ ६० `` ` `` - 
पायसं शारं छागं देवान्नानि'च यानि वे । : | 
सुक्तानि येरसंस्क्कत्य तेषां नेत्राणि पापिनाम्‌ ॥ ६१ ॥ | 
निपातितानां भूपृष्ठउदुवृत्ताक्षिनिरीक्षताम्‌ । सन्द्शःपश्यकष्यन्तनर यास्यसुखात्ततः | 
. शुरुदेचद्विजातीनां वेदानाञ्च नराधमैः । निन्दा निशामिता येश्चपापानामभिनन्द्ताम्‌ | 
तेषामयोमयान, कीलानझिचर्णान पुनः पुनः | कर्णोपु प्रेरयन्त्येते याग्याचिलपत्तामपि | 
येः प्रपादेचचिप्रोकोदेचाळयसभाः शुभाः र | 
भङक्त्वा चिध्वंसमानीताः क्रोधलोभाचुवत्तिभिः ॥ ६५॥ | 
तेषामेतेःशितेःशास्त्रेमुडुर्विळपतां त्वचः। पृथक कुर्वन्तिवेयास्याःशारीरादतिदारुणाः | 
गोव्राह्मणार्कमार्गास्तुयेऽवमेहर्तिमानचाः । तेषामेतानिकृष्यन्तेशुदेनान्त्राणिघायसेः 
द्रवा कन्यां य एकस्मै द्वितीयाय प्रयच्छति। | 
स त्वेचं नेकधा छिन्नः क्षारनद्यां प्रवाह्मते ॥ ६८॥ | 
सुघपोषणपरो यस्तु परित्यजतिमानघः । पुत्रभृत्यकलत्रादिवंन्धुचगम किञ्चनम्‌ | 
दुर्भिक्षे सम्भ्रमेचापिसोऽप्येचंयमकिङुरेः । उत्ङृत्यदत्ता निसुखेरूबमांसान्यश्चुतेश्चुधा ` 
शरणागतान्‌ यस्त्यजति ळोभाइ उत्कोचजी बिकः -> 
| सोऽप्येचं यन्त्रपीडासिः पीड्यते यमकिङ्कर:: ॥ ७१॥ | 
: सुक्त ये प्रयच्छन्ति यावजन्म इतं नराः | ते पिष्यन्ते शिलापेषेयंथेते 1 | 
` न्यासापहारिणोबद्धाःसर्चगात्रेषु बन्धनेः | रृमिवृश्चिककाकोलेभु जयन्तेऽहनिशंतरा' 
क्वुतक्षामास्वटपतज्जिह्वातालचो वेदनातुराः । दिघानैथुनिनः पापाः. परदारसुजश्नय 
तथेव कण्टकेदीर्घरायसेः पश्य शाल्मलिम्‌ । | | 
आरोपिता विभिन्नाङ्गा; प्रभूतासूकस्रचाचिलाः ॥ ७५॥ 
मूषायामपि पश्यतान्‌ ध्मायमानान, यमाचुगेः । 
पुरुषेः पुरुषव्याघ्र ! परदाराचमर्षिणः ॥ ७६ ॥ 
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ऽध्यायः 1 + पातकोपपातकविपाकवर्णनम्‌ # ६५ 


उपाध्यायमधः कुत्वा रूतब्धो योऽध्ययनं नरः । 
गुह्वाति शिटपमथवा सोऽप्येचं शिरसा शिलाम्‌ ॥ ७७ ॥ 
विध्रत्‌ क्लेशमवाप्नो ति जनमागंऽतिपी डितः । 
क्षुतक्षामोऽहनिशं भारपीडाव्यथितमरुतकः ॥ ७८॥ 
सूत्रशळेष्मपुरीषाणि येरुत्सृष्टानि चारिणि । त इमे इळेष्म चिण्सूत्र दुर न्धनरकंगताः 
पररूपरञ्च मांसान्ति भक्षयन्ति श्वुघान्विताः । 
भुक्तं नातिथ्यचिथिना पूच॑मेभिःपररूपरम्‌ ॥ ८० ॥ 
अपचिद्धारूतु येर्चदा चहृयश्चाहिताञ्चिभिः । तइमेशेल्श्टज्ञाग्रातपात्यन्ते5ःघपुनःपुनः 
पुनभू पतयोजीर्णायावज्ञीवन्तिये नराः । इमे छमित्चमापन्नाभक्षयन्तेऽत्रपिपी लिकः 
नीचप्रतिग्रहादानाद्याजनाशित्यसेवनात्‌ .। पाषाणमध्यकौटत्व॑ नरः सततमश्नुते 
पश्यतो थृत्यवगंस्य मित्राणामतिथैस्तथा । 
एको मिष्टान्नमुग भुङक्त ज्वलदङ्गारसञ्चयम्‌ ॥ ८४ ॥ 
वृकेभयडुरेः पृष्ठेनित्यमस्यो पसुज्यते । पृष्ठमांसं नृपैतेन यतो लोकस्यभ क्षितम्‌ 
अन्धोऽथ वधिरोमूकोञ्चाम्यतेऽयंक्षधातुरः। अ ङतन्ञोऽधमःपु' सामुपका रेषुव्त ताम्‌ 
अयं कृतप्चो मित्राणामपकारी सुदुर्मतिः । तप्तकुस्भेनिपतितो विळपन्यातिशोषणम्‌ 
करम्भवालुकां तस्मात्ततो यन्त्रावपीडनम्‌। असिपत्रचनंतरूमात्‌ करपत्रेणपारनम्‌' 
कालसूत्रे तथा च्छेदमनेकाश्चेच यातनाः । प्राप्य निष्कृतिमेतस्मान्नवेद्यिकथमेष्यति 
श्राद्वेसङ्गतिनो चिप्राः समुपेत्य पररूपरम्‌। ` 
दुष्टा हि निःस॒तं फेनं सर्चाङ्गेभ्यः पिचन्ति वै ॥ ६० ॥ 
सुघर्णस्तैयी चिप्रननः सुरापो गुरुतल्पगः । अधश्च दुर््वञ्चदीपाौ दह्यमानाःसमन्ततः 
तिष्ठन्त्यब्द्सहस्राणि सुबह्दनि ततः पुनः। ` 
'जायन्ते मानघाः कुष्ठक्षयरोगादिसिह्निताः॥ ३२॥ २ 3 
सर॒ताः पुनश्च नरक पुनर्जाताञ्चताद्वशम्‌ | व्याधिसच्छन्तिकल्पान्तपरिमाणनराधिप 
गोप्नो न्यूनतरं याति नरकेऽथ त्रिजन्मनि । तथोपपातकानाञ्च सर्वेधामितिनिश्चयः 
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६६ # मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ पञ्चदशरे 
नरकप्रच्युता यान्ति येये चिहितपातकेः 
प्रयान्ति योनिजातानि तन्मे निगदतः श्टणु ॥ ६५ ॥ ` 
इतिश्री मार्कण्डेयपुराणे यमकिङ्करसंघादे स्चक्तकर्मसुक्तिवणंनंनाम 
चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


L- 


पञ्चदशोऽध्यायः 
कुकृत्यम्रभावान्नानादुष्टयो निजननवणंनस्‌ 
यमकिङ्कर उवाच | 
पतितात्प्रतिग्रह्याथ खरयोनि त्रजेदद्विजः । नरकात्प्रतिमुक्तस्तुकमिःपतितयाजकः | 
उपाध्यायव्यलीक तु इत्वा श्वा भवति द्विज: । . | 
तज्ञायां मनसा वाञ्छन्‌ तद्द्रव्यं चाप्यसंशयम्‌ ॥ २॥ | 
गद्दंभो जायते जन्तुःपित्रोश्चाप्यवमानकः । मातापितराचाक्कुश्यसारिकासमस्प्रजायते | 
भ्रातुः पत्न्यचमन्ता च कपोतत्वं प्रपद्यते । तामेष पीडयित्वा तु कच्छपत्वंग्रपद्यते | 
भत पिण्डमुपाक्षन्‌ यस्तदिष्टं न निषेवते । सोऽपि मोहसमापन्नोजायतेघानरोस्ृतः | 


RP I मरल जा 2:20 “च्यात 
(1 


न्यासापहर्ता नरकाहिसुक्तो जायत छमिः । असूयकश्च नरकान्मुक्तो भवतिराक्षस 
विश्वासहन्ता च नरो मीनयोनो प्रजायते । 
धान्यं यचांस्तिलान्माषान्‌ कुलत्थान्‌ सषपांश्चणान्‌॥ ७॥ 
कलायान्‌ कलमान्सुद्रान्‌ गोधूमानतसीस्तथा । 
' . शस्यान्यन्यानि घा हृत्वा मोहाज्जन्तुरचेतनः॥ ८॥ | 
सञ्जायते महाचक्त्रो मूषिको बश्रसन्निभः। परदाराभिमर्षात्त ब्ृकोघोरोऽसिज्ञायतं 
उचा श्टगालो बको गृध्रो व्यालः,कङ्कस्तथा क्रमात्‌ । ३ 
ज्रातृभाय्या च ढुबु द्धियों घषेयति पापकृत्‌ ॥ १० ॥ 
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पु रको किळत्वमाप्नोति स चापि नरकाच्च्युतः। 

सखिभार्यां गुरोर्भायाँ राजभार्याञ्च पापक्कत्‌ ॥ ११ ॥ 
मधर्षयित्वा कामात्मा शूकरो जायते नरः । यज्ञदानचिंवाहानां पिप्नकर्त्तामचेत्कमिः 
3नद्ठांता तु कन्यायाः कृमिरेधोपजायते । देवतापिठुचिप्राणामद्त््वायोऽन्रमश्चुते 
भुक्तो नरकात्सोऽपिचायसः सम्प्रजायते । ज्येष्ठ पितृसमं वापिस्रातरंयोऽवमन्यते 
नरकात्सो5पि चिश्रष्टः कौ ञ्चयोनौ प्रजायते । एूद्रश्चत्राहणींगत्वा कृमियोनौप्रजायते 
तस्यामपत्यसुत्पाद्यकाान्तःकोटकोभवेत्‌ । शूकरःकृमिकोमदुगुश्चण्डाल्श्रप्रजायते 
अङ्तशोऽधमःपु'सां विसुक्तोनरकान्नरः । कृतघ्नः कृमिकः कांटःपतङ्गोवञ्चिकर्तथा 

मत्स्यरूतु वायसः कूर्मः पुकशो जायते ततः । 

अशस्त्रं पुरुषं हत्वा नरः सञ्जायते खरः ॥ १८ ॥ 

कृमिः स्त्रोवधकर्ता च बालहन्ता च जायते । 

भोजनं चोरयित्वा तु मक्षिका जायते नरः ॥ १६ ॥ 

तत्रा.प्यस्ति विशेषो घे भोजनस्य शएणुष्च तत्‌ । 

हत्वाऽनन्तु स मार्जारो जायते नरकाच्च्युतः ॥ २० ॥ ` 
लिळ पिण्याकलं मिश्रमन्नं हृत्वातुमूषकः । घृतं इत्वाच नकुछःकाकोमद्युरजामिषम्‌' 

मत्र्यमांसापहृत्काकः शयेनोमेषो मिघापहत्‌ । 

चीरीवाकर्त्वपहृते लवणे दधनि झमिः॥ २२.॥ 
सोरयित्वा पयश्चोपिः बलाका सम्प्रजायते । यरूतुचोरयते तेलं तेलपायी स जायते 
मधुद्दत्वानरो दंशोऽपूपंहृत्वापिपीलिका | चोरयित्वातुह चिष्यान्नंजञायतेगृहगोधकः 

आसवश्चोरयित्वा तु तित्तिरित्घमचाप्नुयात्‌ । 

अयो हृत्वा तु पापात्मा चायसः सम्प्रजायते ॥ २५॥ 
पात्रेकांस्येऽपिहारीतः कपोतोरोप्यभाजने । हत्वातुका श्चनंभाण्डंङृसियोनोप्रजायते 


कौरोयं चोरयित्वा चक्रवाकत्वस्च्छति | कोषकारश्चकोषेये हतेचरुत्रेऽञ्चिजायते 


दुकूळेशाङ्ग कः पापो हतेचवांशुके शुकः । क्रक्ष्ववाधिक'हत्वावस्त्रे क्षीमश्ञ जायते 
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कार्पासिके हते क्रोञ्चो वाहेहत्तांबकस्तथा। मयूरोवर्णकानहृत्वाशाकपत्रश्चजायते 
जीवञ्जीवकतां याति रक्तवस्त्रापहन्नरः । | 
छुछुन्दरिः शुभान्‌, गन्धान्चासो हृत्वा शशो भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
! खञ्जः पलालहरणात्‌ काष्ठदृद घुणकीटकः । पुष्पापहृद्रिद्रश्च पङ्गयानापहृश्चरः पे 
शाकहर्त्ता चहारीतरुतोयहर्त्तांचचातकः । भूमिद्दज्ञरकान गत्वारोरवादीन्छुदारुणान्‌ 


त्णगुल्मलतावलित्वक्सारतरुतां क्रमात्‌ । प्राप्यक्षी णारपपापरूतुनरो भवतिघततः 


१ वृषस्य वृषणो छित्वा षण्ढत्वम्प्राप्लुयान्षरः । 
परिहृत्य तथा भूयो जन्मनामेर्काचशातिः॥ ३४.॥ 
'कृमिः कीटः पतङ्गोऽथ पक्षी तोयचरो स्वगः । 
गोत्वं प्राप्य च चाण्डालपुकसादि जुगुप्सितम्‌ ॥ ३५॥ 
यङ्ग्चन्धो बघिरःकुष्ठीयक्ष्मणा चप्रपीडितः । मुखरोगाक्षिरोगेश्चयुदरोगेश्चवाध्यते 
अपस्मारी च भवति शूद्रत्वं च स गच्छति । एषएवक्रमो दृष्टो गोसुचर्णापहारिणाम्‌ 
' चिद्यापहारिणांचेव निष्क्रयम्रं शिनांगुरोः । जायामन्यस्यपुरुषःपारक्यांप्रतिपादयत्‌ 
| पराप्नोति षण्डतांसूढोयातनाभ्यः्परिच्युतः । यःकरोतिनरोहोममसमिद्धे विभाषसौ 
सोऽजी णेव्याधिदुःखात्तो मन्दाञ्चिः सम्प्रजायत । 
परनिन्दा कृतघ्नत्व परममांचघट्टनम्‌ ॥ ४० ॥ 
नेष्ठुय निघु णत्वञ्च परदारोपसेचनम्‌ । परस्चहरणाशाच देचतानाञ्च कुत्सनम्‌ ॥ 


निङृत्याबञ्चनं नृणांकार्पेण्यञ्चदणांवधः । यानिचप्रतिषिद्धानि तदुव्त्तिचप्रशंसताम्‌ 


उपलक्ष्याणि जानीयान्सुक्तानां नरकादनु । दया भूतेषु संघादः.परलो कप्रति क्रिया 


सत्यं भूतहिताथो किर्वेदप्रामाण्यदर्शनम्‌ । रुरुदेषषिसिद्धषिपूजनं साधुसङ्गम 


सत्क्रियाभ्यसन मेत्रीमिति बुद्धय त. पण्डितः 
अन्यानि घेव सद्धर्मक्रियाभूतानि यानि च ॥ ४५॥ . 


स्वगंच्युतानां लिङ्गानि पुरुषाणामपापिनाम्‌। एतदुद्देशतोराजन[भचतःकथितंमया | ` 
स्कर्मफलमोक्तणां पुण्यानां पापिनां तथा । तदेह्न्यत्रगच्छामोदृष्टं सैत्वयोधुना | 
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त्वया दृष्टो हि नरकरूतदेह्यन्यत्र गम्यताम्‌ ॥ ४८॥ 
पुत्र उवाच 

चतस्तमग्रतः कृत्वा स राजागन्तुसुद्यतः । ततश्चसचरुत्क्रष्टं यातनास्थायिमिन सि 
प्रलादकुरु भूपेति तिष्ठ ताचन्सुहत्तेकम्‌ । त्वदङ्गसङ्गीपघनो मनो हादयत हि नः ॥ 
परितापश्च गात्रेषु पीडाबाधाश्च कत्लशः । अपहन्तिनरव्याघ! दयां कुरुमहीपते 

पतच्छ त्वा चचस्तेषां तं याग्यपुरुषं नृपः 

पप्रच्छ कथमेतेषामाहादो मयि तिष्ठात ॥ ५२॥ 
कि मया कमे तत्पुण्यं मत्यलोके महत्कृतम्‌ । आहाददायिनी हृष्टियनेयं तडुदीरय 

 यमपुरुष उवाच 

पितृदेवातिथिप्रेष्यशिष्टेनान्नेन ते तचुः । पुष्टिमभ्यागता यस्मात्तद्वतञ्च मनो यतः 
ततस्त्वद्वाचसंसर्गो पचनो हाददायकः । पापकर्मक्कतोराजन्‌ ! यातना न प्रबाधते 
अश्वमेधाद्योयज्ञास्त्येष्टाचिधिषद्यतः । ततस्त्वद्वशंनाद्यास्या यन्त्रशसत्राझिघायखाः 


पीडनच्छेददाहादिमहादुःखरूयहेतचः । म्रृदुत्वमागता राजन्‌! तेजसोपहतारूतच 


राजोवाच 
न रूचगे ब्रह्मलोके वा तत्सुखं प्राप्यतेनरेः । यदात्तजन्तु निर्चाणदानोत्थमितिमेमत्तिः 
यदि मत्सन्निधाचेतान्‌ यातना न प्रबाधते । 
'ततो भव्रमुखाऽत्राहं स्थास्ये स्थाणुरिवाचलः ॥ ५६ ॥ 
_ ' 'यमपुरुष उवाच 
पहि राजेन्द्रगच्छामि निजपुण्यसमाजितान | 
सुङ्क्च भोगानपास्येह यातनाः पापकमंणाम्‌ ॥ ६० ॥ 
राजोचाच FP 
तस्मान्न तावद्‌ यास्यामि याचदेते सुदुःखिताः 
` ' मत्सन्निधानात्छुखिनो भवन्ति नरकौकसः ॥ ६१ ॥ 


शिक्‌ तस्यजी चितंपु'सःशरणाथिनमातुरम्‌ । योनात्त॑मचुयह्णाति घैरिपक्षमपि घुषम 
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यज्ञदानतपांसीह परत्रच न भूतये । भवन्ति तस्य यस्यात्तंपरित्राणे न मानसम्‌ 
नरस्य यसय कठिनं मनोबालातुरादिषु । वृद्धेषु च न तं मन्ये माञुषं राक्षसो हिसः 
एतेषां सन्निकर्षात्त यद्यञ्चिपरितापजम्‌ । तथोग्रगन्धजं वापि दुःखं नरकसस्भघम्‌ 
क्षत्पिपासाभचं दुःखं यञ्चसूच्छांप्रदंमहत्‌। चिनाशमेतितद्गद्र मन्येरूवगंसुखात्परम्‌ 
प्राप्स्यन्त्यार्ता यदि सुखं बहचो दुःखिते मयि । 
| किन्नु प्राप्तं मया न स्यात्तरू्मात्वं त्रज मा चिरम्‌ ॥ ६७ ॥ 
यमपुरुष उचाच | 
एष घम॑श्च शक्रश्च त्वां नेतुं ससुपागती । 
अवश्यमरूमाद्रन्तव्यं तस्मात्‌ पार्थिव ! गम्यताम्‌ ॥ ६८॥ 
धर्मे उचाच 
' नयामित्वामहं स्वग त्वयासम्यणुपासितः । चिमांनमेतदारुह्ममाधिळस्बस्घगस्यताम्‌ | 
` राजोचाच | | 
| नरके मानवा धर्म! पीड्यन्तेऽत्र सहस्तशः । | 
हीति चात्ताः क्रन्दन्ति मामतो न बजाम्यहम्‌ ॥ ७० ॥ | 
इन्द्र उवाच | 
कर्मणा नरकप्रासिरेतेषां पापकर्मिणाम्‌ । रूवगेरूत्वयापिगन्तव्योनप!पुण्येनकमंणा 
राजोचांच | | 


पता गएका कपट en 3 


>~ >>...“ 





यदिजानासिधर्म! त्वे त्वं वा शक्र! शचीपते !। ममयाचत्प्रमाण त शुसंतद्क्तुमहथ 
धमे उवाच 
अबचिन्द्चो यथास्भोधौ यथा वा दिचि तारकाः । 
यथां वा घर्षतो धारा गङ्गायां सिकता यथा ॥ ७३॥ | | 
असळूख्येयामहाराजन्नानायोनिषुजन्तवः । तथा तषापिपुण्यस्यसङ्ख्यानेवोपपद्यते | 
अचुकम्पामिमामद्य नारकेष्विह कुर्चंतः । तदेव शतसाहस्रं खङ्र्यासुपगतं तच ॥ 
तद्गच्छ त्वं दृपश्चष्ठ ! तद्गोक्तुममरालयम्‌ । एतेऽपिपापंनरके क्षपयन्तु रूचकरमंजम्‌ . 
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राजोवाच 
कथं सूपृहां करिष्यन्ति मत्सम्पर्केषु मानवा: । 
यदि मत्सन्निधावेषालुत्करषो नोपजायते ॥ ७७॥ 
तस्मात्‌ यत्‌ सुङ्तं किञ्चिन्ममाऽस्ति त्रिदशाधिप !। 
तेन सुच्यन्तु नरकात्‌ पापिनो यातनां गताः ॥ ७८ ॥ 
इन्द्र उवाच 
एवसूढुध्वतरस्थानत्वयावाभेमही पते! । पतांश्चनरकातपश्य विमुक्तान्‌ पापका रिणः 
पुत्र उवाच 
ततोऽपतत्‌ पुष्पतरृष्टिस्तरूयोपरि महीपतेः। 
वचिमानश्चाऽधिरोप्येनं सूचरलोकमनयद्धरिः॥ ८० ॥ 
अहंचान्ये च ये तत्रयातनाभ्यःपरिच्युताः । स्वकर्मफलनिर्दिष्ट्ततोजात्यन्तरंगता; 
एवमेते समाख्याता नरका द्विजसत्तम! । 
येन येन च पापेन यां यां योनिसुपेति थे ॥ ८२॥ 
तत्तत्‌ सव समाख्यातं यथादृष्टं मया पुरा। पुरानुभवजं ज्ञानमवाप्य कथितं तघ॥ 
अतः पर महाभाग! किमन्यत्‌ कथयामि ते ॥ ८३ ॥ 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे पितांपुत्रसस्वादे नरकोद्धारचणेनंनाम 
पञ्चद्शोऽध्यायः॥ १५॥ , 
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षोडशो 5ध्यायः 
पुत्रेणपित्रेमोक्षमागंशिक्षणवणनस्‌ 
पितोचाच 


कथितंमेत्वयावत्सा संसारस्यव्यवस्थितम्‌ । रुच रूपमतिहे यरूयघरीयन्त्रचद्व्ययम्‌ . 


तदेवमेतदखिले मयावगतमीद्वशम्‌ । किं मया वदकत्तव्यमेचमस्मिन्‌ व्यवस्थिते ॥ 
पुत्र उवाच 
यद्मिद्वचनं तात! भ्रद्घास्यधिशड्धितः । तत्परित्यज्यगाहेरूथ्यं घानप्रस्थपरो भष 
तमनुष्ठायविधिचद्विद्दा या झिपरिग्रहम्‌ । आत्मन्यात्मानमाधा यनिद्वन््वो निष्परिग्रहः 
एकान्तशीलोवश्यात्मा भवसिक्षुरतन्द्रितः । तत्र योगपरोभूत्वाबाह्यरूपशंचिचजितः 
ततः प्राप्स्यसि तं योगंदुःखसंयो गमेषजम्‌ । सुक्तिहेतुमनौ पस्यमनाख्येयमस ङ्गितम्‌ 
तत्‌ संयोगान्न ते योगो भूयो भूतेभंचिष्यति ॥ ६ ॥ 
पितोवाच 
वत्स! योगंममाऽऽचक्ष्वसुक्तिहेतुमतःपरम्‌ । येनभूतेः पुनभू तोने हुरडुःखमघाप्नुयाम्‌ 
यत्राशाक्तिपरस्यात्मा ममसंसारवन्धनः । नेतियोगमयोगोऽपि तं योगमधुना चद्‌ 
संसारादित्यतापात्तिचिप्ळुष्यद्वेह ( हि) मानसम्‌ । 
ब्रहमज्ञानास्बुशीतेन सिञ्च मां वाक्यवारिणा ॥ ६॥ 


अविद्याकृष्णसर्पेण दष्ट तद्विपीडितम्‌ । स्वचाक्यास्ृतदानेन मां जीवयपुनस् तम्‌ 
पुत्रदारगृहेक्षेत्रममत्वनिगडार्दितम्‌ । मां मोचयेष्टसद्वावचिज्ञानोद्धाटनेसत्वरन, ॥ 


पुत्र उचाच 


श्टणुतात !यथायोगो दत्तात्रेयॅणधीमता । अळर्कायपुराप्रोक्तःसस्यकपृष्टेनचिस्तरातं ` 


पितोवाच 


दत्तात्रेयः जुतःकरूयकथंचायोगसुक्तचान्‌। कश्चालको महाभागो योयोगंपरिपृष्टवान | 
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ऽध्यायः ] # पतित्रताप्रभाववर्णनम्‌ # ७३ 


- पुत्र उवाच 
कोशिको ब्राह्मणः-कश्चित्‌ प्रतिष्ठानेऽभचत्‌ पुरे । 
सो 5न्यजन्मक्कतः पापः कुष्ठरोगातुरोऽभचत्‌ ॥ १४॥ 
तं तथा व्याधितं भार्य्यां पति देवमिवाच्चेयत्‌ । 
पादाभ्यङ्गाङ्गसंवाहस्नानाच्छादनभोजनेः॥ १५॥ 
इळेष्मसू्पुरी षास्क्प्रचाहक्षाळनेन च । रहश्चैचोपचारेण प्रियसम्भाषणेन घ॥ 
सततं पूञ्यमानोऽपिसदातीचविनीतया । अतीवतीत्रकोपट्वान्निर्भत्सयतिनिष्ठ्रः 
तथापिप्रणता भायर्यातममन्यतदेचतम्‌ । तं तथाप्यतिबीभत्सं संश्रेष्ठममन्यत 
अचङ्क्मणशीळोऽपि स कदाचिदद्धिजोत्तमः । 
प्राहभार्या नयस्वेति टवं मां तल्या निवेशनम्‌ ॥ १६॥ 
यासा वेश्यामया इूष्टाराजमार्ग शहोषिता । तां मां प्रापयधघर्मशे! सेच मे हृदि चत्तंते 
दृष्टा सूर्योदये चाळा रात्रिश्वेयसुपागता । द्शनानन्नर सा मे हृदयान्नापसर्पति ॥ २१ 
यदि साचारुसर्वाङ्ीपीनश्रोणिपयोधरा । नोपणूहतितन्वज्गी!तन्मांद्रकष्यसिचेस्तम्‌ 
चामः कामोमचुष्याणां बहुमिःप्राथ्येतेचसा । ममाशक्तिश्च गमनेसङ्ळंप्रतिभातिमे 
ततत्तदावचनं श्रुत्वाभतुः कामातुरस्य सा । तत्पल्लीसत्कुलोत्पन्ना महाभागापतिब्रता 
गाढ़ परिकरंबदूध्वाशुरकमादायचाधिकम्‌ । रूकन्धेभर्त्तारमादायजगामस्टूुासिनी 
निशि मेघास्तृते व्योक्नि घलङिद्यत्प्रदशिते । 
राजमार्ग प्रियं भत्त॒ ञ्चिकीर्षन्ती द्विजाज्ञना ॥ २६ ॥ 
'यथि शूले तथाप्रोतमचोरंघोरशङ्कया । माण्डव्यमतिदुःखात्तमन्धकारेऽथ सद्दिजः 
पल्लीस्कन्धे समारूढश्रालयामास को शिकः । 
पादाचमर्षेणात्‌ क्रुद्धो माण्डव्यरूतसुचाच ह ॥ २८॥ 
येनाहमेवमत्यथ दुःखितश्चालितः पदा । वशांकष्टामजुप्राप्तः स पापात्मा नराधमः 
सूर्यादयेऽवशःप्राणेवियोक्ष्यति नसंशयः | भारुकरालोकमादेचसचिनाशंमषाप्स्यति 
तस्यभार्याततः श्रुत्वा ते शाप्रमतिदारुणम्‌ । प्रोचाच व्ययितासूर्योनेचोद्यसुपेष्यति 


| 


६ 
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ततःसूयो दयाभावादभवत्‌ सन्तता निशा । वहुन्यहःप्रमाणानि ततोदेवा भये ययुः 
: निःरूचाध्मायचषट्कारस्वधारूवाहाचिघर्जितम्‌ । 
कथं चु खल्विदं सघ न गच्छेत्‌ संक्षयं जगत्‌ ॥ ३३ ॥ 
अहोरात्रव्यचरूथाया विना मासतु संक्षयः । तत्संक्षयान्नत्यने ज्ञायेते दक्षिणोत्तरे 
चिना चायनघिज्ञानात्‌ कालः संचत्सरःकुतः । संवत्सरं चिनानान्यतकालज्ञानंप्रघर्तते 
पतित्रतायाचचनान्नो द्रचछतिदिचाकरः । सूर्योदयंचिनानेच स्रानदानादिकाःक्रियाः 
नाग्नेचिहरणं चेच क्रत्वभावश्च लक्षयते । न कालेन चिनाचेिर्न च यज्ञादिका क्रियाः 
नश्यन्ति सचभूतानि तमोभूते चराचरे । नेचाप्यायनमरूमाकं चिना होमेन जायते 
| वयमाप्यायिता मत्यर्यश्चभागेर्यंथो चितेः । 
| व्ष्ट्यादिनाचुणुह्णीमो मर्त्यान्‌ शस्यादिसिद्धयै ॥ ३६ ॥ 
| निष्पादितास्वोषधीछु मस्या यज्ञेयंजन्तिनः । 
; तेषां घयं प्रयच्छामः कामान्‌ यज्ञा दिपूजिताः ॥ ४० ॥ 
छु अधोहि वर्षाम चयं मर्त्याञ्चोद्ध्वँप्रचर्षिणः । तोयवर्षेण हिचय॑ हचिवर्षण मानघाः 
। येनास्माकं प्रयच्छन्ति नित्यनेमित्तिकीः क्रियाः | 
__ क्रतुभागं दुरात्मानः स्वयं चा ( वा ) श्षन्ति ळोलुपाः॥ ४२॥ 
क वयंतेषां तोयसूर्या झिमारुतान । क्षितिञ्चसन्दूषयामःपापानामपकारिणाम्‌ 
डुष्टतोयादिभोगेन तेषां दुष्छृतकर्मिणाम्‌ । उपसर्गाः प्रवत्तन्ते मरणाय सुदारुणाः 
| ये त्वस्मान्‌ प्रीणयित्वा तु भुञ्जते रोषमात्मना । 
| तेषां पुण्यान्‌ चयं लोकान विदधाम महात्मनाम्‌ ॥ ४५ ॥ 
' (तेषां पुण्यतमाँछोकान्‌ विAरामो महात्मनाम्‌ । ) 
` तन्नास्ति सर्वमेवेतद्‌ चिनेषां व्युष्टिसंस्थितिम्‌ । 
` कथं जु द्निसगंः स्यादन्योन्यमचदन सुराः॥ ४६॥ 





तेषामेष समेतानां यज्ञव्युच्छित्तिशड्िनाम्‌ । द्रैवानांचचनंश्रुत्वाप्राह देवः प्रजापतिः | 
. तेजः परं तेजसेच तपसा च तपस्तथा । प्रशाम्यत्यमरास्तस्माच्छुणुध्यं बचने मम | 
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ऽध्यायः ] . # पतिशुश्रुषेव पचित्रोधर्मइतिवर्णनम्‌ # ७५ 


पतित्रतायामाहात्म्यान्नो द्वच्छतिद्चाकरः। तस्यचाचुदयाद्धानिमत्त्यांनांमभवतांतथा 
तस्मात्‌ पतित्रतामत्रेरनसूयां तपस्विनीम्‌ । प्रसादयत घे. पल्लीं भानोरुद्यकास्यया 
पुत्र उवाच ः 
तःसाप्रसादिता गत्वा प्राहेष्टं व्रियतामिति । अयाचन्त दिनं देवाभचत्वितियथापुरा 
अनसूयोवाच | | 
पतिव्रताया माहात्म्यं न हीयेत कथन्त्विति । 
सस्मान्य तस्मात्तां साध्वीमहः (तथाप्रेष्याम्यहं) स्जक्ष्यास्यहं सुराः ॥५२ 
यथा पुनरहोरात्रसंस्थानसुपजायते । यथा च तस्याःस्वपतिन्ने साध्व्यानाशमेष्यतिः 
पुत्र उचांच 
एवसुक्त्वाखुरांस्तस्या गत्वा सामन्दिरंशुभा । उचाचकुशळंपृष्टा धमभत्त रूतथात्मनः 
अनसूयोचाच 
कश्चिन्नन्द्सि कल्याणि ! स्वभत्त सुखदर्शनात्‌ ( सुखदायिनी )। 
कश्चिचाखिळदेचेभ्यो मन्यसेऽभ्यधिकं पतिम्‌ ॥ ५५ ॥ 
ट्‌ शुश्रूषणादेचमया पराप्तं महत्‌ फलम्‌ । सर्वकामफलाचास्तिः प्रत्यूहः परिघत्तिताः 
श्चणोनि मञुष्येण साथ्वि!.देयानि सवदा । तथात्मचर्णधर्मेणकर्त्तव्यो धनखञ्चय 
प्रा्तश्चाथरूततः पात्रेषिनियोज्योचिधानतः । सत्याजेघतपोदानेदेयायुक्तोभवेत्सदाः 
क्रियाश्च शास्त्रनिदिष्टा रागद्वेषचिचिताः । कत्त॑व्याअन्वहंश्रद्धापुरर्कारेणशक्तितः 
स्चजातिषिहितानेचं लोकानाप्नोति मानवः 
क्लेशेन महता साध्वि ! प्राजापत्यादिकान क्रमात्‌ ॥ ६० ॥ 
स्तरियस्त्वेषं समस्तस्यनरेदु:खाजितस्यवे । पुण्यस्यारद्वापहारिण्यःपतिशुभ्रषयेचहिः 
| नास्ति स्त्रीणां पृथग्यज्ञो न श्राद्धं नाप्युपोषितम्‌। 
/ भतु शुश्रूषयेबेतान्‌ लोकानिष्टान्‌ बजन्ति हि॥ ६२॥ 
। तस्मात्‌ साथ्वि ! महाभागे ! पतिशुश्रषणं प्रति । 
' त्वया मतिः सदा कार्या यतो भर्तां परा गतिः ॥ ६३॥ 
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यद्वेवैभ्यो यञ्च पित्राऽऽगतेभ्यः कुर्याद्वत्तांम्यच्चेनंसत्क्रियातः । 
| तस्याप्यद्धः केषळानन्यचित्ता नारी भुङ्क्ते भत्‌ शुश्रषयेच ॥ ६४॥ 
|. पुत्र उवाच 
तल्यास्तद्वचनं श्र॒त्वा प्रतिपूज्यतथाद्रात्‌ । प्रत्युचाचात्रिपलीतामनसूयामिदं चचः 
धन्याऽस्म्यऽचुयृहीताऽस्मि देचेश्चाऽप्यचिलो किता । 
यन्मे प्रझतिकल्याणि ! श्रद्धां घद्धयसे पुनः॥ ६६ ॥ 


जानाम्येतन्ननारीणां काचित्‌ पतिसमागतिः । तत्प्री तिश्रो पकारायइहळोकेपरत्र च | 
( पतिप्रसादादिह चप्रेत्य चच यशस्विनि! नारीसुखमघाप्नोतिनार्याभरत्ता हि देवता : 


-सात्वं ब्रहि महाभागे ! प्राप्ताया मम मन्दिरम्‌ । 
आरयांयाः किन्नुकतेव्यस्मयाऽऽयंणाऽपि वा शुभे! ॥ ६६॥ 
म अनसूयोचाच 
| तेदेवाः महेन्द्रेण मासुपागम्यदुःखिताः। त्वद्वाक्यापारूत सत्कर्म दिननक्तनिरूपणाः 


दिनाभाचात्‌ समस्तानामभाचो यागकमेणाम्‌ । 
तदभावात्‌ सुराः पुष्टि नोपयान्ति तपस्विनि ! ॥ ७२॥ 
अहुश्चेव समुच्छेदादुच्छेदः सर्वकर्मणाम्‌ । तदुच्छेदादनावृष्ट्यां जगदुच्छेदमेष्यति 





तरवमिच्छसि चेदेतत्जगदुद्धत्तमापदः । प्रसीद साथ्वि!लोकानां पूचंबद्वत्ततांरचिः | 


ब्राह्मण्युवाच 


माण्डव्येनमहाभागे!शप्तोभत्तांममेश्वरः । सूयो दये चिनाशांत्वंप्राप्स्यसीत्यातिमन्युतां 


अनसूयोवाच 
यदि घा रोचते भद्रे! ततस्त्वद्दचनादहम्‌ । करोमि पूर्ववहेहं भर्त्तारञ्च नचं तव॥ 


मयाहिसर्चथासतरी णांमाहात्म्यंवरषर्णिनि! । पतिबतानामाराध्य मिंतिसस्मानयामिते | 


पुत्र उवाच 


तथेत्युक्तं तया सुयंमाजुहाव तपस्विनी । अनसूया्ध्यमुद्यम्यद्शरात्रे.तदा निशि । 
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ऽध्यायः ] # अनसूयाचरप्रासिवर्णनम्‌ ॐ ७9 


ततो विवस्वान, भगवान फुलपझारुणाकृतिः । शैलराजानमुद्यमारुरोहोरुमण्डल 
समनन्तरमेचास्या भत्ता प्राणेब्ययुज्यत । पपात च महीपृष्ठे पतन्तं जगृहे च सा 
` अनसूयोचाच 


, नविधाद्रुत्वयाभद्र !कत्तव्य;पश्यमेवलम्‌ । पतिशुश्रषयाबाप्तं तपसः किञ्चिरेण(ते)मे 
¦ यथाभट्‌ समंनान्यमपश्यं पुरुषं क्कचित्‌ । रूपतःशीळतोबुद्धयाचाङ्मा्ुर्या दिभूषणेः 
` तेनसत्येन विप्रोऽयं व्याधिमुक्तःपुनयु चा । प्राप्नोतुजी चितंभार्यासहायःशरदांशतम्‌ ` 


यथाभत्‌ समं नान्यमहं पश्यामि द्चतम्‌। तेन सत्येन विप्रोऽयं पुनजीवत्वनामयः 
कर्मणा मनसा वाचा भत्तुराराधनंप्रति। यथाममोद्यमो नित्यंतथायंजीचतां द्विजः 
पुत्र उचाच 


| ततोविध्रःससुत्तस्थौव्याधिमुक्तःपुनयु'घा । रूवभाभिर्मासयनवेशमव्रन्दारकइचाजरः 
: तंतोऽपतत्‌ पुष्पवृष्टिदेचवाद्यानि सस्वञ्ञः | लेमिरे च सुदं देचाअनसूयामथाऽत्रवनः 


| 


देवा ऊचु 
चर णीष्वकल्या णिदेवकायमहत्कतम्‌ । आदित्यो द्यसद्गाचाद्वरंचरयसुब्रते !। 
त्वया यस्मात्ततो देवा बरदास्ते तपरिचनि !॥ ८६॥ 
अनसूयोचाच 
यदि देवाः प्रसन्ना मे पितामहपुरोगमाः। वरदा घरयोग्या च यद्यहं भवतां सता 
तद्यान्तु मम पुत्रत्वं ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । योगंच प्राप्नुयां भर्द॒ सहिता क्लेशसुक्तये 
पुत्र उघाच 
एचमस्त्वितितांदेवात्रह्मिष्णुशिवादयः। प्रोक्ताजग्मुयंथान्यायमचुमान्यतपस्चिनीम्‌ 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे पितापुत्रसस्वादे अनसूयात्ररप्राप्तिवर्णनंनाम 
__  .[. ____! >) ॥ (षोडशोऽध्यायः रा का NE 
` ` * इतःपरंमोहमयीस्थ वेडुटेश्वरयन्त्रांळयसुद्वितपुराणंग्रन्थे सप्तद्शाष्टा- 
द्शाध्यायो षोडरोऽस्मिन्रध्यायेऽन्तभाचं्रापितो सुदितोतत्वा 
चुखन्धित्छुमिःखुधीभिरचलोकनीयम्‌। ` ` Fr. FSR 
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सप्तदशोऽध्यायः 


दत्तात्र योत्पत्तिवणनस्‌ . 
पुत्र उवाच 
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त्ततः काले वहुतिथे द्वितीयो ब्रह्मणः खुतः। स्वभार्याभगघानत्रिरनसूयामपश्यत 


ऋतुस्नातां सुचाषङ्गीं लोभनीयोत्तमाकतिम्‌ । 
सकामो मनसा भेजे स सुनिस्तामनिन्दिताम्‌ ॥ २॥ 
तस्याभिपश्यतस्तां (अभिध्यायतः) त॒ घिकारो योऽन्वजायत । 
` तमेवोचाह पवनस्तिरश्चोद्ध्चञ्च वेगवान ॥३॥ 
' अह्मरुपञ्च शुक्ळाभं पतमानं. समन्ततः । सोमरूपं रजोपेतं दिशस्तं जग्रुडुदेश ॥ 
' ? ) स सोमो मानसो जज्ञे तस्यामत्रेः प्रजापतेः । पुत्रः समरुतसत्वानामायुराधारएचच 
, तुष्टेन चिष्णुनायज्ञेदत्तात्रेयोमददात्मना । रूचशारीरात्समुत्पाद्यसत्वो द्वितो द्विजोत्तमः 
| दत्तात्रेय इति ख्यातः सोऽचुसूयारूतनं पपौ । 
८ चिष्णुरेचाऽचतीर्णोऽसी द्वितीयो5त्रेः सुतोऽभवत्‌ ॥ ७॥ 
सप्ताहात्प्रच्युतो मातरुदरात्कुपितो यतः । हेहयेन्द्रमुपावृत्तमपराध्यन्तमुद्धतम्‌ ॥ 





द्ृष्टात्रो कुपितः खद्यो दग्धुकामः सहेहयम्‌ । गर्भवासमहायासदुःखामषंसमन्वितः | 
“ ' दुर्वासास्तमसो द्विक्तो रुद्रांशाः समजायत । इति पुत्रत्रयं तल्या जज्ञत्रह्मेशवेष्णवम्‌ | 
सोमो त्रह्माभवद्विष्णुदत्तात्रेयोव्यजायत । दुर्वासाः शङ्करोजज्ञचरदानाद्विवौकसाम्‌. 


सोमः स्वरश्मिभिः शीत्षोरुधौषधिमानघान्‌ । 
आप्याययन्‌, सदा स्घग घतते स प्रजापतिः॥ १२॥ 


वत्तात्रेयः प्रजां पाति दुष्टदेत्यनिबद्दणात्‌ । शिष्टाबुप्रहरुद्योगीश्ेयञ्चांशः सचे ष्णधः 
निदेहत्यवमन्तारं दुर्वासा भगघानजः । रोद्रं समाश्रित्य घपुद ्गनोघाग्मिरुद्धतः। ` 1 
_ सोमत्वं भगवानत्रिः पुनश्चक्रे प्रजापतिः । दत्तात्रेयो ऽ पिविधयान्य्रोगस्थोबुभुजेहरि | 
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/ झुनिषुत्रव्ृतोयोगीदत्तात्रेयो5प्यस ङ्गिताम्‌ | अभीप्स्यपमानःसरसिनिममज्जाखिरप्रभुः 


ऽध्यायः ] कै दत्तात्रेयोत्पत्तिवर्णनम्‌ ७६ 


डुचांसाः पितरं हित्वा मातरं चोत्तमं व्रतम्‌। . 
उन्मत्ताख्यं समाश्रित्य परिबभ्राम मेदिनीम्‌ ॥ १६ ॥ 


तथापि तं महात्मानमतीच प्रियदुर्शनम्‌ । तत्यञ्जुन॑ कुमारारूते सरसरूतीरमाञ्रिताः 
दिव्ये वषेशते पूर्णे यदातेनत्यजन्तितम्‌ । ततःप्रीत्यासरसस्तीरंसर्चमु निकुमारकाः 
ततो 'दिव्यास्वरधरां सुरूपां सुनितम्बिनीम्‌। | 
नारीमादाय कल्याणीसुत्ततार जलान्सुनिः ॥ २० ॥ 
स्त्रीसन्निकर्षाद्यद्यते परित्यक्ष्यन्ति मामिति । 
मुनिपुत्रास्ततो योगे स्थास्यामीति विचिन्तयन्‌ ॥ २१ ॥ 
तथापि ते मुनिखुता न त्यजन्ति यदामुनिम्‌ । ततः सहतयानार्यामयपानमथापिबत्‌ 
खुरापानरतं तेन सभाय तत्यजुस्ततः । गीतचाद्यादि चनिताभोगसंसगं दूषितम्‌ 
मन्यमाना महात्मानं तया सह घहिषक्रियम्‌ । | 
नावाप दोषं योगीशो घारुणीं स पिबन्नपि ॥ २४॥ 
अन्तावसा यिवेश्मान्तमांतरिश्वाचसन्निव । 
सुरां पिबन्सपत्नीकस्तपस्तेपे स योगघित्‌ ॥ 
योगीश्वरश्चिन्त्यमानो योगिभिमुक्तिकाङ्किभिः ॥ २५ ॥ 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे दत्तात्रेयोत्पत्तिबणेनंनामसप्तदशोऽध्यायः॥ १७॥ 


rn nnn] ल्याला ककरण 


er रै 
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अष्टादशोऽध्यायः 
* दत्रात्र यमहिममणनम्‌ 
| पुत्र उवाच 

कस्यचित््वथ कालस्य कृतचीर्यात्मजो5ज्ञु नः । 

क्रतवीर्य दिषं याते मन्त्रिभिः सपुरोहितंः॥ १॥ 

पौरेश्चाऽऽत्माभिषेकाथ समाइ्तोऽत्रचीदिदम्‌ । 

नाहं राज्यं करिष्यामि मन्त्रिणो नरकोत्तरम्‌ ॥ २॥ 
यदथ गृह्यते शुल्कं तदनिष्पादयन्‌ वृथा । पण्यानां द्वादशंभागं भूपाळायचणिगजनः 

दृत्वा5५६त्मरक्षिभिर्माग रक्षितो याति दस्युतः । 

गोपाश्च छततक्रादेः घड्भागञ्च छषीबलाः ॥ ४॥ 
द्च्वान्यद॒भू भुजेदद्यर्यंदिभागंततो ऽधिकम्‌ । पण्यादी नामरोषाणांर्चाणजोगृह्तर्ततः 
अभिहोत्रंतपः सत्यं वेदानां चेचसाधनम्‌ । आतिथ्यंेश्वदेचं च इष्टमित्यभिधीयते 
बापीकूपतडागानि देवतायतनानि च । अन्नप्रदानमर्थिभ्यः पूत्त॑मित्य भिधीयते |: 

इष्ठापूत्तेचिनाशाय तद्राज्ञश्चौरधर्मिणः। 

यद्यन्यः पाल्यते ळोकसूतदुवृत््यन्तरखंश्रितः ॥ ८॥ | 
ग्रह्ततो बलिषड्भागं दृपतेनेरको श्वुवम्‌। निरूपितमिदं राज्ञः पूचरक्षणवेतनम | | 
अरक्षंश्चौरतश्चोय तदेनोनपतेभवत्‌ | तस्माद्यदि तपस्तप्त्वाप्राप्तोयोगित्वमी प्सितम्‌ 
भुवःपाळनसामर्थ्ययुक्तपकोमहीपतिः । पृथिव्यां शस्त्रधङमान्यरूत्वहमेवद्धिसंयुतः | 

ततो भविष्ये नात्मानं करिष्ये पापभागिनम्‌ ॥ १२॥ अ 

पुत्र उवाच 
तस्य तन्निश्चय जञात्वा मन्त्रिमध्ये स्थितोऽत्रचीत्‌। 
गगो नाम महाचुद्धिसुनिभू प वयोऽतिगः ॥ १३॥ 
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ऽध्यायः ] ' # देचानांद्त्ताश्रमेगमनघर्णनम्‌ # ८१ 
४६६ ५21 सिक्त्या तु छपयाविष्टर्तं तोषयितुमहति ॥ २० ॥ 
ग्यव कतुकामस्त्वं राज्यं सम्यक्‌ प्रशासितुम्‌ । 

_ ततः श्एणुष्व मे वाक्यं कुरुष्व च नृपात्मज ॥ ११॥ यु 
सातय महाभाग सह्यद्रो णीङताश्रमम्‌ । तमाराधय भूपाल पोति यो भुघनत्रयम्‌ 
योगयुक्तं महासागं सवत्र समदर्शिनम्‌ । चिष्णोरंशं जगद्धातुरवतीण महीतळे ॥ 
जमाराच्य सहस्राक्षः प्राप्तवान्पद्मात्मनः । हृतं दुरात्ममिदेत्येजघान च दितेःसुतान 

| अजु न उचा 
कथमाराधितो देवेदंत्तात्रयः प्रतापचान | कथञ्चापद्दत॑ देत्येरिन्द्रत्वे प्राप चासवः 
ल ककती गग उचाच | 
देवानां दानवानाञ्च युद्धमासीत्सुदारुणम्‌ । देत्यानामीश्वरे जम्मेदेवानाञ्चशचीपतौ 
_ तेषाञ्च युध्यमानानां दिव्यः खंचत्सरों गतः | 
° ततो देवाः पराभूता देत्या विज्जयिनोऽमघन्‌ ॥ १७ ॥ 
विप्रचि त्तिसुखेदेँचा दानवेस्ते पराजिताः | पळायनङतोत्साहा निरुत्साहा द्विषज्जये 
बृहरूपतिसुपागम्य देत्यसेन्यचधेप्सचः । अमन्त्रयन्तसहिताबालखिल्येस्सहर्षिभिः 

च हे बृहरू्पतिरुवाच 
वताचे महात्मानमत्रः पुत्रं तपोधनम्‌। विकृताचरणं सत्तया सन्तोषयितुमर्हथ 
सवो देत्यविनाशाय घरदो दास्यते चरम । ततो ह निष्यथसुरास हितादेत्यदानचान्‌ 

20238: गग उचाख 
हन्तु शक्ता न सन्देहो दत्तात्रेयप्रलादतः । 
इत्युक्तास्ते तदा जग्मुदेत्तात्रेयाधमं सुरा; । 
दहुशुश्च महात्मानं तं ते लक्ष्मत्या समन्धितम्‌ ॥ २२॥ 


उद्गी यमाने गन्धवः सुरापांनरतं मुनिम्‌ । ते तस्य गत्वाप्रणतिमघद्न्साऽ्यसाधनम्‌ 


चक्रुः रतवं चो पजहुर्भक्ष्यमोज्यस्रगादिकिम्‌ । 
तिष्ठन्तमचुतिष्ठन्ति यान्तं यान्ति दिषौकसः॥ २४ ॥ 
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आराधयामासुरधः स्थिता स्तिष्ठन्तमासने । सप्राहप्रणतान्देचान्द्त्ता्रेयः किमिष्यते | 

मत्तो भव द्विर्येनेय शुश्रूषा क्रियते मम ॥ २५ ॥ | 

देवा ऊचुः | 

दानवेमुनिशादूल ! जम्माद्यभू सु घादिकम्‌। . 

इतं तरेलो क्यमाक्रम्य क्रतुभागाश्च कत्खशः ॥ २६ ॥ | 

तद्वधे कुरु बुद्धि त्वं परित्राणाय नोऽनघ ! । | 

त्वत्प्रसादादभीप्सामः पुनः प्राप्त रिचिष्टपम्‌ ॥ २७ ॥ | 

दत्तात्रेय उवाच | 

मद्यासक्तोऽहसु च्छि्ोनचवाहं जितेन्द्रियः । कथ मिच्छथमत्तो इपिदेवा*शत्रुपरा भचम्‌ | 

| देवा ऊचुः | 

अनघरुत्वं जगन्नाथ! न लेपर्तवचिद्यते । विद्याक्षालनशुद्धान्तनिविष्टज्ञानदी थिते ! | 

दत्तात्रेय उचाच | 
सत्यमेतत्छुराविद्याममास्तिसमद्शिनः। अस्यास्तुयो षितःसङ्घादहमुच्छिष्टतांगत 

स्रांसस्भोगो हि दोषाय सातत्यैनोपसेषितः: । एवमुक्तास्ततो देचाःपुनचचनमध्रुवन्‌ | 

देवा ऊचु | 

अनघेयं द्विजश्रेष्ठं जगन्माता न दुष्यति । | 

| यासा चिद्या तच विभो! सवक्ञस्य हृदिस्थिता ॥ ३२॥ | | । 

न दुष्यति जगन्नाथ ! तथेयंचरवर्णिनी । यथांशुमाळा सूर्यस्य द्विजघण्डालसङ्चिनी | 

गग उचाच | 

एवसुक्तस्ततोदेवेदेत्तात्रेयो5त्रवीदिदम्‌ । प्रहस्यत्रिदशानसचान्‌ यद्यतंद्रवतां मतम 

तदाहयाछुरान सर्घान्‌ युद्धायसु रसत्तमाः । इहानयतमदुद्ृष्टिगोचरे मा घिलस्बताम्‌ 

मदुद्वृष्टिपोतहुतभुक्‌ प्रक्षीणबछतेजसः । येननाशमशेषास्ते प्रयान्ति मम दशनात्‌ | 

गर्ग उचाच | F 

तस्यतद्वचनं श्रत्वा देवेदत्या महाबछाः। आहचायसमाहृता जस्मुर्देचगणाश्चमरण | 
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ते हन्यमाना देतेयेदेबाःशीघं भयातुराः । दत्ताज्रेयाश्रम॑- जग्मुः समेताः शरणार्थिनः 
लमे विविशुद्त्याः काळयन्तो दिघौकसः । दहुशुश्चमहात्मानं दत्तात्रेयं मदालसम्‌ 
वामपाश्चेस्थितामिष्टामरेषजगतां शुभाम्‌ । 
भार्य्याश्वाल्य झुचाबंङ्गीं लक्ष्मी मिन्दुनिभाननाम्‌ ॥ ४० ॥ 
नीळोत्पलाभनयनां पीनश्रोणिपयोधराम्‌ । 
सुदतीं मधुरामाषां सबयोंषिद्सुणे युताम्‌ ॥ ४१ ॥ 
तेतां दृष्टाप्रतो देत्याःला भिळाषामनोभवम्‌ । नरोकुरुदधतंधर्यान्मनसा चोहुमातुराः 
त्यक्तवा देवानं खियं तां तु हतु कामा हतौजसः । । 
प्रेरितास्तेन पापेन संसक्तास्ते ततोच्न्रुवन्‌ ॥ ४३ ॥ 
स्ीरलमेतत्त्रेळोक्वे सार॑ नोयदि थे भवेत्‌ । कृतक्ृत्यास्ततःसर्चइतिनोभावितंमनः 
तस्मात्‌ सचे समुत्क्षिप्य शिविकायां सुरार्दनाः । 
आरोप्य स्वमधिष्ठानं नयाम इति निश्चिताः ॥ ४५ ॥ 
गरो उवाच | 
सानुरागाल्ततसूते तु प्रोक्ताश्चेत्थं पररूपरम्‌ । 
तस्य तां योषितं साध्वीं. समुत्क्षिप्य स्मरार्दिताः ॥ ४६ ॥ 
'शिचिकायां समारोप्य सहिता देत्यदानघाः । 
शिरःखु शिविकां त्वा रूबर्थानाभिसुखं ययुः ॥ ४७ ॥ 
दत्तात्रेयस्ततोदेचान्‌ घिहस्यैदमथाउत्रचीत्‌ । 
दिष्ट्या वद्धंथ ( च इन्त ) देत्यानामेषा लक्ष्मी: शिरोगता । 
सप्तस्थानान्यतिक्रान्या नवमन्यमुपेष्यति ॥ ४८ ॥ 
. देषा ऊचुः 
कथयस्घजगन्ाथ ! केघुस्थानेष्त्रचल्थिता । पुरुषस्य फळंकिचाप्रयच्छत्यथनश्यत्ति 
दत्तात्रय उषाच . | 
नृणां पदे स्थिता लक्ष्मीनिळयं सस्प्रयच्छति । 
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| सकथ्न्योश्च संस्थिता वस्त्रं तथा नानाविधे बसु ॥ ५० ॥ 
कळत्रञ्चयुह्यसंस्थाक़रोडस्थापत्यदायिनी । मनोरथान्‌ पूरयतिपुरुषाणांहदिस्थिता | 
रट्ष्मीर्ळक्ष्मीचतां श्रेष्ठा कण्डस्थाकण्ठभूषणम्‌ । | 
अभीष्टबन्धुदारेश्वतथाश्लेष॑ प्रवासिभिः ॥ ५२ ॥ | 
सृष्टानुचाक्यळावण्यमाज्ञामचितथांतथा । सुखस्थिताकचित्वंचयच्छत्युदधिसम्भषा | 
शिरोगता सन्त्यजति ततोऽन्यं याति चाश्रयम्‌ । 
सेयं शिरोगता चेतान्‌ ( देत्यान्‌ ) परित्यक्ष्यति सास्प्रतस्‌ ॥ ५४॥ 
प्रगृह्याऽस्राणि घन्ध्यन्तां तस्मादेते खुरारयः। . 
न भेतव्यं भृशंत्वेते मयानिस्तेजसः कताः | परदाराचमर्षा्च दग्धपुण्याहतोजस 
तस्मादेते घिहन्यन्तां भषद्विरविशाङ्गितः 
गग उवाच 
ततस्ते विचिधेरर्त्रेचंध्यमानाः खुरारयः । 
सूथ्नि लक्ष्म्या समाक्रान्ता चिनेशुंरिति न श्रुतम्‌ ॥ ५६ ॥। 
ळक्ष्मीश्चोत्पत्य सम्प्राप्ता दत्तात्रेयं महाझुनिम्‌ । 
स्तूयमानासुरेः सच दे त्यनाशान मुदान्वितेः॥ ५७॥ 
प्रणिपत्य ततो देचा दत्तात्रेयं मनीषिणम्‌ । | 
जयक्रष्ण जगन्नाथ ! देत्यान्तक ! हर प्रभो ! ॥ ५८ ॥ 
नारायणाच्युतानन्त! वासुद्वाक्षयाजर !। 
त्वत्प्रसांदात्सुखं लक्ष्मी राज्यं सम्पञ्जनादंन !। 
शाङ्ग घन्वश्चक्रपाणे भक्तानां नित्यचत्सल !॥ ५६॥ 
( इतिस्तुत्वा नाकपृष्ठे यथापूच गताःसुराः ) 
नाकपृष्ठमनुप्रात्ता यथापूष गतज्वराः ॥ ६०॥ जु 
ज्तथा त्वमपि राजेन्द्र यदीच्छसियथैप्सितम्‌ । प्राप्तुमैश्वयंमतुलंतूर्णमाराधयस्वत»| 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे दत्तात्रेयमादवात्म्यवर्णननामाछ्टादशो5ध्यायः॥ १८॥ | 
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एकोनविशो ऽध्यायः 
कातवीर्याजु नक्तदततत्रेयोपांसनवर्णनस्‌ 
पुत्र उवाच 
इत्युषेवचनं श्रत्वा कात्तंचीर्यो नरेश्वरः । दत्तात्रेयाश्रमंगत्वा तं भक्त्या समपूजयत्‌ 
पाद्सस्चाहनायन मध्वाद्याहरणेन च | स्ञकूचन्द्नादिगन्धास्वुफलाद्यानयनेन च 
दथान्ञलाधनस्तस्य उच्छिष्टापोहनेन च । परितुष्टो सुनिर्भू पं तसुचाच तथेव सः 
यथचोक्ताः पुरा देवा मद्यभोगादिकुत्लनम्‌ । 
सत्री चेयं मम पारश्वस्थेत्येतद्गोगाञ्च कुत्सितम्‌ ४॥ 
सद्चाह न मामेवसुपरोद्धु'त्वमहसि । अशक्तसुपकाराय शक्तमाराधयरूच सोः ॥ 
जड़ उवाच 
तेनवसुक्तो झुनिना रूसुस्वागर्गचचश्चतत्‌ । प्युवाचप्रणम्यनं कात्तेवीर्याजु नस्तदा 
अजु न उवाच 
( देवस्त्वं हि पुराणो यः रूचां मायां समुपाश्रितः ) 
कि मां मोहयसे देव! स्वांमायांसमुपाश्रितः । अनघसरूत्वंतथवेयंदेवीस्चभवारणिः 
इत्युक्तः प्रीतिमान्‌ देवोभूयस्तं प्रत्युचाच ह । कात्तेचीय महाभागंघशीछतमहीतलम्‌ 
चर वृणीष्व गुद्यो मे यत्‌ त्वया समुदीरितम्‌ । 
तेन तुष्टिः परा जाता त्वय्यद्य मम पार्थिव ! ॥ ६॥ 
ये घ मां पूजयिष्यन्ति गन्धमाल्यादि भिक्षराः। 
मांसमद्योपह रश्च मिष्टान्नेश्वाऽऽज्यसंयुतैः॥ १०॥ ``: 


'लक्ष्मीसमेतं गीतश्चत्राह्मणानां तथाच्चेनेः । चाद्ये 


तेषामहं परां तुष्टि पुत्रदारधनादिकम्‌ । प्रदा स्यास्यचधूतश्चहनिष्यांस्येचमन्यतास्‌ 
स त्वं धरय भद्र ते वरं यन्मनसेच्छसि । प्र लादसुसुखस्ते हं जुह्यनामप्रकीत्तेनात्‌- 
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कात्तंचीयं उवाच 
यदिदेव ! प्रसन्नस्त्वेतत्प्रयच्छद्धिसुत्तमाम्‌ । ययाप्रजाःपालये5हंनचाधमंमवाप्लुयाम्‌ 
यराचुसरणे ज्ञानमप्रतिद्वन्द्रतां रणे । सहस्नमांप्तमिच्छामि बाहूनां लघुतायुणम्‌॥ 
असङ्गागतयःसन्तुशैलाकाशाम्बुभूमिष्ठु । पातालेघु च सवधु वधघश्चाप्यधिकानरात्‌ 
तथोन्मागंप्रवृत्तस्यः सन्तु सन्मागंदेशिकाः । 
सन्तु मेऽतिथयः स्छाघ्या चित्तदाने तथाक्षये ॥ १७ ॥ 
| अनष्टद्रव्यता राष्ट्र ममाचुस्मरणेन च । त्वयि अक्तिर्ममेचास्तु नित्यमव्यभिचारिणी 
दत्तात्रय उवाच 
यत्रतेकी च्तिताःसर्वेतानचरानलमचाप्स्यसि । मत्प्रसादात्चमविताचक्रवत्तित्वमैश्वरम्‌ | 
| ( पुत्र ) जड़ उवाच 
, प्रणिपत्य ततस्तस्मै दत्तात्रेयायसो 5जु न; । आनाय्य प्रकृतीः सम्यगभिषेकमग्रहृत 
कं आगताश्चाऽपि गन्धर्वास्तथवाइप्सरसा गणाः । ` 
ऋषयश्च पसिष्ठाद्यामेर्धाद्याः पचतास्तथा ॥ २१ ॥ 
गङ्गाद्याः सरितःसर्वासमुद्रा रलसम्भवाः । प्लक्षाद्याश्वतथावृक्षा देवा घ घासघादयः | 
घासुकिप्रमुखानागाअभिषेकाथमागताः । ताक्ष्याद्या:पक्षिणश्वेवपौराजानपदास्तथा | 
` सम्भाराः सम्भ्ताःसर्चेदत्तात्रेयप्रसादतः । अथसञ्ज्चाल्यतेषं हिंदेचेत्रह्ादिभिः सह | 
| नारायणेनाभिषिक्तो दत्तात्रेयस्चरूपिणा । ससुद्रेश्वनदी सिश्चञ्षिसिश्चाभिषेचित | 
आघोषयामास तदा स्थितो राज्ये सहेहयः 
“दत्तात्रेयात्‌ परास्रद्वधिमचाप्यातिबलान्वितः॥ २६ ॥ 
अदयप्रभृतियःशाञ्रंमागृतेऽन्योग्रहीष्यति । हन्तव्यः समयाद्रूयुःपरहिंखारतोऽपिषां 
इत्याज्ञसेन तद्राष्ट्रं कश्चिदायुधध्ुङ्नरः । तमृते पुरुषच्याघ्रं बभूचोरुपराक्रमम्‌ । 
सपचग्राम्रपालोऽभूत्‌ पशुपालः सएचच । क्षेत्रपाळः सएवासीदुद्विजातीनाञ्चरक्षिती 
तपस्विनां पालयिता सार्थपालरुतुसोऽभचत्‌ । | 
` दख्युव्यालाझिशस्त्रादिभयेष्वब्धी निमज्ञताम्‌ ॥ ३० ॥ 
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ऽध्यायः ] # द्त्तात्यमहत्त्ववर्णनम्‌ # ८७ 


जन्याय मग्नानामापत्खुपरचीरहा | स पच संसम्बतः सद्यः समुद्धर्त्ताउमवन्नणाम्‌ 
अनएद्र्व्यता चासीत्तस्मिन्‌ शासतिपार्थिवे । तेनेष्टं बहुभियज्ञः समाप्तवरदक्षिणेः॥ 
तेनवच तपस्तप्ं संग्रामेष्व तिचेष्ठितम्‌ । तस्यद्धिमतिमानञ्च दष्ट्ाप्राहाङ्गिरा सुनिः ॥ 
न नूनं कात्तेवीयंस्य गति यास्यन्ति पार्थिवाः । 
यज्ञदान रूतपोसिर्वा संग्रामे चाऽतिचेष्टितेः ॥ ३४ ॥ 
दत्तात्रेयाद्विने यस्मिन्‌ समस्प्रापतद्धि नरेश्वरः । 
तस्मिंस्तस्मिन्‌ दिने यागं दत्तात्रेयस्य सोऽकरोत्‌ ॥ ३५॥ 
तन॑ चप्रजाः सर्वास्तस्मित्नहनि भूपतेः। तस्यद्धिपरमां दृष्टा यागञ्चक्रःसमाधिना 
इत्येतत्तस्य माहात्म्यं दत्तात्रेयस्य धीमतः । विष्णोश्चराचरणुरोरनन्तस्यमहात्मन 
आ्राढुर्भावा: पुराणेषु कथ्यन्ते शाङ्गधन्वनः । अनन्तस्याप्रमेयेस्य शङ्कचक्रगदाृतः 
एतस्य परमं रूपं यश्चिन्तयति मानवः । 
स सुखी स च खंसारात्‌ ससुत्तीर्णो5चिराद्ववेत ॥ ३६ ॥ 
ल्द्च चष्णचानाञ्च भत्तयाहंखुळभोऽस्मि भोः । इत्येषंयस्यचेचाचर्तंकथं नाश्रयेज्ञन 
अधमस्य चिनाशायधर्माचाराथमेच च। अनादिनिधनोदेच करोतिस्थितिपालनम्‌ 
तथच जन्म चाख्यातमलक कथयामि ते। तयाच योगः कथितोदत्तात्रेयेण तस्यचै 
' पितृभक्तल्य रांजषरलकरूय महात्मनः ॥ ४३॥ 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे दत्तात्रेयो पाख्यानचर्णनंनामैकोनचिशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
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विशोऽध्यायः 
शत्रुजिदुपाख्यानेङुबर्याश्चीयवणन स्‌ 
| ( पुत्र )जड उवाच 
( प्रागबभूवमहावीयंः शत्रुजिन्नाम पार्थिचः। तुतोष यस्य यक्षेषुसोमावाप्त्यापुरन्दरः 
| _तस्यात्मजो महावीर्य्यो बभूचाऽरिचिदारणः । | 
बुद्धिविक्रमलावण्येण रुशक्राश्विभिः समः॥२॥ . ` | 
स समानवयोबुद्विसत्त्वविक्रमचेष्टितेः । -दपपुच्चो गृपसरुतेनित्यमार्ते समावृत्तः ॥ | 
कदाचिच्छास्रसम्भारचिवेकक्कतनिश्चयः । कदाचित्‌ काव्यसँछ्लापगीतनाटकसस्भघेः | 
तथवाक्षविनोदश्च शसत्रात्रविनयेछु च । | 
योग्यानि युद्धनागाश्वस्यन्दनाभ्यासतत्परः॥ ५॥ | 
रेमे नरेन्द्रपुोऽसो नरेन्द्रतनयः सह । यथे हि दिवा तद्वद्रात्राचपि सुदा युतः॥ | 
तेषां तुक्रीडतां तत्रद्विजभूपषिशां सुताः । समानवयसः प्रीत्यारन्तुमायान्त्यनेकशः | 
करूयचिरचथ काळरूय नागळोकान्महीतळम्‌ । | 
कुमारावागती नागो पुत्राचश्वतरस्य तु ॥ ८॥ | 
ब्रह्मरूपप्रतिच्छन्नो तरुणी प्रियदर्शनी । तौतेन्‌ पसुतेः साङ तथेचान्येद्विजन्म मिं | 
. चिनोदेविविधेस्तत्र तस्थतुः प्रीतिसंयुतौ । सर्घचते नृपसुतारुतेच र | 
| | नागराजात्मजौ तौ च खानसंघाहनादिकम्‌ । 

घखगन्धानुसंयुक्ता चक्ररमागभुजिक्रियाम्‌ ॥ ११ ॥' | 
अहन्यहन्यजुप्राप्ते तौ चनागकुमारकौ । आजग्मतुसु दा युक्ती प्रीत्या सूनोमंहीपते* 
स च ताझ्यांनपखुतः परंनिर्वाणमाप्तवान्‌ | विनोदेषिविधेहास्यसंलापादिभिरेषत 
चिना ताभ्यां न बुसुजे न सत्मीनपपौ मधु । नररामन जग्राह शास्त्राण्यात्मगुणडॅये 

रसातले च तो रात्रि घिना तेन महात्मना। 
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| निःश्वा सपरमौ नीत्वा जग्मतस्त दिने दिने ॥ १५॥ 
| मत्यळोके पराप्रीतिभंवतोः केनपुत्रकौ । सहेति पप्रच्छ पिता ताबुभौ.नागदारकौ 
| हृश्योरत्र पाताले बहुनि दिघसानि मे | दिवा रजन्यामेवोभी पश्यामि प्रियदर्शनी 
| जड उचाच | 
| इति पित्रा रूचयंपृष्टौ प्रणिपत्य कताञ्जळी । ्रत्यूचतुर्महाभागाबुरगाथिपतेः सुतो 
उनावचतुः 
| खुत्रःशत्रुजितस्तात ! नाम्राख्यातञ्रतध्वजः । रूपचानार्जवो पेतः शरो मानी प्रियंबद्‌ 
अनावृत ( पृष्ट ) कथोवाग्मी विद्वान्‌ मैत्रो गुणाकरः । 
मान्यमांनयिता धीमान्‌ श्रीमान्‌ विनयभूषणः ॥ २० ॥ 
तस्योपचारसम्प्री तिसस्भोगापद्दतं मनः । नागळो केभुचोलोकेन रति चिन्दते पितः 
तद्वियोगेन नरुतात! निशापाताळशीतळाम्‌ । परिता पायतत्सङ्गादाह्णादायरचिदिचा 
पितोघाच | 
पुत्रः पुण्यचतोधन्यःसयस्येचंभव द्विधैः । परोक्षस्यापिणुणिभिःक्रियतेणुणकीर्तेनम्‌ 
| सन्ति शास्त्रविदो$शीलाः सन्ति मूर्खा सुशीलिनः । 
शास्त्रशीले समं मन्ये यस्मिन्‌ धन्यतरं तु तम्‌ ॥ २४ ॥ 
यस्य मित्रगुणान्‌ मित्राण्यमित्राश्च पराक्रमम्‌ । 
कथयन्ति सदा सत्सु पुत्रवांस्तेन घे पिता ॥ २५ | 
तस्योपकारिणः कञ्चिद्ववद्स्यामभिवाञ्छितम्‌ । 
किञ्चिन्निष्पादितं घत्सो! परितोषाय चेतसः ॥ २६॥ 
सधन्योजी घितंतस्यतस्य जन्मसुजन्मनः । यल्याथिनोनविमुखामित्रानर्शच दुबरः 
मद्ग्रहे यतसुवर्णादि रत्नंचाहनमासनम्‌ । यच्चान्यतू्ीतयेतस्यतद्वेयमचिशङ्कया 
| धिक्‌ तस्य जीचितं पु'सो मित्राणामुपकारिणाम्‌ । 
प्रतिरूपमकुघेन्‌ यो जीवामीत्यवगच्छति ॥ २६॥ 
-उपकारंसुद्ददग योऽपकारंच शत्रुषु | नृमेधो वषति प्राज्ञसतस्यैच्छन्ति सदोन्नतिम्‌ 
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पुत्रावचतुः | 
कि तस्यक्रतक्त्यस्यकतुशक्येत केनचित्‌ । यरूयसर्वार्थिनोगेहेसरचंकामैःसदाचिताः 
यानि रल्लानि तद्गेहे पाताळे तानि नःकुतः । चाहनासनयानानिभूषणान्यस्बराणिचच | 
विज्ञानं तत्र यच्चास्ति .तद्न्यत्र न विद्यते । प्राज्ञातामप्यसौ तात ! सर्चेसन्देहदत्तमः | 
' एकं तस्यास्ति कर्तव्यमसाध्यंतच्च नोमेतम्‌। हिरण्यगर्भेगो चिन्दशार्ादीनीश्वरादृते | 
पितोघाच 
तथापि श्रोतुमिच्छामि तस्य यत्काय मुत्तमम्‌ । | 
असाध्यमथवा साध्यं कि घाइसाध्ये चिपश्चिताम्‌ ॥ ३५ ॥ | 
देवत्वममरेशत्व तत्पूज्यत्घश्च मानवाः । प्रयान्ति चाञ्छितंबान्यद्‌द्रढंयेवयचसायिनः | 
ना५विज्ञातं नचाऽगम्यं नाऽप्राप्यं दिधि चेह वा । | 
उद्यतानां मजुष्याणां यतचित्तेन्द्रियात्मनाम्‌ ॥ ३७ ॥ | 
योजनानांसहस्राणित्रजनय़ातिपिपीलिकः। अगच्छनेनतेयोऽपिपादमेकनगच्छति | 
` क्भूतल॑ कचधौव्यं स्थानं यत्‌ प्रातवान्‌ घुधः । -उत्तानपादन्ृपतेःपुजसनभूमिगोचरः | 
! तत्कथ्यतां महाभाग! कार्यचानयेनपुत्रको । सभूपाळसुतःसाधुर्यनान्ण्यंभवेत घाम्‌ 
| पुत्रावचतुः | 
तेनाख्यातमिदं तात! पूर्घवृत्तं महात्मना । कौमारके यथा तस्य वृत्तं सदवृत्तशालिन* । 
तस्य ( तन्तु ) शत्रुजितं तात ! ( तातं )पूष कञ्चिद्‌ द्विजोत्तमः। . | 
गाळघोऽभ्यागमद्धीमान्‌ गृहीत्वा तुरगोत्तमम्‌॥ ४२॥ 
प्त्युचाच च राजाने समुत्पेत्याऽऽश्रमं मम । ` 

| कोऽपि देत्याधमो राजन्‌! विध्वसयति पापकृत्‌॥ ४३ ॥ ` 
तत्तद्॒पं समास्थाय सिहेभचनचारिणाम्‌ । अन्येषाञ्चारपकायानामहनिशमकारणात | 
समाधिध्यानयुक्तस्य मौनव॒तरतरूय च । तथाकरो तिघिप्रानियथा नेच्छामिपार्थिव ._ 
__ दग्धु कोपाझिनासद्यःसमथंस्त्वंचयंनतु । दुःखाजितस्यतपसोव्ययमिच्छामिपार्थिष 
 ए॒कदातुमयाराजन्नतिनिषिण्णचेतसा । तत्कले शितेननिश्वासो निरीक्ष्यासुरमुज्मित* रे ५ 
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ततोऽम्बरतळात्‌ सद्यः पतितोऽयं तुरङ्गमः । 

वाक्‌ चाऽशरीरिणी प्राह नरनाथ ! शएणुष्च तत्‌ ॥ ४८॥ 
अश्रान्तः सकळं भूमेष॑ल्यं तुरगोत्तमः। समर्थः क्रान्तुमर्केण तचायं प्रतिपादितः 
पाताळाम्वरतोयेषु न चारूप विहतागतिः | समस्तदिक्षवजतो न भङ्गः पर्वतेष्चपि 
यतो भूचळ्यं सवमध्रान्तोऽयंचरिष्यति । ततःकुघलयोनाम्नाख्यातिलोकेप्रयास्यति 
ह्लिश्यत्यहनिशं पापो यश्च त्वां दानवाधमः । तमप्येनं समारुह्यडिजश्रेष्ठाहनिष्यति 
शञ्रुजिन्नामभूपाळस्तस्य पुत्रऋतध्चजः । पराप्यैतदश्वरन्गञ्च ख्यातिमेतेन यास्यति 

सोऽहं त्वां समजुप्राप्तत्तपसो चिन्नकारिणम्‌। 

तं निवारय भूपाल ! भागभाङनुपतियंतः ॥ ०४ ॥ 
तदेतदश्वरत्नं ते मया भूप ! निवेदितम्‌ । पुत्रमाज्ञापयतथा यथाधर्मो न लुप्यते ॥ 
ख तस्य घचनाद्राजा तं चे पुत्रमृतध्वजम्‌ । तमश्वरल्लमारोप्य कतको तुकमङ्गळम्‌ 
अप्रेषयत धर्मात्मा गाळवेन समं तदा । रूघमाश्रमपद्‌ं सोऽपि तमादाय ययौ सुनिः 

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे पितापुत्रसम्बादे कुचळयाश्चीयचर्णनं नाम 
चिशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


क का म काटामममडमल्पाररमआय 


` एकविंशोऽध्यायः 
नागराजतत्पत्रसम्वादेकत्वजविक्रमवर्णनम्‌ 
पितोवाच 
गालवेनसमं गत्वा नपपुत्रेणतेन यत्‌ | छृतंतत्कथ्यतांपुत्रो! विचित्रायुवयोः कथाः 
पुत्राचूचतुः 
ख गालवाश्रमे रम्ये तिष्ठनगोपालनन्द्नः | सवंविध्नोपशमने चकार ब्रह्मचादिनाम्‌ 
चीर कुचलयाश्वं तं सन्तं गालवाश्रमे । मदावळेपोपहतो नाजानाद्वानचाधमः ॥ ३ 
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ततस्तं गालचं विप्रं सन्ध्योपासनतत्परम्‌ । शौकरं रूपमास्थाय प्रधर्षयितुमागतम्‌ 
सुनिशिष्येरथोत्क्रष्टे शीघ्रमारह्य तं हयम्‌ । अन्वधावद्वराहं तं गृपपुत्रः शरासनी 
' आजघान च बाणेन चन्द्रार्दाकारचर्चला । आक्रष्यवलवच्चा पञ्चारचित्रो पशो मितम्‌ 
| नाराचाभिहतः शीघमात्मताणपरो सुगः । 

गिरिपादपसस्वाधां सोऽन्वक्रामन्महाटचीम्‌ ॥ ७ ॥ 
तमन्वधावद्गेगेत तुरगोऽसौ मनोजवः । चोदितो राजपुत्रेण पितुरादेशकारिणा॥ 
अतिक्रम्याऽथवेगेन योजनानि सहस्जशः। धरण्यां चिवृते गत्तं निपपात ळघुक्रमः 
तस्यानन्तरमेचाऽथ सोऽप्यश्वी नृपतेः सुतः | निपपात महागर्ते तिमिरौघसमाब्रृते 

ततो नाहूश्यत सृगः स तस्मिन्‌ राजुसूनुना । 

' प्रकाशश्च ख पाताळमपश्यत्तत्र चाञ्चिषा ॥ ११ ॥ 

ततोऽपश्यत्‌ ख सौबणंप्रासादशतसङ्कलम्‌ । पुरन्द्रपुरप्रख्यं पुर प्राकारशो सितम्‌ 

तत्‌ प्रविश्य स नापश्यत्तत्र कञ्चिन्नरं पुरे । 

श्रमता च ततो दृष्टा तत्र योषित्त्वरान्चिता ॥ १३॥ 

सा पृष्टा तेन तन्वङ्गी प्रस्थिता केन कस्य था । 

नोचाच किञ्चित्‌ प्रासादमारुरोह च भामिनी ॥ १४॥ 
सोऽप्यश्बमेकतोबदध्वातामेचानुससार चे । विस्मयोत्फुछननयनो निःशाङ्गोन्ृपतेःखुतः 

ततोऽपश्यत्‌ सुचिस्तीर्णे पर्यङ्के सवकाञ्चने । 

निषण्णां कन्यकामेकां कामयुक्तां रतीमिघ ॥ १६ ॥ ` 

चिसूपष्टेन्दुमुखीं सुभ्रं पीनश्रोणिपयोधराम्‌। 

चिम्वाधरोष्ठीं तन्वङ्गीं नीळोत्पलबिळोचनाम्‌॥ १७ ॥ 

रक्ततुङ्गनखीं श्यामां सदी तात्रकराङ्घिकाम्‌ । 

करभोरु सुद्शनां नीलसृक्ष्मस्थिरालकाम्‌ ॥ १८॥ 


, त्तां दृष्टा चारुसर्वाङ्गीमनङ्गांगलतामिष । सो5मन्यत्पार्थिवखुतसर्तांरसाठळदेवताम. | | | 
सा च दुष्टरं तं बाला नीळकुञ्चितमूद्धंजम्‌ । पीनोरुरुकन्धबाहृंतमम्र॑स्तमदनं शुभा. 
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उत्तल्थो च महाभागा चित्तक्षोममवाप सा । 

लज्ञाविस्मयदेन्यानां सद्यस्तन्वी घशं गता ॥ २१ ॥ 
कोऽयंदेचोचुयश्षो चा गन्धर्षो घोरगोऽपिचा । विद्याधरो चासंप्रांप्तःकतपुण्य रतिनेरः 
एवंविचिन्त्यबहुघानिःश्वस्य च महीतले । उपविश्यततोभेजे सासूच्छाँमद्रिक्षणा 
सोऽपि कामशराघातमवाप्यनपते: खुतः । तांसमाश्वासयामास न भेतव्यमितिब्रवन, 
साच स्त्री यातदाहृष्टा पूघ तेनमहात्मना । तालवृन्तमुपादाय पर्य्येचीजयदाकुळा ॥: 

समाश्वास्य तदा पृष्टा तेन सम्मोहकारणम्‌। 

किञ्चिलज्ञान्विता बाळा तस्याः सख्ये न्यवेदयत ॥ २६ ॥ 
साचास्मै कथयामास नुपपुत्राय विस्तरात्‌। मोहरूय कारणं सर्च तद्दशनसमुद्गचम्‌ 

यथा तया समाख्यातं तद्ञत्तान्तश्व भामिनी ॥ २७॥ 

सख्यु ( रूत्यु ) रुचाच 
| चिश्वाबजुरिति ख्यतो दिचि गन्धवेरार्‌ प्रभो! । 
` तस्येयमात्मजा सुञर्ास्ना ख्याता मदालसा ॥ २८ ॥ 

चञ्रकेतोः सुतश्चोग्रोदानघो ऽरिचिदारणः । पाताळकेतुचिख्यातः पातालान्तरसंश्रयः . 
तेनेयमुद्यानगता कृत्वा मायां तमोमयीम्‌ । अपहत्य मया हीना बाळानीतादुरात्मना 
आगामिन्यां त्रयोद्श्यामुद्श्यतिकिलांखुरः । सतुनाहेतिचाबंड्रींशूदरोवेद्श॒तीमिघ 

अतीते च दिने वालामात्मब्यापादनोद्यताम्‌ । र 

सुरभिः प्राह नायं त्वां प्राप्स्यते दानवाधमः ॥ ३२॥ 
मत्यंछोकमज॒पराप्त यएनं भेत्स्यते शरः । सते भत्ता महाभागे! अचिरेण भविष्यति 

अहं चास्याः सखी नास्ना कुण्डलेति मनस्घिनी । 

सुता चिन्ध्यचतः पत्नी वीर ! पुष्करमालिनः ॥ ३४॥ 
हते भत्तरि शुम्भेन तीर्थात्तीथमचुव्रता | चरामि दिव्यया गत्या परलोकार्थमुद्यता 


। पातालकेतुदु ्रात्मावाराहघपुरास्थितः । केनापिघिद्धोबाणेन मुनीनांत्राणकारणात्‌ 


तथाहं तत्चतो5न्विष्यत्वरितासमुपागता । सत्यमेघ सकेनापिता डितोदानवाधमः 
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 इयञ्चमूर्च्छांमगमत्‌ कारणं यश्टणुष्वतत्‌ । त्वयिप्रीतिमतीवाला दर्शनादेचमानद! & । 
| देवपुत्रोपमे चारुवाक्यादिुणशालिनि ! । भार्याचान्यस्यविहितायेनविद्धःसदानवः 
', उतसमात्‌कारणान्मोहंमहान्तमियमागताः । यावज्ञीवश्च तन्घङ्गी दु शखमेवोपभोक्ष्यते 
त्वथ्यस्या हृदयं रागि भत्ता चान्यो भविष्यति । ॒ 
याचञ्जीचमतो दुःखं सुरभ्या नान्यथा वचः ॥ ४१॥ 
अहं त्वस्याः प्रभो ! प्रीत्या दुःखिताऽत्र समागता । 
| यतो चिशेषो नेबाऽस्ति रूवसखीनिजदेहयोः ॥ ४२ ॥ | 
| य॒द्येषाभिमतं चीरं पतिमाप्नोति शोभना । ततस्तपस्त्वहं कुर्यानिव्येळीकेनचेतसा . 
त्यै तुकोचाकिमर्थवासंप्राप्तो 5त्रमहामते! । देबोदेत्यो5चुगन्धचःपन्नगःकिन्नरो 5पिचा 
` नक्षत्रमानुषगतिनंचेद्रडमाचुषं घपुः । तत्त्वमाख्याहि कथितं यथेचाऽवित्तथं मया 
i कुचल्याश्व उचाच 
र , यन्मांपूच्छसिधर्मज्षे!कस्त्वंकिवासमागतः । तच्छणुष्बामलग्रन्ञेकथयाम्यादितस्तव 
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 'राज्ञः शत्रुजितः पुत्रःपित्रा सम्प्रेषितः शुभे !। मुनिरक्षणमुद्दिश्य गालबाश्रममागतः॥ 
कुर्घतो मम रक्षाञ्च सुनीनां धमंचारिणाम्‌ । 
| विघ्चार्थमागतः कोऽपि शीकरं रूपमास्थितः॥ ४८॥ 
6 ) 1 स चिद्धोबाणेनचन्द्राद्वाकरवच्चसा । अपक्रान्तोऽतिवेगेन तमरूस्यनुगतोहयी ` 
| पात सहसा गर्तेसक्रीडोऽश्वश्चमामकः। सोऽददमश्वं समारुढस्तमस्येकःपरिञ्रमन्‌ 
| अकाशमासादितवान दृष्टा चभवती मया । पृष्टयाच न मे किश्चिद्ववत्यादत्तमुत्तरम्‌ 
__त्वांचेचानप्रविष्टोऽहमिमंप्रासादसुत्तमम्‌ । इत्येतत्कथितं सत्यं न देचोऽहं न दानवः. 
न पन्नगो नगन्धर्घःकिन्ररोघा शुचिस्मिते! । समस्ताःपूज्यपक्षाचे देघाद्याममकुण्डले 
मञ्चष्यो5स्मि घिशड्भा ते न कत्तेव्या5त्र कहिखित्‌ ॥ ५३ ॥ 
पुत्रावचतुः 
ततःप्रहृष्टा साकन्यासखीघदनमुत्तमम्‌ । लज्ञाजडंवीक्षमाणा किञ्चिन्नोचाचभामिनी 
सा सखी पुतरप्येनं प्रहृष्टा प्रत्युचाच ह । यथाघत्‌ कथितंतेन सुरभ्या घचनानुगम्‌ 






| 
| 
| 
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कुण्डलोवाच 
वीर!सत्यमसन्दिग्धं भवताभिहितंवचः । नान्यत्रह्ृदयंत्वरूया दृष्रास्थेय्यप्रयास्यति 
चन्द्रमेवा धिकाकान्तिःसमुपेतिरविप्रभा । भूतिधेन्यंचरतिधोर'क्षान्तिरम्येतिचो त्तमम्‌ 
त्वयेव विद्धोऽसंदिग्धं स पापो दानवांधमः | न 
खुरभिः सा गषां माता कथं मिथ्या घदिष्यति ॥ ५८ ॥ 


९५. 


SSS Ss रा 


तद्वन्येयंसभाग्या चत्वत्सम्बन्धंसमेत्यचे । ङुरुष्वचीर!यत्काय चि धिनेवसमा हितम्‌ 


पुत्रावूचतुः 
, परवानहमित्याह राजपुत्रः सतां पितः! | साचतंचिन्तयामास तुम्बुरु'तत्कुले गुरुम्‌ 
, सचापितत्क्षणात्प्राप्तःप्रग्ृही तसमित्कुशः । मदारसांयाःसंप्रीत्याकुण्डलागौरवेणचच 
मज्वाल्य पावक हुत्वा मन्त्रवित्‌ कृतमज्ञलाम । 
ववाहिकविधि कन्यां प्रतिपाद्य यथागतम्‌ ॥ ६२॥ 
जगांम तपसेधीमान्‌ रूवमाश्रमपद्‌ं तदा । साचाहतां सखींवालांछृतार्थास्मिवरानने 
सयुक्तामसुना इष्टा त्वामहं रूपशा लिनीम्‌ । तपस्तप्ल्ये$हमतुळं निव्यंलीकेनचेतसा 
तीर्थास्बुधौतपापा च अचित्री नेद्वशीयथा । तंचाह राजपुत्रं सा प्रश्रयाघनता 
गन्तुकामा निजसखीस्नेहविक्लघभाषिणी । 
कुण्डलोचाच 
युस्भिरप्यमितप्रशे नोपदेशो भवद्विधे । दातव्यः किमुत स्त्री भिरतोनोपदिशामिते 
कि त्वस्यास्तनुमध्यायाः स्नेहाकृष्टेन चेतसा | 
त्वया विश्रस्मिता चास्मि स्मारयास्यरिसूदन ॥ ६७ ॥ 
भत्तेव्या रक्षितव्या च भार्या हि पतिना सदा | 
धर्माथेकामसंसिद्धथ भार्या भत्तुः सहायिनी ॥ ६८ ॥ 
यदा भाया च भत्ता घ पररूपरवशानुगौ । तदा धर्मार्थकामानांत्रयाणाम्रपि | 
कथं भार्यास्ते धर्ममर्थं बापुरुषः प्रमो !। पराप्नोति . काममर्थवातस्यांजितयमाहितम 
तथेच भर्त्तारखते भार्या धर्मादिसाधने ।.न समर्था त्रिषर्गोज्यं वास्पत्यंसमुपाधित 
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: देवतापितृभृत्यानामतिथीनाञ्ं पूजनम्‌। न पु'भिःशक्यतेकत्त स्तेभायांन्पात्मज 
प्राप्तोऽपि चार्थो मजुजेरानीतो5पि निजं ग्रहम्‌ । 
क्षयमेति चिना भार्या कुभार्यासंश्रयेऽपि चा ॥ ७३ ॥ 
कामस्तु तस्यनेवास्तिप्रत्यक्षेणोपलक्यते । दम्पत्योःसहःघर्मेणत्रयी घर्ममचाप्चुयात्‌ 
पुत्राणां योनिरन्या घे नान्यतो भायंया चिना । 
पितन्पुत्रेसतथेवान्नसाधनरतिथीज्नर । पूजाभिरमरांस्तद्वद्‌ साऽवींभार्यानरोऽचति 
 सित्रयाश्चापि चिना भर्त्रा धर्मकामार्थसन्ततिः । 
नेच तरुमाट्त्रिवर्गोऽयं दास्पत्यमधिगच्छति॥ ७६ ॥ 
मयोक्तं युवयोगंच्छामि च यथेप्सितम्‌ । वद्धत्वमनयाखाद्ध धनपुत्रसुखायुतरा 
पुत्रावचतु 
इत्युक्तवा सा परिष्वज्य स्घसखौं तं नमरूय च । 
जगाम दिव्यया गत्या यथाभिप्रेतमात्मनः॥ ७८॥ 
सोऽपिशात्ुजितःपुत्रस्तामारोप्यतुरङ्गमम्‌ । निगंन्तुकामःपातालादविज्ञातोदनुसम्मचेः 
ततस्तैः सहसोत्क्रुष्ट हियते ह्वियतेऽति घे । कन्यारत्नंयदानीतं 'दिघःपाताळकेलुना 
ततः परिघनिस्त्रिशगदाशलशरायुघम्‌ । दानघानां बलं प्राप्त सहपातालकेतुन! ॥ 
तिष्ठ तिष्ठेति जढ्पन्तस्ते तदा दानषोत्तमाः । 
शरवषेरूतथा झूळेवंषछु न पनन्दनम्‌॥ ८२॥ 
स च शत्रजितः पुत्ररूतदस्त्राण्यतिवीयंघान्‌ । 
चिच्छेद शरजालेन प्रहसन्निव लीळया ॥ ८३॥ 
क्षणोन पाताळतळमसिशत्तयष्टिसायकेः । छिन्नः संच्छ्नमभवद्वतध्वजशरोत्कर* 





ततोऽस्त्रं त्वाप्रमादाय चिक्षेप प्रति दानघान्‌ । तेन ते दानवाःसर्वेसहपातालकेतुना | 


ज्चालामालातितीब्रेण स्फुटदस्थिचयाः कृताः 
निदंग्धाः कापिळं तेजः समासाद्यव सागराः ॥ ८६ ॥ 


| ततःस राजपुत्रो ऽश्वी निहत्याखुरसत्तमान्‌। स्त्रीरत्नेनसमंतेनसमागच्छत्पितुःपुरम 
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ऽध्यायः ] # मदालसापरिणयवर्णनम्‌ # 


प्रणिपत्य च तत्‌ सचे सतु पित्रेन्यवेदयत्‌ । 
'वह्वन्मदालसाप्राप्ति दानवेश्चापि सङ्गरम्‌ । 


. इतिश्चुत्वापिता तस्य चरितंचारुचेतसः | 
सत्पात्रेण 


९ 


पांतालगमनंचेवकुण्डलायाश्वदर्शनम्‌ 
वधश्च तषामस्त्रेण पुनरागमनं तथा ॥ 
सया प्रीतिमानभवच्चेदंपरिष्वज्याहचात्मजम्‌ 
ट ' तारितोऽहं महात्मना । भये 1 ३ 
मत्पूर्वः ख्यातमानीतं मया विस्तारित बक ता 
पराक्रमचता बीर! त्वया तदूबहुळीङतम्‌॥ ६२॥ 

यडुपात्तं यशः पित्रा धनं घीर्यंमथापि चा । तज्ञ 
तद्दीयांद्धिक॑ यरूतु पुनरन्य 
यः पित्रा समुपात्तानि धन 


हापयते यरूतुस नरोमध्यमःरूसतः 
त्स्वशक्तितः। निष्पादयति तंप्ाज्ञाःप्रचद्न्तिनरोत्तमम्‌ 


वीयं ७ he ७ a 
र यशांसि व । न्यूनतां नया तप्राज्ञासतमा हुःपुरुषाधमम्‌ 
"मया ब्राह्मणत्राण कृतमासीद्यथा त्वया । पाताळगमनं यञ्च यञ्चासुरविनाशनस्‌ 


एतदप्यधिकं घत्स तेन त्वंपुरुषोत्तमः | तद्धन्योऽरूम्यथ चानत्वमहमेवगुणाधिकम्‌ 
त्वां पुत्रमीद्वश प्राप्य छाध्यः पुण्यवतामपि । 
; न स पुत्रतां प्रीति मन्ये प्राप्नोति मानवः ॥ ६८॥ 
घुत्रेण नातिशयितो यः प्रज्ञादानचिक्रमेः । धिगज्ञन्म तसूययःपित्रालो क्ेचिञ्ञायतेनरः 
' यः पुत्रात्‌ ख्या तिमभ्येति तस्य जन्म सुजन्मनः । । 
_ आत्मना ज्ञायते धन्यो मध्यः पितृपितामहैः ॥ १०० | 
| माठ्पक्षेण मात्रा च ख्यातिमेति नराधमः । तत्‌ पुत्रधनवीयेस्त्वं विचद्धस्घसुखेनच 
`! गन्धवतनया चेयं मा त्वया घे वियुज्यताम्‌ । इतिपित्राबदुविधंप्रियसुक्तःपुनः पुनः 
परिष्वज्य स्वमाचासं समार्यः स विसर्जित: | स तयाभायेयासाद्ध रेमेतत्रपितुःपुरे 
अन्येषु च तथोद्यानवनपचंतसानुषु । श्व्रश्वशुरयोः पादौ प्रणिपत्य च सा शुभा ॥ 
प्रातः प्रातस्ततस्तेन प्रणिपत्य ( सहरेमे ) सुमध्यमा ॥ १०४॥ 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे कुचळयाश्वीये मदाळसापरिणय- 
: वरणनंनामैकचिशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 
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मदालसाग्राणवियोगवणनम्‌ 
पुत्राव चतु 
ततः काले बहुतिथे गते राजापुनःसुतम्‌ । प्राहगच्छाशुचिप्रा णांज्राणायचरमेदिनीम्‌ 
झश्वमेनं समारुह्य प्रातः प्रातदिने दिने । आबाधा द्विजसुख्यानामन्वेष्टव्या सदेव हि | 
दुव त्ताः सन्ति शातशो दानवाः पापयोनयः ( पापबुद्धयः ) । | 
तेम्यो न स्याद्यथा बाधा मुनीनां त्वं तथा कुरु ॥ ३॥ 
स यथोक्तस्ततःपित्रा तथांचक्रेट्रपात्मजः। प रिक्रम्यमहींसर्वावयन्दे चरणी पितुः 
अहन्यहन्यनुप्रासे पूर्चाह्वेन्पनन्दनः। ततश्च रोषं दिचसं तया रेमे सुमध्यया ॥ ५॥ | 
एकदा तु चरन्‌ सोऽथ ददश यसुनातरे । पाताळकेतोरनुजं ताळकेतुं इताश्रमम्‌ ॥ | 
मायाची दानचः सोऽथ सुनिरूपं समास्थितः | 
स प्राह राजपुत्रं तं पूवंचेरमनुरुमरन्‌॥ ७॥ . | [ 
राजपुत्र! श्रवी मित्वां तत्कुरुष्वयदिच्छसि । नचतेप्रार्थनाभङ्गःकार्यः सत्यप्रतिश्रवः | 
यक्ष्ये यज्ञेन धर्माय कतव्याश्च तथेष्टयः । चितयस्तत्रकतेव्या नान्तरिक्षगता यतः | 
ततः प्रयच्छ मे बीर ! हिरण्याथ स्वभूषणम्‌। ` 
। यदेतत्‌ कण्ठलग्न ते रक्ष चेमं ममा55श्रमम्‌ ॥ १०॥ | 
यावदन्तर्जले देवं घरुणं यादसां पतिम्‌ । वेदिकेर्वारुणैम॑न्त्रेः प्रजानां पुषिदेतुके' 
अभीष्ट्य त्वरायुक्तः समभ्येमी तिवादिनम्‌ । i 
तं प्रणस्य ततः प्रादात्‌ स तस्मे कण्डभूषणम्‌॥ १२॥ 
प्राह चेनं भवान्‌ यातु निर्व्यलीकेन चेतसा । स्थास्यामिताचदत्रेषतवाश्रमसमीपतं 
. तषादेशान्महाभाग! यावदागमनं तव । न तेऽत्र कश्चिदाबाधांकरिष्यतिमयिस्थितै. 


विश्रब्धश्वात्वरन ब्रह्मन्‌ ! कुरुष्व त्वं ( स्त्वंमुनिश्रेष्ठकुरुष्ष च) मनोगतम्‌ ॥ १४४ 
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पुत्रावचतुः 
>पउुक्त शततल्तेन स ममज्ञ नरीजले । ररक्ष सोऽपि तस्यैव मायाविहितमाश्रमम्‌ 
अत्वाजलाशयात्तस्मात्तालकेतुश्च तत्परम्‌ । मदाळसांयाःप्रत्यक्षमन्येषांचेतदुक्तवान्‌ 
तालकेतरुवाच 

बीरःकुवलयाश्वो$ली ममाश्रमलमीपतः | केना पिढुएदत्येनकु्वन्रक्षा तपस्विनाम्‌ 

युध्यमानो यथाशक्ति निघ्नन्‌ ब्रह्मद्धिषो युधि । 

मायामाश्रित्य पापेन भिन्नः शूलेन घक्षसि ॥ १८ ॥ 
श्रियमाणेन तेनेदं दत्तं मे कण्ठभूषणम्‌ । प्रापितश्चाञ्चिसंयोगं स चने शद्दतापसेः 
छतातेह बाशब्दो वे अर्तः साधुचिलोचनः । नीतःसोऽश्वश्चतेनेच दानवेनदुरात्मना 
एतन्मया नृशंसेन दृष्ट दुष्छतकारिणा । यदत्रानन्तरं कृत्यं कुरुष्वोत्तरकाछिकम्‌ 

हद्याश्वासनश्चेतद्‌ ग्रह्मतां कण्ठभूषणम्‌ । 

नास्माकं हि सुवर्णन कृत्यमस्ति तपस्चिनाम्‌ ॥ २२ ॥ 

पुत्राचूचतुः 

इत्युक्तोत्स्ज्य तद्भूमौ स जगाम यथागत्तम्‌ । 

निपपात जनः सोऽथ शोकार्तो सूच्छयाऽऽतुरः ॥ २३ ॥ 
ततक्षणातूचेतनांग्राप्यसर्चार्तानपयो षितः । राजपत्न्यश्चराजाचचिलेपुरतिदुः खिताः 

मदालसा तु तदुदृष्टा तदीयं कण्ठभूषणम्‌ । 

तत्याजाऽऽशु प्रियान्‌ प्राणान्‌ श्रुत्या च निहतं पतिम्‌ ॥ २५ ॥ 


तततः पुरो महाक्रन्दः पौराणां भवनेष्वभूत्‌। यथेव तस्य पते: स्वगेहे समघर्तत 


राजा च तां सृतां दृष्टा चिना भ्रा मदाळसाम्‌ । 
'प्रत्युघाच जनं सवे चिसरुष्य स्वस्थमानसः ॥ २७ ॥ 
"न रोदितव्यं प्रश्यामि भवतामात्मनस्तथा | | 
'सर्घषामेच सञ्चिन्त्य सम्बन्धानामनित्यताम्‌ ॥ २८ ॥ 
'फिन्यु शोचामि तनयं किन्तु शोचाम्यहं स्चुषाम्‌ । 
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चिम्रृष्य छतङृत्यत्वान्मन्येऽशोच्याचुभावपि ॥ २६ ॥ 
मच्छुभ्रषुर्मद्चनाद्‌ द्विजरक्षणतत्परः । प्राप्तोमे यःखुतोग्त्यु कथंशोच्यःखधीमताम्‌ 
अवश्य याति यदुदेहं तदद्विजानां कृते यदि । ममपुत्रेणसंत्यक्तंनन्वर्युदयकारितत्‌ 
इयञ्च सत्कुळोत्पन्नाभत्त्॑यमचुब्रता । कथन्जु शोच्या नारीणां भतुरन्यन्न देघतम्‌ 
अस्माक बान्धचानाञ्च तथाऽन्येषां दयावताम्‌ | 
शोच्या ह्योषा भवेदेवं यदि भर्त्रा चियोगिनी ॥ ३३॥ 
या तु भतुषंधंश्रुत्वाततक्षणादेबभा मिनी । भर्त्तारमचुयातेयंनशोच्याऽतो विपश्चिताम्‌ 
ताः शोच्या या चियोगिन्यो न शोच्या या सृता सह ( सहभचा कुछाङ्गनाः )। | 
कष्ट्रोन्त्या न गच्छन्ति कएदाःस्युःकुळात्मनोः। 
भत्त चियोगर्त्वनया नानाभूतः तश्या ॥ ३५॥ 
दातारं सर्व॑सौख्यानामिहचासुअचोभयोः । लो कयोःका हिभर्त्तारंनारीमन्येतमाजुषम्‌ 
नासौशो च्योनचेवेहं' नाइंतजननीनच । त्यजताव्राह्मणार्थाय प्राणानखचरुमतारिताः 
चिप्राणां मम धमंस्यगतःस हि महामतिः | आनृण्यमद्ध भुक्तस्यत्यागाहूहस्यमेसुतः 
मातुः सतीत्वं मद्वंशचमल्यं शोयमात्मनः । 
सङ्ग़ामे सन्त्यजन्‌, प्राणान्‌ नाऽत्यजद्‌ द्विजरक्षणे ॥ ३६॥ 
पुत्राचचतुः 
_ततः कुवलयाश्वस्य माताभतुरनन्तरम्‌ । श्रृत्वापुत्रचधताद्वक प्राह हृष्टा तु तं पतिम्‌ 
मातोचाच 
{ न मेमात्रान मे स्व॒स्लाप्राप्ताप्रीतिद पेदुशी । श्वत्चा झुनिपरित्राणे हतं पुत्रं यथा,मया 
शोचतां बान्धवानां ( ब्राह्मणानां ) ये निःश्वसन्तोऽतिदःखिताः 
म्रियन्ते व्याधिना क्लिष्टास्तेषां माताई वृथाप्रजा ॥४२॥ 
संग्रामे युध्यमानायेऽभीता गोड्िजरक्षणे । क्रुण्णाःशसत्रैर्विपद्यन्तेतएघभुचिर्माना' 
: अर्थिनां मित्रचगस्य चिद्विषाञ्चः पराइसुखः। ` | | 
| योनयाति पिता तेन पुत्री माता च्दुघीरसूः ॥ ४४॥ 
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गर्भक्लेशः स्प्रियोमन्येसाफल्यं भजतेतदा । 
यदारिषिजयी चा स्यात्‌ सङ्ग्रामे चा हतः सुतः ॥ ४५ ॥ 
पुत्रावचतुः 

ततः स राजा संस्कारपुत्रपल्ली मलम्भयत्‌ । निगम्यचब हिःस्नातोद्दौपुत्रायचोद्कम्‌ 
तांळकेतुश्च निर्गम्य तथेच यसुनाजलात्‌ । राजपुत्रमुवाचेदं प्रणयान्मघुरं चचः॥ 

गच्छ भूपाळपुत त्वं कृतार्थोऽहं कृतरूत्वया । 
काय खिराभिळतितं ( घाञ्छितं तु छते कायं ) त्वप्यत्राऽचिचले स्थिते ॥ ४८॥ 
वारुणं यज्ञकायङ्क जलेशस्य महात्मनः । तन्मयासाधितंसवयन्ममाखीदभीष्सितम्‌ 
प्रणिपत्य स तं प्रायाद्राजपुत्रः पुरं पितुः । समारुह्य तमेवाश्चं सुपर्णा निळ चिक्रमम्‌ः 
इ तिश्रीमाकण्डेयपुराणेकुचळयाश्वीयेमदाळसाप्राणचियोगचर्णनंनामद्वार्चिशो ऽध्यायः 


—— हि हनन 


त्रयो विशो ऽध्यायः 
कुबल्याश्वपातालगमनवणनम्‌' 
पुत्रावूचतु 


_स राजपुत्र/सम्प्राप्यवेगादात्मपुरं ततः । पित्रोर्वचन्दिघुः पादौ दिद्वश्लुश्वमदालसाम 


ददशे जनमुद्धिअमप्रहृष्टमुख पुरः । पुनश्च विस्मिताकारं प्रहृचद्नं ततः ॥ २॥ 
अन्यमुत्फुछनयन दिष्ट्यादिष्ट्य ति घादिनम । | 
परिष्वजन्तमन्योन्यमतिको तूदलान्वितम्‌ ॥ ३ ॥ 


ख राजपुत्रो मित्रं तमुत्फुलनयनं शुभम्‌ । आलिळङ्ग तदा काले कह परेण च. 


ततः पौरारतदाऽऽलोक्य दिष्ट्यादिष्ट्य ति वादिनः ।। 
चिरं जीवोरुकल्याण ! इतास्ते परिपन्थिनः। | 
पित्रोः प्रहादय मनरुतथास्माकमकण्डकम्‌ ॥ ५॥ 
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१०२ # मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ त्रयोचिशों 
पुच्रावचतुः 
इत्येवम्वा दिभिः पौरेः पुरः पृष्ठे च सम्वृतः । तत्क्षणप्रभघानन्दमप्रचिवेशपितुग्र हम्‌ 
पिता च तं परिष्वज्य माता चाऽन्ये च बान्धघाः । 
चिरंजीवोरुकल्याण! ददुस्तस्मै तदाशिषः ॥ ६ ॥ 
प्रणिपत्य ततः सोऽथ किमेतदिति विस्मितः । 
पप्रच्छ पितरं तात! सोऽस्मै सम्यक्‌ तडुक्तवान्‌ ॥ ७ ॥ 
समार्यातांसरतांश्रुत्वा हृदयेष्टांमदाळसाम्‌ । पितरौ चपुरोदृष्टाळजञाशोका व्धिमध्यगः 
_ चिन्तयामास सा वाला मां श्रुत्वा निधनं गतम्‌ । | 
_तत्याज जीचितं साध्वी थिङ्मां निष्ठुरमानसम्‌ ॥ ६॥ 
बृरांसोऽहमनायोंऽहं चिनातांस्गलोचनाम्‌ । मत्कृते निधनंप्रापतां यज्जीचास्यति निघु णः 
` पुनः स चिन्तयामास परिसंरुतभ्य मानसम्‌ । 
मोहोद्गममपास्याऽऽश (स्येघं) निःश्वस्योच्छ्वस्य चाऽऽतुरः ॥ ११ ॥ 
सतेति सा मन्निमित्तं त्यजामि यदि जीचितम्‌ । 
कि मयोपङृतं तस्याः इलाघ्यमेतत्त योषिताम्‌ ॥ १२ ॥ 
यद्रोदिमिषादीनोहाप्रियेतिषदन्सुहुः । तथाप्यश्छाध्यमेतन्नों षयं हि पुरुषाः किल 
अथशोकजडोदीनोस्रजाहीनोमलान्वितः । चिपक्षल्यमविष्या मिततःपरिभघारूपदम्‌ 


७ ७ ज्ञ; ७ " ७ ७ शु शै 
सयारिशातनंकाय राज्ञः शुश्रषणं पितुः । जीचितंतस्यचायत्त. सन्त्याज्यतत्कथंमया। | 


किन्त्वत्र मन्ये कत्तेव्यस्त्यागो भोगरूय योषितः । 

स-खापि नोपकाराय तन्बङ्गःयाः किन्तु सर्वथा ॥ १ ६॥ 

मया नृशंस्यं कत्तेव्यं नोपकार्यपकारि च। 

यामदर्थऽत्यजत्‌ प्राणांरूतदर्थेऽल्पमिद्‌ मम ॥ २७॥ 
पुत्राचचतुः 

इतिङृत्वा मति सोऽथ निष्पाद्योदकदानिकम्‌ । 

क्रियाश्चानन्तरं कृत्वा प्रत्युचाच ऋतध्वजः ॥ २८॥ 
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ऽध्यायः ] + नागराडश्वतरपुत्रसम्चादचर्णनम्‌ # १०३ 


| | ऋतध्चज उवाच 
यदि सा मम तन्वङ्गी न रूयाद्वार्या मदालसा । 
अस्मिन्‌ जन्मनि नाऽन्या मे भचित्री सहचारिणी ॥ 
ताट्ृतेछगशायाक्षींगन्धर्चंतनयामहम्‌ । न भोक्ष्येयो पितंकाञ्चिदितिसत्यंमयो दितम्‌ 
सद्धर्मचारिणीं पल्लीं तां सुक्त्वा गजगामिनीम्‌ । 
का ञ्चि्ञाङ्गीकरिष्यामीत्येतत्‌ सत्यं मयोदितम्‌ ॥ २१ ॥ 
पुत्रायूचतुः 
परित्यज्य च स्त्रीभोगान्‌ तात! सर्वास्तया चिना । 
कीडन्नास्ते समं तुल्यचयरूयः शीलसम्पदा ॥ २२॥ 
एतत्तल्य परकायतात] तत्केन शक्यते । कत्त मत्यन्तदुष्प्राप्यमीश्वरःकिसुतेतरेः 
जड ( पुत्र ) उवाच 
इतिचाक्यंतयोःश्रुत्वा चिमर्षमगमत्पिता । चिख्ुष्यचाहतौ पुत्रौ नागराटप्रहसन्चिच 
नागराडश्वतर उवाच 
यद्यशक्यमिति ज्ञात्वा न करिष्यन्ति मानवाः । 
कर्मण्युयमसुद्योगहान्याहानिस्ततः परम्‌ ॥ २५ ॥ 
आरभेत नरःकमे स्वपौरुषमहापयन्‌ । निष्पत्तिः कर्मणांदेचे पौरुषे च व्यवस्थिता 
तरुमादहं तथायत्नंकरिष्येपुकाषितः। तपश्चर्यासमास्थाययथेतत्साध्यतेऽचिरात्‌ 
जड (पुत्र) उचाच 
एवमुत्तघास नागेन्द्रः प्लक्षावतरणंगिरेः । तीथहिमचतो रत्वा तपस्तेपे सुदुश्चरम्‌ 


| | तु्टाघवाग्मिरिष्टाभिरू्तत्रदेवींसरर्वतीम्‌ । तन्मनानियताहारोमूत्वात्रिषषणाप्छुतः 


अश्वतर उचाच 

आगद्धात्रीमहंदेचीमारिराधयिषुः्शुभाम्‌ । रूतोष्येप्रणम्यशिरसाब्रह्मयो निसरस्वतीम्‌ 
सेद्रचि! यत्किञ्चिन्मोक्षषच्चाथंच तपदम्‌ । 

तत्सवत्वय्यसंयोगं योगषद्वेषि! संस्थितम्‌ ॥ ३१॥ 
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१०४ $ माकण्डेयपुराणम्‌ # [ जयोविशो 
त्वमक्षरं परं देवि! यत्रसच प्रतिष्ठितम्‌ । अक्षरं परमं देवि! संस्थितं प 

अक्षर परमंत्रह्म चिश्वञ्चेतत्‌ क्षरात्मकम्‌ । दारुण्यबस्थितोचह्दिभोमाच्य परमाणघ; 

तथा त्वयि स्थितं ब्रह्म जगच्चेदमदोषतः । | 

उँ०काराक्षरसंस्थान यत्तु देखि ! स्थिरा स्थिरम्‌ ॥ ३४ ॥ | 

| 

| 





तत्रमात्रात्रयं स्वमस्ति यद्देविनास्तिच । त्रयोळोकारत्रयोवेदास्त्रेविद्यं पावकत्रयम्‌ | 
त्रीणिज््योतींषि वर्गाश्च त्रयो घर्मागमास्तथा । 
त्रयो गुणास्रयः शब्दास्रयो वेदास्तथाश्रमाः ॥ ३६ ॥ 
त्रयःकालछास्तथावस्थाः पितरो5हनिशादयः । एतन्मात्रात्रयंदेचि! तघरूपंसरस्वति 
विभिन्नदाशिनामाद्या ब्रह्मणो हि सनातनाः | 
सोमसंस्था हचिःसंस्थाः पाकसंस्थाश्च सत्त याः ॥ ३८ ॥ | 
तास्त्वढुच्चार णाद्देवि! क्रियन्तेत्रहयादिभिः। अनिद्वेश्यंतथाचान्य दद्धमात्रा न्थितंपरम्‌ | 
अविकार्यक्षयं दिव्यं परिणामचिवर्जितम्‌ । तघेतत्परमं रूपं यन्न शक्यं मयोदितुम्‌ | 
न चास्ये न च तिहा ताम्रोष्ठादिभिरुच्यते । 
इन्द्रीऽपि वसवो ब्रह्मा चन्द्राकौ ज्योतिरेच च ॥ ४१ ॥ 
विश्वावासं विश्वरूपं विश्वेशं परमेश्वरम्‌ । 
साङ्ख्यवेदान्तवादोक्तं बहुशाखास्थिरीकृतम्‌ ॥ ४२ ॥ | 
अनाद्मिध्यनिधनं सद्खन्न-सदेच यत्‌ । पकन्त्वनेकं नाप्येक भवभेद्समा श्रितम्‌ 
अनाख्यं घटगुणाख्यञ्च घर्गाख्यं †त्रशुणाश्रयम्‌ । 
नानाराक्तिमतामेकं शक्तिवेभविकं परम्‌ ॥ ४४8 ॥ 
सुखासुखंमहासोख्यरूपंत्वयिविभाव्यते । पचंदेचि!त्वयाव्याप्तंसकलं निष्कलञ्चयत 
अद्वेतावस्थितं ब्रह्म यञ्च द्वेते व्यघस्थितम्‌ ॥ ४५ ॥ | 
येऽर्था नित्या ये विनश्यन्ति चान्ये ये बा स्थला ये च सूक्माऽतिसूक्ष्माः। '. 
ये बा भूमौ येऽन्तरिक्षेऽन्यतो वा तेषां तेषां त्वत्त एवोपलब्धिः ४६॥ / 
यच्चा5मूत्त यञ्चमूत्त समस्तं यद्वा भूतेष्वेकमेकञ्च किञ्चित्‌। . > 


| 
| 
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ऽध्यायः ] क भगवताशिवेनचरप्रदानवर्णनम्‌ # १०५ 
यद्दिन्येइस्ति क्ष्मातळे खेऽन्यतो वा त्वस्सम्बन्ध त्वत्स्वरैर्व्यञ्जनैश्व ॥ ४9 ॥ 
ता ' ` जडउचाच ` 
एब सतुता तदादेची विष्णो जिल्वासरस्वती । प्रत्युचाच महात्मानं नागमश्वतरं ततः 
। सरस्वत्युवाच | 

चरतेकम्वलम्रातः प्रयच्छाग्युरगाधिप! । तदुच्यतां प्रदास्यामि यत्ते मनसि घर्सते 
अश्वतर उवाच 

सहायदे हिदेवि!त्वं पूर्वकम्बलमेव मे । समस्तस्वरसम्बन्धमुभयोः सम्प्रयच्छ च 
सरस्वत्युवाच 

सल्यराग्रामरागाः सप्तपन्नगसत्तम! । गीतकानि च सप्तैव तावतीश्वापि मूच्छनाः 

तालाश्रेकोनपश्चाशत्तथा आमत्रयश्चयत्‌ । एतत्सच भवानगाता कम्वलश्य तथानघ ! 


' ज्ञास्यसे मत्प्रसादेन भुजगेन्द्रा परं तथा । चतुविधे पदं ताळं जिःप्रकार लयत्रयम्‌ 


यतित्रयं तथा तोद्यं मया दत्तः चतुर्विधम्‌ । एतङ्गवान्‌मत्प्रसादात्‌पन्नगेन्द्रापरञ््चयत्‌ 
अस्यान्तगतमायत्त रूवरव्यञ्जनसस्मितम्‌। तदरोषंमयादत्तः भवतः कम्बलस्य च 
तथानान्यस्यभूर्छाकेपातालेचापिपन्नग] । प्रणेतारौ भवन्तौचसर्बस्यास्यभचिष्यतः 

पाताळे देचळोके च भूलोके चेव पन्नगौ ॥ ५६ ॥ 

जड उषाच | 

इत्युक्त्वासा तदादेघी सवंजिह्वासरस्वती । जगामादर्शनंसद्यो नागस्यकमलेक्षणा 
तयोश्व तद्यथावृत्त भ्रात्रोः स्वमजायत । चिज्ञानमुभयो रग्रत्यः पदतालस्वरादिकम्‌ 
ततंःक लासशेलेन्द्रशिखर स्थितमीश्वरम्‌ । गीतकेः सप्तभिनांगौ तन्त्री लयसमन्वितौ 
आरिराधयिषू देवमनङ्गाइहरं हरम्‌ । प्रचक्रतुः पर यलमुभौ संददतवाकळी ॥ ६०॥ 

प्रातनिशायां मध्याह्ने सन्ध्ययोश्चापि तत्परौ । 

तयोः कालेन महता स्तूयमानो वृषध्वजः ॥ ६१ ॥ 
लुतोषगीतकरूतौ च प्राहेशो गृह्यतां वरः । ततः प्रणस्याश्वतरः कम्बलेन समं तदा 
व्यज्ञापयन्मरहादेषं शितिकण्ठसुमापतिम्‌। यदि नौ भगवान प्रीतोदेचदेचस्न्रिलो चनः 
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१०६. # मार्कण्डेयपुराणम्‌ ॐ [ ्रयोषिशो 


ततो यथाभिलषितं घरमेनं प्रयच्छ नौ । स्रृताकुषलयाश्वस्य पत्नी देव | मदालसा 
तेनेव घयसा सद्यो दुहितृत्वं प्रयातु मे । जातिस्मरायथापूचतद्वत्कान्तिसमन्विता 
योगिनी योगमाता च मद्शुहेजायतां भव !॥ ६५॥ | 
महादेव उचाच 
यथोक्तं पन्नगश्रेष्ट। सर्वमेतद्गविष्यति । मत्प्रसादादसन्दिग्धं श्टणु चेदं भुजङ्गम ! 
श्राद्धतु समजुप्राप्ते मध्यमं पिण्डमात्मना । भक्षयेथाः फणिश्रेष्ठा शुचिःप्रयतमाजसः 
भक्षिते तु ततस्तस्मिन्‌ भवतो मध्यमात्‌ फणात्‌ । 
ससुत्पत्स्यति कल्याणी तथारूपा यथास्रुंता॥ ६८॥ 
कामञ्चेममसिध्याय कुरु त्वं पितृतपेणम्‌ । 
तत्क्षणादेव सा सुन्न; श्वसतो मध्यमात्‌ फणात्‌॥ ६६॥ 
( स्वयमेवोपभुञ्जीत ततः सच भचिष्यति। ) 
समुत्पत्स्यति कल्याणी तथारूपा यथा सृता । 
पतच्छुत्वा ततस्त तु प्रणिपत्य महेश्वरम्‌ ॥ ७० ॥ 
रखातळं पुनः प्राप्ती परितोषसमन्वितौ । तथाचक्कतवान श्राद्धं सनागःकस्बलाचुजः 
पिण्डञ्चमध्यमं तद्वद्यथाचदुपशुक्तवान्‌। तञ्चापिध्यायतःकामं ततः सा तनुमध्यमा 
जज्ञ निःश्वसतःसद्यस्तद्रूपा मध्यमात्‌ फणात्‌। 
न चापि कथयामास कस्यचित्स भुजङ्गमः ॥ ७३ ॥ 
अन्तग है तां सुदतींखत्रीभिशु सामधारयत्‌। तौ चानुदिनमागत्यपुत्रौनागपतेःसुखम्‌ 
ऋतध्वजेन. सहितो चिक्रीडातेऽमराचिघ। एकदा तु सुतो प्राइनागराजोमुदान्वितः 


यन्मया पूषंसुक्तन्तु क्रियते कि न.तत्तथा.। स राजपुत्रो युचयोरुपकारीममान्तिकम्‌ | 
ऊस्मान्नानीयते घत्साबुपकाराय मानदः । पवमुक्तौततसतेन पित्रा स्नेहचता तु तौ | 


गत्वा तस्य पुर सख्यू रेमाते तेन धीमता । 
: ततः कुवल्याश्चं तौ कत्वा किञ्चित्कथान्तरम्‌ ॥ ७८ ॥ 
'अत्रतां प्रणयोपेतं रूवगेहगमनं प्रति । 
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ऽध्यायः ] # कुचलयाश्वस्यनागराजपुत्राभ्यांग मनवर्णनम्‌ # १०७ 


तावाह नुपयुच्रो,ली नन्विदं भवतोग्र हम्‌ ॥ ७६॥ 
धनवाहनवस्त्रादि यन्मदीयं तदेचवाम्‌ । यल्य चां वाञ्छित धनं रलमथापि चा ॥ 
तद्वायतां द्विजखुतौ यदिवां प्रणयोमथि । पताबताहं देवेन बञ्चितोऽस्मिडुरात्मना 
यट्गवद्भ्यांममत्वंनोमदीयेक्रियतां ग्रहे.। यदिवांमत्प्रियंकार्यमजुग्राह्मो ऽस्मिवांयदिः 
तद्धने मम गेहेच ममत्वमनुकल्प्यताम्‌ । युवयोयन्मदीयं तन्मामकं युवयोः स्वकम्‌ 
एतत्‌ सत्यं चिजानीतं युघां प्राणा वहिश्चराः । 
पुननघं विभिन्नाथ वक्तव्ये द्विजसत्तमौ ! ॥ ८४॥ 
मत्प्रखाद्परी ध्रीत्या शापितौ हृदयेन मे ततररुनेहाद्रंचद्नौ ताबुभौ नागनन्दनौ ॥. 
ऊचतु पतेः पुत्रंकिञ्चितप्रणयको पितौ । ऋतध्चर्जा न सन्देहो यथेचाहभघानिदम्‌ 
तथेव चास्मन्मनसि नात्र चिन्त्यमतो ऽन्यथा । 
किन्त्वावयोः स्वयं पित्रा प्रोक्तमेतन्महात्मना ॥ ८७ ॥ 
द्रष्टु कुषल्याश्वं तमिच्छामीति पुनः पुनः । 
ततः कुचळ्याश्वोऽल्लौ समुत्थाय घरासनात्‌ ॥ 
यथाह तातेति बदन प्रणाममकरोद्‌ सुचि ॥ ८८॥ 
कुचल्याश्व उचाच 
धन्योऽहमतिपुण्योऽहं कोऽन्योऽस्ति सद्दशोौ मया । 
यत्तातो मामभित्रष्ठु' करोति प्रचणं मनः ॥ ८६॥ 
तडुत्तिष्ठतगच्छामस्तामाश्ञां क्षणमप्यहम । 
नातिक्रान्तुमिहेच्छामि पदभ्यां तस्य शपाम्यहम्‌ ॥ ६०॥ 
जड उवाच 
एवमुक्ताययोसो ऽथसहताभ्यांनृपात्मजः । प्रापतश्चयोतमां पुण्यां निर्गत्यनगरादबहिः 
तन्मध्येनययुस्ते घेनागेन्द्रन्रपनन्दनाः । मेनेच राजपुत्रो$सौ पारे तस्यास्तयोग् हम्‌ 
ततञ्चाक्रष्य पाताळ ताभ्यां नीतोनुपात्मजः । पातालेदद्शेचोभौस पञ्चगकुमारकौ- 
फणामणिक्षतोद्योती व्यक्तस्वस्तिकलक्षणौ । 
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घिठोक्य तौ सुरुपाङ्गौ चिस्मयोत्फुललोचनः ॥ ६४॥ 
विहस्यचात्रवीत्‌ प्रेम्णासाधुमोद्विजसत्तमौ । कथयामासतुरूती चपितरंपन्नगेश्वरम्‌ 
शान्तमश्वतरंनाम माननीयंदिचौकसाम्‌ । रमणीयं ततोऽपश्यत्‌ पातालंसनूपात्मज्ञः 
कुमारेस्तरुणेवृ द्वेररगेरुपशोभितम्‌ । तथेच नागकन्याभिः क्रीडन्तीमिरितस्तत 
चारुकुण्डलहाराभिस्ताराभिगंगनं यथा | गीतशब्देस्तथान्यत्र घी णावेणुरुघनाचुरोः | 
सदडुपणवातोद्यं हारिवैश्मशताकुलम्‌ । घीक्षमाणः सपाताळं ययौ शात्रुजितः सुतः | 
सह ताभ्यामभीष्टाभ्यां पन्नगास्यामरिन्द्मः | ततःप्रचिश्यतेसच नागराज निवेशनम्‌ . 
दद्दणुष्तेमहात्मानसुरगाधिपति स्थितम्‌ । द्व्यमाल्यास्थरधरं मणिकुण्डलभूषणम्‌ | 
सवच्छमुक्ताफललताहारिहारोपशोभितम्‌ । केयूरिणं महाभागमासने सघेकाञ्चने | 
मणिचिदुमवेदू्यज्ञालान्तरितरूपके। सताम्यांदशितस्तस्यतातोऽस्माकमसाचिति | 
सीरः कुचळयाश्वोऽयं पित्रेचासौ निवेदितः । ततोननाम चरणौनागेन्द्रस्य ऋतध्चज 
समुत्थाप्य बलाइगाढ्‌' नागेन्द्रःपरिषरूचज्ञे । सूर्थिन चेनसुपाघाय चिरंजीवेत्युचाचसः 
निहतामित्रवगश्च पित्रोशुश्रूषणं कुरु । चत्खांधन्यस्यकथ्यन्ते परोक्षख्यापितेशुणाः 
वतो मम पुत्राभ्यामसामान्या निवेदिताः । त्वमेचानेन घर्द्ध्थामनोचाक्कायचेष्टितेः 
जीचितंगुणिनःमछाध्यंजीचन्नषमुतो ऽगुणी । गुणवान्निव्र तिपित्रोःशात्र णांहृदयज्चरम्‌ 
करोत्यात्महितं कुषन्‌ विश्वासञ्च महाजने । 
देवताः पितरो चिप्रा मित्राथिषिभवादयः ॥ १०६ ॥ 
चान्धवाश््च तथेच्छन्तिजीचितं गुणिनश्चिरम्‌ । परिघाद्निवृत्तानां दुर्गतेषुद्यावताम्‌ | 
गुणिनां सफल जन्म संश्रितानां चिपद्गतेः ॥ ११० ॥ 
जड उवाच 
एवमुक्त्वा सतं चीर पुत्राचिदमथाऽत्रवीत्‌ । पूजांकुचळयाश्चरूय ह | 
स्मानादिकक्रमं इत्वा सर्वमेच यथाक्रमम्‌ । मधुपानादिसम्भोगमाहारञ्च यथैप्सितम 
ततः कुघलयाश्वेन हृदयो त्सचभूतया । कथयास्घद्पक काळं स्थास्यामोद्दष्टंचेंतर्त' 
अजुमेने च तन्मौनी बचः शत्रजितः सुतः | तथा चकार नृपतिः पत्नगानामुदारधीं 
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ऽध्यायः ] # नागराजकुचलयाश्वसम्चादव्णनम्‌ # १०६ 


_ समेत्य तेरात्मजभूपनन्दनेमेहोरगाणामधिपः स सत्यवाक्‌ । 
सुदा न्वितोऽन्नानि म भूनि चात्मचान्‌ यथो पयोग बुभुजे स भोगभु (भा) क्‌ ॥ 


इति मार्कण्डेयपुराणे मदाळसोपाख्यानेकुघळयाश्वपाताळगमन १०१४ 
बर्णनंनामत्रयोबिशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


चतुवि शो5ध्यायः 


मदालस भर प्तिवग नम 
पुत्नोचाच 
कताहार महात्मानमधिपं पवनाशिनाम्‌। उपासाञ्चक्रिरे पुञौ भूपाळतनयास्तथा 
कथाभिरलुरूपाभिः स महात्मासुजङ्गमः। प्रीति सञ्जनयामास पु्सख्युरुचाच च 
तच भट्टा सुखं ब्रूहि गेहमस्यागतस्ययत्‌ । कत्तेव्यमुत्सजा शङ्कां पितरीच सुतोमयि 
रजतं चा खुवर्ण बावरूतं चाइनमासनम्‌ । यद्वामिमतमत्यथे दुर्लभ तदृद्णुष्वमाम्‌ 
कुचलयाश्व उचाच | 
तव प्रसादाद्गगवन! सुवर्णादि गृहेमम । पिहुरस्तिमसादापिनकिञ्चितकार्यमी दृशम्‌ 
ताते बषेसहस्राणि शाखतीमां घसुन्धराम्‌। तथेषत्वयिपाताळं नमे याञ्चोन्सुखंमनः 
तेस्वग्याञ्च सुपुण्याश्चयेषांपितरिजीचति । तृणकोटिसमंवित्तंतारुण्याद्वित्तकोटिषु 
मित्राणि तुल्यशिष्टानि तद्वद्वेहमनामयम्‌ । जनिता ध्रियतेवित्तंयौबनंकिन्तुनास्तिमे 
असत्यथेद्णां याश्वाप्रवर्ण जायते मन: | सत्यशेषेकथंयाञ्चां मम जिह्वा करिष्यति 
` > येने चिन्त्यं धनं किञ्चिन्मम गेहेऽस्ति नास्ति वा । 

पिठबाइतरुच्छायां संश्रिताः छुखिनो हि ते ॥ १०॥ 

ये तु बाल्यात्प्रभृत्येव विना पित्रा कुटुम्बिनः । 

ते सुखास्वादविभ्रंशान्मन्ये धात्रेव घञ्चिताः॥ ११॥. _.. 
तद्वयं त्वत्प्रसादेन धनरल्वाद्सञ्चयान्‌। पितुभक्ताः प्रयच्छामःकामतो नित्यमर्थिनाम ` 
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११० कै मार्कण्डेयपुराणम्‌ # ` | चतुषिशो 
त्तत्सवमिह संप्राप्तं यद्क॒प्रियुगलंतव । मच्चूडामणिनां स्पृष्टं यच्चाडुरूपशंमाप्तवान 
जड (पुत्र) उवाच | 
इत्येचं प्रस्र॒तं वाक्यसुक्तः पन्नगसत्तमः। प्राह राजसुतं प्रीत्या पुत्रयोरुपकारिणम्‌ ॥ | 
नाग उचाच | 
यदि रल्लछुवणांदि मत्तोऽघाप्तुंनतेमनः । यदन्यन्मनखःप्रीत्येतदत्रृहि त्वं ददाम्यहम्‌ | 
| कुचलयाश्व उवाच 
भगचंस्त्वत्प्रसादेन प्राथितस्यगरुहे मम | सर्वमस्ति विशेषेण सम्प्राप्तं तव दर्शनात ॥ 
कतक्कत्योऽस्मि चतेन सफलं जीवितञ्चमे । यदङ्गसंश्लेषमितस्तघ देवस्य मानुषः | 
ममोत्तमाङ्ग त्वत्पाद्रजसा यदिहारुपदम्‌ । इतं तेनेघ न प्राप्त कि मया पन्नगेश्वर! | 
यदि त्ववश्यंदातव्योचरो मम यथेप्सितः। तत्पुण्यकर्मसंष्कारो हृदयान्माव्यपेतुमे : 
सरुचणमणिरल्ादि वाहनं ग्रहमासनम्‌ | स्त्रियोऽन्नपानं पुत्राश्चचारुमाल्याचुलेपनम्‌ | 
एते च विविधाः कामा गीतवाद्यचदि्कञ्च यत्‌ । | 
खचेमेतन्मम मतं फलं पुण्यचनरूपतेः ॥ २१ ॥ | 
तस्मान्नरेण तन्मूलः कार्या यत्नः कृतात्मना । | 
कत्तंव्यः पुण्यसक्तानां न किश्चिद्धुचि डुर्लभम्‌ ॥ २२॥ | 
अश्वतर उचाच 
एवं भविष्यति प्राज्ञ ! तव धर्माश्रिता मतिः.। 
सत्यञ्चतत्‌ फळं सच धमंस्योक्त यथा त्वया ॥ २३ ॥ | 
तथाऽप्यवश्यं मद्गेहमागतेन त्वयाऽधुना । ग्राह्यंयन्मानुषेलोके दुष्प्रापं भवतोमतम्‌ 
जड (पुत्र) उवाच | | 
तस्यतद्वघन श्रुत्वा स तदा नृपनन्दनः | सुखावलो कनश्चक्रेपन्नगेश्वरंपुत्रयोः ॥ २॥ 
ततस्तौ प्रणिपत्योभो राजपुत्रल्य यन्मतम्‌ । 
तत्पितुः सकळं चीरी कथयामासतुः रूफुटम ॥ २६ ॥ 


टे s+ ० ० ०० i पुत्राचचतु 
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ऽध्यायः ] * मदाळसाप्राप्त्याकुवल्याश्वमूच्छाचर्णनम्‌ # १११ 
ताताऽस्य पत्नी दयिता श्रुत्वेमं चिनिपातितम्‌ । 
अत्यजट्ट्यिता प्राणान्‌ विप्रळव्धा दुरात्मना ॥ २७॥ 
केनापि कृतवेरेण दानवेन कुचुद्धिना । गन्धर्घराजस्य सुता नास्ना ख्याता मदालप्ता 
छृतन्ञोऽयं ततस्तात! प्रतिज्ञा कृतवानिमाम्‌ । 
नान्या भाया भवित्रीति घर्जयित्वा मदालसाम्‌ ॥ २६॥ 
दृष्टु तां चारुसर्चाङ्गीमयं घीरो ऋतध्चजः । 
तात! वाञ्छति यद्येतत्‌ क्रियते तत्कत॑ भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
अश्वतर उवाच 
'भूतविश्रोगिनोयोगस्तादशेरेत ताद्वशः । कथमेतद्विना स्वप्नोमायांघाशम्बरोदिताम्‌ 
जड (पुत्र) उचाच 
अणिपत्य भुजङ्गेशं पुत्रः शन्रुजितस्ततः । प्रत्युचाच महात्मानं प्रेमळञ्जासमन्वितः 
( सायामयीमप्यघुना मम तातो मदालसाम्‌ । यदिदर्शयते मन्ये पर कृतमचुग्रहम्‌ 
' -:. अश्वतर उवाच , 
तस्मात्‌ पश्येह वत्स! त्वं मायाञ्चेद्‌ द्रष्टुमिच्छसि । 
अग्राह्यो भवान्‌ गेहं बालोऽप्यभ्यागतो शुरुः ॥ ३४ ॥ 
जड (पुत्र) उचाच 
आनयामास नागेन्द्रो ग्रहणप्तांमदाळसाम्‌ । तेषांसन मोहनार्थायजजर्पचततःरूफुरम्‌ 
दशयामास च तदा राजपुत्राय तां शुभाम्‌ । सेयंनवेति ते भार्या राजपुत्र! मदालसा 
जड (पुत्र) उचाच 
स दृष्टा तां तदा तन्चांततक्षणात्‌चिगतत्रपः । भियेतितामभिसुखंययौचाचमुदीरयन्‌ 
निघारयामास च त॑ नागः सोऽश्वतररुत्वरन्‌ ॥ ३७॥ 
अश्वतर उचाच 


आधेयं पुत्र मास्प्राक्षीः प्रागेवकथितंतव । अन्तर्दानसुपेत्याशुमायासंरूपशनादिसि 
ततः पपात मेदिन्यां स तु मूर्च्छापरिप्ल्तः। 
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११२ # मार्कण्डेयपुराणम्‌ # _ [ पश्चविशों 


| कक. बे ॥ ॥ 


हा प्रियेति वदन सोऽथ चिन्तयामास भामिनीम्‌ ॥ ३६ ॥ 
मोहो ममाऽय नो वेति नाऽळं प्रत्ययवानहम्‌ । 
अहो स्नेहोऽस्य न्ृरपतेमंमोपर्यचळं मनः । येनायंपातनोऽरीणांखिनाशरूत्रेणपातितः 
मायेति (ममेति) दशिताऽनेन मिथ्या मायेति यत्स्फुटम्‌ । | 
वाय्चस्बुतेजसां भूमेरकाशाल्य च चेष्टया ॥ ४१ ॥ | 
पुत्र उवाच 
ततः कुवळ्याशवं तं समाश्वास्यभुञङ्गमः | कथयामास ततसचं स्ुतसञ्जीचनादिकम्‌ | 
| ततः प्रहृष्टः प्रतिलभ्य कान्तां प्रणम्य नागं निजगाम्र सोऽथ । 
सुशोभमानः स्वपुरं तमश्वमारुह्य सञ्चिन्तितमभ्युपेतम्‌॥ ४३ ॥ 
श्टणुयाद्क्तिपूर्घ यो नेरन्तर्येण मानवः । वेदघोषफळं तेन प्राप्त वे भुविदुलेभम : 
सम्प्राप्नोति सुखं नित्यं सर्वेकामसमन्वितः । 
लोकेऽस्य दुलभ तस्य नारित किञ्चिन्न विद्यते ॥ ४५॥ 
| इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे मदालसाप्राप्तिषर्णनं नाम चतुषिशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 








पञ्चविशो ऽध्यायः 
कुबलयाश्वीयेक्त्वजस्यराज्या भिषेकवर्णनम्‌ 
जड उचांच 


। आगम्यस्वपुरंखोऽथपित्रोःसर्वम शेषतः | कथयामा सतन्वड़ी यथा प्राप्ता. पुनसर | ः 
ननामसाचचरणोश्वश्रृश्वशुरयोः शुभा । स्वजनञ्च यथापूर्व घन्दनाश्छेषणा दिमिः | 
पूजयामास तन्वङ्गी यथान्यायं यथावयः । | 

ततो महोत्सचो जज्ञे पौराणां,तत्र थे पुरे ॥ ३॥ 

| श्रतध्वजश्वखु चिरंतयारेमेखुमध्यया । निकरेषु. च शेलानां -निम्नगापुलिनेछु च॥ 
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ऽध्यायःः] # मदाळसयापुचरायषिक्रान्तायत्रहमज्ञानचर्णनम्‌ ॐ ११३: 
व्ञाननेषु च रम्येषु तथवोपवनेषु च पुण्यक्षयं: बाञ्छमाना सापि कामोपभोगः 
सहंतेनातिकान्तेन रेमे रम्याखु भूमिषु ततः कारेन महता शञ्रुजित्‌ स नराधिप 


सस्यक प्रशास्य .चसुधां काळधर्मसुपे यिचान,। 

ततः पौरा महात्मानं पुत्रं तस्य ऋतध्चजम्‌ ॥ ७ ॥ 
अभ्यषिञ्चन्त राजानसुदाराचारचेष्टितम्‌ । 

सम्यक्‌ पालयतस्तसूय प्रजाः पुत्रानिचीरखान्‌॥ ८॥ 


| | मदाळसायाः सञ्ज पुत्रःप्रथम जर्ततः। तस्यचक्रे पितानाम (चिक्रान्त इति धीमतः 


तुतुडुस्तेन वेश्व॒त्याजहास च मदाळसा । सा.चे मदाळसा पुञं बाळसुत्तानशायिनम्‌ 


उल्लापनच्छलेनाऽऽह रुदमानमचिसूचरम्‌ ॥ १०॥ 


८ शुद्धोऽसि रे तात! न ते$स्तिनाम छतं हि ते कल्पनयाऽशुनंच । 


१० 


“> 


YN 


' पञ्चात्मकं देहमिदं तवेतन्नेचास्य त्वं रोदिषि कस्य द्वेतोः ॥ ११ ॥ 
। न था भवात्रोदिति वे स्वजन्मा शब्दोऽयमासाद्य महीशसूनुम्‌ । 


विकल्प्यमाना चिघिधा शुणास्तेऽशुणाश्च सौता सकलेन्द्रियेघु ॥ १२ ॥ 
भूतानि भूतेः परिदुबंलानि वृद्धि समायान्ति यथेह पुसः। | 
अन्नास्चुदानादिभिरेच कस्य न तेऽस्ति ब्रद्धिनं च तेऽस्ति हानिः॥ १३ ॥ 
त्वं कञ्चुके शीयमाणे निजेऽस्मिस्तस्मिन्स्वदेदे सूढतां मा ब्रजञेथाः 
शुभाशुभेः कमं मिर्देहमेतन्मदादिमूढेः कञ्चुकरूतेऽपिनद्धः ॥ १४॥ 


_तातेति किञ्चित्तनयेति किञ्चिदम्बेति किञ्चिद्रयितेति किञ्चित्‌ । 
` | ममेति किञ्चिन्न ममेति किञ्चित त्वं भूतसङ्गं बहुमानयेथाः ॥ १५ ॥ 


इ दुःखानि दुःखोपशमाय भोगान्‌ सुखाय जानाति चिमूढचेताः । 
' तान्येच दुःखानि पुनःसुखानि जानात्यषिद्वान्‌ सुविमूढचेता; ॥ १६ ॥ 


है 


१ 


_ हासोऽस्थिसन्दशेनमक्षियुग्ममत्युञ्ज्चलं तर्जनमङ्गनायाः। 


कुचा दिपीनं पिशिते धनं तत्‌ रूथानं रतेः कि नरकं न योषित्‌ ॥ १७ ॥ “-- 
यानं क्षितौ यानगतञ्च देह देहेऽपि चान्यः पुरुषो निचिष्टः।. ` | 


€ 
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११४ ' क माकण्डेयपुराणम्‌ #: र [ षड्विशो 
! ममत्वबुद्धिने तथा यथा स्वे देहेऽतिमात्रं घत सूढतेषा ॥ १८ ॥ 
३ € इ 
। त्यजधमंमधमं च उसे सत्यानृते त्यज । उभेखत्याळ्तेत्यत्त्वा येन त्यजञसितत्त्यज् 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणेमदालसोपाख्यानघर्णनंनाम पञ्चविशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 





तत मातमा i A SS नल कक 


षड्विशो ऽध्यायः 
[a अलकाय ग्रब्ृत्तिमार्गानुशासनस्‌ 
जड उचाच ॥ 
वद्धमान सुतं सा तु राजपत्नी दिने दिने । तमुछ्ापादिना बोधमनयन्निर्मलात्मकम्‌ | 
यथायथं बले लेमे यथालेभे मति पितुः । तथातथात्मबोधञ्च सोऽघापमातृभाषितेः | 
इत्थं तया स तनयो जन्मप्रभ्नति चो धितः । | | 
चकार न मति प्राज्ञो गाहँरूथ्यं प्रति निमेमः॥ ३॥ , 
ह्वितीयोऽस्याःसुतोजज्ञेतस्यनामाकरो त्पिता 1खुबाहुस्यमित्युक्तेसा जहासमदालसा | 
तमप्येचं यथापूच बाल्मुल्छापनादिना । प्राह बाढ्यात्सघप्रापतथा बोध महामतिः | 
तृतीयं तनयं जातं स राजा शत्रुमर्दनम्‌ । यदाह तेन सा सुभ्रूजेहासातिस्विर पुनः 
तथेष सोऽपि तन्वङ्गया बाळत्वादेच चो धितः । 
क्रियाश्चकार निष्कामो न किञ्चिदुपकारकम्‌ ॥ ७ ॥ 
चतुर्थेस्यखुतस्याथचिकीषु नामभूमिपः । ददर्शतांशुभाचारामीषद्धासां मदाळसाम्‌ | | 
तामाह राजा हसतीं किञ्चित्‌ कौतूहळान्चितः॥ ८ ॥ | 
राजोवाच 
/ क्रियमाणेसर्न्नान्ति कथ्यतांहास्यकारणम्‌ । विक्रान्तश्चसुबाहु शात्रमर्दतः Kk 
अ्चतथान्यःरात्रमदतः 
शोभनानीतिनामानि मयामन्येळतानिचे । योग्यानिक्षत्रबन्धूनां शौर्थारो पयुतानिच . 
_ / असन्त्येतानिचेद्रद्रे! यदितिमनसि स्थितम्‌ । तद्स्यक्रियतां नामचतुर्थस्यसुतस्यमै | 


* 
क. 
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ऽध्यायः] ' क राज्ञामदालसास्प्रतिप्रवृत्तिमार्गशिक्षणायकथनम्‌ ४५ ११७ 


मदाळसोचाच `. | 
सयाज्ञाभवतःकार्य्या महाराज!यथात्यमाम्‌ | तथा नामकरिष्यामिचतुथेस्यसुतस्यते 
अछको इति धर्मः ख्यातिलोकेप्रयास्यति । कनीयानेष तेपुत्रो मतिमांश्वंभविष्यति 
पुत्र उवाच द 
वच्छुत्वानाम पुत्रल्यकृतं मात्रा महीपतिः। अळके इत्यसस्बद्धं प्रहस्येदमथात्रवीत्‌ 
| | | राजोचाच .. 
| | भवत्या यदिदं नाममत्पुचस्य कृतं शुभे! । किमी हुशमसम्बद्धमर्थः को5सल्यमदालसे! 
| | मदाळसोबाच : me 
| । करपनेयं महाराज] कृतासा व्यघहारिकी । तत्कृत्तानां तथाना्नांश्टणुभूप! निरथताम्‌ 
k दन्ति पुरुषाः प्राज्ञाव्यापिनं पुरुषंयतः । क्रा न्तिश्च गतिरुद्वि्टादेशाद्वेशान्तरन्तु या 
| , सवंगोन प्रयातीति व्यापी देहेश्वरोयतः । ततो विक्रान्तसञ्ज्ञेयं मता मम निरथका 
सुबाइुरिति यासंज्ञाकृतान्यस्य सुतस्यते । निरर्थासाप्यसूत्तत्वात्‌ पुरुषस्यमहीपते! 
| 


] 


। पुत्रस्ययत्‌ इतं नाम तृतीयस्यारिमर्दनः। भन्ये तद्प्यसम्बद्धश्टणुचाप्यत्र कारणम्‌ 
| पक एच शरीरेषु सर्वेषु पुरुषो यदा । तदासूयराजन! कः शत्रुःको घां मित्रमिहेष्यते 
| भूतभू तानिखद्यन्तेअमूत्तो मृद्यते कथम्‌ । क्रोधादीनांपृथग्सावात्‌ कल्पनेयं निरर्थका 
| यदि संव्यवहाराथेमसन्नाम प्रकलप्यते । नाख्चि कस्मादलकांख्ये नरथ्य भषतोमतम्‌ 
जड उवाच | 
[ण्चिसुक्तस्तयासाधुमहिष्यासमहीपतिः । तथेत्याहमहाबुद्धिदेयितां सत्यवादिनीम्‌ 
तञ्चापिसा सुतं सुञ्रूयंथापूषजुतांस्तथा  प्रोचाच बोघजननं तामुचाच सपार्थिषः 
करोषि किमिदं सूढे ! मम भाषाय सम्ततेः। दुष्टावबोधदानेन यथापूर्च सुतेषु मे ॥ 

(यदि ते मस्म्रियं कार्य: यदिग्राह्म॑ घचोमम । तदेनं तनयं मारे प्रवृत्त सञ्चियोजय ॥ 

“कमेमा्गःसमुच्छेदँमे वेदेचिंगमिष्यति । पितृपिण्डनिब्त्तिश्च नेवंसाध्घि अचिष्यत्ति 

पितरो देवळोकल्थास्तथा तियेकत्वमागता; । 
सहन्मचुष्यतां याता भूतवग च संस्थिताः ॥ २६॥ 
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११९, 5-#माकेण्डेयपुराणस# ` [ षंड्बिशो; 
सपुण्यानसपुण्यांश्च श्षुत्क्षामान्‌.तृर्परिप्लुतान्‌ ।' 
पिण्डोदकप्रदानेन नरः :कर्मण्यवस्थितः ॥ ३०॥ 
सदाप्याययते सुभ्र! तद्व्वेवातिथीर्नाप | देचेमे जुष्ये : पितृभिः प्रतेभू तेः सशुहाकेः | 
घयोमिः कृमिकीटेश्वनरणवोपजीव्यते । तस्मात्तन्वङ्गिपुत्रेमेयत्काय्यंक्षत्रयोनिभिः | 
ऐहिकासुष्मिकफळं तत्सम्यक्‌ प्रतिपाद्य । तेनेवमुक्ता सा भर्त्र चरनारी मदालसा ; 
अलक नाम तनयमुवाचोछ्ापघादिनी । पुत्र ! वद्धंस्थ मद्ठत्त मंनो नन्द्य कर्मभिः ॥ ' 
मित्राणासुपकाराय' दुद दां नाशनाय च ॥ ३४ ॥ | 
| धन्योऽसि रे यो घस्रुधामशत्रुरेकश्चिरं पाळयिताऽसि पुत्र! । 
¦ तत्पालनादरूतु सुखो पभोगो धर्मात्‌. फळं प्राप्स्यसि चामरत्वम्‌ ॥ ३५॥ 
धरामरानः पसु तपंयेथाः समी हितं बन्धुषु पूरयेथाः । | 
* हितं परस्मै हृदि चिन्तयेथाः मनः परस्त्रीषु निवत्त॑येथाः॥ ३६ ॥ 
' सदा सुरारि हृदि चिन्तयेथास्तद्धत्यानतोऽन्तःषडरी ञ्जयेथाः।` 
मायां प्रबोधेन निवारयेथा ह्यनित्यतामेच चिचिन्तयेथाः॥ ३७ ॥ 
अर्थागमाय क्षितिपाञ्जयेथा यशोऽजेनायार्थमपिव्ययेथाः । 
परापघादश्रचणाद्‌ बिभीथा चिपत्समुद्राज्ञनसुद्धरेथाः॥ ३८॥ 
यज्ञेरनेकेचिबुधानजस्रमथ द्विजान्‌ प्रीणय सं भ्रितांश्च । 
खियश्च कामैरतुळेश्चिराय युद्धेश्चारींर्तोषयितासि चीर ! ॥ ३६ ॥ 
` चाळो मनो नन्दय बान्धघानां शुरोस्तथाज्ञाकरणेः कुमारः 
न्रीणां युवा सत्कुळभूषणानां वृद्धो घने वत्स | वनेचराणाम्‌ ॥ ४० ॥' 
राज्यं कुन्‌ सुहृदो नन्द्येथाः साधत्रक्ष॑स्तात ! यज्ञेयजञेथाः । 
| दुष्टान्निघ्नन्‌ वरिणश्चाजिमध्ये गोचिप्रार्थे चत्सं ! मृत्युः बजेथाः ॥ ४१॥ 
इति श्रीमांकण्डेयपुराणे पुत्रायप्रवृत्तिमार्गाचुशासनचर्णनंनाम | 
षड्घिशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ ३ | 
# मोहमयी स्थवेडटेश्वरमुद्रणालयेप्रका शितेऽतरपुराणेङ्वयोरध्याययोरेक्यम्‌ |. | 
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सप्तविशोष्ध्यायः 
पुत्रायनुपनी तिविषयेरा ज्यतन्त्रानुशा सनम्‌ 

जडउवाच ' 
एवसुल्लाप्यमानस्तु सतु मात्रा दिने दिने । चवघे बयसाबालो बुद्धत्याचालकंस ञ्ज्ितः 
सकोमारकमासाय क्रातध्वजसुतस्ततः । कृतोपनयनः प्राज्ञ: प्रणिपत्याऽऽह मातरम्‌ 
मया यदत्र कत्तेव्यमेहिकामुष्मिकाय वे । सुखाय घद्‌ तत्‌ सवे प्रश्रयावनतस्य मे ॥ 
ममाथ चेच धर्माथं प्रजानां चेव यद्धितम्‌ । श्रेयसे यच्च तत्सव॑ प्रजञारञ्जनमादितः ॥ 

मदालसोधघाच 


| चत्स! राज्येऽभिपिक्तेन प्रजञारञ्जनमादितः । कत्तेव्यमविरोधेन स्वधर्मस्य महीभ्रता 
` व्यसनानिपरित्यज्यसप्तमूलहरा णणिच | आत्मारिपुस्यः संरक्ष्योबहिरमन्त्रचिनिगेंमात्‌ 


अष्टधा नाशमाप्नोति सुचक्रात्‌ रूयन्द्नाद्यथा । 
तथा राजाऽप्यसनन्द्ग्धं च हिमेन्त्रचिनिगंमात्‌ ॥ ७ ॥ 
ढुष्टाढुष्टांश्च जानीयादमात्यानपिदोषतः । चरेश्चरारुतथा शत्रोरन्वेष्टव्याः प्रयत्नतः ॥ 
घिश्वासो न तुकतेव्योराज्ञामित्रापतबन्धुषु। कार्ययोगाद्‌मित्रेऽपिचिश्वसीतनराधिप 
स्थानवृद्धिक्षयक्षेन षाड्गुण्यगुणिनात्मना । भवितव्यं नरेन्द्रेण न कांमवशचतिन 
प्रागात्मा मन्त्रिणश्चच ततो भृत्या महीभ्ृता। 
जेयाश्चानन्तरं पौरा घिरुध्येत ततोऽरिभिः ॥ ११ ॥ 
यस्त्वैतानविजित्येघ चेरिणो विजिगीषते । 
सोऽजितात्मा जितामात्यः शत्रवगण चाध्यते ॥ १५॥ 
तस्मातकामादयःपूषजेयाः पुत्र महीभुजा । तजयेहिजयोश्‍्वश्ये राजानश्यत्ितेजितः 
काम; क्रो घश्चलोभश्चं मदोमानर्तथेच च । हंषश्चं शत्रवो हाते चिनाशांयमहीसताम्‌ 
; कामेप्रसंक्तमांत्मानं सूत्वा पाण्ड निपातितम्‌ AR 
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निवतंयेत्तथा क्रोघादनुहादं हतात्मजम्‌ ॥ १५॥ 
हतमले तथाळोभान्मदाडेनं द्धिजेहंतम्‌ । मानादनायुषः पुत्रं हतं हर्षात्‌ पुरञ्जयम्‌ ॥ 
एमिजितेजितं सव॑मरुतेनमहात्मंना । स्सृत्वाचिषर्जयेदेतानदोषानरुषी यान्महीपतिः 

काककोकिळश्रङ्गाणां स॒गव्यालशिखण्डिनाम्‌ । 

हंसकुक्कुटलोहानां शिक्षेत चरितं नृपः ॥ १८॥ | 
कीटकस्यक्रियांकुर्यात्‌ घिपक्षे मचुजेश्वरः। चेष्टांपिपीरिकानाञ्च कालेभूप प्रदशयेत्‌ | 
ज्ञेयाझिविरुफुलिङ्गानांबीजघेष्टाचशाल्मलेः। चन्द्रसूर्यस्धरूपेणनीत्यर्थेपृथिषीश्चिता 
बन्धकीपद्शरभशलिकारुवि णीरूतनात्‌ । एवं सामेन भेदेन प्रदानेन च पार्थिघः॥ | 

दण्डेन च प्रकु्ीत नीत्यथ प्रथिवी क्षिता । | 

प्रज्ञा टुपेण चादेया तथा गोपालयोषितः ॥ २२ ॥ | 

शक्राकयमसोमानां तद्दद्वायोमंही पतिः । रूपाणि पञ्च कुर्वीत महीपाळनकर्मणि | 
यथेन्द्रश्चतुरो मासान्‌ तोयोत्सर्गेण भूगतम्‌। आप्याययेत्तथालोकंप रिहारेमंहीपतिः | 
मासानष्टौ यथा सूयंस्तोयं हरति रश्मिभिः। | 
सूक्षमेणवाभ्युपायेन तथा शुल्कादिकं नृपः ॥ २५॥ | 

'यथायमः प्रियक्वेष्ये प्राप्तकाले नियच्छति । तथाप्रियाप्रियैराजाढुष्टाढुष्टे समो भवेत्‌ 
पूणन्दुमालोक्ययथाप्री तिमान्‌ जायतेनरः। एवंयत्रप्रजाःसर्वानिवृत्तास्तच्छशित्रतम्‌ | 
मारुतः सचंभूतेषु निगूढ्श्चरते यथा ।-एचं- नृपश्चरेच्चारे पौरामात्यारिबन्छुषु ॥ २८ | 
| न लोभाद्वा न कामाद्वा नार्थाद्वा यरूय मानसम्‌ । | 

यथाऽन्यः कृष्यते घत्स ! सं राजा स्वर्गवच्छति ॥ २६ ॥ 

उत्पथग्राहिणोमूढानरूवधर्माद्चळतोनरांन्‌। यःकरोतिनिजेधमेसराजारघर्गसच्छति 
वर्णधर्मा न सीदन्ति यस्य राज्ये तथाऽऽश्रमाः। -- | 
| वत्स!,तस्य सुखं प्रेत्य परत्रेह च शाश्वतम्‌ ॥ ३१.॥ नड 
पतद्राज्ञ'पर कृत्यंतथतत्सिद्विकारकम्‌ ।:स्वधर्मस्थापनँ अ) 
पालनेनघ भूतानांकृतकृत्योमहीपतिः । सम्यकपाळयिताभागं _धर्मस्याप्नो तियल्रतः E 
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_. ऽध्यायः ] क मदालसयावर्णधर्मचर्णनम्‌ # ११६ 


एघमावरतेराजाचातुवर्णस्य रक्षणे। स सुखीविहरत्येष शक्रल्येति सलोकताम्‌ 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे पुत्रायन्पनी तिविषयेराज्यतन्त्राचुशासनघर्णने ? - , 
नाम सप्तवशोऽध्यायः॥ २७॥ 


अष्टा विशोऽध्यायः 
वर्णाश्रमधमवणनेपुत्रा नुशासनम्‌ 
जड ( पुत्र ) उवाच 
तन्मातुचंचनं श्रत्वा खोइलकॉमातरंपुनः । पप्रच्छ चर्णधर्माश्च धर्मान्ये चाश्रमेषु च 
अळक उवाच 
कथितोऽयं महाभागे ! राज्यतन्त्राश्रितस्त्वया । 
धर्म तमहमिच्छामि श्रोतु चर्णाश्रमात्मकम्‌ ॥ २॥ 
. मदालसोचाच 
दानमध्ययनं यज्ञो ब्राह्मपस्यत्रिधामतः । नान्यश्चतुर्थोधमोऽसितिधमरूतस्यपदं चिना 
याजनाध्यापनेशुद्धतथापूतप्रतिग्रहः । एषासम्यकसमाख्याता त्रिचिधाचास्यजीचिका 


_ दानमध्ययनंयज्ञःक्षक्ियस्याप्ययं तरिधा । घमेःप्रोक्तःक्षितेरक्षा शसत्राजीचश्चजी विका 


दानमध्ययनं यज्ञो चेश्यरूयापि त्रिधच सः 
बाणिज्यं पाशुपाल्यञ्च क षिश्चंचाऽस्य जीविका ॥ ६ ॥ | 
--दानं यज्ञोऽथ शुश्रूषा द्विजातीनां त्रिधा मया । 
व्याख्यातः शूद्रघर्मोऽपि:जीषिका कारुकं (जा) च ॥ ७॥ 
_ तद्वद द्विजातिशुभ्रषा पोषणं क्रय चिक्कयौ (येः ) 
वर्णधर्मास्त्विमे प्रोक्ताः श्रयन्तां चाश्रमाश्रयाः ॥ ८ ॥ 


मचवर्णधर्मात्‌ संसिद्विनरःप्राप्नोतिनच्युतः। प्रयातिनरक प्रेत्यप्रतिषिद्धनिषेचणात 
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१२० -# मार्कण्डेयपुराणम्‌ शन [ अष्टाचिशो | 


 य़ावत्त नोपनयनं क्रियते वे द्विजन्मनः । कामचेष्टोक्तिमक्ष्य्च तावद्ववति पुत्रक ! 


क्ृतोप्रनयनः सम्यक्‌ ब्रह्मचारीगुरोग्र हे । घसेत्तत्रच धर्मोऽस्य कथ्यते तं निबोधमे : 


स्वाध्यायो5थाशिशुश्रूषा खाने भिक्षाटनं तथा । गुरो निवेद्यतश्चा्यमजुज्ञातेन सघंदा 
युरोःकर्मणिसोद्योगःसम्यक्‌ प्रीत्युपपादनम्‌ । तेनाहुतःपठेच्चेचतत्परोनान्यमानसः 
एकं द्वौ सकलान्‌ वापि वेदान्‌ प्राप्य शुरोझुंखात्‌ । 
अनुज्ञातोऽथ बन्दित्वा दक्षिणां गुरवे ततः ॥ १४ ॥ 
गाहंस्थ्याश्रमकामस्तु गृहस्थाश्रममाघसेत्‌ । 
वानप्रस्थाश्रमं वापि चतुथ चेच्छयाऽऽत्मनः ॥ १५ ॥ 
तथेव वाशुरोगे हे द्विजो निष्ठामचाप्नुयात्‌। शुरोरभावे तत्पुत्रे तच्छिष्येतत्खुतंचिना 
शुश्ूषुनिरमीमानोव्रहमचर्याश्रमं घसेत्‌ । उपावृत्तस्ततस्तस्मात ग्रहस्थाश्रमकास्यया 
ततो5समानर्षिकुरां तुल्यां भार्यामरोगिणीम्‌ । 
उद्वहेन्न्यायतोऽव्यङ्गांशृहरूथाअमकारणात्‌ ॥ १८॥ 
स्वकमंणा धनं लब्ध्वा पितृद्ेवातिथौंस्तथा । 
सम्यक्‌ सम्प्रीणयन्‌ भक्तया पोषयेच्चाश्चितांस्तथा ॥ १६ ॥ 
शत्यात्मजान्‌ जामयोऽथ दीनान्ध (थि) पंतितानपि-। 
यथाशत्तयाऽन्नदानेन वयांसि पशवस्तथा ॥ २० ॥ 
एष धर्मो ग्रहस्थस्य' क्रतावभिगमरुतथा । पञ्चयज्ञविधानन्तु यथाशक्त यानहापयेत्‌ 
पित॒देवातिथिज्ञातिभुक्तशेष॑ स्वयं नरः। भुञ्जीत च सम भृत्येयंथाविभवमाद्वतः ॥ 





एषतूदेशतःप्रोक्तोगृहरु्थस्या55श्रमोमया । घानप्रस्थरूयधमेन्तेकथयाम्यचधायंताम्‌ 


अपत्यसन्ततिद्वष्टाप्राक्षोदेहल्यचानतिम्‌। वानप्रस्थाश्रमंगच्छेदात्मनःशुद्धिकारणात्‌ 
तत्रारण्यो पभोगश्च तपो भिश्चानुकर्षणम्‌ । : भूमौ शय्याब्रह्मरऱ्यं पितुदेचातिथिक्रियाः 


होमस्न्रिषषणस्नानं जटावल्कलधारणम्‌ । :योगाम्यासःसदाचेच. घन्यस्नेहनिषेवणम्‌ 





इत्येष पापशुद्धचर्थम्मात्मनश्चोपकारकः'। वानप्रस्था मेस्तस्मांद्विक्षोस्तु 
> र |. 
चतुथल्य़-सख्वरूपन्तु श्रयतामाश्रमस्य!मे। ` 
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ऽध्यायः ] ` कै गाइरूथ्यङ्त्यानास्चर्णनम्‌ अ १२२ 
यः स्वधर्मो5रूय धर्मज्ञः प्रोक्तत्तात | महात्मभिः ॥ २८॥ 
सर्व॑खङ्गपरित्यागोब्रह्मचर्यमको पिता । यतेन्द्रियत्वमावासै नेकरूिमिनचसतिश्चिरम्‌ 
अनारस्भस्तथाहारो भेक्षान्नेनेकका लिना (भिक्षान्नं चेककालिकम्‌) । 
आत्मञ्ञानाघबोधेच्छा तथा चात्माचळोकनम्‌ ॥ ३० ॥ 
चतुथ त्वाश्रमे धर्मोमयाऽयं ते निवेदितः । सामान्यमन यचर्णानामाश्रमाणाञ्चमेश्टणु 
सत्यं शोचमहिसा च अनसूया तथा क्षमा । 
आठृशस्यमकापंण्यं सन्तो षश्चाएमोशुणः ॥ ३२ ॥ 
एते सङ्घ पतः प्रोक्ता धर्मा चणाश्रमेषुते । एतेषुच स्वधर्मेषु स्वेषु तिष्ठेत्‌ समन्ततः 
यश्चो ह्च स्वकं धमं स्घवणांश्रमस ञ्ज्ञितम्‌ । 
नरोऽन्यथा प्रवर्त्तेत स दण्डत्यो भूभ्रतोभवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
येच सूवधमंसन्त्यागात्‌ पापंकु्च न्ति मानघाः | उपेक्षतस्तान्पते रिष्टापूत्त प्रणश्यति 
तस्माद्राज्ञा प्रयत्नेन सच चर्णाः स्वधर्मतः | 
पचत्तन्तोऽन्यथा दण्ड्याः रूथाप्याञ्चेच सवकर्मसु ॥ ३६ ॥ 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे पुानुशासने चर्णाश्रमधर्मचर्णनं 
नामाष्टाचिशोऽध्यायः॥ २८॥ 


र न 


एकोनत्रिशो ऽध्यायः 
गाहस्थ्यक्ृत्यानांसमुप्रदेशवर्ण नम्‌ 
अलके उचाच 
यत्‌ काये पुरुषाणाञ्च गाहंस्थ्यमजुवत्तेताम्‌ । 
बन्धश्च स्यादकरणे क्रियाया 'यर्य घोच्छितिः॥ १॥ 
उपकाराय यन्नणां य्रच्चचज्य गृहे सताम्‌।:यथाच क्रियतेतन्मेयथावत्‌ पूच्छतो घद्‌ 
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मदाळसोवाच 
चत्सांगाहस्थ्यमादाय ( मास्थाय ) नरः स्वंमिदं जगत्‌। 
| पुष्णाति तेन लोकांश्च स जयत्यभिवाञ्छितान्‌ ॥ ३ ॥ 
पितरो मुनयोदेवा भूतानि मचुजास्तथा | छमिकीटपतङ्गाश्च वर्यांसिपशवो5खझुराः 
ग्रहस्थमुपजीवन्ति ततस्तृप्ति प्रयान्ति च । 
मुखं चास्य निरीक्षन्ते अपि नो दास्यतीति घे ॥ ५॥ 


सर्घर्याधारभूतेयं घत्स! धेचु्जयीमयी । यस्यां |प्रतिष्टितंचिश्व॑ घिश्वहेतुश्चयामता । 


ऋकपृष्ठाइसौ यज्ञुमेध्या सामवक्त्रशिरोधरा । इष्टापूर्तविषाणाच साधुसूक्ततनूरुहा 


शान्तिपुश्शिकन्मूत्रा चर्णपादप्रतिष्ठिता। आजीव्यमाना जगतांसाक्षया नापचीयते . 


स्वाहाकारस्वधाकारौ घषट्कारश्च पुत्रक !। | 
हन्तकाररुतथा चान्यस्तस्यास्स्तनचतुष्टयम्‌ ॥ ६ ॥ 
स्वाहाकारं रूतनं देवाः पितरश्व तवघामयम्‌ । मुनयञ्च वषट्कारं देवभूतसुरेतराः ॥ 


हन्तकारं मनुष्याश्च पिबन्ति सततंस्तनम्‌। एचमाप्याययत्येषावत्स!|घेन्नुत्यीमयी ; 
एतद्वत्सचतुष्कन्तुं नरःरूतनचतुष्टये । न नियुज्याद यथाकाळंतेनस्युरूतेचिमानिताः | 


देवादीनखिलान्येछु सन्तर्पयति मानचः ॥ १३ ॥ 


तेषासुच्छेदकत्ता चयोनरोऽत्यन्तपापङ्त्‌। सतमस्यन्धतामिस्रेतामिस्रेच निमज्जति | 


यश्चेमांमानघो घेचु स्वेधेत्सेरमरादिभिः | पाययत्युचिते कालेस स्वर्गायोपपद्यते 


तस्मात्‌ पुत्रा मनुष्येण देवषिपितृमानवाः । भूता निचानुदिघसंपो ष्याणिरूषतजुयंथा 


तस्मात्‌ स्नातः शुचिभू त्वा देवषिपितृतर्पंणम्‌ । 
प्रजापतेरूतथेचाद्विः काळे कुर्यात्‌ समाहितः ॥ १७॥ 


सुमनोगन्धपुष्पश्च देवानभ्यच्यं मानवाः । ततोऽग्नेस्तपंणं कुर्याद्वेयाश्चबलयस्तथा | 
ब्रह्मणे गृहमध्यै तुविश्‍वेदेवेभ्य एव च । धन्वन्तरिसमुद्विश्य प्राणुदीच्यांबरलिक्षिपेरद, 


प्राच्यां शक्राय याम्यायां यमाय बलिमाहरेत्‌। 


. प्रतीच्यां:घरुण़ायाऽथ सोमायोत्तरतो बल्म्‌॥:२०॥ `; . . । `” 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 








ऽध्यायः ]: # गाहस्थ्यघमंचर्णनम्‌ # १२३ 
दद्याद्धात्रेचिधात्रे चबलिद्वारे ग्रहस्यतु । अ्यस्णेड्थ वहिदद्यादग्रहेभ्यश्वसमन्ततः 
नक्तश्वरेभ्यो भूतेभ्यो बलिमाकाशतोहरेत । 
पितृणां निर्वपेच्चेच दक्षिणाभिमुखस्थितः ॥ २२ ॥ 
गृहस्थस्तत्परो भूत्वा सुसमाहितमानसः | ततस्तोयुपादाय तेषामाचमनाय चे 
स्थानेघु निक्षिपेत्‌ प्राज्ञसतास्ताउद्विश्यदेचताः । एवंग्रहबलिछत्वाग्रहेग्रहपतिःशुतिः 
| आप्यायनाय भूतानां कुर्यादुत्सगंमाद्रात्‌ । 
श्वभ्यश्च श्वपचेभ्यश्च वयोभ्यश्वावपेद्‌ सुचि ॥ २५॥ 
बश्वदेचं हिनामेतत्‌ सायंप्रातरुदाहंतम्‌। आचम्यच ततः कुर्यात्प्राज्ञोद्वाराचलोकनम्‌ 
सु्त्तस्याष्टमं भागसुदीक्ष्योऽप्यतिथिर्भवेत्‌। अतिथितत्र सम्प्राप्तमन्नाद्येनोदकेन च 
सस्पूजयेद्यथाशक्ति गन्धपुष्पादिभिरूतथा । 
नमित्रमतिथि कुर्या्नेकग्रामनिवासिनम्‌ ॥ २८ ॥ 
अज्ञातकुळनामानं तत्कालसमुपस्थितम्‌ । चुभुक्षुमागतं श्रान्तं याचमानमकिञ्चनम्‌ 
ब्राह्मणंप्राहरतिथिसपूञ्यःशक्तितोचुधेः । नपृच्छेद्रोत्रचरणंस्वाध्यायश्वापिपण्डितः 
शोभनाशोभनाकार तं मन्येत प्रजापतिम्‌ । 
अनित्यं हि स्थितो यस्मात्तस्मादतिथिरुच्यते ॥ ३१ ॥ 
तस्मिंस्तृप्ते दृयज्ञोत्याद्ृणान्मुच्येद्‌ गृहाश्रमो । 
तस्याअद्त्त्वा तुयो भुङ्क्तं स्वयं किल्विषभुङनरः ॥ ३२॥ | 
सपापं केवलं भुङ्क्त पुरीषञ्चान्यजन्मनि । अतिथिर्यस्य भझाशोगृहातप्रतिनिवत्त॑ते 
स दत्त्वा दुष्कृतं तस्मे पुण्यमादाय गच्छति । 
अप्यस्बुशाकदानेन यञ्चाप्यश्चाति स स्वयम्‌ ॥ ३४ ॥ 
पुजयेत्त नरः शत्तया तेनेवातिथिमाद्रात्‌ । कुर्याच्चाहरहः ्राद्वमन्नाद्येनोदकेन च ॥ 
पितृजुद्विश्य विप्रांश्च भोजयेद्विप्रमेच चा । अन्नस्याग्रे तढुदुधत्यत्राह्मणायोषपाद्येत्‌ 
भिक्षाञ्च याचितां दद्यात्‌ परिव्राडब्रह्मचारिणाम्‌ । 
ग्रासप्रमाणा भिक्षा स्यादग्र ग्रासचतुष्टयम्‌ ॥ ३७॥ 
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अग्रं चतुणु णं प्राहुहन्तकार' द्विजोत्तमाः । भोजनं हन्तकारं चाअग्रं भिक्षामथापि चा 
[ अद्र््वा तु न भोक्तव्यं यथाचिभषमात्मनः । 
पू्जयित्वाऽतिथी निष्टान्‌ज्ञातीन्‌ बन्धू स्तथाथिनः॥ ३६॥ 
विकलान्‌ बाळवृद्धांश्च -भो जयेच्चातुरांरूतथा । 
बाञङते श्रुत्परोतात्मा यच्चान्योऽन्नमकिञ्चनः ॥ ४० ॥ 
कुटुम्बिना भोजनीयःसमर्थोचिभवेसति । श्रीमन्तं ज्ञातिमाखाद्ययोज्ञातिरवसीदति 
सीदतायत्‌ ङतंतेनतत्‌पापं ससमश्नुते । सायंचेचविधिःकायः सूयोंढंतत्रचातिथिम 
पूजयेच्च ययाशक्ति शायनाशनभोजनेः । एघसुद्वहतस्तात ! गाहस्थ्यं भारमाहितम्‌ 
स्कन्धेविधातादेवाश्चपितरश्च महषयः । श्रेयोऽसिवर्षिणः सर्चेतथेचातिथिबान्धवाः 
पशुपक्षिगणास्तृप्ता ये घान्येसूक्ष्मकीटकाः । गांथाश्चात्र महाभाग! रुचयमत्रिरगायत 
ताः श्रणुष्च महाभाग!ग्रहस्थाश्रमसंस्थिताः । 
देचान्‌ पितृ श्वातिथी श्र तद्वत्‌ सस्पूज्य वान्धवान्‌ ॥ ४६ ॥ 
'जामयश्च गुरू श्वव ग्रहस्थो विभवेसति । श्वभ्यश्चश्वपचेभ्यश्च चयोस्यञ्चावपेद्भुषि 
घेश्वदेचं हि नामैतत्‌ कुर्यात्‌ सायं तथा दिने । 
मांसमन्नं तथा शाक ग्रहे यच्चोपलाधितम्‌ ॥ 
न च तत्‌ स्वयमश्चीयाद्विधिवद्यन्न निवपेत्‌ ॥ ४८ ॥ | 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे मदालसोपदेशवर्णनं नामैकोनत्रिशोऽध्यायः ॥ २६॥ 
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त्रिशोञ्ध्यायः 
नेमित्तिका दिश्राद्वकल्पचर्णनम्‌ 
मदालसोवाच 

नित्यं नेमित्तिकंचेच नित्यनेमित्तिकंतथा । गृहस्थस्य तुथतकर्म तञ्चिशामयपुत्रका' 
पश्चयज्ञश्रितंनित्यं यदेतत्‌ कथितंतव । नेमित्तिकं तथे वान्यत्‌ ुत्रजन्मक्रिया दिकम्‌ 
नित्यनमित्तिक ज्ञेयं पर्वश्राद्धादि पण्डितैः । तत्र नैमित्तिकः वक्ष्ये श्राद्वमभ्युदयंतच 
पुत्रजन्मनि यत्काय जातकर्म समं नरेः। विवाहा री चकत्तंव्यं सर्व सम्यकक्रमो दितम्‌ 

पितरश्चात्र सम्पूज्याः ख्यातः नान्दीसुखारुलु ये । क 

पिण्डांश्च द्‌ थिसं मिश्रान्दद्याद्यचसमन्वितान्‌ ॥ ५॥ 

उदङ्मुखः प्राङ्सुखो चा यजमानः समाहितः । 

वेश्वदेवविहीनन्तत्केचिदिच्छन्ति मानवाः ॥ ६॥ 

युग्माश्चात्र द्विजाः कार्यास्ते च पूज्याः प्रदक्षिणम्‌ । 

एतन्ञमित्तिकं वृद्धौ तथान्यश्चौऽ्वंदे हिकम्‌ ॥ ७ ॥ 
स्टताहनि च कत्तव्यमेको द्विष्टं श्रणुष्च तत्‌ । देवहीनंतथेकाऽघ्यं तथैवेकपचित्रकम्‌ 
आघाहनं न कत्तंव्यमझौ करणचर्जितम्‌ । प्रेतस्य पिण्डमेकञ्च द्यादुच्छिष्टसन्निधौः 
तिळोदकंचापसऱ्यंतन्नामस्मरणान्वितम्‌ । अक्षय्यममुकस्यैति स्थानेविप्रचिसर्जने 

अभिरम्यतामि ति ब्रूयाद्‌ ब्र युस्ते$मिरताः स्मह । | 

प्रतिमासं भवेदेतत्कायंमाचत्सरं नरैः ॥ ११ ॥ 
अथ संघत्सरे पूणे यदा था क्रियतेनरे:। सपिण्डीकरणंकायं तस्यापिचिधिरुच्यते 
तच्चापि देघरहितमेकाधघेकपचित्रकम्‌ । नेवाझी करणं तत्र तश्चाचाहनचजितम्‌ ॥ 

अपसव्यञ्च तत्रापि भोजयेदयुजो द्विजान्‌ । 

षिशेषस्तत्र चान्योऽहित प्रतिमासं क्रियाधिकः ॥ १४॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१२६ # मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ त्रिशो 


तं कथ्यमानमेकाग्रो घदन्त्या मे निशामय । 
तिळगन्धोदकेयु क्तं तत्र पात्रचतुएयम्‌॥ १५ ॥ 
कुर्य्यात्पितणां त्रितयमेकं प्रेतस्य पुत्रक ॥ -पात्रत्रये प्रेतपात्रमघ्यञ्चंच प्रसेचयेत्‌ ॥ 
ये खमाना इति जपन. पूर्ववच्छेषमाचरेत्‌ | रुत्रीणामप्येवमेचेतदेको द्विष्टमुदाद्वतम्‌ 
सपिण्डीकरणं तासांपुत्राभावेन विद्यते ।. प्रतिसंचत्लरंकायंमेको द्विष्टं नरः स्त्रियाः 
ख्रताहनि यथान्यायंद्णांयद्वदिहोदितम्‌। पुत्रा भावेसपिण्डारुतुतदभावेसहोद्काः 
मातुः सपिण्डा ये च स्युर्ये च मातुः सहोदकाः । 
कुयु रेनं विधि सम्यगपुत्रस्य सुतासुतः ॥ २० ॥ 
कुयु मांतामहायेचे पुत्रिकास्तनयास्तथा । 
. दत्यासुष्यायणसञ्ज्ञास्तु मातामहपितामहान्‌ ॥ २१ ॥ 
'यूजयेयुर्यथान्यायंश्राद्धेन मित्तिकेरपि । सर्वांभावेस्त्रियः कुयु 'स्वभत णाममन्त्रकम्‌ 
तद्भावे च नृपतिः कारयेत्‌ सवकुटुस्बिना । 
_ तज्ञातीयेर्नरे; सम्यक्‌ दाहाद्याः सकलाः क्रिया: ॥ २३ ॥ 
सचंषामेघ वर्णानां बान्धवो र॒पतियंतः । 
एतारूते कथिता वत्स! नित्यान मित्तिकाःक्रियाः ॥ २४ ॥ 
कियां श्राद्धाश्रयामन्यां नित्यनमित्तिकीं श्टणु । 
दृशंरूतत्र निमित्तं वे कालश्वन्द्रक्षयात्मकः । 
नित्यतां नियतः 'कालस्तस्याः संसूचयत्यथ ॥ २५ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणेमदालसोपाख्यानेऽलकानुशासने गाहेरुथ्यकथने 
'नेमिस्तिकादिश्राद्धकरपचर्णनं नामत्रिशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri १ र 





हि? पु RR ° २ 
अजज त ee 3...>+3+.» 


एकत्रिशोऽष्यायः | 
पावणा द्वकल्पवर्णनम्‌ 
मदाळसोचाच 


सपिण्डीकरणादूदुध्वं पितुर्यः प्रपितामहः | सतुळेपभुजोयातिप्रळुप्तःपितूपिण्डतः | 
तेषामन्यश्चतु्थो यः पुत्रलेपसुजान्नभुक्‌ । सोऽपि सम्बन्धतो हीनसुपभोगं प्रपद्यते 
पिता पितप्रहश्चेत्र तथेब प्रपितामहः । पिण्डलस्बन्धिनो होते विज्ञेया पुरुषारुत्रयः 
खेपसस्बन्धिनश्चान्ये पितामहपितामहात्‌ । प्रसृत्युक्तारूत्रयरूतेषां यजमानश्च सप्तमः 


इत्येष सुनिसिः प्रोक्तः सम्बन्धः साप्तपौरुषः | 
यजमानात्प्रशत्यूध्वमचुलेपभुजरूतथा ॥ ५ ॥ 
ततोऽन्ये पूर्घजाः सर्वे ये चान्ये नरकौकसः । 

ये च तिर्यक्त्वमापन्ना ये च भूतादिसंस्थिताः॥ ६ ॥ 
तान्‌ सवान्‌ यजमानो घे श्राद्ध कुर्चन्‌ यथाचिधि । 
समाप्याययते वत्स ! येन येन शएणुष्व तत्‌ ॥ ७ ॥ 


अन्नप्रकिरणं यत्तु मनुष्ये; क्रियते सुचि । तेन त सिमुपाया न्तियेपिशाचत्वमागताः 
यद्स्बु्लानघस्त्रोत्थं भूमौ पतति पुत्रक । तेन ते तरुतांप्राप्तास्तेषांतृत्तिःप्रजायते 


यास्तु गात्रास्वुकणिकाः पतन्ति धरणीतले । 
ताभिराप्यायनं तेषां ये देवत्व कुळे गताः ॥ १० | 
उदुधृतेष्वथ पिण्डेषु याश्वान्नकणिका सुषि । 
तामिराप्यायनं प्रप्ता ये तिर्यक्त्वं कुळे गताः॥ ११॥ 
ये था दग्धाः कुले बालाः क्रियायोग्या ह्यसंस्छृताः । 


चिपन्नास्तेऽन्नविकिरसम्मार्जनजलाशिनः ॥ १२॥ 


अर्चा चाचामतां यञ्च जळंयञ्चाङ्घ्रिसेचने । ब्राह्मणानांतथेषान्येतेनत्‌ प्रयान्ति 
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पिशाचत्वमचुप्रात्ताः छमिकीटत्वमेच ये ॥ १३॥ 
एवं यो यजमानल्ययश्चतेषां द्विजन्मनाम्‌ । कश्चिजालान्नविक्षेपःशुचिरुच्छिष्टएचवा 
तेन तेन कुळे तत्र तत्तद्योन्यन्तरं गताः । 
प्रयान्त्याप्यायन वत्स! सग्यकश्राद्धक्रियाचताम्‌ ॥ १५ ॥ 
अन्यायोपाजितरथेयंच्छाद्धं क्रियते नरेः। तृप्यन्ते तेन चाण्डालपुक्कसाद्यासुयोनिषु 
एवमाप्यायनं घत्स ! बहूनामिह बान्धचेः | | 
श्राद्धं कुवद्धिरन्नाम्वु ( शाकरपिहि ) बिन्दुक्षेपेण जायते ॥ १७॥ 
तस्माच्छ्राद्धं नरो भक्तया शाकरपि यथाविधि | | 
कुर्चोत कुव्चंतः श्राद्धं कुले कश्च्न सीदति ॥ १८॥ | 
तस्य काळानहं वक्ष्ये नित्यनमित्तिकात्मकान । | 
विधिना येन च नरे: क्रियते तन्निबोध मे ॥ १६॥ | 
कार्य श्राद्वममावास्यां मासि मास्युडुपक्षये । 
तथाऽष्टकार्घप्यचश्य मिष्टकालान्षिबोध मे ॥ २० ॥ | 
चिशिष्टब्राह्मणप्रप्तौ सूर्येन्दुग्रहणेऽयने । चिषुवेरचिलङक्रान्तोव्यतीपाते च पुत्रक ! | 
श्राद्वाहंद्रव्यसम्परात्ती तथादुःस्बप्नदशेने । जन्मक्षंग्रहपीडासु श्राद्ध कुर्घीत चेच्छया । 
चि शिष्टः श्रोत्रियो योगी वेदचिज्ज्येष्ठलामगः । F 
त्रिणाचिकेतः श्रुतान्‌ चिहतव्रतकारकः । | | 
त्रिणाचिकेतख्रिमधुरन्रिसुपर्णः षडङ्गघित्‌ ॥ २३॥ 
दो हित्रश्त्विगूजामातुस्बस्रीयाः श्वशुरस्तथा । 
पञ्चाञ्चिकर्मे निष्ठश्च तपोनिष्ठोऽथ मातुळः॥ २४॥ - | 
मातापितृपरश्चेव शिष्यसम्ब न्धिबान्धवाः । एतेद्विजोत्तमाःश्राद्धेसमस्ताकेतनक्षमा 
अवकीणीतथारोगीन्यूनेचाङ्गेतथा चिके । पौनर्भवर्तथाकाणःकुण्डोगो ळोऽथपुतरक 
मित्रधुक्‌ कुनखी क्लीबः श्याचदन्तो निराक्कतिः । च 
. अभिशस्तस्तु तातेन.पिशुनः सोमचिक्रयी ॥ २७॥ जज उ 
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ऽध्यायः 1  ध्राद्धकल्पवर्णनम्‌ # १२६ 
कन्यादूषयिताचेद्योगुरूपित्रोस्तथोज्फक: । भ्रतकाध्यापको मित्रःपरपूर्घापतिस्तथा 
वेदोज्फो5था पिसन्त्यागी वषळीपतिदूषितः । 
तथाऽन्ये च विकर्मस्था ब्रज्याःपेत्रेषु घे द्विजाः ॥ २६ ॥ 
निमन्त्रयेत पूर्वेद्युः पूर्वोक्तान्‌ द्विजसत्तमान्‌ । देवे नियोगे पित्ये चतांस्तथेचोपकल्पयेत्‌ 
तश्च खंयतिभिर्भाव्यं यश्च श्राद्धः करिष्यति | 
श्राद्ध दत्वा च भुक्तवा च मैथुनं योऽनुगच्छति ॥ ३१ ॥ 
पितरस्तु तयोर्मासं तस्मिन्‌ रेतसि शोरते। 
गत्वा च योषितं श्राद्ध यो भुङ्क्ते यश्च गच्छति ॥ ३२॥ 
रेतोमूत्रकताहारास्तन्मासं पितरस्तयोः । तस्मात्त प्रथमं कार्य ्राज्ञेनो पनिमन्त्रणम्‌' 
अप्रानी तददिने चापि चर्ज्या यो षितप्रस ङ्गिनः । 
भिक्षार्थमागतान्‌ चाऽपि काळे संयमिनो यतीन्‌॥ ३४॥ 
भोजयेत्‌ प्रणिपाताद्येः प्रसाद्य यतमानसः । यथेचशुक्लपक्षाद्वे पितणाम सितः प्रियः 
तथापराह्ः पूचाह्वात्पितृ णामतिरिच्यते । संपूज्यस्वागतेनेतानम्युपेतान गुहे द्विजान्‌ 
पचित्रपाणिराघान्तानासनेषुपवेशयेत्‌ । पितुणामयुजञः कामं युग्मानदेचे द्विजोत्तमान्‌ 
एकेकं बापितृणाञ्च देवानाञ्च स्वशक्तितः । तथामातामहानाञ्चतुल्यंचाचेश्वदेचिकम्‌ 
पृथक्‌ तयोस्तथा चान्ये केचिदिच्छन्ति मानघाः । 
प्राङ्‌ पुखान्देघसङ्कटपान, पेत्रचान्‌ कुर्या दुद्‌ङ्सुखान्‌ ॥ ३६॥ ` 
तथेवमातामहानांचिधिरुक्तोमनोषिसिः । विष्टराथ कुशानद्त्त्वापूज्यचार्घ्या दिनाबुधः 
पचित्रकादि घे दत्त्वा तेभ्योडनुज्ञामचाप्य च । 
कुर्यादाचाहनं प्राज्ञो देवानां मन्त्रतो द्विजः॥ 8१ ॥ 
थचाम्मोसिस्तथा चाघ्ये द्त्वा घे. वेश्वदेचिकम्‌ । : 
गन्धमाब्यास्बु धूपश्च द्त्वा सम्यक्‌ सदीपकम्‌ ॥ ४२॥ 
अपसव्यं पितृणाञ्चलषेमेषो पक्पयेत्‌ । दर्भाश्च द्विणणानदत्त्वातेभ्योऽनुज्ञामचाप्यच 


. .मन्त्रपूर्च पितुणाश्च कुरय्यांदाबाहनं बुघः। अपसव्यं.तथा चाघ्य॑यघार्थेच तथातिलेः 


& 
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निष्पादयेन्महाभाग! पितृणां प्रीणने रतः । ः | 
अञ्नौ कार्यमचुक्षातः कुरुष्वेति ततो द्विजेः ॥ ४५ ॥ 
जुद्ठयादुव्यञ्जनक्षारवर्ज्यमन्ने यथाघिधि । अझये कव्यवाहाय स्वाहेति प्रथमाइतिः 
सोमाय चेपितुमते स्वाहेत्यन्या तथाभवेत्‌। यमाय प्रेतपतये रूषाददेतित्रितयाहुतिः 
हुतावशिष्टंदयाच्चभाजनेषुद्विजन्मनाम्‌ । भाजनाळस्भनं छत्वादद्या'च्यानंयथाविधि 
यथा सुखं जुषध्वं भो इतिघाच्यमनिष्डुरम्‌ । 
भुञ्जीरंश्च ततस्तेऽपि तच्चित्ता मौनिनः सुखम्‌ ॥ ४६ ॥ 
यद्यदिष्टतमं तेषां तत्तदन्नमसत्वरम्‌ । अक्रुध्यंश्व नरो दद्याल्‌ सम्भवेन प्रलोभयेत्‌ | 
रक्षोघ्रांश्च जपेन्मन्त्रांस्तिळेश्च चिकिरेन्महीम्‌ । | 
सिद्धार्थकेश्च रक्षाथ श्राद्ध हि प्रचुरच्छलम्‌ ॥ ५१ ॥ | 
पुश्टेस्तप्तेश्वतृप्ताःस्थ तृप्ताःस्मइतिवादिभिः। अनुज्ञातोनरस्त्वन्न प्रकिरेत्‌सुषिसषेतः 
तद्वदाचमनार्थाय द्द्यादापः सङृत्‌ सकृत्‌ । अजुज्ञांचततः प्राप्य यतवाक्कायमानसः ' 
सतिठेनततोऽन्नेनपिण्डान्‌ सब्येनपुत्रक! । पितनुद्विश्य वर्भेषुद्यादुच्छिष्टसन्निधो 
पितृतीर्थेन तोयश्च दद्यात्तेभ्यः समाहितः । पितुनुद्विंश्य तद्गच्या यजमानो नृपात्मजः | 
तद्वन्मातामहानाञ्च दत्वा पिण्डान्‌ यथाचिधि । | 
गन्धमाल्यादिसंयुक्त दद्यादाचमन ततः ॥ ५६॥ | 
दत्वा च दक्षिणां शक्त्या सुस्वघास्त्विति तान्‌ घदेत्‌। 
तेश्च तुष्टेर्तथेत्युक्त्वा घाचयेद्वेश्वदेचिकान्‌ ॥ ५७ ॥ , 
प्रीयन्तामितिभद्रंचो घिश्वेदेवा इतीरयेत्‌ । तथेतिचोक्ततेविप्रेः ज 
चिसजयेत्‌ प्रियाण्युक्त्वा प्रणिपत्य च भक्तितः । 
` . आद्वारमनुगच्छेचागच्छेच्चानुप्रमोद्तिः ॥ ५६॥ 
ततो नित्यक्रियाँ कुर्या द्रोजयेच्च तथाऽतिथीन्‌। ` 
नित्यक्रियां पितणां च केचिदिच्छन्ति सत्तमाः ॥ ६० जं 
न पितणां तथेवान्ये रोषं पूर्ववदाचरेत्‌ । पृथक प्राकेनचेत्यन्येकेचित्पूचश्व पूर्ववत म र 
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इध्यायः ] क श्राद्धकल्पवर्णनम्‌ # "१३२ 
वतस्तद्न्नं भुञ्जीत सह श्रत्यादिभिर्नरः । एवं कुर्वोतधर्मश्चः शराद्धं पित्र्यं समाहितः 
यथा बा द्विजमुख्यानां परितोषोऽभिज्ञायते | 825 
चीणि श्राद्धे पवित्राणि दौहित्रै कुत (त) पस्तिळाः॥ ६३॥ 
वर्ज्या णिचाहुरिपरेश्च को पोऽध्वगमनंत्वरा । राजतञ्च तथा पात्रं शस्तश्राद्ध 
रजतस्य तथा काय दर्शनं दानमेच चा । राजतेहिस्वधा इर कसम 
दुग्धा पितृभिः श्रयतेमही 
तस्मात्‌ पितृणां रजतमभोष्ं प्रीतिबद्धनम ॥ ६५ | 
इतिश्रीमार्कण्डेयपुरा णेऽलर्कानुशासने पावेणश्राद्गकडपचर्णनंनाम 
एकत्रिशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 


द प, 


दात्रिशो ऽध्यायः 
आद्वकल्पवरणनस्‌ 
मदालसोधाच 
अतःपर श्एणुष्वेमं पुत्रभक्तयायदाहतम । पितणांप्रीतयैयद्वावज्य रकम्‌ 
मालंपितणांतृत्तिश्वहविष्पान्न ee बाय से ps 
त म त्त । मासद्वयमत्त्यमांसस्तृप्तियान्तिपितामहा; 
तरीन्मासान्‌ हारिणं मांसं विज्ञेयंपिततप्तये । | 
चतुमांखांस्तु पुष्णाति शशस्य पिशितं पितन्‌ ॥ ३ ॥ 
शाकुनं पञ्च घे मांसान्‌ षण्मासान्‌ शूकरामिषम । 
छागळं सप्त घे मासानेणेयञ्चाष्टमासिकीम्‌ ॥ ४ ॥ 
करोति तृप्ति नववे रुरोर्मांसं न संशयः । राचयस्यामिषंतु्ति करोति दृशमासिकम्‌ 
तथेकाद्शमासांस्तु औरस्रं पितृतृत्तिदम्‌ । सम्बत्सरंतथा गब्यं पयः पायसमेच वा 
चार्धं णसामिषंलो हंकाळशाकंतथामध्ु । दो हित्रा मिषमन्यञ्चयच्चान्यत्स्वकुलो दये: 
अनन्तां घे प्रयच्छन्ति वृत्ति गौरीसुतस्तथा । भम 
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१३२ .$ मार्कण्डेयपुराणम्‌ ॐ [ ड्वात्रिशो 


पितृणां नात्र सन्देहो गयाश्राद्ञ्च पुत्रको ॥ ८॥ 

श्यामाकराजश्यामाकौ तद्वच्चेष प्रसातिकाः। 

नीचाराः पौपकलाश्चेच धान्यानां पितृतृप्तये ॥ ६ ॥ 
यघन्रीहिसगोधूमतिलसुद्गाः्ससर्षपाः । प्रियङ्गघः्को चिदारा निष्पावाश्चातिशोभनाः 
घर्ज्यामर्करकाःश्राद्ेराजमाषारतथाणबः। विप्रषिकामसूराश्च श्राद्धकर्माणिगहिता 
रूशुनंयूञ्जनं घेव पलाण्डु' पिण्डसूलकम्‌ । करम्भंया निचान्यानिहीनानिरसचणतः 
गान्धारिकामळाम्बनिळघ णान्यूषराणि च | आरक्तायेचनिर्यासाःप्रत्यक्षदघणानिच | 

वर्ज्यान्दैतानि घे श्राद्धे यच्चचाचा न शस्यते । | 

यच्चाप्युत्कोचतः प्राप्तं पतिताद्यडुपाजितम्‌॥ १४॥ 

अन्यायकन्याशुरकोत्थं द्रव्यञ्चात्र विगर्हितम्‌ । 

दुग न्धिफेनिलञ्चाऽम्बुतथंवाऽरपतरोदकम्‌ ॥ १५ ॥ 
नलमेद्यत्रगौस्तूर्ति नक्त॑यञ्चाप्युपाहतम्‌ । य्जसर्चा पचोत्सृष्ट॑यच्चाभो ज्यंनिपानजम्‌ | 
तद्वज्य॑ सलिलं तात! सदैव पितकर्मणि । मार्गमाविकमो प्रश्न सघेमेकशफञ्चयत्‌ | 

माहिषश्चामरञ्चेच धेन्वागोश्चाऽप्यनिद्‌शम्‌ । | 

पित्रथं मे प्रयच्छस्वेत्युत्तवा यच्चाऽप्युपादृतम्‌॥ १८॥ | 
बर्जनीयंसदास द्विस्तत्पयःश्राद्धकर्मणि । घर्ज्याजन्तुमती रक्षाक्षितिःप्ुष्टातथाझिना 
अनिष्टदुष्टशब्दोग्रदु्गन्धा चात्रकर्मणि । कुलापमानकाःश्राद्धे व्यायुज्य कुलहिसका' 
नग्राःपातकिनश्चैच इन्युद्व ष्ट्यापितक्रियाम्‌ । अपुमानपचिद्धश्चः कुक्कुटोग्रामशूर्कर' 

श्वा चेच हन्ति श्राद्धानि यातुधानाश्च दशनात्‌ । 

तस्मात्सुसम्वृतो दद्यात्तिलश्चार्वाकरन्महीम्‌ ॥ २२ ॥ 
एचंरक्षा भवेच्क्राद्ध, छतातातोभयोरपि । शाचसूतकसंसपृष्टै दीर्घरोगिसिरेष | 
यतितेमंलिनेश्चच न पुष्णाति पितामहान । बजेनीयंतथाश्राद्धे तथोद्क्याश्च दशत 
सुण्डशौणडसमाभ्यासो यजमानेन चादरात्‌ । केशकीटावपन्नञ्चतथाश्चमिरवेक्षित| ` 
यूतिपयु बितश्चेषचार्तताक्यभिषचांस्तथा । घर्जेनीयानि पेश्राद्वेयश्चचस्त्रानिलाई " 
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ऽध्यायः ] # श्राद्धकल्पवर्णनम्‌ # १३३ 


अद्धया परया दत्त पितृणां नामगोत्रतः । यदाहारास्तु तेजातारूतदाद्दारत्वमेतितत्‌ 
तस्माच्छद्धाषता (युतं) पात्रे यच्छस्तं (यच्छत्व) पितृकर्मणि। 
यथावच्चच दातव्यं. पितृणां तृ्तिमिच्छतां॥ २८ ॥ 
योगिनश्च सदा श्राद्धे भोजनीया विपश्चिता । 
योगाधारा हि पितरस्तरूमात्तान्‌ पूजयेत्‌ सदा ॥ २६ ॥ 
ब्राह्मणानां सहस्नेम्यो योगी त्यग्राशनो यदि । 
यजञमानञ्च भोक्त'श्व नो रिचाऽम्भसि तार्‍येत्‌ ॥ ३०॥ 
पिठ्गाथारुतथेचात्रगीयन्तेब्रझवादिभिः । यागीताःपितभिः पचन ङस्यालीन्महीपतेः 
कदा नः सन्ततावग्रत्यः कस्य चिट्गचिता सुतः । ` 
यो योगिभुक्तशेषान्नो सुचि पिण्डं प्रदास्यति॥ ३२॥ 


. गयायामथवा पिण्डं खड्गमांसं महाहविः । कालशाक तिला ब्य बाकुसरंमासतृप्तये 


बश्वदेव्यञ्चसोस्यञ्चलङ्गमां संपरंहघिः । विषा णचञ्ज्य॑खड्गाप्त्याआसूयञ्चाश्नुचामहे 
द्द्याच्छाद्ं त्रयोदश्यां मघासु च यथाविधि। 
मधुसपि'समायुक्त' पायसं दक्षिणायने ॥ ३५ ॥ 
तस्मात्सम्पूजयेत्‌ भक्त्या स्वपितन्‌ पुत्र! मानवः ( यतमानखः ) । 
कामानभीप्सन्‌ खकलान्‌ पापाञ्चात्मविमोचनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
षसुनुदरांरतथादित्यातनक्षत्रग्रहतारकाः । घ्रीणयन्तिमञ्चष्याणांपितरःश्राद्धतर्पिताः 
आयुः प्रज्ञां धनं घिद्यां स्वग मोक्ष सुखानि च। ` :.5 | 
प्रयच्छन्ति तथा राज्यं पितरः थाद्धतपिताः॥ ३८॥ . | 
एतत्ते पुत्री कथितं श्राद्धकर्म यथोदितम्‌ । ; फत 
कास्यानां भ्रूयतां त्स! श्राद्धानां तिथिकीर्तनम्‌ ॥ ३६॥ 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे$लकांनुशासने भ्राद्धकल्पवर्णनं 
नाम द्वात्रिशोऽध्यायः॥ ३२॥ 
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त्रयस्त्रिशो धध्याय 


काम्यश्राद्धफलवणनम्‌ 

मदालसोचाच 
प्रतिपद्धनलाभाय द्वितीया द्विपदप्रदा। घरार्थिनां तृतीया तु चतुर्थी शञ्ननाशिनी . 
श्रियं प्राप्नोति पञ्चम्यां षष्ठयां पूज्यो भवेन्नर | 
गाणाधिपत्यं: ( राजाधिपत्यं ) सप्तम्यामष्म्यां वृद्धिसुत्तमाम्‌॥ २॥ | 
स्त्रियो नवस्यां प्राप्नोति दशम्यां पूर्णकामताम्‌ । | 
वेदांस्तथाप्नुयात्‌ सर्वानेकादश्यां क्रियापरः ।। ३॥ | 
डादश्यांजयलामञ्चप्राप्तोतिपितृपूजकः । प्रजांमेघांपशु वृद्धि स्वातन्त्यंपुष्टिसुत्तमाम्‌ | 
दीघमायुरथश्वय कुर्वाणल्तु त्रयोदशीम्‌ । अवाप्नोति न सन्देहःश्राद्ध श्रद्धापरोनरः 
यथासम्भावितान्ननधाद्धसम्पत्लमन्वितः। युवानःपितरोयस्यम्ताःशसत्रेणघाहता;ः ' 
तेन काय चतुर्दशयांतेषांप्रीतिमभीप्सता । भ्राद्ध' कुर्वन्नमावास्यांयत्नेनपुरुषःशुचि | 
| 
| 


Fs 
> 355 न्ब हिया. यी 
rr ५ काय 


सघाँनकामानवाप्नो तिस्वगंश्वा नन्तमश्चुते।छत्तिकासुपितनरच्यस्वर्गमाप्नोतिमानचः 
अपत्यकामो रोहिण्यां सोमे चौजस्ितां लमेत्‌ । 
शोर्यमांद्रांसु चाप्नोति क्षेत्रादि च पुनर्वसौ ॥ ६ ॥ 
| पुष्टि पुष्ये सदाऽभ्यच्य अश्लेषासु घरान्‌ सुतान्‌ । 
` मघासु स्वजनश्रेष्टय' सौभाग्यं फल्गुनीषु च॥ १०॥ ` | 
प्रदानशीलो भवति सापत्यश्रोत्तराखुच । प्रयाति श्रेष्ठतां सत्यं हस्ते श्राद्धप्रदोनरः 
रूपयुक्तश्च चित्रासु तथा5पत्यान्यघाप्लुयात्‌ । ग 
घाणिज्यलाभदा स्वातिचिशाखा पुत्रकामदा ॥ १२॥ | 
कुर्वन्तश्वाचुराधाख लभन्ते चक्रवर्तिताम्‌ । आधिपत्यञ्च जेष्टासमूलेचारोग्यमुत्तमम | 
आषाढासु यशाः प्राप्तिरुत्तरासु विशोकता । | 
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ऽध्यायः ] कट सदाचारवर्णनम्‌ क्ष १३५ 
श्रवणे च शुभान्‌ लोकान्‌ घनिष्ठासु धनं महत्‌॥ १४॥ 
वेदवित्त्वमंभिजिति भिषकसिदिन्तु घारुणे । 
भजाचिकं प्रौष्ठपदे चिद्यागावस्तथोत्तरे ॥ १५ ॥ 

रॅबतीषु तथा कुप्यमश्चिनीघुतुरङ्गमान्‌ । श्राद्ध 'कुवरू्तथाप्नो तिभरणी ष्चायुरुत्तमम्‌ 
तस्मात्काम्यानि कुर्चोत क्रक्षेष्वेतेघु तत्वचित्‌ ॥ १६॥ 

इति श्रीमार्कण्डेयपुरा णेऽलर्कानुशासनेकाम्यश्राद्गफळचर्णनं नाम 
त्रयस्त्रिशोऽध्यायः॥ ३३॥। 


| दा, दा 


चतुस्त्रिशो ऽध्यायः 
मदारसालकसम्वादेसदाचारवणेनम्‌ 
मदाळसोघाच 
एवं पुत्र|शृहसू्थेनदेचताःपितररूतथा । सम्पूज्या हव्यकव्या भ्यामन्नेनातिथि बान्धचाः 
भूतानि सत्याः सकलाः पशुपक्षिपिपीलिकाः । 
भिक्षवो याचमानाश्च ये चान्ये चसता गृहे ॥ २॥ 
सदाचारचता तातसाधुनाणुहमेधिना । पापभुङक्तससुछङ््य नित्यने मित्तिकीःक्रिया 
अलक उवाच 
कथितं मे त्वयामातनित्यंनेमित्तिकञ्चयत्‌ । नित्यने मित्तिकञ्चैचत्रिविधंकर्मपौरुषम्‌ 
सदाचारमहं आओतुमिच्छामिकुलनन्दिनि !। यत्कु्षन्‌ सुखमाप्नो तिपरञेहच मानव; 
मदाळसोचाच 
गृहस्थेन सदा कार्यमाचारपरिपालनम्‌। न ह्याचारविहीनस्य सुखमञपरत्र चा 
यज्ञदानतपांसीह पुरुषस्य न भूतये । भवन्ति यः सदाचार ससुलडुऱ्य प्रचत्तेते॥ : 
डुराघारो' हि. पुरुषो नेहायुघिन्देते महत्‌! कायेयिलःसदाचारेआंचारो हन्त्यलक्षणम्‌ 
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१३६ २ मार्कण्डेयपुराणम्‌ ॐ | [ चतुखिशो | 


तस्य स्वरूपं वक्ष्यामि सदाचारस्य पुत्रकं | । 
ममैकमनाः ( समाहितमनाः ) श्रत्वा तथेव परिपाळय ॥ ६ ॥ 

त्रिवगंसाधने यत्नः कत्तव्यो ग्रहमेधिना । तत्संसिद्धों ग्रहस्थरूय सिद्धिरचपरत्रच | 
पादेनार्थस्य पारत्रत्य' कुर्यात्सञ्चयमात्मचान | | 

अर्द्धेन चात्मभरणं नित्यनेमित्तिकान्विवम ॥ ११ ॥ | 

पादञ्चात्मार्थमायरूय मूळभूतंचिवद्धयेत्‌ । एघमाचरतः पुत्र! अर्थः खाफल्यम्हति॥ | 

तद्वत्पापनिषेधाथ धर्मः कार्यो चिपश्चिता | परत्रार्थ तथेवान्यः कास्योऽत्रेषफलप्रद्‌ः | 

प्रत्यचायभयाट्काम्यर्तथान्यश्चाऽविरो धवान्‌ । 
द्विधाकामोऽपिगदितस्त्रिवर्गस्याऽविरोधतः॥ १४॥ | 

| परम्परा ( पररूपरा ) नुबन्धांश्च सर्वानेतान विचिन्तयेत्‌ । k 

चिपरीतानुबन्धांश्च धर्मादींर्तान्‌ श्टणुष्व मे ॥ १५॥ | 

 _भर्माधर्माञुबन्धार्थोधर्मानात्मार्थबाधकः । उभाभ्याञ्चद्विघाकामस्तेनतो च द्विधापुनः | 

ब्राह्म सुहत्त बुध्येत धर्माथौ चाऽपि चिन्तयेत्‌ । | 

उत्थायाचश्यक कत्वा छतशौचः समाहितः। , | | 

| 

| 

| 


> nee >. 


| = A 4 क के ० “ आ» 
आळी ह ००००५०. oes sme a 


TS या - ome 
> *%. ५ * >... ७. ०. > _+ 8४७४७ # के ७» कक. 


समुत्थाय तथाऽऽचम्य प्राङ्मुखो नियतः शुचिः ॥ १७ ॥ 
पूर्वा सन्ध्यां सनक्षत्रां पश्चिमां सदिवाकराम । 
 डपासीत यथान्यायं ननां जह्यादनापदि ॥ १८॥ | 
असत्प्रलापमनुत वाक्पारुष्यञ्च चजयेत्‌। असच्छास्त्रमसह्वादमसत्सेचाञ्च पुत्रक | 
सायं प्रात तथा होमंकुर्वोत नियतात्मवान्‌ ।नोदयारुतमनेचिम्बसुदीक्षेतविचस्वतः | 
केशप्रसाधनादशंद्शनं दन्तधावनम्‌ । पूर्घाह्न एव कार्याणि देघतानाशञ्च तर्पणम्‌॥ | 
ग्रामावसथतीथांनां कषेत्राणाञ्चेव वर्त्मनि । चिण्मूत्रं नाजुतिष्ठेत नङृष्टे न च गोव्रजे 
| नयां परस्त्रियं नेक्षेत्र पश्वेदातमनःशङ्कत्‌। उद्कयादशंनंूपर्शोचज्यंसम्भाषणन्तथा 
नाप्छु मूत्रं पुरीषं चामेधुनंवासमाचरेत्‌ ।. नाधितिऽ्ठे्डङनसूत्रकेशमस्मकपालिका 
तुषाङ्गारास्थिशीर्णानि रज्जुवस्त्रादिकानि न्न । 2 उती 
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.. : नाधितिष्ठेत्तथा प्राज्ञः पथि वे तथा ( पत्राणिया ) सुषि ॥ २५॥ 
पिददेबमजुष्याणां भूतानाञ्चतथाञ्च नम्‌ । कत्वा विभवतःपश्चादयुहसथोभोक्तुमहति 
प्राङ्सुखोदङ्मुखोचाऽपि स्वाचान्तो घाग्यतः शुचिः । 
` भुञ्जीतान्नञ्च तच्चित्तो ह्यऽन्तर्जानुः सदा नरः ॥ २७॥ 


उपप्रातासते दोषं नान्‍्यस्योदीरयेद्वुधः । प्रत्यक्षलषणं बञ्यंमन्नमत्युष्णमेव च 


न गच्छन्न च तिष्ठन्‌ चे विण्मूत्रोत्सगंमात्मचान्‌ । 
` कुर्वीत नेव चाचामन्‌ यत्किञ्चिदपि भक्षयेत्‌ ॥ २६॥ 

उच्छिष्टो नाळपेट्किञ्चित्र्चाध्यायञ्च विचर्जयेत्‌ । 

गां ब्राह्मणं तथा चाझि' स्वमूर्द्धानञ्च न रुपृरोत्‌ ॥ ३० ॥ 
न च पश्येद्रवि नेन्दुःननक्षत्राणि कामतः भिन्नासने तथाशऱ्यांभाजनञ्चविषर्जयेत्‌ 
शुरूणामासनं देयमभ्युत्थानांद्सित्कृतम्‌ । अनुकूलं तथालापमभिवादनपूर्घकम्‌ ॥ 
तथाचुगमन ङुयात्प्रतिकूळं न सञ्चपेत्‌.। नेकचस्त्रश्च सुञ्जात नकुयांहवताचंनम्‌ ॥ 

न चाहयेद्द्विजान्ना मेहं कुर्वीत बुद्धिमान, । 

स्रायीत न नरो नझो न शयीत कदाचन ॥ ३४॥ 

न पाणिभ्यामुसाम्याञ्च कण्डूयेत शिररूतथा । 

न चाभीक्णं शिरः स्नान काय्यं निष्कारणं नरे; ॥ ३५ ॥ 

शिरः रूनातश्च तेलेन नाङ्गं किञ्चिदपि सूपृरोत्‌ । 

अनध्यायेषु सचंषु रुबाध्यायञ्च चिवजयेत ॥ ३६ ॥ 
प्राह्म णानिलगोसूर्य्यान्न मेहेत कदाचन। उदङ्मुखो दिवा रात्रावुत्सग दक्षिणासुखः 
आबाधाषु यथाकामं कुर्‍्यान्मूत्रपुरीषयोः। दुष्छत॑ न गरोत्रु यात्कुद्ध चेनंप्रसादयेत्‌ 
परिवादं न श्टणुयादन्येषामपि कुचंताम्‌ । पन्था देयो ्रामणानांराज्ञोदुःखातुरस्यस्च 
विद्याधिकस्यणुविण्याभारात्तेस्ययवीयस; । सूकान्धबधिराणाञ्चमत्तर्योन्मत्तकस्यचच 
पु श्चल्याः इतषेरस्य बाळल्य पतितरूय च। देवाल्यं घेत्यतसंतथैचचचतुष्पथम्‌ 
विद्याधिक गरु देवं बुधःकुय्यांत्रदृक्षिणम्‌ । उपानद्वस्त्रमार्‍्यादिशतमन्वेनेधारयेत्‌ | 
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उपवीतमलङ्कारं करकञ्चेच वर्जयेत्‌। प्रशस्तानि च कर्माणि कुर्घा णादीघंजी घिनः 
_ खचतुदश्यां तथाऽष्टम्यां पश्चदश्याञ्च पचखु ॥ 
तेलामस्यङ्ग तथा भोगं योषितश्च चिचर्जयेत्‌ । 
न क्षिप्तपादजङ्घञ्च प्राज्ञस्तिष्ठेत्कदाचन॥ ४४ ॥ 
न चापि विक्चिपेत्पादी पादं पादेन नाक्रमेत्‌ । 
मर्मा भिघातमाक्रोशं पशुन्यञ्च विवर्जयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
द्स्भाभिमानतीक्षणानिनक्ुचोतचिचचक्षणः। मर्खोन्मन्तव्यसनिनो चिरूपान्मायिनरुतथा 
न्यूनाङ्कांश्चा धिकाङ्कांश्च नो पहासे चिदूषयेत्‌ । 
परस्य दण्डं नोद्यच्छेच्छिक्षाथ पुत्रशिष्ययोः॥ ४७ ॥ 
तद्वन्नो पचिरोत्प्राज्ञः पादेना ऽऽक्रम्य चासनम्‌ । 
संयाचं कृषरं मांसं नात्मार्थसुपलाधयेत ॥ ४८ ॥ 
सायं प्रातश्च भोक्तव्यं कृत्वा घातिथिपूजनम्‌ । 
प्राङसुखोदङमुखो घापि चाग्यतो दन्तधावनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
कुर्चोत सततं वत्स! घर्जयेद्वञ्यंचीरधः | नोदकशिराःस्वपेज्ञातुनच प्रत्यक्‌शिरानरः 


शिररूयगरूत्यमास्थायशयीताऽथपुरन्द्रम्‌। नतुगन्धचतीष्वप्सु्रायीतनतथानिशि | 


उपरागे परं रूनानमृते दिनसुदाहृतम्‌ । अपसज्यान्नचारुनातोगात्राण्यस्बरपाणिमिः | 


नापि धूनयेत्केशान घाससी न चभ्ूनयेत्‌ । नानुलेपनमादद्यादरूनातःकर्हि चिद्बुध 
नापि रक्तवासाः स्याच्ित्रासितधरोऽपिचा । 
न च कुऱ्यांद्विपय्यांसं बाससोर्नापि भूषणे॥ ५४॥ 


वर्जयञ्च विदशं घस्त्रमत्यन्तो पहतञ्च यत्‌ । केशकीाबपन्नञ्चक्षणं श्वभिरवेक्षितम्‌ 
अवळीढावपन्नश्च सारोद्धरणदूषितम्‌। पृष्ठमांसं वृथामांसं घर्ज॑चमांसञ्च पुत्रक! ॥ | 


न भक्षयीत सतत प्रत्यक्षलघणानि च। 
घज्य चिरोषितं पुत्र! भक्तं पयु षितञ्च यत्‌ ॥.५७ ॥ 
पिष्टसाकेश्चुपयलां विकारान्रपनन्द्न !। तथामांसचिकारांश्रते च चर्ज्याश्चिरोषिता 
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उदयास्तमने आनोःशयनश्च चिघजंयेत्‌ । नाल्लातोनैच सम्बिष्टो न चैचान्यमना नरः 
न सेबशयनेनोर्व्यासुपविष्टो न शब्द्रघत्‌। न चैकषस्रो न घदन प्रेक्षतामप्रदाय च 
सुजीत पुरुषः्रातः सायं प्रातर्यथाचिधि । परदारानगन्तव्याः पुरुषेण चिपश्चिता 
इ्टापूत्तांयुषां हन्त्री परदारगतिन णाम्‌ । न हीदृशमनायुष्यं लोके किञ्चन विद्यते 
याहूश पुरुषस्येह परद्वाराभिमर्षणम्‌ । देचार्घनाञ्चिकार्याणि तथा शुचंसिचादनम्‌ 
ऊर्षोत सम्यगाचम्य तद्वदन्नभुजिक्रियाम्‌ । अफेनाभिरगन्धाभिरद्विरच्छाभिराद्रात्‌ 
आचामेत्‌ पुत्र! पुण्याभिः ्राङ्सुखोदङ्सुखोऽपि घा। 
अन्तर्जेळादावसथाद्वरमीकान्सूषिकस्थळात्‌ ॥ ६५ ॥ 
छंतशो चाव शिष्टाश्च वर्जयेत्‌ पश्चवेखदः । प्र्ताल्यहरूतो पादौ चसमभ्युक््यसमाहितः 
अन्तजाचुस्तथाचामे त्त्रिश्वतुर्वा पिबेदपः । परिस्रज्यद्विरार्यान्तं खानिमूद्धानमेचच 
सम्यगाचस्य तोयेन करियांकुरघोत बे शुखिः । देवतानासृषी णाञ्चपितृणांचेच यल्तः 
समाहितमना भूत्वा कुर्वीत सततं नरः । क्षत्वा निष्ठीव्य बासश्चपरिधायाचमेदूबुधः 


_ क्षतेऽचळीढे वान्ते च तथा निष्ठीबनादिषु । कुर्यादाचमनंस्पर्श गोपृष्ठस्याकदर्शनम्‌ 


कुर्घोतालस्बनं चापि दक्षिणश्रवणस्य थे । यथाचिभघतो ह्येततपूर्वांभावे ततः परम्‌ 
अविद्यमाने पूर्वोक्त उत्तरप्राप्तिरिष्यते | न केयाइन्तसडूष नात्मनोदेहताडनम्‌ ॥ 
स्वप्नाध्ययनभोज्यानि सन्ध्ययोश्व विचजेयेत्‌ । 
सन्ध्यायां मैथुनञ्चाऽपि तथा प्रस्थानमेच च ॥ ७३ ॥ 
पूर्वाहे तात! देचानांमचुष्याणांच मध्यमे । अक्त्या तथापराह्णच कुर्घोत पितृपूजनम्‌ 
शिरःस्नातश्च कुर्वोत देषं पे्यमथापि चा । . 
पराङ्मुखो दङ्मुखो घापि श्मश्रुकर्म च कारयेत्‌ ॥ ७५॥ ` 
व्यङ्गिनीं वजेयेत्‌ कन्यां कुलजामपि ( अकुलां ) रोगिणीम्‌ । 
| विकृतां पिङ्गलाञ्चच घाचाटां सघद्षिताम्‌ ॥ ७६ ॥ | 
अव्यङ्गीँ सौ स्यनासाञ्चसघेलक्षणलक्षिताम्‌ | ताद्वशीमुद्दहेतकन्यांश्चेयःकामोनरःसदा 
उद्वहेत्‌ पितुमात्रोश्च सप्तमीं पञ्चमी तथा । रक्षेद्वारान्‌त्यजेदीषा दिवाचस्वप्नमैथुनेः 
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परोपतापंकं कर्म जन्तुपीडाञ्च चञ्ज॑येत्‌। उदक्या सर्वचर्णानांचञ्यां रात्रिचतुष्टयम्‌ 
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सन्रीजन्मपरिहारार्थ पञ्चमीमपिचर्जयेत्‌ । ततःषष्ठ्यांत्रजेद्वात्रत्यां थ्रेष्ठायुग्मासुपुत्रका 
पवाणिचर्जयेन्नित्यं्तुकालेऽ पियो षितः । तस्मा न्नित्यंनरो गच्छेच्छेषयुग्मा खुपुत्रक 
॥ युग्मा सुपुत्रा जायन्ते स्त्रियोऽयुग्मांखु रात्रिछु। 
-  तस्माद्युग्माखु पुत्रार्थो सस्विशेत सदा नरः ॥ ८१॥ 
, विधर्मिणोऽह्नि पूर्वाख्ये सन्ध्याकाले च पण्ड्रकाः (षण्डकाः) । 
क्रुरकर्मणि चान्ते च स्त्रीसम्भोगे च पुत्रक ! ॥ ८२॥ | 
॥ स्मायीत चेळवान्प्राज्ञः कटभूमिमुपेत्य च । देचवेदद्विजातीनांसाधुसत्यमहात्मनाम्‌ | 
सुरोः पतिवरतानाञ्च तथायज्वितपस्विनाम्‌ । परिचादं न कुर्घीत परिहासश्च पुत्रक | 
। कुवतामविनीतानां न श्रोतव्यं कथञ्चन । | 
देचपिञ्यातिथेयाश्च क्रियाः्कुर्चोत चे बुधः ॥ ८५॥ 
स्चाध्यायञ्चाऽपि कुर्ीत यथाशक्त्याह्य तन्द्रितः । | 
नोत्कृष्टशय्यासनयोज्ञांपक्ृष्टर्य चारुहेत्‌ ॥ ८६ ॥ | 
न चामङ्गल्यवेशःरू्याच्नचामङ्गल्यचाग्भवेत्‌ । धवळाम्बरसम्चीतः सितपुष्प विभूषितः | 
नोदुधूतोन्मत्तमूढेश्चनाचिनी तेश्चपण्डितः । गच्छेन्मैत्रींनचाशीलेर्नचचौ र्या दिदूवितेः | 


“oe कर०० ७ 





न घातिव्ययशीलेश्व न लुब्धेर्ना5पि वेरिभिः । 
नाटतकरूतथा क्रूरे; सहासीत कदाचन | 
नबन्धकी मिनेन्यून बॅन्धकीपतिभिरुतथा ॥ ८६ ॥ 
साद्व न बलिभिः कुर्य्यांन च न्यूनेने निन्दितेः। 
न सघंशङ्किमिनित्यं न च देवपरेनंरेः ॥ ६० ॥ | 
कुर्वोतलाधु भिमत्रीसदाचारावलम्बिभिः । प्राज्ञ रपिशुने:शक्तेःकर्मण्युद्योगभागिमि. 
सुहृदो क्षितभूपालस्नातकश्वशुरः सह । क्रात्विगादीन्‌ पर्डर्घार्हानचयैञ्च ग्रह्हागतात 
| वेदषिद्यावतस्नातेः सहासीत सदा बुधः॥ 
यथाषिभषतः पुत्र! द्विजान्‌सम्वत्सरोषितान्‌ । अचेयेन्मघुपर्कणयथा 
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तिष्ठेच्च शासने तेषां श्रेयस्कामो द्विजोत्तमः । 

न च तान्‌ विवदेद्धीमानाक्रृष्टश्वापि तेः सदा ॥ ६७ ॥ 

सस्यगयुहाचनं छत्वा यथास्थानमजुक्रमात्‌ । 

सस्पूजयेत्ततो बहि दद्याच्चेवाइतीः क्रमात्‌ ॥ ६५ ॥ 
प्रथमां ब्रह्मणे दद्यात्‌. प्रजानां पतयेततः । तृतीयाञ्चेवशुह्येभ्यः कश्यपाय तथापराम्‌ 
ततो $चुमतयेदच्वा दद्यादग्रहबलिन्ततः । पूर्वार्यातंमयायत्त नित्यकर्म क्रियाचिधौः 
घश्वदेवं ततःकुर्याद्चलयरूतत्र मे श्टणु । यथास्थानचिभागन्तुदेचानुद्िश्य बे पृथक्‌ 

पजेन्याय धरित्रीणां ( पजन्यादभ्योधरिञ्येच ) दद्याञ्च मणिके त्यमू 

ततो धातुर्विधातुश्च दद्याद्‌ द्वारेग्रहस्य तु । 

घायवे च प्रतिदिशं दिग्भ्यः प्राच्यांदितः क्रमात्‌ ॥ १०० ॥ 
ब्रह्मणेचान्तरीक्षाय सूर्यायच तथाक्रमम्‌ । विश्चेभ्यश्चेवदेवेभ्यो चिश्वभूतेभ्य एव क 
उषसे भूतपतये दद्याच्चोत्तरतस्ततः । स्वधानमइतीत्युक्तवा पितभ्यञ्चाऽपि दक्षिणे 

कत्वाऽपसव्यं घायव्यां यक्ष्मैतत्तेति भाजनात्‌ । 

अन्नावरोषमिच्छन्‌ घे तोयं दद्याद्यथाविधि ॥ १०३ ॥ 

ततोऽज्ञाग्रं समुदृधृत्य हन्तकारो पकल्पनम्‌ | 

यथाविधि यथान्यायं ब्राह्मणायोपपादयेत्‌ ॥ १०४ ॥ 

कुर्यात्‌ कर्मा णि तीर्थेन स्वैन स्पेन यथाविघि | 

देवादीनां तथा कुयांद्‌ ब्राह्मे णाऽऽचमनक्रियाम्‌ ॥ १०५ ॥ 
अङ्षठोत्तरतो रेखा पाणेयांद्क्षिणस्यतु । .एददुब्राह्मयमिति्यातं तीर्थमाचमनायवै 
तजेन्यङ्गष्ठयोरल्त: पत्रथ' तीर्थसुदाहतम्‌ । पितृणांतेनतोयादिदद्यान्नान्दीमुखादूते 
अङ्ग्यप्रेतथाद्थं तेनदिव्यक्रिया विधि: । तीर्थः कनिष्टिकामूले कायं तेन प्रजापतेः 
एवमेमिः सडातीथर्दघानां पितृभिःसह । सदाकार्या णिकुरवीतनान्यत्तीर्थनकहिखित्‌ 
ब्राह्मथ णाचमनं शस्तं पित्र्यं पेञ्येण सर्दा । देचतीर्थेनदेघानांप्राजापत्य निजेन च 

नान्दीसुखानां कुर्घोत प्रांज्ःपिण्डोदकक्रियाम्‌ । i | 
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:सक्ष्या ह्यते तथावर्ज्यौ ग्रामश्रकरकुक्कुटौ । । पितृदेवादिशेषश्चश्राद्धेत्राह्मणकाम्यया | 
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प्राजापत्येन तीर्थेन यञ्च किञ्चित्‌ प्रजापतेः ॥ १११॥ ` 
युगपञ्जलमञ्निञ्च बिश्वयान्न चिचक्षणः । गुरुदेवान प्रति तथां न च पादौ प्रसारयेत्‌ | 
नाचक्षीतधयन्तीं गां जल नाञ्जलिनापिबेत्‌ । शौचकालेषु सर्वेघुशुरुष्वल्पेघुचा पुन 
न बिळम्वेत शौचाथ नमुखेनानळं धमेत्‌ । तत्रपुत्रlनचरूतव्वं यत्र नास्ति चतुष्टयम्‌ | 
ऋणप्रदाता वेद्यश्च श्रोत्रियः सजलानदी । जितामित्रोद्पोयत्र बलवान धर्मतत्परः ¦ 
तत्र नित्यंचसेत्प्राज्ञः कुतःकुनतठ पतो सुखम्‌। यत्राप्रधृष्योन्रपतियंचशस्यचती मही | 
योराः खुसंयता यत्रसततंन्यायवतिनः । यत्रामत्सरिणो लोकारुतत्रचालःसुखोद्यः 
'यस्मिन्क्रषीबलाराष्र प्रायशोनातिभोगिनः । यत्रौपथान्यक्षेषाणिवसेत्तत्रविचक्षणः 
तत्र पुत्र न घसूतव्यं यत्रेतत्त्रितयं सदा । जिगीषुः पूर्वेचेरश्ध जनश्च सततोत्सघः | 
चसे जित्यं सुशीळेषु सहवासिषु पण्डित: । | 
इत्येतत्‌ कथितं पुत्र! मया ते हितकाम्यया ॥ १५० ॥ 

इत्तिश्रीमाकण्डेयपुराणेऽलर्कानुशासने सदाचाराध्यायघर्णनंनाम 

चतुस्त्रिशो5ध्यायः ॥ ३४॥ ` 


_ त श क 


A >>> 


पञ्चत्रिशोऽध्यायः 
वर्ज्यावज्यवणनम्‌ 
मदालसोचाच 
'परंश्टणुष्चत्वंचज्यांचज्यंप्रतिक्रियाम्‌ । भोज्यमन्नंपयु षितस्नेहाक्तेखिरसंभृतम्‌ 
अस्नेददाश्चापि गोधूमयघगोरसविक्रियाः | 
कच्छपो गोधा श्वाघित्‌खड्रोष्थ पुचक! ॥ २ ॥ 


वा भनिन ००... 






` ओक्षितञ्चीषधाथञ्च खादन्मांसं न दुष्यति। 
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ऽध्यायः] ` # शुद्धाशुद्धिप्रकरणचर्णनम्‌ # (१४३ 
गङ्वाशमस्चणरूप्याणां रज्जनामथ घाससाम्‌ ॥ ४॥ 
शाकसूछफलानाञ्च तथाविदळचर्मणाम्‌ । मणिचज्ञप्रवालानां तथा सुक्ताफलस्य. च 
गत्राणाञ्च मचुष्याणामस्वुना शौचमिष्यते । 
पात्राणां चमसानां च घारिणा शुद्धिरिष्यते ॥ ६ ॥ 
ताघ्रायःकांस्यरेत्यानां चघुषः शीशकस्य च] 
शौचं यथार्थ कर्तव्यं झ्षाराम्लोद्कचारिणा | 
तथायसानां तोयेन ग्राणः सद्धुषणेन च ॥ ७॥ 
सस्नेहानाञ्चमाण्डानांशुद्विरुष्णेनवारिणा । सूपेधान्याजिनानाञ्चसुसलोलूखळस्यच् 
खहतानाञ्चतरुत्राणांप्ोक्षणात्सञ्चयरूयच | वट्कळानामरोषाणामस्बुसच्छौचमिष्यते 
ठणकाष्ठौषधीनाश्च प्रोक्षणाच्छुद्विरिष्यते । 
आचिकानां समस्तानां केशानाञ्चापि मेध्यता ॥ १०॥ - 
ईलद्धार्थकानां कढक्षेत तिलकल्केन चा पुनः । सास्तुना तात भवतिउपघातवतांसदा 
तथा कार्पासिकानाञ्च विशुद्धिजंलभस्मना । 
दारू ( नाग ) दन्तास्थिश्टङ्ञाणां तक्षणाच्छुद्धिरिष्यते ॥ १२॥ 
पुनः पाकेन भाण्डानांपार्थिवानाञ्च मेध्यता । शुचिमेक्षंकारुहस्तःपण्ययब्चप्रसारितम्‌ 
योषिन्सुखं चाळसुखमात्मवृद्ध्सुखं तथा । 
रथ्यागतमचिज्ञातं दासमार्गा दिनाहृतम्‌ । वाकप्रशल्तंचिरातीतमनेकान्तरितंल्घु ॥ 
अतिप्रभूतं बालञ्चवद्धातुरबिचेष्ितम्‌ । कर्मान्ताङ्गारशालाम्चस्तनन्धयसुता;स्त्रियः 
शुचिन्यञ्च तथेचापः सत्रवन्त्यो5गन्धबुद्बुदाः । 
भूमिविशुध्यते कालाद्वाहमाज्जनगोक्रमैः ॥ 
-लेपादुरलेखनात्से काड्वेशमसंमाजेनाचनात्‌ । केशकी टाघ पतले «ने गोप्रातेम क्षिकान्विते 
मृदस्बुसरूमना तात! प्रोक्षितव्ये घिशुद्धयै । 
ओदुम्बरा णामस्लेन क्षारेण त्रपुसीसयो; ॥ १८ ॥ 
भस्माम्बुभिश्च कांस्यानां शुद्धिः प्लाघोद्रघस्य च। 
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अमेध्याक्तस्य सृत्तोयेरगन्धापहरणेन च ॥ १६॥ 

अन्येषाञ्चेव तद्‌ द्रव्येचंणंगन्धापहारतः । 

चाण्डाळेरन्त्यजेश्चेवम्लेच्छेररुपृश्यजातिभिः ॥ २० ॥ 
स्पृष्ठमक्षालितंधान्यमनहं सर्वकर्मणि । द्रोणादधर्तुयद्धान्यंतस्यायं विधिरुच्यते 
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उढ्घृत्य मूर््ना चादद्याल्॒क्ष्मीनेश्यति चान्यथा । 

शुचि गोत्‌ सिङत्तोयं प्रकतिस्थं महीगतम्‌ ॥ २३॥ 
तथा मांसञ्च चण्डालक्रव्यादादिनिपातितम्‌ । 
रथ्यागतञ्ञ चेलादि तात ! चाताच्छुचि स्सृतम्‌ ॥ २४ ॥ 
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द्वोणादूध्च॑ तु यद्धान्यं प्रोक्षणादेवशुद्धत्धति । रथ्याखुप तितंधान्यंद्ृष्टायत्नेनवन्दयेत्‌ | 
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गजोऽ ्िरश्चो गौ शछायारशमयःपचनो मही । विप्रुषोमक्षिकाद्याश्च दुष्ट सङ्काददोषिणः ' 


अजाश्‍शचौ सुखतो मेध्यौ' न गोर्वत्सरूय चाननम्‌ । 
मातुः प्रस्रवणं मेध्यं शकुनिः फलपातने ॥ २६ ॥ 
आसनं शयनं यानं नावः पथितृणानि च । सोमसूर्याशुपघनः शुध्यन्तेतानिपण्यघत्‌ 





स्पृष्टानामप्यसंसग विरथ्याकदमाम्भसाम्‌ । पङ््टरचितानाञ्च मेध्यताचायुसङ्गमात्‌ 


| 
| 
| 
|| 


| 


रथ्याप्रसर्पणे स्नाने श्रुतपानान्नकर्मखु । आचामेत यथान्यायं चासो विपरिधाय च॥ | 


| 


प्रभूतो पहतादन्नादग्रसुद्चत्य सन्त्यजेत्‌ । शेषरूपप्रोक्षणंकुर्या दाचम्या द्विर्तथासुदा | 


उद्क्याशवश्टगालादीन्‌ सूतिकान्त्यावसायिनः 
स्पृष्टा स्नायीत शोचाथ तथच सुतहारिणः॥ ३२॥ 
नारं स्पृष्टास्थि सस्नेहं स्नातः शुद्ध्यति मानवः। 
आखम्येच तु निःस्नेहं गामालम्यार्कमीक्ष्यचा || ३३ ॥ 


न लडुयेत्तथेवासकष्ठीवनोद्धतंनानिच । नोद्यानादौ घिकालेघुप्राश्स्तिष्ठेत्कदाचन | 


न चाळपेज्ञनद्िष्टां घीरहीनां तथा स्त्रियम्‌ । 
ग़रहाडुच्छिष्टचिण्मूत्रपादाम्भांसि क्षिपेद्चहिः॥ ३५॥ 
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i ०. 


ऽध्यायः ] ¦ % # श्ीघरमेवर्णनम्‌ अ १४५ 
पञ्चपिण्डाननुध्नत्य न सनायात्‌परवारिणि,। स्नायीतदेचखातेघुगङ्गाहदसरित्सु च 
देचतापितृसच्छाल्ायज्ञमनत्रादिनिन्द्रकः । छत्वातुर्पर्शनालापंशुदध्येता्कांवलोकनात्‌ 
अवछोक्य तथोदक्यामन्त्यजं पतितं शचम्‌ । - | 
विधर्मिसूतिकाषण्डचरिवस्त्रान्त्याबसायिन: ॥ ३८॥ 
सूतनिर्यातकाश्चैव परदाररताश्च ये. । एतदेच हि कर्तव्यं पराज्ञः _ शोधनमात्मनः ॥ 
अभोज्यं ( अभोज्य) सू तिकाषण्डमाजाराखुश्वकुक्कुरानः | 
पतिताचिद्धचण्डाळसुतहारांश्च धर्मचित्‌॥ ४०॥ | 
संसूपृश्यशुध्यतेर्नानादुदक्याग्रामशकरी । तद्वन्व मूतिकाशौघदूषितो पुरुषाचपि ॥ 
अतःपर शएणुष्व त्वं स्री घ्र्मान्ननु चिस्तरात्‌ । उदुम्बरे चसेन्नित्यंभवानी सर्चदेबता 
ततःसाप्रत्यहं पूज्यागन्धपुष्पाक्षतादि भिः | अशून्यादेहलीकारयांप्रातःकाळेचिरोषतः 
यस्य शून्या भवेत्सा तु शून्य तस्य कुलं भवेत्‌ । 

_ पादस्य रूपशेनं तत्र असम्पूज्य च लङ्घनम्‌॥ ४७॥ | 
कुवन्चरकमाप्नोति तस्मात्तत्परिवर्जयेत्‌ । प्रातःकालेखिया कार्य गोमयेनानुळेपनम्‌ 
प्रत्यहं खद्ने'तस्माश्नेव दुःखानि पश्यति । रूपृशन्ति रश्मयोयसूयणृहंसम्मार्जनाहुते 

भवन्ति चिमुखाल्तसू्य पितरो देघसातरः | | 
निशायाः पश्चिमे यामे धान्यसंस्करणादिकम्‌.॥ ४७.॥ 

कुरुत या तु मोहेन घन्ध्या जन्मनि जन्मनि | 
सन्ध्याकाले तु सम्प्राप्ते माज़नं. न करोति या॥ ४८॥ 

भत्‌ हीना भवेत्सा तु निःल्वा जन्मनि जन्मनि । 

अङ्तस्चस्तिकां यां तुः कामलिप्तां च मेद्नीम्‌॥ ४६ ॥ 
तस्याःस्त्रिया विन्रश्यन्ति त्नित्तमायुयंशस्तथा। - 

माजनी चुलिका ी बद: दृषदस्रोपळं तथा ॥ ५०.॥ ` 


_ नाक्रमेदडघिणाजातु. पुत्रदारघनक्षयात्‌ :1-उल्दुख़ले च ` मुसल तथाच्च तु घर्षणम्‌ 


पदाक्रमणात्पापीयाल्ाप्नोत्युत्तमका तिमः); भिक्ता्सनं योगपट्ट -त्थेष सृगचर्म च 
$ २ ७' « 
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कृष्णाचिक तथा तात! घजयेत्पुचचान ग्रही। ' ` ` "५६५५ 
दक्षिणाभिसुखो यस्तु पिदिक्‌ सम्मुख एव च ॥ ५३॥ ` 
केशान्‌ संस्कुरुते म्यो धननाशं च विन्दति । 
अनूढस्तु न कुर्वीत सुकत्वा दन्तविशोधनम्‌ ॥ ५४ ॥ 

पाटुकारोहणं चेच तिलेश्वापि सतर्पणम्‌ । न जीवत्पितृकःकुर्यातर्धकक्षोत्तरीयकम्‌ 

दर्शश्राद्धं न कुवीत दर्शस्नानं कथञ्चन । पादुकारोहणं चेच योगपट्टकमेष च ॥ ५६॥ 

न जीवत्पिठकः कुर्याद्‌ गयाश्राद्धंतथेबच । दी पभाण्डमयीछायाबिभीतकक्ुरण्डजा । 

चर्जनीया सदापुव! यद्जीवतुमिच्छसि । अधोवस्रेण योबायु'कुरूतेशिरसिद्विजां 
स्थालेन च्मशूपांभ्यां सुकृतं तस्य नश्यति ॥ ५८॥ 

अलक उवाच 
भवत्या कीत्तिता भोज्या य एते सूतिकादयः 
अमीषां श्रोतुमिच्छामि तच््वतो लक्षणानि ह ॥ ५६ ॥ 
| मदाळसोचाच 

ब्राह्मणी ब्राह्मणस्येह यावरोधत्बमागता । ताबुभौ लति केत्युक्तो तयोरज्नं विगहितम्‌ 
न जुहोत्युचिते काळे नाशनाति न ददाति च। 
पितदेवार्चनाद्धीनः षण्ढः स परिगीयते ॥ ६१ ॥ 

दुस्भार्थे यजते यश्च तप्यते च तपस्तथा । न परर्थ मिहेत्युक्तः समार्जारःस्सर॒तो बुधेः 
विभवे सति नेवात्ति न ददाति जुहोति च। ` ` 

तमाहुराखुस्तस््यान्नं सुक्त्वा कच्छेण शुद्धयति ॥ ६३॥ . 

समागतानां मर्त्यानां पक्षपातं समाश्रयेत्‌ । `. `: ` 

तमाहुः कुक्कुटं देवारतस्याऽप्यन्नं चिगहितम्‌॥ ६४॥ ` १ 
स्वधमं यः समुच्छिद्य परधर्म समाश्रयेत्‌ । अनापदि सचिदद्धि कु ं 
देवत्यागी गुरुत्यागी गुरुपत्न्युज्ककरूतथा | गोत्राह्माणख्रीचधकदपचिद्धः प्रचक्षते 

येषां कुळे न वेदोऽस्ति न शास्त्र नेच व्रतम्‌ 1... .. -. | 
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ते नाः कीत्तिताः स द्विरुतेषामन्न विगर्हितम्‌ ॥६७॥ 

आशाकत्त रूत्वदाता च. दाता च प्रतिषेधकः । 

शरणागतं यस्त्यज्ञति स चाण्डाको नरोड्घमः ॥ ६८ | 

यो वान्धवेः परित्यक्तः साघुमिर्त्राह्मणेरपि । 

कुण्डाशी यश्व तस्या5न्नं सुक्तचा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ ६६॥ . 

यो नित्यकर्मणो हानि कुर्यान्न मित्तिकल्य च | | 

सुक्त्वाऽन्नं तस्यशुद्ध्येच त्रिराओपोषितो नरः ॥ ७०॥ 

यसूय चाचुदिनं.हानिग्र हे नित्यस्य कर्मणः । 

यश्च त्राह्मणसन्त्यक्तः किल्विषी ख नराधमः ॥ ७१ ॥ 
नित्यस्यकर्मणोहानि नकुर्चीत कदाचन | तरूय त्वकरणे वन्धः केवलं सतजन्मसु 
दशाहंत्राह्मणस्तिष्ठेद्टानहोमाद्घिजितः । क्षत्रियो दाद्शाहञ्च वैश्यो मासाखेमेच च 

सस्तु मासमासीत निजकर्मविचजितः। - 

रोगग्रहादिचि धिना नित्यकर्मविषिच्युतः ॥ ७४. || 

पाद्कच्छ ततः, त्वा गां दत्वाशुद्धिमाप्चुयात्‌ | | 

ततः पर निजं कर्म कुयु : सवे यथोदितम्‌ ॥ ७५ ॥ 
प्रेताय सलिले'देयं बहिगहाच्य गोजिकेः । प्रथमेऽह्नि चतुर्थे च समे नवमे तथा 
अस्मास्थिघयनंकायचतुर्थगोत्रिकैद्नि । ऊदध्व सञ्चयनाखेषामङ्गरुपर्शोविधीयते 

सोदकेस्तु क्रियाः सर्वा; कार्याःसञ्चयनात्परम्‌ i ८ 

| रूपशे एव सपिण्डानां खरताहनि तथोभयोः ॥ ७८ ॥ 

'वृक्षाहिगोदं ष्रिशस्रतोयोद्वन्धनबहिष । विषप्रपातादिसते प्रायो नाशकयोरपि 
चाळे देशान्तरस्थे च तथाप्रव जितेसृते । सद्यः शौचमथान्येश्च उ्यहसुरुमशौचकम्‌ 


नेवोध्वंदेहिकंकायं नच कार्योदकक्रिया । गर्भस्रावे तदेवोक्तं पू्णकालेन शुद्ध्यति 


आह्मणानामहोरात्रं क्षच्चियाणां दिनत्रयम्‌ । षड्भाजम पिवेश्यानां शूद्धाणां द्वादशा हिकम्‌ 
सपिण्डानां - सपिण्डस्तु मृते$न्यस्मिन्म्चतो यदि १ 
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१४८ ~ ऋ मार्कण्डेयपुराणम्‌ कै . [ पश्चांत्रशों 
पूर्वाशौचसमाख्यातैः कार्यास्तस्यत्र दिनेः क्रियाः ॥ ८३॥ ` 
एष एवविधिद्व छो जन्मन्यपिहि सूतके | सपिण्डानांसपिण्डेषुयथाचत्सोदकेषु च 
जाते पुत्रे पितुः स्नानं सचेळन्तु विधीयते । | 
मृते हि सर्घवन्धूनांमित्याह भगवान्‌ सुः । | 
'तत्रापि यदि चान्यस्मिन्‌ जाते जायेत चापरः॥ ८५ ॥ | 
तत्रापिशुद्धिरद्धिष्टा पूर्षजन्मवतो दिभैः । दशद्ढादशमासार्ईमाससङख्येदिनेगतः | 
स्घाः स्वाः कर्मक्रियाः कुय्यु : सर्वे वर्णा यथाविधि । | 
प्रेतमुद्विश्य कत्तंव्यमेको द्विष्टं ततः परम्‌ ॥ ८9 ॥ | 
सपिण्डीकरणं चेव कार्यमाबत्सरात्नरेः। ततःपितृत्वमापन्ने दर्शपूर्णादिभिस्त्रिमिः | 
प्रीणयंस्तस्य कतव्यं यथाश्चतिनिदशेनम्‌ ॥ ८८॥ | 
दानानिचेच देयानि ब्राह्मणेभ्यो मनीषिभिः । यद्यदिष्टतमं लोके यञ्चापि दयितं गृहे 
तत्तद्गुणवते देयं तदेवाऽक्षयमिच्छता ॥ ८६॥ | 
प्रेतंप्रेतं समुद्दिश्य भूमिधेन्वा दिकंस्घयम्‌ । दद्याद्येनास्य सम्प्रीताःपितरःस न्तिपुत्रक | 
पूणरूतु दिवसः स्पृष्टा सलिलं वाहनायुधम्‌ ॥ ६० ॥ 
प्रतोद्दण्डी चतथा सम्यग्वर्णाः कृतक्रियाः । रूबबरणंधर्मनिदिएमुपादानंतथाक्रियाः 
कुयु : समस्ताः शुचिनः परत्रेह च भूतिदाः । 
अध्येतव्या त्रयी नित्यं भवितव्य घिपश्चिता ॥ ६२॥ 
धर्मतो धनमाहाय यष्टव्यञ्चा5पियल्लतः । यञ्चापिकुर्घतोनात्मा जुगुप्सामेतिपुत्रक! 
तत्कत्त व्यमशड्रेन यन्न गोप्यं महाजने । एवमाचरतो घत्स ! पुरुषस्य गृहे | | 
घर्माथकामसम्प्राप्त्या परत्रेह च शोमनम्‌ ॥ ६५॥ ` १740 
इति श्रीम्राकण्डेयपुराणेऽलर्काऽनुशासने घर्ज्याच्यंचर्णनंनाम. ` 
` -पञ्चत्रिशोऽध्यायः॥ ३५॥ 





१ १३ 4 ® के ए काक) (क य 
त fr पा | | अब 


9 1.2० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


'षट्त्रिशोऽध्यायः 
मदालसोपाख्याने पुत्रायोपदेशवर्णनम्‌ 
जड( पुत्र) उवाच 

स एचमचुशिष्टःखन्‌ मात्रासम्प्राप्ययौवनम्‌ । ऋतऽवजसुतश्चक्र सम्यग्दारपरिग्रहम्‌ 
पुत्रांश्चोत्पाद्यामास यज्ञ श्वाप्ययज द्विभुः । पितुञ्चसर्वकालेघुचकारा55ज्ञाचुपालनम्‌ 
ततःकाळेनमहता सम्प्राप्य चरमं बयः । चक्रे ऽभिषेकः पुत्रतय तस्य राज्ये ऋतध्चजः 

भायंया सह धर्मात्मा यियासुस्तपसे घनम्‌ । 

अचतीणों महारक्षो महाभागो भहीपतिः॥ ४॥ 
सदाळसा च तनयं प्राहेद पश्चिमं घचः | कामोपभोगसंसर्ग प्रहाणाय सुतस्य थे ॥ 

` मदाळसोचाच 


' यदाडुःखमसह्यं ते प्रियबन्धुवियोगजम्‌ । शत्रुवाधोद्भचं धापि चित्तनाशात्मसस्भषम्‌ 


भवेत्तत्‌ ङुर्वतोराज्यं गृहधर्माचलम्विनः | दुःखायतनभूतो हि ममत्वाळम्बनो यही 
तदास्मात्‌ पुत्र | निष्कृष्य महुत्तादङ्गुळीयकात्‌ । | 
वाच्यन्ते शासन पट्ट सूक्ष्माक्षरनिवेशितम्‌ ॥ ८॥ 
जड ( पुत्र) उवाच 


इत्युक्त्वाप्रददी तस्मैसौवणसाङ्गलीयकम्‌ | आशिषश्यापियायोग्या/पुरुषस्यग्रहेसतः 


ततःकुषळयाश्योऽसौसाचदेची मदालसा । पुत्राय द्त्वा तद्राज्ये तपसे काननं गतौ. 
इति भ्रीमाकंण्डेयपुराणे मदालसोपाख्यानवर्णेनंनाम षड्निंशोऽध्यायः॥ ३६ ॥ 


= ७ 
॥ | 
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“सो5पिनेच्छत्तदा दातुमाज्ञापूच स्वधर्मचित्‌ । प्रत्युचाचचतंदूतमळकः काशिभूभता 


` अनन्तरश्च संश्लेषमम्येत्य तदनन्तरम्‌ । तेषामन्यतमैसष त्यैः समाक्रम्यानयद्वरम' 
अपीडयंश्च सामन्तांस्तस्यराष्ट्रोपरोधनेः | तथा दुर्गान्तपालांश्वचक्रेचाटविकांनवर 


| 
सप्तत्रिंशो ऽध्यायः 
औत्मविवेकवर्णनम्‌ | 
जड ( पुत्र) उवाच 
सोऽप्यळको यथान्यायं पुत्रचन्सुदिताः प्रजाः । 
पालयामास धमात्मा स्वे रूवे कर्मण्यवस्थिताः ॥ १॥ 
दुष्टेषुदण्डं शिष्टेषु सम्यक्‌ च परिपालनम्‌ । कुवनपरां मुदं लेमे इयाज च महामखे 
अजायन्तजुताश्चास्य महाबलपराक्रमाः । घर्मात्मानोमहात्मानो चिमागपरिपन्थिनः 
चकारसोऽथ धर्मेण धर्ममर्थेन चा पुनः | 'तयोश्चैवाऽचिरोधेन बुभुजे घिषयानपि॥ 
एवं बहुनि घर्षांणि तस्य पालयतो महीम्‌। धर्मार्थकामसक्तस्य जग्सुरेकमहर्यथा 
बेराग्यं नाऽस्य सञ्जज्ञे सुञ्जतो विषयान्‌ प्रियान्‌ । 
न चाप्यलममभूत्तस्य धर्मार्थोपाजेनम्प्रति ॥ ६ ॥ 
तं तथा भोगसंसगंप्रमत्तमजिते न्व्रियम्‌ । सुबाहुर्नाम शुश्राच भ्राता तस्य घनेचरः 
तंबुबोधयिषुः सोऽथ चिरध्यात्वामही पतिः | तद्व रिसंश्रयंतस्यश्चेयोऽमन्यतभूपतेः 
ततः स का शिभूपालसुदीर्णबळचाहनम्‌ । स्वराज्य प्राप्तुमागच्छद्बहुशःशरणं इती 
सोऽपिचक्र बलोद्योगमलक प्रतिपार्थिचः । दूतश्चप्रेषयामास राज्यमस्मै प्रदीयताम्‌ | 
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मामेचाभ्येत्यहादेन याचतां राज्यमग्रज्ञः | 

' ' चाक्रान्त्या सम्प्रदास्यामि. भयेनाऽरपामपि क्षितिम्‌ ॥ १२॥ ज 
सुबाहुरपिनोयाञ्चाश्चकार मतिमांस्तदा । न धर्मः क्षत्रियस्ये तियाञ्चावीर्यंधनो हिस | 

ततः समस्तसेन्येन काशीशः परिवारितः । आक्रान्तुमभ्यगाद्राष्रमलकं्य महीपतौ 
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कांश्चिच्चोपप्रदानेन क्रां स्थिद्सेदेन पार्थिचान। | 

साम्नेवान्यान्‌ ब्रशं निन्ये निभ्चतास्तरूय येऽभवन्‌॥ १७॥ 
ततःसोऽरपबलो राजा परचक्राचप्री डितः । कोषक्षयमचापोच्चे पुरञ्चारुध्यतारिणा 
इत्थं सम्पीड्यमानस्तु क्षी णको गो दिने दिने । चिप्रादमागात्परमंव्याङळत्वञ्चच्रेतस 
आत्तिलपरमांग्राप्यतत्संसाराङ्खरीयकम्‌ । यढुद्विश्य पुरा प्राह माता तस्य मदालसा 

ततः रूनातः शुचिभू त्वा घाचयित्वा डिजोत्तमान्‌। 

निष्कृष्य. शासनं तस्माहृहरो प्रस्फुटाक्षरम्‌ ॥ २१ ॥ 
तत्रच लिखितमात्रावाचयामास पाथिवः । प्रकाशपुलकाङ्गोऽसौ प्रहर्षात्फुललोचनः 

सङ्गः सर्वात्मना त्याज्यः स चेत्त्यवतुं न शक्यते । 

' स सद्भिः सह कत्त व्यः सतां सङ्को हि भेषजम्‌ ॥ २३ ॥ 

कामः सर्घात्मना' हेयो ज्ञाजञ्चेच्छक्यते न सः । 

सुसुक्षां प्रति तत्काय सेव तस्याऽपि भेषजम्‌ ॥ २४ ॥ 
वाचयित्वातु बहुशो नृणांश्रेयःकथेत्विति । सुमुक्षयेति निश्चित्यसाचतत्सङ्गतोयत 
ततः खसाश्चुसम्पक चिन्तयन्‌पूथिवीपतिः । दत्तात्रयंमहाभागम गच्छत्‌परमार्सिमान 
त समेत्य महात्मानमकल्मषमस ङ्किनम्‌ । प्रणिपत्याभिसम्पूज्ययथान्यायमसाषत 
त्र्मन्‌।कुरुप्रसादेमे शरण्यःशरणाथिनाम्‌ । दुःखापहारं कुरुमेदुःखारत्तरूयातिकासिन 

दत्तात्रेय उघाच 

दुःखापहारमद्यच करो मितवपार्थिव! । सत्यं ब्रूहि किमर्थं ते दुःखंतत्‌ पृथिघीपते! 

कस्य त्वं कस्य घा दुःखं तरवमेच॑ विचार्यताम्‌ । 

अद्भान 'ज्ञी निरङ्गं च सर्वाङ्गानि विचिन्तय ॥ ३० ॥ . 

जड ( पुत्र ) उवाच : 

इत्युक्तश्चिन्तयामास सराजातेनधीमता । त्रिविधस्यापिदुःखःस्यस्थांनमात्मानमेचच 
सविसृश्यचिरं राजा पुनःपुनरुदोरधीः । आत्मानमात्मनाधीरः प्रहस्येद्मथात्रवीत्‌ 
नाहमुरवोनखलिलंनज्योतिरनिलोनच । नाकाशंकिन्तु शारीरं समेत्य सुखमिष्यते ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१५२ `. ' 77५ मांक्रेण्डेयपुराणम्‌ ॐ; : ॐ . | 'सप्तज्िशो. 
न्यूनातिरिक्ततां ग्राति पञ्चके5स्मिन्‌ सुखासुखंम्‌॥ , 
यद्स्यान्मम किन्न स्यादन्यस्थेडपि हित मंयि ॥,३४ ॥ ` 
नित्यप्रभूतसद्वावे न्यूनाधिक्यान्नतोन्नते | तथा चः ममताल्यक्तो चिज्षेषेणोपलभ्यते 
तन्मात्रावस्थितेसूक्ष्मे तृतीयांशेचपश्यतः। तथेचभूतसङ्गार्चं शारीरं किसुखासुखम्‌ 
। मनस्यवस्थितंदुःखं सुखं धा मानसञ्चं यत्‌ । यतसुततोनमेदःखंखुखं था नहाहं मनः 
| नाहङ्कारोनचमनो वुद्धिर्नाहं यतरूततः। अन्तःकरणजे दुःखं पारक्यं मम तत्कथम्‌ 
नाहं शारीरं न मनो यतोऽहं ` पूथकशरीरान्मनसस्तथाऽहम्‌। .. | 
तत्सन्तु चेतसयथवा5पि देहे सुखानि दुःखानि च कि ममाऽत्र ॥ ३६ ॥ 
राज्यस्य घाञ्छां कुरुतेऽग्रजोऽरूय देहरूय चेत्‌ पञ्चमयः स राशिः। 
गुणप्रवृत्या मम किन्नु तत्र तत्स्थः स चाऽहञ्च शरीरतोऽन्यः ॥ ४० ॥ 
न यस्य हसूतादिकमप्यरोषं मांसं न चोऽस्थीनि शिराचिभागः । 
कस्तस्य नागाइवरथादिकोषेः स्चलपोऽपि सम्बन्ध इहाऽस्ति पु'सः॥ ४१॥ 
तंस्मान्न मे5रिन्ने च मेऽस्तिदुःखं ;न मे सुखं नापि पुरं न कोषम-। 
न चाऽश्वनागादि बल न तस्यं ना5व्यत्य चा :करूयचिद्वा ममाऽस्ति ॥.४२॥ 
यथा घटी कुस्भकमण्डलुर्थमाकाशमेक बहुधा हि दृष्टम्‌ । 
तथा खुवाहुः स च काशिपो5हं मन्ये च देहेषु शरीरसेदैः-॥ ४३॥ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे पितापुत्रसम्बादे आत्मचिवेकचर्णनं नाम 
7 ` ` ` सप्तत्रिशोऽध्यायः॥ ३७ ॥ 
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अष्टत्रिशोष्ध्यायः ` 
लकद्ारादत्तात्रेयसमीपेपरमार्थचिन्तनविषयकग्रइनकरणम्‌_ 
र जड ( पुत्र) उचाच 
द्त्तात्रयं ततोचिप्रं प्रणिपत्य स पार्थिचः । पत्युवाच महात्मानं प्रश्रयावनतोवचः 
सस्यकपपश्यतो ब्रह्मन: |ममदुःखं न किञ्चन । अ सम्यग्द्शिनोमझाःरू वदेचासुखार्णचे 
यस्मिन्‌ यस्मिन्ममा सक्ता ( ममत्वेन ) बुद्धिःपु'सः प्रजायते । 
_ ततस्ततः समादाय दुःखान्येघ प्रयच्छति ॥ ३॥ 
माजारभक्षिते दुःखं यादशं गुहकुक्कुटे । न ताहुङ्गःमताशान्ये कळविड्कंऽथ सूषिके 
सोऽहं न दुःखी न सुखी यतोऽहं प्रकृतेः परः | | 
यो भूतामिभवो भूतेः सुखदुःखात्मको हि सः ॥ ५॥ 
दत्तात्रेय उघाच [ 
एवमेतन्नरव्याघ्र! यथेतद्‌भ्याहृतंत्वया.। ममेतिमूळंदुःखंस्यनममेतिच निव तेः (तिः) 
मत्प्रश्नादेच ते ज्ञानमुत्पन्नमिदमुत्तमम्‌ । ममेति प्रत्ययो येन क्षिप्तः शारमळितूलचत्‌ 
अहमित्यङ्करोत्पन्नोममेतिरूकन्धवान्‌ महान्‌ । गृहक्षेत्रोच्चशाखाश्चपुत्रदारा दिपछ्चः 
धनधान्यमददापत्रो नेककालप्रवद्धितः । पुण्यापुण्य ग्रपुष्पश्च सुखडुःखमहाफरः 
तत्रमुक्तिपथ ( अपचर्गपथ ) व्यापी मूढसम्पकंसेचनः । f 
चिधित्साभृङ्गमालाब्यो इत्यज्ञानमहातरुः ॥ १० | 
संसाराध्वपरिश्रान्ता ये तच्छायां समाश्रिताः । 
भ्रान्तिज्ञानसुखाधीनारुतेषामात्यन्तिकं कुतः ॥ १ १॥ 
येस्तुसत्सङ्गपाषाणशितेन ममतातरुः । छित्नो चिद्याङुडारेण तेगतार्तेन चत्मंना 
प्राप्यत्रह्मवन शीतं नीरजरूकमकण्डकम्‌ । प्राप्चुवन्तिपरा प्राज्ञा निवृः ति वत्तिवजिता; 
1... भूतेन्द्रियमय स्थूल न त्वं राजन्न चाप्यहम । हक ह 
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१५४ ॐ माकण्डेयपुराणम्‌ # [ पकोनचत्वारिशो 


न तन्मात्रं मया वाच्यं नेचान्तःकरणात्मको ॥ १४॥ 
कंचापश्यामिराजेन्द्र! प्रधानमिदमावयोः । यतःपरो हिक्षेत्रज्ञःसङ्कातो हि गुणात्मकः 
मशको दुस्बरेषी कासुञ्जमत्स्यास्भसांयथा । एकत्वेडपिपृथग्भावस्तथाक्षेत्रात्मनोन प 

अलक.उघाच 
भगचंस्त्वत्प्रखादेन ममाविभू तसुत्तमम्‌ । ज्ञानं प्रधानचिच्छ क्ति. विवेककरमीदूशम्‌ 
किन्त्वत्र विषयाक्रान्ते स्थेयवत्त्वं न चेतसि । 

न चापि वेझि मुच्येयं कथं प्रकतिबन्थनात्‌ ॥ १८ ॥ 
कथंनभूयां भूयश्च कथं निए णतामियाम्‌। कथं च ब्रह्मणेकत्वं जञेयं शाश्वतेन घे 
तन्मेयोगंतथाब्रह्मन!प्रणतायासियाचते । सम्यगन्नहिमहाप्राज्ञंसत्सङ्गोह्यपछन्द्णाम्‌ 

इतिश्रीमार्कण्डेयपुराणे पितापुत्रसम्वादे दत्तात्रेयाळकंसस्वा दै प्रश्षाध्यायचर्णनं 
नामाऽषए्त्रिशोऽध्यायः॥ ३८॥ 


Nr 


Soo 
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एकोनचक्वारिंशोऽध्यायः 
योगाध्यायवर्णनम्‌ 
दत्तात्रेय उवाच 
ज्ञानपूर्चो वियोगो योऽज्ञानेन सहयोगिनः । सामुक्तित्रह्मणा चेक्यमने क्यं प्राहृतेग णेः 
योगे च शाक्ति्चिदुषां येन श्रेयः परं भवेत्‌ । . 
सुक्तियोंगात्तथायोगः सम्यगज्ञानान्मही पते 
ज्ञानं दुःखो द्रघं ( सङ्गदोप्रोद्गवं ) दुःखं ममत्वासक्तचेतसाम्‌॥ २॥ .. 
तस्मात्सङ्घ प्रयत्नेनमुमुक्षःसन्त्यजेन्नरः । खंङ्गाभावेममेत्यस्याःख्यातेहांनि प्रजायते 








तढ्गृहँ यत्र चसतिस्तद्वोज्य येन जीघंति -1 यन्मुक्तये तदेचो क्त .ज्ञानमजञानमन्यरथा | 
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रजि ] कची प्राणायामप्रकारवर्णनम्‌ ॐ १५५ 
उपभोगेनपुण्यानामपुण्यानाञ्च पार्थिव! । कत्तव्यानाञ्च नित्यानामकामकरणात्तथां 
असऱ्वयादपूवरूय क्षयात्पूर्वाजितस्य च । कर्मणोबन्धमाप्नोतिशारीरंन(च)पुनःपुनः 
कमणा मोक्षमाप्नो तिवैपरीत्येन तस्य तु २. 
एतत्त कथितं राजन्‌ ! योगं चेमं निबोध मै । 
य प्राप्य ब्रह्मणो योगी शाश्वतान्ञान्यतां व्रजेत्‌ ॥ ८ ॥ 
परारोवात्माऽऽत्मना जेयोयोगिनां सहिदुर्जयः । कुर्चो ततञ्जये यत्नंतरूयो पायश्टणुष्वमे 
प्राणायाहेदे हेट्रोषान्‌ धारणाभिश्च किल्चिषम्‌ । 
प्रत्याहारेण विषयान्‌ ध्यानेनानीश्वरान्‌ गुणान्‌ ॥ १० ॥ 


, € ~ 
' यथापवतधातूनां दोषा दह्यन्ति धाम्यताम्‌ । तथे न्ट्रियक्तादोषादह्यन्तेप्राण निग्रहात्‌ 


प्रथमं साधने कुर्यात्‌ प्राणायामस्य योगचित्‌। | 
धाणापाननिरोधस्तु प्राणायाम उदाहृतः ॥ १२ ॥ 
लघुमध्योत्तरीयाख्यःप्राणायामस्क्रिधो दितः । तस्यप्रमाणंचक््यामितद्ळकश्टणुष्वमे 
छघुद्वाद्शमात्रस्तु द्विगुणःसंतुमध्यमः । त्रिगुणासिस्तुमात्रा भिरुत्तमःपरिकी सितः 
निमेषोन्मेषणे मात्राकालो ळघ्वक्षरस्तथा | ॒ 
प्राणायामरूय सद्भुन्याथे स्मृतो द्वादशमात्रिकः ॥ १५ ॥ 
प्रथमेन जयेत्‌ खेदं मध्यमेन च वेपथुम्‌। विषाद हि तृतीयेन जयेद्दोषाननुक्रमात्‌ 
सढुत्वंसे व्यमानरूतुसिहशार्दलकुञ्जराः । यथायान्तितथाप्राणोबश्योभबत्ियो गिनः 
„ . घश्यं मत्तं यथच्छातो नागं नयति हर्तिपः। ` 
तथैच योगी सच्छन्द्‌ः प्राणं नयति साधितम्‌ ॥ १८॥. . 
यथा हि साधितः सिंहो मृगान्‌ हन्ति न मानवान्‌। 
' तद्वनिबिद्धपत्रनः किल्विषं न नृणां तनुम्‌ ॥ १७॥ `. isp 
तस्माद्युक्तः सदा यो गीप्राणायामपरोभव्रेत्‌। भूयतांसुक्तिफळव्तस्याषस्थाचतुष्यम्‌ 
ध्वस्तिः प्राप्तिषतथा संचित्‌ प्रसादश्च महीपते!। . न 
1547 2.2० स्वरुप णु घेतेषां कंथ्यम्रानसनुक्रमात्‌ ॥ २१ ॥ 
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कर्म णामिष्टदुष्टानां जायतेफलसहुयः । चेतसोऽपकघायत्वं यत्र सा ध्वस्तिरुच्यते _ 
ऐहिकामुष्मिकान्‌ कामान्‌ छोभमोहात्मकान्‌ स्वयम्‌ । ` 5 | 
निरुध्यास्ते सदा योगी प्राप्ति: सा सावंकालिकी ॥ २३॥ 
|| अतीतानागतानर्थान्‌ विप्रक्ष्ठतिरो हितान्‌ | चिजानाती न्दुसूर्यक्षेप्रहाणां ज्ञानसस्पदा 
| तुल्यप्रभावस्तु यदा .योगी प्राप्नोति सम्पदम्‌ । । 
es तदा सस्विदिति ख्याता प्राणायामरू्य संस्थितिः॥ २५॥ | | 
हद 7 यान्ति प्रसाद येना5स्य मनः पञ्च च चायवः। | 
इन्द्रियाणीन्द्रार्थाश्च स प्रसाद इति स्मृतः ॥ २६ ॥ | 
i ` श्टणुष्च च महीपाल! प्राणायामस्य लक्षणम्‌ । 
युञ्जतश्च सदायोगं याहुग्विहितमासनम्‌ ॥२७ ॥ 
` प्ममर्द्वासनञ्चापितथास्वस्तिकमाखनम्‌ । आस्थाय योगंयुज्ञीतकत्वाचप्रणवंहदि ' 
समः समासनोभूत्वासंहृत्यचरणावभी । संव्ृतार्यस्तथैवो रूसस्यग्बिष्टभ्यचाग्रतः 
पाष्णिस्यां लिडुवूषणावसूपूशन्‌ प्रयतः स्थितः | 
किश्विदुन्नामितशिरा दन दॅन्तान्न संस्पृशेत्‌ ॥ ३०॥ - | 
खंपश्यन्नासिकाग्र' रूवं दिशश्चानवळोकयन्‌। रजसातमसोवृत्ति सक्त्वेन रजस्तथा | 
सञ्छाद्य निम्म॑ले सत्त्वे स्थितो युञ्जीत योगचित्‌ । । 
इन्द्रियाणी न्द्रियार्थभ्यः प्राणादीन्मन एव च ॥ ३२॥ | 
| 
| 
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नग्रह्य समवायेन प्रत्याहारसुपक्रमेत्‌ । यस्तुपत्याहरेत्कामान सर्षाङ्कानीच कच्छप 
सदाऽऽत्मरतिरेकसूथः पश्यत्यात्मानमात्मनि । 
सबाह्याभ्यन्तरं शौचं निष्पाद्याकण्डनाभितः॥ ३४॥ ह 
पूरयित्वा बुधो देहं प्रत्याहारसुपक्रमेत्‌ । प्राणायामा दश.द्वी चधारणा साभिधीयते । 
द्वे धारणे रूठते योगे योगिभिस्तत्त्वद्ृष्टिसिः । 52८ 
तथा घे योगयुक्तस्य योगिनो. नियतात्मनः ॥ ३६.॥ .. ` र 
सर्चे दोषाःप्रणश्यन्तिरूबस्थश्चेचोपजायते। घीक्षते च परत्रहमप्राङतांञ्चगुणानणथर्क 
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ऽध्यायः] `` ` # प्राणायामदोपशंमनौपायचर्णनम्‌ ग १५७ 
व्योसादिपरमाण्‌'श्चतथात्मानमकढ्मषम्‌ । इत्थे योगी यताहारःप्राणायामपरायणः 
जितां जितां शनेभूमिमारोहेत यथा ग्रहम्‌। SIR 
दोषान्‌ व्याधीस्तथा मोहमाक्रान्ता भूरनिजिता ॥ ३६॥ 
चिवद्धेयति नारोहेत्तल्मादभूमिमनि्जिताम्‌ | 
प्राणानामुपसंरोधात्‌ प्राणायाम इति स्म्मतः ॥ ४० ॥ 
घारणेत्युच्यते चेयंघाय्यतेयन्मनोयया । शब्दादिभ्यः प्रवृत्तानियद्क्षाणियतात्मसिः 
प्रत्याह्वियन्ते योगेन प्रत्याहारर्ततःस्सृतः । उपायश्चात्रकथितोयो गिमिःपरमर्षिसिः 
येन व्याध्यादयो दोषा न जायन्ते हि योगिनः। [ 
यथा तोयार्थिनरूतोयं यन्त्रनालादिभिः शनेः ॥ ४३ ॥ 
आंपिवेयु तथा . बायुःपिवे योगी जितञ्रमः । प्राङनास्यां ह रथेचात्रतृतीयेचतथोरसि े 
कण्ठे सुखे न [सिकाग्रेनेत्रश्रूमध्य मूद्ध सु | किश्वतस्मात्परस्मि'श्रधारणापरमास्सता' 
दशता धारणाः प्राप्य प्राप्नोत्यक्षरसाम्यताम्‌ । 
नाध्मातः क्षुधितः श्रान्तो न च ब्याकुलचेतनः ॥ ४६ ॥ 
युज्जीत योगंराजेन्द्रयोगी लिद्धथर्थमाद्वत; । नातिशीतेनचो ष्णेवेनद्वन्द्वेनानिलात्मके 
कालेष्वेतेषु युक्षीत न योगं ध्यानतत्परः । सशब्दा झिजलाम्यासैजीणंगोछठेचतुच्पथे 
शुष्कपणंचये नद्यां शमशाने ससरीसृपे । सभये कूपतीरे वा चेत्यचलमीकसञ्चये ॥ 
देशेष्वेतेष तरवज्ञो योगाभ्यासं विवजयेत्‌ । सत्वस्याचुपपंत्तो चदेशकालंचिचजयेत्‌ 
नासतो दशेने योगे तस्प्रात्तत्परिवर्जयेत्‌ देशानेताननाद्वत्य सूढत्वाद्यो युनक्तिचे॥ ` 
विश्नाय तस्य चे दोषा जायन्तेतन्निबोधमे । बाधियजडतालोपःस्खतेमू कत्वमन्धता 
ज्वरश्चजञायतेसद्यस्तत्तद्ज्ञानयो गिनः | प्रमादाद्यो गिनो दोषायद्येतेस्युशञ्चिकित्सितम्‌ 
तेषां नाशाय कत्तव्यं योगिनां तन्निबोध मे । ॒ 
स्निग्धां यवागूमत्युष्णां भुक्तवा तत्रेच घारयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
बातरुस्मप्रशान्त्यथंसुदाचत्ते तथोदरे । यवागूः चापि पचनं. वायुग्रन्थिप्रतिक्षिपेत 
तद्वत्कम्पे महाशेळं स्थिरं मनसि धारयेत्‌। Ee 
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चिघाते चचसो वाचं बाधिय्ये श्रवणे न्द्रियम्‌॥ ५६॥ 

यथैचाऽऽञ्रफलं ध्यायेत्‌. तृष्णात्तो रसनेन्द्रिये । 

यस्मिन यस्मिन्‌ रजा देहे तस्मिं सतढुपकारिणीम्‌ ॥ ५७ ॥ 

धारयेद्धारणामुष्णे शीतां शीते च दाहिनीम्‌ । | | 
| 


अक ७७. “ळे. 
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कील शिरसि संस्थाप्य काष्ट' काछेन ताडयेत्‌ ॥ ५८॥ 

लतस्स्वतेः स्तिः खद्यो योगिनस्तेन जायते । 

द्याचापृ्थिव्यों वायचा व्यापिनाचपि धारयेत्‌ ॥ ५६ ॥ | 
जाद्दा बाधारूत्वेताश्विकित्सिताः ( बाधास्त्वितिचिकित्सितम्‌) | 
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अमानुषात्सत्त्व 
1: अमानुषं सच्वमन्तर्योगिनं प्रविशेद्यदि ॥ ६० ॥ 


| चाय्चश्रिघारणेनेनं देहसंस्थं विनिदहेत्‌ । एवं सर्चात्मनारक्षा कार्यायोगविदा टप! 
| | शरम्रार्थकाममोक्षाणां शरीरंसाधनंयतः | प्रवृत्तिलक्ष णाख्यानाद्यो गिनो चिस्मयात्तथा | 
_ , बिज्ञान चिळयं याति तस्प्राद्रोप्याः प्रवृत्तयः ॥ ६२ । 
आंळोल्य ( अळौल्य ) मारोग्यमनिष्ठुरट्वं गन्धः शुभोमूत्रपुरीषमलपम्‌ । 
कान्तिः प्रसादः स्वरसौम्यता च योगप्रवृत्तेः प्रथमं हि चिहृम्‌ ॥६३॥ . . | 
अनुरागं जतो याति परोक्षेगु णकीत्तेनम्‌ ।. नबिभ्यतिचसत्त्वानिसिद्धेलक्षणसुत्तमम्‌ 
शीतोष्णादिभिरत्युश्रेयंस्य वाधा न विद्यते । | 
न भीतिमेति चान्यैम्यस्तस्य सिद्धिर्पस्थिता ॥ ६५ ॥ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे जडोपाख्याने योगाध्यायवर्णनंनामेकोन- 
चत्वारिशो5ध्यायः ॥ ३६ ॥ 
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चत्वारिशोऽध्यायः 
योगसिद्धिवर्णनम्‌ 
दत्तात्रय उचाच 
उपसगा: प्रबतेन्ते दुष्टे ह्यात्म नियो गिनः । येतांस्तेसम्प्रचक्ष्यामि समासेननिबोधमे 
कास्याः क्रियास्तथा कामान्‌ माचुषानभिवाञ्छति | 
स्त्रियो दानफलं चिद्यां सायां कुप्यं घनं दिघम्‌ ॥ २॥ 
देवत्वममरेशत्वं रसायनचयःक्रियाः | मरुत्प्रपतनं यज्ञं जळाग्न्यावेशनन्तथा॥ ३ ॥ 
श्राद्धानां सचेदानानां फलानि नियमाएतथा । 
तथोपचासात्पूर्ताच्चदेवताभ्यर्चनादपि ॥ ४॥ : 
तेभ्यर्तेभ्यश्चकर्मभ्यउपसरृ्टोऽभिचाञ्छति। चित्त मित्थंवतंमानंयल्ञाद्योगी निषतंयेत्‌ 
ज्य मनः क रजा । उपसरगजितेरेभिरुपसर्गास्ततः पुनः॥ ६ ॥ 
नः सम्प्रवतन्ते सोरवराजसतामसाः । प्रांतिभःश्रावणोदैचोः्च 
पञ्चेते योगिनां योगचिघ्चाय ER a 
वेदार्थाः काव्यशास्त्रार्थाः विद्याशिल्पान्यशेषतः ॥ ८॥ 
प्रतिभान्ति यदस्येति प्रातिभः स तु योगिनः । 
शब्दार्थानखिळान्‌ वेत्ति शब्दं गृह्वाति चेव यत्‌ ॥ ६ ॥ 
योजनानां सहस्रेभ्यः श्रावणः सोऽभिधीयते । 
समन्ताद्वीक्षते चाष्टौ स यदा देवतोपमः ( देवयोनयः ) ॥ १०॥ 


` डपसर्गन्तमप्याइुद्षसुन्मत्तषदुबुघाः । भ्राम्यते यक्निराळस्बं मनो दोषेणयोगिनः 


समस्ताघारचिभ्र शाद्‌ भ्रमःसपरिकीतितः । आचतेइच तोयस्यज्ञानाचत्तों यदाकुलः 
नारयेशितमावते उपसगः स उच्यते । एतेना शितयोगारूलु सकला. देवयोनयः ॥ 
डपखगमहाघोर राचततन्तेपुनः पुनः । प्रावृत्या कम्बल शुक्ल योगी तस्मान्मनोमयम्‌ 
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१६० # मार्कण्डेयपुराणम्‌ ॐ [ चत्वारिंशो 


शारीरमण्डले दुष्टरा शुरुश्ञानं ततो, हि यत्‌ । 

ज्ञानपूर्वोऽपि यो योगो ज्ञातव्यो घे विपश्चिता ॥ १५॥ 
'चिन्तयेत्परमं ब्रह्मकत्वा तत्प्रवणंमनः । योगयुक्तःखदा योगी लध्वाहारो जितेन्द्रियः 
सृक्ष्मास्तु धारणाःसप्तभूराद्यामूर्मिनधारयेत्‌ । ध रित्रींधारयेद्योगीतत्सोज्यंप्रतिपद्यते 

आत्मानं मन्यते चोचों' तद्बन्धञ्च जहाति सः॥ 

तथेवाप्छु रसं सूक्ष्मं तद्वद्रपञ्च तेजसि ॥ १८॥ 

रूपश वायौ तथा तद हित्र्रतरतस्य धारणाम्‌ । 

व्योम्नः सूक्ष्मां प्रवृत्तिञ्च शब्दं तद्वञ्ञहाति सः ॥ १६॥ 


मनसा सर्चभूतानां मनस्याविशाते यदा । मानसीं धारणांबिभ्रन्मनः सुक्षमञ्चजायते | 


तद्वद्बुद्धिमशेषाणां सत्त्वानामेत्य योगचित्‌ । 

परित्यजति सम्त्राप्य बुद्धिसौक्ष्ममनुत्तमम्‌ ॥ २१॥ 
परित्यजतिसुक्षमाणिसप्तत्वेतानियोग चित्‌ ।सग्य ग्थिज्ञा ययो ऽळकंतस्याच्र तिने घिद्यते 
एतासां धारणानां तु सप्तानां सौक्षममात्मचान्‌ । 
दृष्टा दृष्टा ततः सिद्धि त्यक्त्वा त्यत्तवा परां व्रजेत्‌ ॥ २३॥ 
यस्मिन्‌ यस्मि श्च कुरुते भूते रागं महीपते !। 
तस्मि स्तस्मिन्‌ समासक्ति सम्प्राप्य स घिनश्यति ॥ २४॥ 
तस्माद्विदित्वा सूक्ष्माणि संसक्तानि परस्परम्‌ । ` 
परित्यजति यो देही स पर प्राप्नुयात्‌ पदम्‌ ॥ २५॥ 


एतान्येच तु सन्धायसप्तसूट्षस।णिपार्थिच !। भूतादीनां विनाशो ऽत्रसद्गावज्ञस्यसुये 


गन्धादिष समासक्ति सम्प्राप्य स घिनश्यति । 
पुनराचत्तते भूप! स ब्रह्मापरमाुषम्‌ ॥ २७॥ 


सप्ता धारणा योगी समतीत्य यदिच्छति । न | 
._ तस्मिस्त््मिह्लयं सुक्ष्मे भूते याति नरेश्वर !॥ २८ ॥ ३ 1 ¢ 
देवानामखुराणाम्या गन्धर्षोरगरक्षसाम्‌ । देहेषु लयमायाति सङ्गनाप्नोतिघक् ` 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











ऽध्यायः | न | नै योगसिद्विषर्णनम्‌ ई १६१ 


अणिमा रूधिप्रा चेव महिमा प्राप्तिरेवच । प्राकास्यञ्च तथे शित्वंवशित्वञ्चतथापर 
य नकामावशायित्वंगुणानेतांस्तथैश्वरान्‌ | प्राप्नोत्यट्टौनरब्याप्रपरनिर्धाणल्चकान 
'इश्मात्सूश्मतमो5णीयान्‌ शीघत्वं छधिमागुणः | क 
महिमाशषपूज्यत्वात्म्रापिर्नाप्राप्यमस्य यत्‌ ॥ ३२ ॥ 
गाकास्यमस्य व्या पित्वादी शित्वञ्चेश्वरो यतः | 
वशित्वाद्वशिमा नाम योगिनः सप्तमो गुणः | ३३॥ 
यत्रच्छास्थानमप्युक्त यत्र कामाचशायिता। ` 
| पेश्वयंकारणेरेभिर्योगिनः प्रोक्तमष्टधा॥ ३४॥ 
मुक्तिसंसूचक भूप! पर॑ निर्वाणमात्मनः। ततो न जायते नेववद्ध तेनचिनश्यति 
नापि क्षयमचाप्नोति परिणामं न गच्छति । छेरंक्लेदं तथादाहंशोषं भूराद्तोनच र 
*ूतवगांद्वाप्नो तिशब्दाद्येः ह्वियते नच । नचास्यसन्तिशब्दाद्यास्तद्वोक्तातेन व 
यथाहि कनकं खण्डमपद्र्व्यवद सिना । द्ग्धदोषं द्वितीयेन खण्डने क्यं लक 
न विशेषमचाप्नोति तद्वदद्योगाझिनायतिः । निदंग्धदोषस्तेनेक्यं चादि न्य 
यथाझिरझो सङ््कितः समानत्वमचुत्रजञेत्‌ । तदाख्यस्तन्मयोभूतो न बन. हर 
परेण त्रह्मणा तद्वत्‌ प्राप्येक्यं दग्धकिल्बिषः | 
योगी याति पृथग्भाव॑ न कराचिन्महीप ते! ॥ ४१ ॥ 


| यथा जलंजलेनेक्यं निक्षिप्तमुपगच्डति । तथात्मासास्यमभ्येतियो गिनःपरमात्मनि 


इति श्रीमार्कण्डेयपुरागे यो गिसिद्विर्नामाऽघ्याय बणेनंनाम चत्वाररिंशोऽध्यायः | 





११ 
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पकचत्वारिशो5ध्यायः 
योगिपरिचर्यायांयमनियमादिवणनस्‌ ` 


अलर्क उचाच | 

भगघषन | यो गिनश्चर्या श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः । 

ब्रह्मवर्त्मन्यचुसरन. यथा योगी न सीदति ॥ १॥ 

| दत्तात्रेय उवाच 
मानापमानौ यावेतौ प्रत्युदुवेगकरौ नृणाम्‌ । 

तावेच विपरीता्थौ योगिनः सिद्धिकारको ॥ २॥ 
! नानापमाचौ यावेतौ तावेबाहुविषास्ठ॒ते । अपमानोऽस्ट॒तं तत्र मानस्तुथिषस चिषम्‌ 
| घक्षु/पूर्तन्‍्यलेत्पादं चस्नपूतंजलंपिवेत्‌ । सत्यपूतां चदेद्वाणीं बुद्धिपूतश्च ‘चिन्तयेत्‌ 
आतिध्यश्राद्धयक्षेषु देवयात्रोत्सवेषुच । महाजतञ्चसिदुध्यर्थंनगच्छेयोग ितक्कचित्‌ 
व्यस्ते विधूमे व्यङ्गारे सर्व स्मिन्‌ सुक्तवञ्जने । अटेतयोगदिद्वेक्ष्यंनतुतेष्वेच नित्यशः : 


a 
१ 
र श्र 
" क 
a षि ° 
हेज ककि कुबड शशा्जजजय॒यबाययायबा॒ामाा॒॒ाबाशाशाााााााधााााााा ——— £ 





यथेवमचमन्यन्ते जनाः .परिभवन्ति च । तथायुक्तश्चरेद्योगी सतां घत्मे न दूषयन्‌ 
/ भेश्ष्यञ्चरेदुग्रहस्थेघु यायावरग्रहेषु च । श्रेष्ठा तु प्रथमा चेति ब त्तिररूयोप दिश्यते 
| अथ नित्यं ग्रहस्थेषु शाळीनेषु चरेद्यतिः । श्रद्दधानेषु दान्तेषु आओ त्रियेछु महात्मछ 
| अतऊध्वे पुनश्चापि अदुष्टापतितेषु च । भेक्ष्यचर्या विवणेषु जघन्या वृत्तिरिष्यते 
भैक्ष्यं यवागू* तक्रवा पयोयावकमेववा । फलं सूळं प्रियङ्ग घा 
इत्येते च शुभाहारा योगिनः सिद्धिकारकाः । 
तत्‌ प्रयुञ्जथान्सुनिभेक्त्या परमेण समाधिना ॥ १२ ॥ 
अपः पूवं सकृत्‌ प्राश्य तूष्णीं भूत्वा समाहितः । 
प्राणायेति ततस्तस्य प्रथमा ह्याइतिः स्मूता ॥ १३ ॥ | 
अपानाय द्वितीया तु समानायेति चापरा । उदानायचतुर्थीस्याद्वयानायेतिचपञ्मी | 


hy 4 
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इध्यायः ] # योगिचर्याचर्णनम्‌ # १६३ 
प्राणायामेःपृथक्‌ङत्वाशेषंसुञ्जीतकामतः । अपः पुनःसकृतप्राश्य आचम्यहदयंरूपृरोत्‌ 
अस्तेयं ब्रह्म चर्यश्च त्यागोलोमएतथैव च । व्रतानि पञ्चभिक्षणामहिसापरमाणि घे 
अक्रोधोशुरुशुश्रू पशौ चमाददारळाघम्‌ । नित्यस्वाध्यायइत्येते नियमाःपञ्चकी सिता: 
सारभूतसुपासीत ज्ञानंयत्कार्यखाधकम्‌ । ज्ञानानां बहुतायेयं योगचिप्नकरी हि सा 
इदं शेयमिद्शेयमिति यस्तृषितश्चरेत्‌ । अपि कटपसहस्थेषु नेवज्ञ यमवाप्लुयात्‌ 

त्यक्तसङ्गो जितक्रोधो रघ्वाहारो जितेन्द्रियः । | | 
विधाय बुद्ध्या द्वाराणि मनो ध्याने निवेशयेत्‌ ॥ २० ॥ 
झून्येष्वेचाचकारेडु गुहासु च चनेषु च ।. नित्ययुक्तः सदायोगीध्यानंसम्यणुपक्रमेत्‌. 
चाड कमेद्ण्डश्चमनोद्ण्डश्चते्रयः । यस्येते नियतादण्डाःखन्रिद्ण्डीमहायत्तिः 
सबमात्ममयं यस्य खद्सञ्जगदी हुशम्‌ । गुणागुणमयंतरूय कःप्रियः कोनृपाऽपरियः 
विशुद्धवुद्धिः समलोष्ट ( छठ ) काञ्चनः समस्तभूतेषु च तत्‌ समाहितः । 

स्थान पर राश्वतमव्ययञ्च परं ( यतिहि ) हि मत्वा न पुनः प्रजायते ॥ २४ ॥ 

वेदाच्छ्रेष्ठाः सर्वयज्ञक्रियाश्च यज्ञाञ्जप्यं ज्ञाताश्च जप्यात्‌ । 
शानादन्याने खडुरांगन्यपेतं तस्मिन्प्राप्ते शाश्वतस्योपरूब्धिः ॥ २५॥ 
समाहितो ब्रह्मपरोऽप्रमादो शुचिस्तथैकान्तरतिर्यतेन्द्रियः । 
समाप्जुयाद्योगमिमं महात्मा विसुक्तिमाप्नोति ततः स्घयोगतः ॥ २६ ॥ 

इति श्रीमाकेण्डेयपुराणे यो गिचर्याध्यायघर्णनंनामैकचत्वास्शो5ध्यायः ॥ ४१ ॥ 


बनाम या माळ 


क्र 
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द्विचत्वारिदो ऽध्यायः 
उ*कारमाहात्म्यवण नम | 
दत्तात्रेय उवाच 

। एवं योघत्तते योगी सम्यग्योगव्यच ल्थितः । नसव्यावेचिंतुंशक्योजन्मान्तरशतेरपि 
ने प्रत्यक्षं विश्वरूपिणम्‌ । चिश्वपाद शिरोग्री चं विश्वे शंचिश्वभावनम 
पा लार जपेत्‌ । तदेवाध्ययनंतस्य रुचरूपंश्टण्यतः परम्‌ 
| क तथोकारो मकारश्चाक्षरत्रयम्‌। एतापव त्रयोमात्राः सातवराजसतामसाः 
निश णा योगिगम्याऽन्या चाद्धमात्रोध्वर्सारूथता । 

| गान च विज्ञेया गान्धारस्वरसंश्रया ॥ ५ ॥ ई 
fT प्रयुक्तामूष्निलक्ष्यते । यथाप्र युक्तओ ड्भरार+प्रतिनियांति | 
तथोङ्कारमयो योगी त्वक्षरे ₹ बञ्षरोमचेत्‌। 
प्राणोधनुःशरोह्यात्मा त्रह्मवेध्यमचुत्तमम्‌ । अप्रमत्तेन वेद्धव्यं 
ओमित्येतत्त्रयो वेदास्त्रयोलोकास्मयोऽञयः ॥ ८ ॥ , 
चिष्णुत्रेह्माहस्श्रैचक्रकसामानियज्‌'षिच । मात्राः्साद्धो श्रतिस्रश्च घिज्ञ दपा 
तत्र युक्तस्तु योयोगीसतछ्यमवाप्युयात्‌ । अकाररुत्वथभूलोकउकारश्चो शुषः | 
सब्यञ्चनोमकारश्चस्वरलोकःपरिकहयते ॥ व्यक्तातुप्रथमामात्राद्ितीयाव्यक्तसञ्जित 
मात्रातृतीया चिच्छक्तिरद्धेमात्रा परं पदम्‌ । अनेनेच क्रमेणेता विज्ञेया योगभूमय' 
ओमित्युद्चारणात्‌ सघं गृहीत॑ सदसद्ववेत्‌ । | | 

हृस्वा तु प्रथमा मात्रा द्वितीया देघ्यंसंयुता॥ १३ ॥ 

तृतीया च प्लुतार्द्धाल्या बचसः सा न गोचरा । इत्वेतदकरेत्रहापरमोङ्कारसरज्चिट | 
यस्तुचेद्‌ंनरःसस्यक्‌ तयाध्यायति चापुनः । संसारबकरुरज्यतयाजिविध 

प्राप्नोति प्रह्मणिल्यं परमे परमात्मनि । अक्षी णकर्मचन्धश्च शञारवास्रयुम 5 
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ऽध्यायः ] कै अरिष्टप्रकरणवर्णनम्‌ # १६५ 
उत्क्रान्तिकाले संहमृत्य पुनर्योगित्वरूच्छति \ 
तस्मांदसिड्योगेन सिद्धयोगेन चा पुनः । | 
ज्ञ यान्यरिष्टानि सदा येनोत्क्रान्ती न सीदति ॥ १७ ॥ श 
इतिश्रीमार्कप्डेयपुरा गेयोगधर्म ओोडाराध्यायचणेनं नाम ड्विखत्वारिशोऽध्यायः ॥ | 


हा ओर 


त्रिचत्वारिशो ध्ध्योयः 
मृतयुज्ञानकरा रिष्टवणनम्‌ 
दत्तात्रेय उवाच 
अरिष्टानि महाराज! श्टणु चक्ष्यामि तानि ते। 
येषामाळोकनान्मृत्यु' निजं जानाति योगचित्‌॥ १॥ 
देबमागं भ्रुवं शुक्रं सोमच्छायामरुन्धतीम्‌ । 
यो न पश्येन्न जीवेत्‌ स नरः सम्वत्सरात्परम्‌ ॥२॥ 
अरड्मिघिम्बं सूय्य॑स्य हिं चेवांशुमालितम्‌। . 
दष््रेकादशमासात्‌ तु नरो नोदुध्व तु जीचति॥ ३॥ Fs 
वान्तेसूञ्रपुरीषेच यःरूवर्ण रज॒तं तथा । प्रत्यक्षं कुरुतेस्घप्ने जीवेत्स दशमासिकम्‌, : 
दृष्टा प्रेतपिशाचादीन्‌, गन्धर्वनगराणिच । सुवणंवर्णान्‌ बरक्षांश्चनचमासानखजीवति . 
` ज्थलः इशाःक्शःस्थलो योऽकस्मांदेच जायते । 
प्रतेश्च निषर्तेत तस्यायुश्चा्मासिकम्‌॥ ६॥ ` 
खण्डयसू्यपद्‌पाष्ण्यापादस्याग्रेचघाभवेत्‌ । पांशुक्देमयोमेध्येस्तमासानसजीचति 
गृभ्रः कपोतः काकोलो घायसो वापि मूद्धनि। ` 
हू क्रव्यादों चां खगो नीलः षण्मासायुःप्रदशंकः ॥ ८ ॥ 3 | 
हन्यते काकपडन्तीभिःपांशुषर्षणवानरः । स्वाँ च्छायामन्यथाद्ृष्टाचतु:पञ्चसजीघति 
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१६६ | क मार्कण्डेयपुराणम्‌ क्षे [ त्रिचत्वारिशो | 


अनभ्रे चिद्यतं दृष्टा दक्षिणां दिशमाश्रिताम्‌ । | 
रात्राचिन्द्रथचुश्चापि जीवितं द्वित्रिमासिकम्‌ ॥ १०॥ | 
घुते तैले तदादर्शे तोयेचानात्मनस्तनुम्‌। यःपश्येदशिररुकांचामासादूद्थ्वनजीवति | 
यस्य बस्तसमो गन्धो गात्रे शवसमोऽपिषा । | | 
तस्याद्धमासिक ज्ञ ये योगिनो प! जीवितम्‌ ॥ १२॥ 
यस्य घे रूनातमात्रस्य हत्पादमवशुष्यते । पिबतश्चजळंशोषोदशाहं सोपि जीवति | 
सस्मिन्नो मारुतो यस्य ममंस्थानानि कन्तति । 
हृष्यते नाम्बु' संस्पर्शात्‌ तस्य म्त्युरुपस्थितः ॥ १४॥ 
ऋक्षवानरयानस्थो गायन्‌ यो दक्षिणां दिशम्‌ । | 
स्वप्ने प्रयाति तस्यापि न स्ृत्युः कालमिच्छति ॥ १५॥ | 
रक्तक्रष्णास्वरधरा गायन्तीहसतीचयम्‌ । दक्षिणाशांनयेन्ञारीस्चप्नेसोपिनजीवति 
नग्नंक्षपणकंस्वप्नेहलमानंमहावळम्‌ । एकंसम्वीक्ष्यचटगन्तंविद्यान्सत्युसुपस्थितम्‌ 
आमस्तकतलाद्यरूतु निमग्नं पडुसागरे । रुघप्नेपश्यत्यथात्मानं स सद्योञ्नियतेनरः | 
केशाङ्गारांस्तथामस्म भुजङ्गाभिजळांनदीम्‌ । दृष्टा स्वप्नेदशाहात्तम्त्युरेकादशेदिने ' 
करालेर्घिकटः कृष्णः पुरुषेरुद्यतायुधेः। पाषाणेस्ताडितःस्पप्नेसद्योस्त्यु लभेन्नरः 
सूर्योदयेयस्यशिवाक्रोशन्तीयातिसस्मुखम्‌। घिपरीतंपरीतंचाससद्योस्र॒त्युखुच्छति 
यस्य घे भुक्तमात्रस्य हृद्यं बाधते क्रुधा । जायते दन्तघर्षश्च ल गतायुनं संशयम्‌ 
दीपरान्धंन योवेत्ति तरस्यत्यहितथानिशि । नात्मानंपरनेत्रस्थंचक्षते न ल जीवति 
शक्रायुधं घाद्धरात्रे दिवाप्रहग णन्तथा । दृष्टरामन्येत संक्षीणमात्मजीचितमात्मचिर् 
नासिका बक्रतामेति कर्णयोन॑मनोन्नती । नेत्रश्च घामंज़्चति यस्यतस्यायुरुद्वतम्‌ 
सारकततामेतिमुखंजिह्याचाश्यामतांयदा । तदाप्राज्ञोचिजानीयान्स्त्युमासन्नमात्मन 
उच्ट्ररासभयानेन यः स्वप्ने दक्षिणां दिशम्‌। . 
प्रयाति तं च जानीयात्‌. सद्यो सुत्यु' न संशयः ( नरेश्वर! ) ॥ २9॥ 
« «  पऑिधाय कणों निर्घोषं न श्रणोत्यात्मसम्भवम्‌ । 
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इव्यायः ] ` ® योगिचर्याचणेनम्‌ # म १६७ 


नश्यते चक्चुषोर्ज्योतियंस्य सोऽपि न जीवति॥ २८॥ 
पततोयल्यचेगतेल्वप्नेद्वारंपिधीयते । न चोत्तिष्ठतियः श्वप्नात्तदन्तं तस्य जीवितम्‌ 
ऊदर्ध्वा च हुष्टिने च सम्प्रतिष्ठा रक्ता पुनः सम्परिवतेमाना । 
मुखएय चोष्मा शुषिरक्ष नाभेः शंसन्ति पु'सामपरं शरीरम्‌ ॥ ३०॥ 
स्वप्ने$झि प्रविशेद्यरूलु न च निष्क्रमते पुनः । 
जलप्रवेशादपि चा तदन्तं तस्य जीवितम्‌ ॥ ३१॥ 
यश्चाभिहन्यते दुश्टेभू तेराचावथोदिचा । सम्रृत्यु'सप्तराञ्यन्ते नरः प्राप्रोत्यसंशयम्‌ 
सुचचस्न्रममलं शुक्लं रक्तं पश्यत्यथाऽसितम्‌ । | | 





यः पुसान्‌ सुत्युमासन्नं तस्यापि हि घिनिदिशेत्‌ ॥ ३३॥ 
स्वभाचचेपरीत्यन्तुप्रक्ृतेश्च चिपर्ययः। कथयन्ति मनुष्याणां खदासन्नोयमान्तको 
येषांचिनीतः सततं ये5स्यपूज्यतमामताः | तानेच चावज्ञानाति तानेबचचिनिन्दति 
देवान्नार्चयतेव्डान्‌शुरूनचिप्रांश्चनिन्दति । मातापित्रोनंसत्कारंजामातणांकरोतिच 
योगिनांज्ञानचिदुषामन्येषाञ्च महात्मनाम्‌ । प्राप्त तु कालेपुरुषस्तद्विज्ञयं विचक्षण 
योगिनां सततं. यल्ञादरिष्टान्यवनीपते । 
सस्चत्खरान्ते तज्ज्ञेयं फलदानि दिवानिशम्‌ ॥ ३८ ॥ 
चिलोक्याचिशदाचेषां फलपङक्तिःखुभीषणा । घिज्ञायकार्योमनसिसचकारोनरेश्वर ` 
- ज्ञात्वाकाळं च तं सम्यगभयस्थानमाश्रितः । 
युञ्जीत योगी कालोऽसौ यथा नास्याफलो भवेत्‌ ॥ ४० ॥ 
` दृष्राऽरिष्टं तथा योगी त्यक्त्वा मरणज भयम । 
तत्स्वभाषं . तदालोक्य काले याचत्युपागतम्‌ ( काळोयावद्वदिपाकदः )॥ 
तस्य भागे तथेवांहो योग यु्जीत योगचित्‌। i 
पूर्चाहे चापराह्ने च मध्याह चापि तद्दिने ॥ ४२॥ | 
_ य॒त्रवा रजनीभागे तदरिष्टं निरीक्षितम्‌ । तत्रेव तावद्युक्षीतयाबत्‌ प्रां हि तद्दिनम्‌ 
ततरूत्यक्त्वा भयं सघ. जित्प्रा.तं कालमात्मचान्‌। 
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१६८ # माकेण्डेयपुराणम्‌ # [ तरिचत्वारिशो 


तत्रेवाचसथे स्थित्वा यत्र वा स्थयंमात्मनः॥ ४४8 ॥ 
युञ्जीत योगं निर्जित्य त्रीन्‌ गुणान्‌ परमात्मनि। 
तन्मयश्चात्मना भूत्वा चिद्वृत्तिमपि सन्त्यजेत्‌ ॥ ४५॥ 
ततः परम निर्घाणमती न्द्रियमगोचरम्‌ । यद्बुद्धेयंत्रचाज्यातुं शक्यते तत्‌ समश्नुते 
एतत्‌ सर्च समाख्यातंतवालर्क! यथार्थचत्‌ । प्राप्ल्यसेयेनतदुरह्म संक्षेपात्तज्नियोधमे 
शशाडूरश्मिसंयोगाचन्द्रकान्तमणिः पयः 1 
समुत्सजति नायुक्तः सोपमा योगिनः स्म्टृता ॥ ४८ ॥ 
यथाकरश्मिसंयोगादक्रकान्तो हुताशनम्‌ । 
आचिष्करोति नेकः सन्नुपमा साऽपि योगिनः ॥ ४६ ॥ 
पिपीलिका५५खुनकुलग्रहगोघाकपिज्ञलाः । 
घसन्ति रूवामिवद्‌ गेहे ध्वस्ते यान्ति ततोऽन्यतः ॥ ० ॥ 
_ढुःखन्तुस्वामिनोध्वंसेतस्ययैषां -नकिञ्चन । चेश्मनोयत्ररजेन्द्रसोपमायोगसिद्धये 
सृद्वेहिकाढपदेहापि मुखाग्रे णाप्यणीयसा । करो ति. खरद्वारचयसुपदेशः स योगिनः 
पशुपक्षिमडुष्याद्येःपत्रपुष्पफलान्बितम्‌ । वृक्षंविलुप्यमानंतु दृष्टासिध्यन्तियोगिनः 
रुरुशाचविषाणाग्रमाळक्ष्य तिळकाङतिम्‌ । 
॒ सह तेन चिषद्धन्ते योगी सिद्धिमवाप्चुयात्‌ ॥ ५४ ॥ 
द्रवपूणंसुपादांय पात्रमारोहतो सुवः । तुङ्गमङ्ग विलोक्योच्चेिज्ञातं किं नयोगिना 
सर्वस्वे जीवनायालं निखाते पुरुषरूय या । 
चेष्टा तां तत्त्वतो ज्ञात्वा योगिनः कृतकृत्यता ॥ ५६ ॥ 
तदुग्रह यत्र बसति तद्वोज्यं येन जीचति। येन सम्पद्यतेचार्थरूतत्सुखंममताऽत्रकां 
. अभ्यर्थितोऽपि तेः काय्यं करोति करणेयंथा। 
तथा बुध्यादिभियोगी पारक्यः सांघयेत्परम्‌ ॥ ५८॥ ` `: 
जड उचाच 


ततःप्रणस्यातिषुत्रमलकः स महीपतिः ..।. प्रधयावनतो बाकयनुषाचातिसुदान्वितः 
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ऽध्यायः ] $: अलकेकाशिराजसम्वादवर्णनम्‌ # १६६ 
“ अलके उवाच 
दिष्ट्यादेचे रिदँ ्रह्मन्‌ ! पराभिभवसम्भवम्‌ 1'उपपादितमत्युप्र प्राणसन्देहदं भयम्‌ 
दिष्व्याकाशिपतेभू रिबळसम्पत्पराक्रमः । यदुच्छेदादिहायातः सयुष्मत्सड्रदोमम 
दिष्ट्या मन्दबल्श्वाहं दिष्ट्या भृत्याश्व मे हताः। 
दिष्ट्या कोषः क्षयं यातो दिष्ट्याऽहं भीतिमागतः॥ ६२॥ 
दिष्ट्या त्वत्पादयुगळं मम स्म्हतिपथं गतम्‌ । 
दिष्ट्या त्वदुक्तयः सर्व्या मम चेतसि संस्थिताः ॥ ६३॥ 
दिष्ट्याज्ञानंममोटपन्नं भंवतश्चलमागमात्‌ । भवताचवकारुण्यं दिष्ट्यांत्रह्मन!ङतंमम 
अनथाऽप्यर्थतां याति पुरुषस्य शुभोद्ये । तथेदसुपकाराय व्यसनं सङ्गमात्तच ॥ 
सुबाहुरुपकारी मे स च काशिपतिः प्रभो!। 
तयोःकृतेऽहंसस्प्राप्तो योगीशाभवतोऽन्तिकम्‌ ॥ ६६ ॥ 
सोऽहं तवप्रसादास्रि निर्दर बाज्ञानकिल्विषः । तथायतिष्येयेनेहुङ्नभूयां दुःखभाजनम्‌ 
परित्यजिष्ये गाहँर्थ्यमात्तिपाद्पकाननम्‌ । | 
त्वत्तोऽचज्ञां समासाद्य ज्ञानदातुम्मंहात्मनः ॥ ६८॥ 
| | दत्तात्रय उवाच 
गच्छ राजेन्द्र भद्रं ते यथा ते कथितं मया । निर्ममोनिरहङ्कारण्तथा चर चिसुक्तये 
जड उचाच न 
` एवसुक्तः प्रणम्येनमाजगाम त्वरान्वितः | यत्रकाशिपतिर््रातांसुबाहुश्चास्यसो ऽग्रजः 
समुत्पत्य महाबाइं सोऽछकःकाशिसूपतिम्‌ । खुबाह्ोरप्रतोषीर्मुघाच प्रहसञ्ञिष 
| राज्यकामुक ! काशीशा! भुज्यतां राज्यमूजितम्‌ । 
तथा च रोचते तद्वत्‌ खुबाहोः सम्प्रयच्छ वा ॥ ७२॥ 
काशिराज उचांच 
किमलक परित्यक्त राज्यं ते संयुगंघिना । क्ष्तियस्यनधर्माऽयंभचांश्चक्षधमेचित्‌ 
नि्जितामात्यचर्गस्तुत्यक्त्वामरणजंभयम्‌ । सन्द्धीतशरंराजालक्ष्यसुद्विश्यषेरिणम्‌ 
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तं जित्वा नृपतिभॉगान यथाभिल षितान बरान। 
भुञ्जीत परमं सिद्ध्य यजेत च महामखः ॥ ७५ ॥ 
अलक उचाच | 
एवमीद्रशकवीर! ममाप्यासीन्मनः पुरा । साम्प्रतंविपरीताथ श्वणुचाप्यत्र कारणम्‌ 
यथायं भौतिकः सङ्गष्तथाऽन्तःकरणं नृणाम्‌ । 
गुणास्तु सकलास्तद्वदरोषेष्वेच जन्तुषु ॥ ७9 ॥ 
चिच्छक्तिरेक एवायं यदा. नान्योऽस्ति कश्चन । 
तदा का नृपते! ज्ञानान्मित्रा रिप्रभुभ्व॒त्यता ॥ ७८ ॥ 
तन्म्रया दुःखमासाद्य त्वद्वयोद्वघमुत्तमम्‌ । दत्तात्रयप्रसादेन ज्ञानं प्राप्त नरेश्वर .॥। 
नि्जितेन्द्रियचगस्लु त्यक्त्वा सङ्गम शेषतः । मनोब्रह्मणिसन्धाय तञ्ञयेपरमो जयः 
संसाध्यमन्यत्तत्सिदुध्ये यतःकिञ्चिन्न विद्यते । 
इन्द्रियाणि च संयम्य ततः सिद्धि नियच्छति ॥ ८१॥ 
सोऽहं न तेऽरिनं ममाऽसि शत्रु सुबाहुरेषो न ममाऽपकारी। 
दृष्ट मयासर्चमिदं यथात्मा अन्विष्यतां भूप! रिपुरुत्वयाऽन्यः॥ ८२॥ 
इत्थं स तेनाऽमिहितो नरेन्द्रो हृष्टः समुत्थाय ततः सुबाहुः । 
+ दिष्ट्य ति तं भ्रातरमाभिनन्द्य काशीश्वरं बाक्ययिदं बभाषे ॥ ८३ ॥ 
इति श्रीमारकण्डेयपुराणेऽरिष्टाध्यायवर्णनंनाम त्रिचत्वारिशोऽध्यायः ॥४३ ॥ 


ही रू s 1. -9 > ००० | = त. 
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चतुश्वत्वारिशो ऽध्याय 
सुबाहुनाकाशिराजा यस्वसाहाय्यकरणाथप्रा्थितायस्वकी यक निष्ठ आत्‌ - 


चोधलम्बनायसश्चुद्यमवर्णनम्‌ 


सुबाहुरुवाच | 
यदर्थन्पशादूंळ! त्वामहं शरणं गतः तन्मया खकलंप्राप्तं यास्यामि त्वं सुखी भव 
काशिराज उचाच 
कि निमित्त॑मवानप्राप्तो निष्पन्नोऽर्थश्चकस्तव । सुबाहो!तन्ममाचक्ष्वपरंकोतूहळहिमे 
समाक्रान्तमलकेण पितुपेतामहं महत्‌ । राज्यं देहीतिनिजित्य त्वयाहमसिचोदितः 
ततोमयासमाक्रम्यराज्यमस्याचुज्ञस्यते । एतत्तेबलमानीतंतदुभुङक्ष्वस्चकुलोखितम्‌ 
सुवाहुरुवाच 
| काशिराज! निबोधत्बं यदर्थमयसुयमः | कतोमयाभवांश्चेच कारितो5त्यन्तसुद्यमम्‌ 
स्राताममायंग्रा म्येषुशक्तो भोगेषु तत्त्ववित्‌ । घिमूढ़ौवबोधयन्तो चम्रातराचग्रजो मम | 
। तयोर्मम च यन्मात्रा बाल्येरतन्यंयथासुखे | तथावबोधोविन्यरुतःकणंयोरचनीपते 
। तयोर्मम च विज्ञेयाः पदार्था ये मता नमि 
| प्रकाश्यं मनसो नीतारूते मात्रा नास्य पार्थिव !॥ ८॥ 
| यथैकमर्थेयातानामेकस्मिन्ञवसोदति । दुःखंभवति साधूनां तथाऽस्माकं, महीपते! 
गाईस्थ्यमोहमापक्षे सीदत्यस्मिन्नरेश्वर !। 
सस्बन्धिन्यस्य देहस्य बिभ्रति म्रातृकटपनाम्‌ ॥ १० ॥ 
ततो मया चिनिश्चित्य दुःखाद्वेरा्यमावना। ` | 
भचिष्यतीत्यरू्य भवानित्युद्योगाय संश्रितः॥ ११॥ .. .. 
यदस्य. दुःखाद्वेराग्ये सम्बोधादवनीपते! । समुदुभूत कतंकायभद्रतेऽस्तुव 
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ण मदालखागर्मे पीत्वा तस्यास्तथा स्तनम्‌ । 
तेर्यातं घत्मं यात्विति पार्थिव! ॥ २३॥ 
| विचार्य तन्मया सबै युष्मतसं श्रय पूर्वकम्‌ । छतं तञ्चापिनिष्पत्नंप्रयास्ये खिद्धयेपुनः 
।उपेक्ष्यते सीद्मान स्वजनो बान्धवः सुहृत्‌ । 
येनरेन्द्र! न तान्‌ मन्ये सेन्द्रिया चिकला हि ते॥ १५॥ 
सुहृदि स्वजने बन्धौ समर्थे योऽघसीदति । 
धर्मार्थकाममोक्षेभ्यो घाच्यास्ते तत्र न त्वसौ ॥ १६ ॥ 
एतत्‌ त्वत्सङ्गमाद्‌ भूप ! मया कायं महत्‌ कृतम्‌ । 
स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि ज्ञानभाग्भच सत्तम! ॥ १७॥ 
काशिराज उचाच 
उपकारस्त्वयासाधोरलकंल्यक्तोमंहान्‌। ममोपकारायकथं न करोषि रूवमानसम्‌ 
फलदायी लतांस द्विःसङ्गमोनाफलोयतः । तस्माच्तवत्संश्रयाद्यु्तामयाप्राप्ताससुन्नतिः 
| सुबाहुरुवाच 
घर्माथेकाममोक्षाख्य पुरुषार्थचतुष्टयम्‌ । तत्रधर्मार्थकामास्ते सकला हीयते5परः 
तत्ते संक्षेपतो बक्ये तदिहेकमनाःश्टणु । भ्रुत्वाखसम्यगालोच्ययतेथाः श्रेयसेनप 
' ममेतिप्रत्ययोभूप! नकारयोऽहमितित्बया । सम्यगालोच्यधर्मो हिधर्माभावेनिराध्रयः 
कस्याहमिति सञ्ज्ञ यमित्यालोच्य त्वयाऽऽत्मना । 
बाह्यान्तगतमाळोच्यमालोच्यापररात्रिषु ॥ २३ ॥ 
अव्यक्तादिचिसेषान्तमघिकारमचेतनम्‌ । व्यक्ताव्यक्तं त्वयाज्ञ यंज्ञाताकश्चाह मित्युत 
| एतस्मिन्नेव विज्ञातेविज्ञातमखिलंत्वया। अनात्मन्यात्मविज्ञानमरुवेर्बमितिसूढतां 
सोऽहं सवंगतो भूप! लोकसंब्यवंहारतः। मयेदसुच्यते सवै त्वयापृष्टोत्रजाम्यहम्‌ 
एवमुक्त्वा ययोधीमान्‌ ! सुबाहुः कारिभूमिपम्‌ । 
काशिराजोऽपि सम्पूज्य सोऽलक स्वपुरं ययौ'॥ २७ ॥ 
अळकोंऽपि सतंज्येछममिषिच्यनराथिपम्‌ । घनंजगाम सन्त्यक्तसर्षसडःस्वसिदधये | 
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ततः काळेन महता निह्॑न्द्दो निष्परिग्रहः । प्राप्ययोगद्धिमतुलां परेनिर्वाणमाप्तवान्‌ 
पश्यन्‌ जगदिदं सर्व सदेवासुरमानुषम्‌ । पाशेग णमयेवंद्ध॑ बध्यमानजञ्च नित्यशाः 
पुत्रादि म्रातपुत्रादिसिवपारक्यादिमाषितेः । आक्ष्यमा णंकरणेर्ढुःखात्तभिन्नदशनम्‌ 
अज्ञानपडुगर्भल्थमचुद्धारं महामतिः । आत्मानञ्च समुत्तीण गाथामेतामगायत ॥ 
अहोकष्ठयद्रुमा सिः पू्षराज्यमचुष्ठितम्‌ । इतिपश्चान्मयाज्ञातंयोगान्नास्तिपरखुखमः 
जड ( पुत्र ) उचाच 
तातेनं त्वं समातिष्ठ मुक्तये योगमुत्तमम्‌ । प्राप्ल्यसेयेनतद्त्रह्मयत्रगत्वा नशोचसि | 
ततोऽहमपि यास्यामि कि यज्ञेः किं जपेन मे । छृतङृत्यस्यकरणंत्र्ममाचायकरपते | 
त्वत्तोऽनुज्ञामघाप्याहं निद्ठेन्धो निष्परिग्रहः। 
प्रयतिष्ये. तथा सु्तौ यथा यास्यामि निबर तिम्‌ ॥ ३६ ॥. 
पक्षिण ऊचुः | 
एवमुत्तवा स पितरं प्राप्यानुज्ञां ततश्च सः । ब्रह्मन्‌ !जग ममेघाचीपरित्य क्तपरिग्रह* 
सोऽपितर्य पितातद्वतक्रमे णसुमहामतिः । चानप्रस्थं लमास्थायचतुथांश्रममभ्यगात 
तत्रात्मजं समासाद्य हित्वा बन्यं गुणादिकम्‌ । | 
प्राप सिद्धि परां प्राक्षस्तत्काळोपात्तसन्मतिः ॥ ३६ ॥ र 
| 





एतत्तेकथितंत्रह्मन्‌, !यत्पृष्टाभवतावयम्‌। सुविस्तरंयथाषञचकिमन्यच्छोतुमिच्छसि 
यञ्चैतच्छणयाङिप्रा पठेद्वाखुसमादितः | यद्‌श्वमेधाचसृथरुनातःप्राप्नोति च फलस 
सकलं तदवाप्नोति श्रुत्वेव मुनिसत्तमः ॥ ४२॥ 
एतत्संसार्रमणपरित्राणमचुत्तमम्‌ । अलर्कात्रेयसस्वादमशुभान्सुच्यतेनरः॥ ४३ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे पितापुत्रसम्वादे जडो पाल्याने चतुश्चत्वारिशोऽध्यायः॥ | 


क कन मा a 
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पञ्चचत्वारिशो ऽध्यायः 


क ऑर की 
जमिनिनापक्षिभ्यःसकलस शिप्रपश्व स्थितिप्रभृतिज्ञानायप्रश्षकरणस्‌ 
जेमिनिरुवाच 
सम्यगेतन्मयास्यातं भवद्विद्दिजसत्तमाः । प्रवृत्तिश्वनिवृत्तिश्व॒ द्विविधंकरमंचे दिकम्‌ 
/ अहोपितुप्रसादेन भवतांज्ञानमी हृशम्‌ । येनतियकत्वमप्येतत्‌ प्राप्यमोहस्तिरस्छतः 
| धन्या भवन्तः संसिद्ध्ये प्रागवसूथास्थितंयतः । 
! भवतां विषयोद्भूतेन्नमो हेश्चाल्यते मनः ॥ ३॥ 
दिष्ट्या भगचतातेनमा्कण्डेयेन धीमता । भवन्तो घेसमाख्याताःसवंसन्देहद्दत्तमाः 
१ संसारेऽस्मिन्मनुष्याणां ञ्रमतामतिसङ्कटे । 
| | भवद्विधेः समं सङ्गो जायते न तपस्चिनाम्‌ ॥ ५॥ 
० (यद्यहं सङ्गमासाद्य भर्चाद्ञानदष्टिसिः। न स्यांइतार्थस्तन्न्यूनं नमेऽन्यत्रङृतार्थता 
(प्रवृत्ते च निवृत्त चभचतांज्ञानरर्मणि । मतिमरुतमलांमन्येयथानान्यरूयकरूय चित्‌ 
/ यदि त्वचुग्रहवती मयि वुद्धिद्विजोत्तमाः । भवतां तत्समाख्यातुमहंतेदमशेषतः ॥ 
` ,कथमेतत्समुङुभूतं जगत्स्थाषरजङ्गमम्‌। कथञ्चप्रलयंकाले पुनर्यास्यति सत्तमाः 
कथञ्च चंशाद्वेवनिपित्भूतादिसिम्भवाः। मन्बन्तराणि चकथ' बंशानुचरितञ्च यत्‌ | 
यावत्यः सृष्टयश्चव याचन्तः प्रलयास्तथा। ` 
यथा कर्पचिभागश्च या च मन्वन्तरस्थितिः॥ ११ ॥ 
यथा च क्षितिसंस्थानं यत्प्रमाणञ्च चे भुवः । 
यथास्थितिसमुद्राद्रिनिन्नगाः काननानि च ॥ १२॥ 
भू्लोकादिस्वलोकानां गणः पाताळसंश्रयः । 
गतिस्तथाऽकसोमादिग्रहषषज्यो तिषामपि ॥ १३ ॥ 
श्रोठुमिच्छाम्यहसबंमेतदाभूतसंप्ल्वम्‌ । उपसंहृतेघयच्छेषंजगत्यस्मिनभविष्यति 
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ऽध्यायः} ` ` # भूतवर्गवर्णनम्‌ & ` १७५ 
| -..'पक्षिण ऊच्च 
प्रशनमारोऽयसतुळो यरूत्वया सुंनिसत्तम !। पृष्टल्तंते प्रवक्ष्यामस्तच्छणुष्वेहजेमिने 
मार्कण्डेयेन कथितं पुरा क्रो ष्टुकयेयथा । द्विजपुत्राय शान्ताय त्रतस्नातायधीमते 
माकण्डेयं महात्मानपुपासीन द्विजोत्तमैः । क्रो ष्टुकिः परिपप्रय्छयदेतत्पृष्टवानप्रभो 
तर्य चाकथयत्मीत्या यन सुनिभ्व गुनन्दनः । तत्तेप्रकथयिष्यामःश्टणुत्वंद्विजखत्तम 
\ _ प्रणिपत्य जगन्नाथः पद्मयोनि पितामहम्‌। . 
' जगद्योनि स्थितं सृष्टी स्थितौ चिष्णुरूवरूपिणम्‌ । 
प्रलये चान्तकत्तार रोद्रं रुद्रस्वरूपिणम्‌॥ १६ ॥ 
माकण्डेय उवाच 

उत्पन्नमात्रस्य पुरा ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः। पुराणमेतद्गदाश्चसुखेभ्यो ऽचुचिनिः्खृताः 
| पुराणसं हिताश्चक्रवहुलाः परमषेयः। वेदानां प्रविभागश्च क्तस्तस्तु सहस्रशः | 
शर्मज्ञांनश्च चेराग्यमैश्वर्यञ्चमहात्मनः । तस्योपदेशेन चिना नहि सिद्धञ्चतुष्टयम्‌ ॥२२ 
बेदानसप्त्ेयरूतल्माञ्जणृहुस्तस्यमानसाः । पुराणंजशहुश्चाद्यासुनयस्तस्यमानसाः 

भृगोः सकाशाञ्चत्यचनस्तेनो क्तश्च द्विजन्मनाम्‌ । 

ऋषिभिश्चापि दक्षाय प्रोक्तमेतन्महात्ममिः ॥ २४ ॥ 

दक्षेण चापि कथितमिद्माखीत्तदा मम । [ | 

तत्तस्यं कथयास्यद्य कलिकल्मषनाशनम्‌ ॥- २५ ॥ 
सवेमेतन्महामाग श्रयतां मे समाधिता | 'यथाश्चतं मया पूष दक्षस्य गद्तो सुने ॥ 
य्रणिपत्य जगद्यो निमजञमव्ययमाश्रयम्‌ । चराचरण्य जगतो धातारं परमं पदम्‌ ॥ 
ब्रह्माणमादिपुरुषसुत्यत्तिस्थितिसंयमे । यत्कारणमनोरस्यं. यत्र सवे प्रतिष्ठितम्‌ 
स्तै हिरण्यगर्भाय लोकतन्त्राय धीमते । प्रणम्य सम्यग्क्ष्यामिभूतचगमचुत्तमम्‌ 
सहदाद्यंचिशेषान्तंसबेरूप्यंखळक्षणम्‌ । प्रमाणेःपञ्चभिगस्यंस्रोतो सिःषड्भिरन्चितम्‌ 

पुरुषाधिष्ठितं नित्यमनित्यमिष च स्थितम्‌। 

तच्छूयतां महाभाग! परमेण समाधिना ॥ ३१ ॥ 
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१७६ “ # माकण्डेयपुराणम्‌ः # [ पश्चचत्वारिशों 


I 


प्रधानं कारणं यत्तदव्यक्ताल्यंमहर्षयः। यदाहुःप्रकृतिसूक्ष्मां नित्यांसद्सदा त्मिकाम्‌ 
भ्रचमक्षऱय्यमजरममेयं नान्यखंश्रयम्‌। गन्धरूपरसेहीनंशब्दरूपशंविचजितम्‌॥ ३३॥ 
अनाद्यन्तंजगद्यो नित्रिगुणप्रभवाप्ययम्‌ । असास्प्रतमचिश्ञेयंत्रह्माश्र खमत्तत ॥ ३४। 
प्रल्यरूयाचु तेनेदं व्या्तमासी दरोषतः। गुण लाम्यात्ततस्तस्मात्क्षेत्र्ञाधिष्ठितान 
गुणभावात्सज्यमानात्सगंकाले ततःपुनः । प्रघानंतत्त्वसुद्भूतंमहारतंतत्समावृणोत्‌ 
यथाबीजंत्वचातद्वदव्यक्तेनावृतो महान्‌ । सास्चिकोराजसञ्चेघ तामसश्वत्रिथोदितः 
ततरुतस्मादहङकारस्त्रविधो घे व्यजायत | 
चेकारिकस्तेजसम्च भूतादिश्च स तामसः॥ ३८॥ 
महता चावृतः सोऽपि यथाऽव्यक्तेन वे महान । 
भूतादिस्त विकुर्वाणःशब्दस्तन्मात्रकन्ततः ॥ ३६ ॥ 
ससजेशब्द्रतन्मात्रादाकाशं शब्दलक्षणम्‌ । आकाशंशब्दमात्रन्तुभूतादिश्वावणोत्ततः' 
स्पशतन्मात्रमेवेह जञायते नात्र संशयः । बल्चाञ्चायतेवायुर्तस्य रुपशगु'णो मतः 
घायुश्चापि विकुर्वाणो रूपमात्रं ससजे ह । ज्यो तिरुत्पद्यतेघायोस्तद्वपणणमुच्यते 
स्पशमात्रस्त घेवायूरूपमात्रंलमावृणोत्‌ । ज्योतिश्चापि विक्ुर्घा णंरसमात्रंससर्जह 
सम्भवन्ति ततो ह्यापश्चासन्‌ थे ता रसात्मिकाः । 
. रसमात्रं तु ताह्यापो रूपमात्रं समावृणोत्‌ ॥ ४४ ॥ 
आपश्चापिचिकुवंत्योगन्धमात्रंससजिरे । सङ्घातोजायतेतस्मात्तस्यगन्धोणुणोमतः 
तस्मिसत्तस्मिस्तु तन्मात्रं तेन तन्मात्रता स्म्मता । 
अचिरोषचाचकत्चादचिरोषारुततश्च ते ॥ ४६ ॥ | 
नशान्तानापि घोरास्तेनमूढाश्चाचिशेषतः । भूततन्मात्रसगोऽयमहङ्कारात्ततामसात्‌ 
बकारिकाइहङ्कारात्सरषो द्रिकतात्त साच्चिकात्‌ । 
बकारिकः स सर्गेस्तु युगपत्सम्परचत्तते ॥ ४८॥ 
बुद्धीन्द्रियाणिपञ्चेचपञ्चकमेन्द्रियाणि च । तेजसानीन्द्रियाण्याहर्देवाचेकारिकादश 
एकादशं मनस्तत्र देवा घेकारिका; स्म्मता; ] 


oS Ei i क ळक . क 





| 
| 
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`` ऽध्यायः 1 # ब्रह्मोत्पत्तिवर्णनम्‌ # १७9 
` झोत्रै त्वक चक्षुषी जिह्वा नासिका घेव पञ्चमी ॥ ५० ॥ | 
शब्दादीना मचाप्त्यर्थ' बुद्धियुक्तानि घक्ष्यते । 
पादौ पायुरुपरूयश्च हरूतौ घाक्‌ पञ्चमी भवेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
गतिविसर्गो ह्यानन्द्‌ः शिदपं चाक्यञ्च कमं तत्‌ । 
आकाशं शब्दमात्रन्नु रूरशेमात्रं खमाविशत्‌ ॥ ५२॥ 
द्विएणो जायते वायुरूतल्यहपर्शोगुणो मतः । रूपंतथेवाचिशतःशाब्द्रूपर्शणुणाबुभौ 
द्विणुणर्लु ततश्चाञ्षिः खशब्दरूपर्शरूपचान्‌। शब्दःरुपशेश्चरूपञ्चरसमात्रंमाचिशत्‌ 
त€माच्चतुणु णा ह्यापो चिज्ञेयारूता रसात्मिकाः 
शब्द्‌+रूपशश्च रूपञ्च रखो गन्धं समाचिशात्‌ ॥ ५५॥ 
संहता गन्धमात्रेण आवृण्वंस्तै महीमिमाम्‌ । 
तस्मात्पञ्चणुणा भूमिः स्थूला भूतेषु दृश्यते ॥ ५६ ॥ 
शान्ताघोराश्चसूढाश्च चिशोषास्तेन ते स्म्वृताः । पररूपरानुप्रवेशाद्धारयन्तिपररूपरम्‌ 
भूमेरन्त सित्विमंखवलो कालो कंघनावृतम्‌ । विशेषाश्ेन्द्रियग्राह्यानियतत्वाञ्चतेस्म्मताः 
शुणं पूवेस्य पूचस्य प्राप्जुचन्त्युत्तरोत्तरम्‌। नानाघीर्याःपृथग्भूताःसपेतेसंहतिषिना 
नाशक्नुवन्‌ प्रजाः स्रष्टुमसमागस्य कत्स्नशः । 
समेत्यान्योन्यसंयोगप्रन्योन्याश्रयणश्चच ते ॥ ६०॥ 
एकसङ्कात चिह्वाश्च सम्प्राप्त्यकयमशेषतः । पुरुषाधिष्ठितत्घाश्च अव्यक्तानुग्रहेण च 
महदाद्या विश गन्ता ह्यण्डमुत्पादयन्ति ते । जळवुदचुदचत्तत्र क्रमांदे वृद्धिमागतम्‌ . 
भूतेभ्योऽण्डंमहाबुद्धे! बृहत्तदुद्केशयम्‌ । प्राते ऽण्डे विव्वद्धःसन्‌ क्षेत्रश्ञोत्रह्मस ज्शितः 
स घे शरीरी प्रथमः स घे पुरुष उच्यते । आदिकर्ता च भूतानां अ्रह्ामे समचर्तत 
तेन सर्वमिद्‌ व्याप्तं नेलोक्यं सचराचरम्‌ । 
मेरुस्त ल्यानुसम्भूतो जराय॒श्चापि पेताः ॥ ६५॥ 
समुद्रागर्भसलिळं तस्याण्डल्यमहात्मनः । तस्मिन्नण्डे जगत्सवं सदेचासुरमानुषम्‌ 
'दीपाचद्रिससुद्राश्च सज्योतिलोकसंग्रहः। जलानिलानलाकाशेर्ततोभूतादिनाबहिः 
१२ 
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१७८ # माकण्डेयपुराणम्‌ ॐ [ षट्चत्वारिशो 
कत्वेन तैः पुनः । महता तत्प्रमाणेन सहेचानेन. चेष्टितः ॥ ६८ ॥ | 


घ = भे 
मण्ड दशगुणरेक शर हि 
त सिराबणेरण्डं सप्तभिः प्राकृत तम्‌ 


महांस्तैः सहितः सर्वेरव्यक्तेन समावृतः । ५ 
अन्योन्यमावृत्य च ता अष्टौ प्रकृतयः स्थिताः । 
एषा सा प्रकृतिनिंद्या तदन्तः पुरुषश्च सः॥ ७० ॥ 
ब्रह्माख्यः कथितो यस्ते समासात्‌ श्रूयतां पुनः । | 
यथां मद्रो जले कश्चिदुन्मजान्‌ जलसम्भवम्‌ ॥ ७१ ॥ 
जलअक्षिपतित्रह्मास तथा प्रछति(तो)विशुः । अव्यति ब्रह्माक्षेतज्ञ उच्यते 
एतत्समस्तं जानीयात्‌ क्षेत्रक्षेत्रज्ञलक्षणम्‌ । इत्येष प्राङतःसगःक्षेत्रज्ञाथिितरुतुखः 
अवुद्धिपू्प्रथमःप्रादुभू तर्तडियथा ॥ ७३॥ | 
` ,तिंश्रीमार्कण्डेयपुराणे ब्रह्मोत्पत्तिवर्णनंनाम पञ्चचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४५ ॥ 


षट्चत्वारिशोऽध्यायः 
्रमा्डु्ट्रथंप्क तिपुरुपप्रवेशपूर्घकपरमात्मनोत्रद्ा दिरुपे: क्रिया - 
विशेषेश्चाकृतिवेविध्यवणनम्‌ 
क्रोष्ठुकिस्घाच fe | 
भगवंस्त्वण्डसम्भूतियंथाघत्‌ कथितामप । त्रह्माण्डेब्रह्मयोजन्मतथाचोक्तंमहात्मन' 
पतदिच्छाम्यहं श्रोतु' त्वत्तो भृशुकुलोद्गच!। 
यदा न सृष्टिमू तानामस्ति किन्नु न चास्ति वा । 
काले घे प्रळय्याऽन्ते सर्वस्मिन्नुपसंहृते ॥ २॥ 
. मार्कण्डेय उवाच | | 
यदातु प्रकती यातिळयं विश्वमिदंजगत्‌ । तदोच्यते प्राकतो5य चिद्वद्वि'प्रतिसश्वर 
स्वात्मन्यवस्थितेव्यक्तेऽचिकारे प्रतिसंहृते । प्रकृतिःपुरुषश्चेव साधर्स्येणाचति्छतः | 





| 
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ऽध्यायः ] # ब्रह्मविष्णुरुद्वस्वरूपाणांपररूपराधितत्वचर्णनम्‌ # . १७६ 
तदा तमश्च सर्वञ्च समत्वेन व्यवस्थितौ ( गुणी स्थितौ )। 
अचुद्रिक्ताचनूनौ च तत्प्रोती च पररूपरम्‌ ॥ ५॥ i से: 

तिळेषुचायथातळंशृतंपयसिवा स्थितम्‌। तथा तमसिसस्वेचरजोऽप्यनुखृतंस्थितम्‌ 

' डत्पत्तित्रह्मणो यावदायुषो द्विपसद्धिकम्‌ । तावद्दिनं परेशस्यतत्समा संयमे निशा 

अष्टोयुगसहस्जाणि अहोरात्रं प्रजापतेः। अनेनेच तु मानेन शतं ब्रह्म स जीवति 
| पितामहशतेनंघ चिष्णोर्मानं विधीयते । 

निमेषाथन शम्भोरूतु सहस्जाणि चतुर्दश ॥ ६॥ 
विनश्यन्ति तथा बिष्णोरसङ्च्चाताः पितामहाः । 
। अहमुखे प्रवुद्धल्तु जगदादिरिनादिमान्‌। सचंहेतुरचिन्त्यात्मा परःकोऽप्यपरक्रियः 
प्रकृति पुरुषञ्चंच प्राचिश्याऽऽशु जगत्पतिः । क्षोभयामास योगेन परेण परमेश्वरः ॥ 
यथामदो नवस्री णांयथाचामाधचानिळः । अनुप्रचिष्टःक्षोभायतथाऽसौयोगमूत्तिमान्‌ 
प्रधाने क्षोभ्यमाणे तु स देवो त्रह्मसञज्ञितः । 
ससुत्पन्नोऽण्डकोषस्थो यथा ते कथितं मया ॥ १३॥ 
स एव क्षोभकः पूर्व स क्षोभ्यः प्रकृतेः पतिः । 
स सङ्कोचचिकाशास्यां प्रधानत्वेऽपि च (स) स्थितः॥ १४॥ 
. उत्पन्नः स जगद्योनिरणणोऽपि रजोगुणम्‌ । भुअनप्रवर्तते सर्गेत्रह्मत्वं समुपाधितः 
ब्रह्मत्वे स प्रजाः सृष्राततः सत्त्वातिरेकान्‌। विष्जुत्वमेत्यधर्मेण:कुरुतेपरिपालनम्‌ 
चतस्तमो गु णो द्विक रद्र त्वेचा खिळंजगत्‌ । उपसंहत्ववशेते चेलोक्यंत्रिगुण्पे.गुणः 
यथा प्राव्यापकः क्षेत्री पालको लावकरूतथा । | 
| यया स सञ्जञामायाति ब्रह्मविष्ण्वीशकारिणीम्‌॥ १८॥ 
' ब्रह्मत्वे सुजते लोकान्‌ रुद्रत्वे संहरत्यपि । 
विष्णुत्वे चाप्युदासीनस्तिस्रोऽवरूथाः स्वयस्भुवः ॥ १६ ॥ 

रज्ञोत्रह्मा तमोरुद्गो विष्गुः सत्त्वंजगत्पतिः | एतएच अरयोदेषा एत एच त्रयो गुणा 

अन्योन्य मिथुना ह्येते अन्योन्याश्रयिणस्तथा । 
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क्षणं वियोगो न ह्येषां न त्यजन्ति परल्परम्‌ ॥ २१॥ 
एवं ब्रह्मा जगत्पूर्वो देवदेवश्चतुसु खः । रजोणुणं समाश्रित्य स्धृत्वेस व्यचस्त्थितः 
. हिरण्यगर्भो देवादिरिनादिरिपचारतः । भूपझकर्णिकासंस्थो ब्रह्माओं समजायत ॥ 
तस्य घर्षशतं त्वेकं परमायुर्महात्मनः । ब्राह्मेथणव हिमानेनतस्यसङ्ख्यां निवोधमे | 
; निमेपैर्दशभिः काष्ठा तथापञ्चभिरुच्यते । कलास्त्रिश्चवकाष्ठा सुहुत्त चिशत्ताःकलाः 
अहोरात्रं मुहर्तानांनणां चिशत्तुचस्म्यतम्‌ । अहोरात्रेश्च त्रिशद्विःपक्षी डौ मालउच्यते | 
तेःघडमिरयनं चए द्वेऽयने दक्षिणोत्तरे । तद्वेवानामहोरात्रं दिनं तत्रोत्तरायणम्‌॥ | 
दिन्येर्चर्पलहस्रेस्तु कृतत्रेतादिसंज्ञितम्‌। चतुयु गं दादशभिस्तद्विभागं श्ट॒णुष्व मे | 
| चत्वारि तु सहस्लाणि चर्षाणां कृतमुच्यते । | 
शतानि सन्ध्या चत्वारि सन्ध्यांशश्च तथाचिधः ॥ २६॥ | 
त्रेता त्रीणि सहस्राणि दिव्याब्दानां शतत्रयम्‌ । | 
तत्सन्ध्या तत्समाचेव सन्ध्यांशश्च तथाचिधः ॥ ३०॥ | 
द्वापर द्वेसइस्रेतु चर्षाणां द्वेशते तथा । तह्य सम्ध्या समाख्याताद्वशताव्देतदंशकः | 
कलिः सहस्रदिव्यानामव्दानां द्विजसत्तम ! । 
सन्ध्या सन्ध्यांशकश्चेच शतको समुदाहृतौ ॥ ३२॥ 
एषाद्वादशसाहस्री युगाख्यां कविभिःछता । एतत्‌सहस्थगुणितमहोत्राह्ममुदाहतम्‌ | 
ब्रह्मणो दिचसेत्रह्मन्‌ ! मनवः स्युश्चतुर्दश । भवन्तिभागशर्तेषां सहसत द्विमञ्यते | 
देवाः सप्तर्षयः सेन्द्रामचुस्तत्सूनवो नृपाः । महुना सहस्रज्यन्तेसं हियन्ते च पूर्वषत, 
चतुयु'गानां सङ्ख्याता साधिका ह्योकसत्ततिः। | 
मन्बन्तरं तस्य सङ्ख्यां मानुषाब्देनिबोध मे॥ ३६॥ 
त्रिशत्‌ कोट्यस्तु सम्पूर्णाः सङ्ख्याताः सङ्ख्यया द्विज! । 
सस्तषष्टिस्तथाऽन्यानि नियुतानि च सङख्यया ॥ ३७॥ | 
विंशतिश्चसहस्ाणिकाळोऽयं साधिकंघिना । एतन्मन्वन्तर प्रोतं दिव्ये षे निबोधमे 
अष्टो वर्षसहस्राणि दिव्यया सङख्यया युतम्‌ । 
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द्विपञ्चाशत्तथान्यानि सहस्राण्यधिकानि तु ॥ ३६ ॥ 
_ चतुर्दंशग॒णों ह्येष कालो ब्राह्मययमहः स्स्वतम्‌ । . | 

तस्यान्ते प्रयः प्रोक्तो ब्रह्मन्‌! ( ब्राह्मो ) नेमित्तिको बुधेः ॥ ४० ॥ 
भूर्लोकोऽथभुवर्लोकःर्चर्लाकस्तन्निवासिनः । तदाविनाशमायातिमहर्लोकश्वतिष्ठति 
द्वासिनोऽफितापेनजनलो कंप्रयांन्तिचे । एकाण्वेचत्रेलोक्यै ब्रह्मास्वपितिबेनिशि 
तत्प्रमाणच सा रात्रिसतद्न्तेखुज्यतेपुनः । एघन्तु ब्रह्मणोचर्षमेकं चर्षशतन्तु तत्‌ ॥ 
! शतं हि तस्य घर्षाणां परमित्यभिधीयते । पञ्चाशद्विस्तथावषेःपराद्ध मितिकीत्त्यंते 
एषमस्यपराद्धन्तुग्यतीतं द्विजसत्तम !। यस्यान्ते 5भून्महाकल्प:पाद्य इत्यभिचिश्च॒तः 
द्वितीयर्यपराद्ध॑स्य घत्तमानरूय घेद्विज! । चाराहइतिकरपोऽयं प्रथमःपरिकल्पितः 

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे ब्रह्मायुःप्रमाणवणेनं नाम 
षट्चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ ` 


व क ए ए 


स्तचत्वारिशोऽध्यायः 
प्राकृतवेकृतसगंबणनम्‌ 
क्रो ष्टुकिरुवाच 
यथा ससर्ज चे ब्रह्म भगवानादिकत्प्रजाः। प्रज्ञापतिः पतिदेवस्तन्मेषिरूतरतोचद्‌ 
मार्कण्डेय उवाच 
कथयास्यैष ते ब्रह्मन्‌ !ससजे भगचान यथा । 
लोककूच्छाश्वतः कृत्स्नं जगत्स्थावरजङ्गमम्‌॥ २ ॥ 
पञ्चाचसाने प्रलये निशाखुत्तो त्थितः प्रभुः । सच्च्वोद्रिक्तस्तदात्रह्याशन्यंलोकमवश्षत 
इमंचोदाहरन्त्यत्र शलोकं नारायणंप्रति । त्रह्मस्वरूपिणंदेषंजगतः प्रसघाव्य(प्य)यम्‌ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





| 


१८२ अ माकण्डेयपुराणम्‌ ॐ [ सप्तचत्वारिशो 


आपो नारावै तनव इत्यपां नाम शुश्रम । तासु शेते स यरूमाश्चतेननारायणःस्स्तुतः 
विवुद्धः सलिले तंस्मिन्‌ विज्ञायान्तगंताम्मंहीम्‌ । 
अनुमानात्ससुद्धारं कंतुकामस्तदा क्षिंतेः॥ ६ ॥ 
अकरोत्सतनूरन्याःकव्पादिषुयथा पुरा । मत्स्यकूर्मा दिकारुतद्वद्वाराहंचएुरास्थितः 
वेदयज्ञमयं दिव्यं वेदयज्ञमयो चिभुः । रूपं छत्वा विवेशाप्छुसबंगः सवसम्भघः॥ 
| समुद्धृत्य च पातालान्मुमोच सलिले भुवम्‌ । 
है जनलोकस्थितेः सिद्धेश्चिन्त्यमानो जगत्पतिः॥ ६॥ 
| तस्योपरि जळीघस्यमहतीनौ रिवस्थिता । विततत्वात्तुदेहस्यनमहीयातिसंप्लवम्‌ 
ततःक्षिति समीकत्य पृथिव्यां सोइसजद्विरीन, । 
प्राक्‌ सर्ग दह्यमाने तु तदा सम्वतेकाझिना ॥ ११॥ 
तेनाझिना चिशीर्णास्तै पर्वताभुचि सवेशः । शोलाएकाणंवेमझाचायुनापस्तुसंहताः 
निषक्ता यत्रयत्रासंस्तत्रतत्रांचळाभवन्‌। भूविभागंततःछृत्वासप्तद्वीपोपशोभितम्‌ 
भूराद्यांश्चुरोलोकानपूर्षघत्समकल्पयत्‌ । सृष्टिश्चिन्तयतस्तस्यकढपा दिषुयथापुरा 
अबुद्धिपूचकस्तस्मात्प्रादुभू तरुतमोमयः,। 
तमोमो होमहामोहसतामिस्रोह्मन्धस ञ्ज्ञितः ॥ १५ ॥ 
अविद्यापश्चपूवषाप्रादुभू तामहात्मनः । पञ्चघाच स्थितःसर्गोऽ्यायतोऽप्रतिबोधवान्‌ 
बहिरन्तश्चाप्रकाशःसंबृतात्मा नगात्मकः ।सुख्यानगायतश्चो क्तासुख्यसगरूततस्त्वयम्‌ 
तं दृष्टा सांधकं सरराममन्यद्परं पुनः | तस्याभिध्यायतः सगं तिर्यकोस्रतोह्यचतेत 
यस्मात्तियेकप्रवृत्तिः खातिर्यक्स्रोतस्ततःस्म्छृतः । 
पश्वादयस्ते चिख्यातास्तमः प्राया ह्यवेदिनः ॥ १६॥ 
उत्पथग्राहिणश्चेव तेऽज्ञाने ज्ञानमानिनः । अहंकृताअहंमांनाअश्टाविशद्विधात्मकाः ॥ 
अन्तःग्रकाशास्ते सघं आवृतास्तु परसूपरम्‌। 
' ` तमप्यसाधकं मत्वा ध्यायतोऽन्यस्ततोऽभघत्‌ ॥ २१॥ ` 


ऊद्ऽ्ष्रोतस्तृतीयस्तु सात्त्विकोदध्वंमघर्तत । 
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ऽध्यायः ] # प्राकतवेकुतरूपात्मकनवसगंचर्णनम्‌ # १८३ 
ते रुखप्रीतिबहुला बहिरन्तस्त्वनाब्वताः॥ २२ ॥ 
प्रकाशाय हिरन्तेश्वऊइध्व्ोतःखसुद्गवाः । तुष्टात्मनरुतृतीयंस्तुदेवसर्गोहिस स्म्टृतः 
तस्मिन्‌ सगेऽभवतप्रीतिनिष्पन्ने ब्रह्मणस्तदा । 
ततोऽन्यं सख तदा दध्यौ साधकं सगेमुत्तमम्‌ ॥ २३॥ 
तथा भिध्यायतंस्तल्य सत्याभिध्यायिनस्ततः । 
प्राढुर्वेमौ तदाव्यक्तादर्घाकस्रोतल्तु साधकः ॥ २५॥ 
यस्मादर्वाग्व्यवतेन्त ततोऽरघाक्ञ्ञोतसस्तु ते । 
ते प्रकाशबहुळारूतमो द्विक्ता ` रजोऽधिकाः॥ २६ ॥ 
तस्मात्तेदुःखबहुळा भूयोभूयश्च कारिणः । प्रकाशाबहिरन्तश्चमजुष्याःसाधकाश्चते 
' पञ्चमोऽनुग्रहःसरगःसचतुर्दधाव्यव स्थितः । चिपरययेणसिद्धयाचशान्त्यातुष्ट्यातथवःच 
निवृ'त्त वर्तमानञ्च तेऽर्थजानन्ति चैपुनः। भूतादिकानां भूतानांघष्ठःलगेःसडच्यते 
तेपरिग्रहिणः सर्वे संचिभागरतास्तथा 1 चोद्नाश्चाप्यशीळाश्चज्ञेयाभूतादिकाञ्चते' 
प्रथमो महतः सगो विज्ञेयोत्रह्मणस्तुसः । तन्मात्राणांद्वितीयस्तुभूतसगःसडच्यते 
वेकारिकरुतृती यरूतु खगश्चेन्ट्रियकःसूम्ृतः । इत्येषप्राङतःसग:संभूतोबुद्धिपूर्चेकः ॥ 
मुख्यः सगश्चतुर्थस्तु सुख्या वे स्थावराःसुछताः । 
। त्तिर्यक्स्रोतस्तु यः प्रोक्त स्तिय्यग्योन्यः स पञ्चमः ॥ ३३॥ 
` त्ततोदध्वस्रोतसां षष्ठो देचसगस्तु स स्मृतः । 
ततोऽर्वाक्‌ स्रोतखां सर्गः सप्तमः स तु माजुंषः ॥ ३४॥ 
अष्टमोऽसुग्रहः सर्गः सात्त्विकर्तामसश्च सः । 
पञ्चैते चेकृताः सगाः प्राङृतास्तु त्रयः स्म्टृताः ॥ ३५॥ 
! प्राकृतो चैक्रतञ्चैव कौमारोनवमः स्मृतः । इत्येते वसमाख्यातानवसर्गा: प्रजापतेः 
प्राकता चेकृताश्चेव जगतोसूलहेतवः। खूजतो जगदीशस्य किमन्यच्छ्रोतुमिच्छसि 
इतिश्रांमार्कण्डेयपुराणेप्राकृतचेङतसगैघर्णनंनाम सपतचत्वारिशोऽध्यायः॥ ४७ ॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








> पक पनछ हरु 


1 
| 
| 
| 
§ 
j 


अष्टचत्वारिशोऽव्यायः ` ` 
देवादिस्थावरान्तसष्टिवणनस्‌ | 
कौष्टकिदघाच | 
समासात्कथिता खष्टिः सम्यग्भगवतामम । देघादीनां भवंत्रह्मनचिर्तरात्तत्रची हिमे 


माकण्डेय उवाच | 
कुशा कुशालेत्रह्मन्‌ भाचिता पूर्वकर्मभिः | ख्याता तयां ह्यनिमुक्ताःप्रलयेह्मपसंहृताः 


देवाद्याः स्थावरान्ताश्च प्रजा ब्रह्मांश्वतुविधाः। ` 
ब्रह्मणः कुवंतः खराट जज्ञिरे मानसास्तदा ॥ ३॥ 
ततो देवासुरपितन माचुषांश्चचतुष्टयम्‌ । सिखक्षुरम्भल्येतानिस्वमात्मानमयूयुज्ञत्‌ 
युक्तात्मनरुतमोमात्रा उद्विक्ताभूत्‌ प्रजापतेः । 
सिसक्षोजेधनात्‌ पूवमखुरा जज्ञिरे ततः॥ ५ ॥ 
उत्‌ससजं ततस्तां तु तमोमात्रात्मिकां तजुम्‌ । 
साऽपचिद्धा तनुरुते न सद्यो रात्रिरजायत ॥ ६ ॥ 
अन्यां तनुमुपादायसिसश्चुःप्रीतिमापसः । सत्त्वोद्रेकारूततो देघासुखतस्तस्यज शिरे 
उत्ससज च भूतेशरूतञु' तामप्यलौ विभुः । साचापविद्वादिचसंसस्वप्रायमजायत 
सत्त्वमांत्रात्मिकामेबततोऽन्यांजगृहेतनुम्‌ । पितृवन्मन्यमानस्यपितरस्तस्यजशिरै 
सृष्टा पितृनुतूससजे तनु' तामपि स प्रभुः । म 
सां चोत्स्रृष्टा.भवत्‌ सन्ध्या दिननक्तान्तरस्थिता ॥ १०॥ | 


रजोमात्रात्मिकामन्यांतच॒ भेजे$थःसप्रभुः । ततोमनुष्याःसम्भूतारजों मा त्रासमुद्गवाः 


सट्टा मनुष्यान्‌ स घिसुरुत्ससजे तनुः ततः | 
ज्योत्स्ना.समभवत्‌ सा च नक्तान्तेऽहमुंखे च या॥ १२॥ ` 
इत्येतास्तनचस्तस्य देवदेवरूय धीमतः | 
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| 


॥ 
| 


५ 


&ध्यायः.] 10 पशुपक्षिसृष्टिनिरूपणम्‌ के १८७ 


रो 72 | 
ख्याता रात्र्यहनी चव सन्ध्या ज्योत्स्ना च वे द्विज! ॥ १३॥ 
ज्योत्ह्ना सन्ध्या तथेवा५हः सच्चमात्रात्मके त्रयम्‌। 


तमोमात्रात्मिका रात्रिः सा च तस्मात्त्रियामिका ( तमोऽधिका )॥ १४॥ 
तस्माहूचा दिवा रात्राचसुराल्तु बलान्विताः 


ज्योत्स्नागमे च मचुजाःसन्ध्यायां पितरस्तथा ॥ १५॥ 
भवन्ति बलितोऽशृष्या विपक्षाणांनसंशयः । तड्विपर्ययमासाद्यप्रयान्तिचविपर्ययम्‌ 
ज्योत्स्ना रात्र्यहनी सन्ध्या चत्वार्येतानि चे प्रभोः । 
त्रह्मणस्तु शरीराणि त्रिणुणोपश्रितानि तु ॥ १७॥ 
चत्वार्यतान्यथोत्पाद्य तनुमन्यां प्रजापतिः । 
रजरूतमोमयीं रात्रो जगाहे क्षुत्तडन्वितः॥ १८॥ 
दन्धकारे श्षुत्क्षामानसजद्गगवानजः । चिरूपान्‌इमश्रलानत्तुमारव्धास्ते चतां तचुम. 
रक्षाम इति तेभ्योऽन्ये य ऊचुस्ते तु राक्षसाः । 
खादाम इति ये चोचुरुते यक्षा यक्षणात्‌ द्विज! ॥ २० ॥ 
तानुदुष्ट्रा ह्यप्रियेणास्य केशाःशीयंन्तवेधसः। समारोहणहीनाश्च शिरसोब्रह्मणस्तुते 
 सरपेणात्तेऽभचन्‌ सपा हीनत्वादहयः रुसताः । 
सर्पान्‌ दृष्टा ततः क्रोधात्‌ क्रोधात्मानो विनिममे ॥ २२ ॥ 
घर्णनकपिलेनोग्रारूतेभूताः पिशिताशनाः । ध्यायतोगांततस्तस्यगन्धर्वाजश्ञिरेसुताः 
जन्निरे पिचतोचाचं गन्धर्चारुतेन ते स्मृताः । अष्टास्वेतासु सष्टासुदेवयोनिषुसप्रभु 
ततः स्वदेहतोऽन्यानि वयांसि पशवोऽस्टृजत्‌ । 
सुखतोऽजाः ससञ्जाऽथ घक्षसश्चाऽचयोऽस॒जत्‌॥ २५.॥ 
गाश्चैवोद्रतो ब्रह्मा पार्श्वास्याञ्च चिनिमंमे । 
पट्टचाञ्चाऽश्वान्‌ समातङ्गात्रासभान्‌ शाशकान्‌ स्ट्गान्‌॥ २६ ॥ 
उप्ठानश्वतरांश्चैच नानारूपाश्च जातयः | ओषध्यःफलमू लिन्योरोमस्यरूतरूय जज्ञिरे 
एवं पश्वोषधीः सट्टा ह्ययजञद्चाध्वरे विभुः । तस्मादादौतुकरपस्यत्रेतायुगसुखे तदा 
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१८६ # मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ अष्ट चत्वारिशो 
| पुरुषो मेषो अश्वाश्वतरगद्‌भाः.। 
एताने ग्राम्यान्‌ पशूना हुरारण्यांश्च निबोध, मे ॥ २६॥ | 
श्वापदं द्विखरं हरूतीवानराःपक्षिपञ्चमाः। औदकाःपशवः षंष्ठाःसप्तमास्तुसरीसपा 
गायत्रीञ्चत्यचश्चैवतिद्रत्‌ सामरथन्तरम्‌ । अग्निष्टोमञ्चयज्ञानां निम्ममेप्रथमान्सुखात्‌ 
यज 'चित्रषटमं छन्दःस्तोमं पञ्चदशं तथा | बृहत्साम तथोक्तश्चदक्षिणादरजन्सुखात्‌ 
b 


1 
१ 
| 
| 
| 


सामानि जगतीच्छन्दः रुतोमंपञ्चदशन्तथा । चेरूपमतिरात्रञ्चनिर्ममेपश्चिमान्सुखात्‌ 
एकर्चिशमथर्वाणमाप्तोयर्यामाणमेच च । अनुष्टुभं सचराजञमुत्तराद्स्टजन्सुखात्‌॥ 
विद्य॒तोऽशनिमेघांश्च रोहितेन्द्रधनू' जि च। 
घयांसि च ससञ्जाऽऽदौ कल्पस्य भगघान्‌ विभुः ॥ २५ ॥ 
उच्चाचचानि भूतानि गात्रेभ्यस्तस्य जज्ञिरे । सृष्टा चतुष्टयंपूच देवासुरपितन्‌ प्रजाः 
ततो5सजत्‌ स भूतानि स्थावराणि चराणि च। 
यक्षान्‌ पिशाचान्‌ गन्धरव्चार्तथेवाऽप्सरखां गणान्‌ ॥ ३७ ॥ 
नरकिन्नररक्षांसि बयः पशुम्॒गोरगान्‌। अव्ययञ्च व्ययञ्चेच यदिदं स्थाणुजड्रमम . 
तेषांये यानिकर्माणि प्राकसष्ेःप्रतिपेदिरे । तान्येव प्रतिपद्यन्ते सुञ्यमानाःपुनःपुनः 
हि्राहिखे सुदुक्ररे धर्माधर्मावृताटते । तद्ठाविताः प्रपद्यन्ते तस्मात्तत्तस्य रोचते 
इन्द्रियाथषु भूतेषु शरीरेषु चल प्रभुः। नानात्वं चिनियोगञ्चघातेवव्यद्घात्स्चयम्‌ | 
नामरूपञ्च भूतानां छृत्यानाञ्च प्रपञ्चनम्‌ । वेदशब्देभ्य एचाऽऽदो देचादीनाञ्चकार सः. 
ऋषीणां नामधेयानि याश्च देवेषु सूयः । शवय्येन्ते प्रसूतानामन्येषाञ्च ददाति सः 
यथात्तांव्रतुलिज्ञानि नानारूपाणि पर्यये । दृश्यन्ते तानितान्येच तथाभाघायुगादिषु 
एवंविधाः स॒ष्टयस्तु ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः । शवर्य्यन्ते प्रबुद्धस्य कल्पे भन्ति षं 
इति श्रीमाकण्डेयपुरा णे स॒ णिप्रकरणेदेवादिस्थाचरान्तसृष्टिचर्णनं नामा- 
ऽष्टचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 
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एकोनपश्चाशत्तमोऽध्यायः 
रहमसुष्टौमेथुनजन्यग्रजाभेदवणंनम्‌ 
_ क्रोष्टुकिरुवाच 
मर्वाकस्रोतस्तुक थितोभचतायस्तुमाचुषः । त्रहान!विस्तरतोत्रहि ब्रह्मसमसजद्यथा 
यथाच घर्णानसूजयद्णुणांश्च महामते! । यच्च येषांस्मुतं कर्मविप्रादीनां घद्स्घतत्‌ . 
माकण्डेय उचाच 

ब्रणः सूजतः पूच' सत्याभिध्यायिनस्तथा । 

मिथुनानां सहस्न्तु सुखात्सोऽथास्‌जन्मुने ! ॥ ३॥ 
ज्ञातास्तेह्यपपद्यन्ते सत्त्वो द्विक्ताःस्चतेजसः। सहस्रमन्यद्वक्षस्तो मिथुनानांससजह 
तेसवेरजसो द्विक्ताःशुष्मिणश्चाप्यमरषिणः । ससर्जाऽन्यत्सहसन्तुददन्द्वानामूरुतःपुनः 
रजरूतमोभ्यामुद्रिक्ताईहाशीळास्तुतेस्मृताः । पढ्दा सहस्नमन्यञ्चमिथुनानांलसजेइ 

उद्विक्तास्तमसा सर्चे निश्रीका ह्यरपचेतसः । 

ततः संहर्षमाणारूते दन्द्वोत्पन्नास्तु प्राणिनः॥ ७॥ 

अन्योन्यं हच्छुयाविष्टा मेथुनायोपचक्रसुः । 

ततः प्रति कल्पेऽस्मिन्‌ मिथुनानां हि सम्भवः ॥ ८ ॥ 
मासिमास्यार्तचं यत्तनतदाऽऽसीत्तयोषिताम्‌। तस्मात्तदानसुषुवुःसे वितेरपिमेथुनः 

आयुषोऽन्ते प्रसूयन्ते मिथुनान्येच ताः सरत | 

कुलिक कुलिका चेव उत्पद्यन्ते मुमूषंताम्‌ । 

प्रभति कल्पेऽस्मिन, मिथुनानां हि सम्भवः॥ १०॥ 

ध्यानेन मनसातासां प्रजानां जायते सळंत्‌ । शब्द्रादिविषयःशुद्ध'प्रत्येकेपञ्चलक्षण; 
इत्येषामांनुषी सृष्टियाँ पूर्व थे प्रजापतेः | तस्यान्वचायसम्भूताये रिदं पूरितं जगत्‌ 
सरित्सरःसुदरांश्चसेचन्ते पर्षतानपि । तास्तदा हाल्पशीतोष्णायुगे तस्मिश्वरन्तिचे 
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१८८ + मार्कण्डेयपुराणम्‌!# . [ एकोनपञ्चाशत्तमो | 


तुर्तिरूवाभाविकींप्राप्ता विषयेषुमहामते! । नतालां प्रतिघातोऽस्तिनद्वषोनापिमत्सरः 
पर्चतोद धिसेविन्योह्यनिकेतार्तु सघंशः। _ 
ता वै निष्कामचारिण्यो नित्यं सुदितमानसाः १५॥ 
पिशाचोरगरक्षांसितथामत्लरिणोजनाः। पशवःपक्षिणश्चेवनक्का मत्स्याःसरी सृपाई 
अवारका ह्यण्डजावाते ह्यधमंप्रसूतयः । न सूलफळपुष्पाणि नातंवा घत्सराणि च॥ 
सर्वकालसुखः कालो नात्यथघमंशीतता । कालेन गच्छतातेषां पित्रासिद्धिरजायत 
ततश्चतेषां पू्चाह्ने मध्याह्ने च चितृप्तता । पुनरूतथेच्छतां तृ्तिरनायासेन साऽभवत्‌. 
इच्छताञ्च तथाऽऽयासो मनसः समजायत। 
अपां सौक्ष्म्यं ततरूतासां सिद्धिन्ना्नाचयो न सा ( रसोल्सा ) ॥ २०॥ 
समजायत चेचाऽन्या सर्घकामप्रदायिनी । 
असंल्काय्यः शारीरेश्च प्रजास्ताः स्थिरयौचनाः ॥ २२॥ ९८ 
तासां चिनातुसंकल्पंजायन्ते मिथुनाःप्रजाः .। समंजन्मचरूपञ्च भ्रियन्तेचेचताःसमम्‌ : 
अनिच्छाद्वेषसंयुक्ता वतन्ते तु पररूपरम्‌। तुल्यरूपायुषः सर्वा अधमोत्तमतां विना . 
f । आयुःप्रमाणं जीवन्तिनचकलेशा द्विपत्तयः 
कचित्‌ कचित्‌ पुनः साऽमूत्‌ क्षितिर्माग्येन सर्वेश: | 
कालेन गच्छता नाशमुपयान्ति यथा प्रजाः ॥ २५ ॥ 
तथाताः क्रमशो नाशं जग्मुः सचंत्रसिद्धयः। तासुसर्घा सुनष्टासु नभसःप्रच्युतानराः 
` ग्रायशः करपद्रक्षार्ते संभूतागृहसंज्ञिताः । स्चेग्रत्युपभोगाञ्च तासांतेभ्यः प्रजायते 
धतंयन्ति स्म तेभ्यस्तास्त्रेतायुगमुखे तदा । 
ततः काळेन चे रागरूतासामाकस्मिको5भवत्‌ ॥ २८ ॥ 
मासि मास्यातंवोत्पत्त्या गर्भोत्पत्तिः पुनः पुनः 
रागोत्पत्त्या ततस्तासां वृक्षास्ते ग्रहसञ्जिताः (संस्थिताः)॥ २६॥ 
प्रणेशुरपरे चा संश्रतुःशाखामही रुहाः । तै 
भरह्मनन्वपरेषान्तु पेतुः श्राखामहीरुहाम्‌ । वस्राणिच प्रसूयन्ते फळेष्वाभरणानि च 
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' ऽध्यायः ] # नगरग्रामयोजनादिचर्णनम्‌ # १८६ 


तेष्वेव जायतेतेषां गन्धवणेरसान्वितम्‌ । अमाक्षिकं महाघीय पुरके पुटकेम'घु ॥ 
तेनवा घतेय न्तिरूम मुखे त्रेतायुगस्य घे. । ततःकालान्तरेणेचपुनर्छोमान्वितास्तुताः 
बृक्षासताः पय्यगुहृन्तममत्वाचिएचेतसः । नेशुस्तेनापचारेण तेऽपितासांमही रुहाः 

( सूळेषु चापरं चासं चक्रःशालामहीरुहाम्‌ ) । 

ततो इन्द्वान्यजायन्त शीतोष्णश्रुन्मुखानि चे । 

तास्तदुदवन्द्वोपघाताथ चक्रुः पूष पुराणि तु ॥ ३४ ॥ 
मरुधन्वछु दुर्गेषु पर्चतेषु दरीषु च । संश्रयन्ति च दुर्गाणि घाक्षे पार्घतमौ दकम्‌ ॥ 
हजिमञ्चतथाङुग मित्वामित्वात्मनोऽङ्गुळेः । सानार्थानिप्रमा णानितारुतुपूचप्रच क्रिर 
परमाणुः परं सूक्ष्मं चसरणुमंहीरजः । बालाग्रश्चेचलिक्षां च यूकां चाथ यवोद्रम्‌ 
एकादशगुणं तेषां यवमध्यं तथाङ्गलम्‌ । षडङ्गुळं पदन्तच्य चिततिद्विएुणं सूस्रतम्‌ 
दवितस्तीतथा हरुतो घ्राह्मचतीर्था दिवेष्टनम्‌ । चतुहंरूतंघनुर्दण्डोनाड्कायुग मेच 
धनुषां सहस्नेतु गव्यूतिस्त्वतुणु णम्‌ । परोक्तञ्चयोजन्‌ प्राश्चःसंल्यानार्थ मिदंपरम्‌ 

चतुर्णामथ दुर्गाणां रुवससुत्थानि त्रीणि तु . 

चतुथ छत्रिमं दुग तच्च कुर्यात्‌ सतरुतु ते ॥। 3१॥। 
पुरश्च खेटकञ्चंच तद्वदद्रो णीसुखं द्विजः । शाखानगरकञ्चापि तथा कघेटक त्रयीः॥ 
्रामसंघोषचिन्यासं तेषु चावसथानपथक्‌। सोत्सेधवप्रकारञ्चसघेतःपरिाबृतम्‌ 
योजनाद्धाद्ध चिष्कम्भमष्टभागायतंपुरम्‌ । प्रागुदक प्रवणं शस्तं शुद्धवंशबहिगमम्‌ 
तद्द्धेन तथा खेर तत्पादेत च कटम्‌ । न्यूनं द्रोणीसुखं तस्माद्न्तभागेन चोच्यते 
प्राकारपरिखाहीनं पुरं घर्मचडुच्यते । शाखानगरकञ्चान्यन्मन्त्रिसामन्तशु क्तिमत्‌॥ 
तथा झूदूजलप्रायाः रूबससुद्विकृषीबलाः। क्षेत्रोपभोग्यभूमध्ये घसतिग्रामसंशिता 
अन्यस्मान्नगरादेयाँ -काय्यमुद्विश्यमानघः । 'क्रियतेचसतिः साव विज्ञेया घसतिनंवेः 
दुष्ठप्रायो चिना क्षेत्रेः परभूमिचरो बली । ग्राम एवाऽक्रिमीसञ्ज्ञो राजबछ्भसंश्रयः 
शकरारुदभाण्डैश्च गोपाळेचिपणं विना । गोसमहरूतथा घोषो यत्रेच्छाभूमिकेतन्तः 
त एवं नगरादींस्तु कृत्वा वासार्थमात्मनः । निकेतनानि इन्द्वानां चक्रुराघसथाय दे 
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! १६१० | ॐ माकण्डेयपुराणम्‌ ॐ [ एकोनपश्चाशत्तमो 
युहाऋारा यथा पूच तेषामासन्मही रुहाः । तथासंस्म्ृत्यतत्सव चक्रुचश्मानिताःप्रजाः 
बरक्षस्येषंगताः शाखारुतथेचंचापरा गताः । नताश्चवोन्नताश्चंवतद्च्छाखाः प्रचक्रिरे 
याः शाखाः कलपवृक्षाणां पूर्वमासन्‌ द्विजोत्तम ! । 
ता एव शाखा गेहानां शालात्वं तेन तासु तत्‌ ॥ ५४ ॥ 
कत्वाद्वन्द्रोपघातं ते घात्तोपायमचिन्तयत्‌ । नए्ेषु मधुना साद्ध कव्पवृक्षेष्वशेषतः 


विषादव्याकुळास्ता घे प्रजारूतृष्णाश्चुधार्दिताः । 


ति 
1 
५ 
१ 
५ 
| हे 
| 
|. 
} 


तत प्रादुवंभी तासां सिद्धिस्त्रेतामुखे तदा ॥ ५६ ॥ 
वार्तास्वससाधिता ह्यन्या वृष्टिस्तासां निकामतः । 
तासां बृष्ट्युद्कानीह यानि निस्नगतानि घे ॥ ५७ ॥ 
वृष्ट्यावरूद्धेरभवत्‌ स्रोतःखातानि निम्नगाः । 
ये पुरल्तादपांस्तोका आपन्नाः पृथिवीतले ॥ ५८॥ 
ततोभूमेश्च संयोगादोषध्यस्तारुतदाभचन्‌ । अफाळङ्ष्टाश्चानुत्ताग्राम्यारण्याश्चतुर्दश 
ऋतुपुष्पफलाश्चेच वृक्षागुरमाश्च जिरे । प्राढुर्भावस्तु ्ेतायामाद्योऽयमौ षधस्यतु 
तेनौषधेन बत्तनते प्रजासत्रेतायुगेमुने! । रागलोभो समासाद्य प्रजाश्चाकर्मिकौतदा 
ततस्ताः पयंग्रुहन्त नदीक्षेत्राणिपर्वंतान्‌। बृक्षशुरमोषधीश्चेवमात्मन्यायाद्यथाबळम्‌ 
सेन दोषेण ता नेशुरीषध्यो मिषतां द्विजः | अग्रखदुभूयु गपत्तारुतदौषध्योमहामते 
पुनस्तासु प्रणष्टासु विध्रान्तास्ताः पुनः प्रज्ञाः । 
ब्रह्माणं शरणं जग्मुः क्रुधार्त्ताः परमेष्ठिनम्‌ ॥ ६४॥ 
स चापि तत्त्वतो ज्ञात्वा तदा ग्रस्तां घसुन्धराम्‌ । 
वत्सं कत्वा सुमेरुन्तु दुदोह भगवान्‌ विभुः ॥ ६५॥ 
दुग्धेयं गौस्तदा तेन शस्यानि पृथिचीतले | 
जज्ञिरे तानि बीजानि ग्राम्यारण्यास्लु ताः पुनः ॥ ६६ ॥ 
झांषऽ्यःफळपाकान्तागणाःसप्तदशएतताः । ब्रीहयश्चयचाश्चैवगोधूमा अणव स्तिळाः 
प्रियङ्गवोह्यदाराश्च कोरदूषाः सचीनकाः । माषामुद्वामसूराश्चनिष्पाघा,सकुलत्थकाः 
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च्य 


ऽध्यायः 1 # ब्राह्मणादिवर्णानांस्थानवर्णनम्‌ # १६१ 


आढकाश्चणकाश्चेच गणाःसप्तदशस्मृताः । इत्येताओषधीनान्तुप्रास्याणांजतयःपुरा 
ओषध्यो यज्ञियाश्चैव आस्यारण्याश्रतुर्देश | त्रीहयञ्च यचाश्वेवगोधूमाअणचस्तिलाः 
प्रियज्ुसप्तमा (षष्ठा) होते अएमास्तु ( सप्तमास्तु ) कुलत्थकाः । 
श्यामाकास्त्वथ नीचारा यत्तिला सगवेचुकाः ॥ ७१॥ 
कुरुचन्दा मकटकारुतथावेणुयवाश्चये । ग्राम्यारण्याः स्खताह्मेताओषध्यश्वचतुदंश 
यदा प्रस्रष्टा ओषध्यो न प्ररोहन्ति ताः पुनः । 
ततः सर तासां वृदध्यथ चारत्तोपायञ्चकार ह ॥ ७३ ॥ 
ब्रह्मा स्वयस्भूमंगचान्‌ हस्तसिद्धिञ्च कमंज्ञाम्‌ । 
| तततः प्रशृत्यथौषध्यः कृष्ट पच्यास्तु जज्ञिरे ॥ ७४ ॥ 
- संसिद्धायान्तु घात्तायां ततस्तासां स्वयं प्रभुः । 
सर्यादां स्थापयामास यथान्यायं यथागुणम्‌ ॥ ७५ ॥ 
चर्णानामाश्रमाणाञ्च धर्मान्‌ घमेशृतास्चर ! । 
लोकानां सचंचर्णानां सम्यक्‌ धर्मांथेपालिनाम ॥ ७६॥ 
प्राजापत्यं त्राह्मणानां स्सृतं स्थानं क्रियावताम्‌ । 
सूथानमैन्द्रं क्षत्षियाणां संग्रामेष्वपलायिनाम्‌ ॥ 99 ॥ 
चेश्यानां मारुतं स्थानं स्घधर्ममनुषतेताम्‌ । 
गान्ध्ं शुद्रज्ञातीनां परिचर्याचुवत्तिनाम्‌ । 
अष्टाशीति सहस्नाणामूषीणामूदध्वरेतसाम्‌ ॥ ७८ ॥ 
रूसतं तेषां तु यत्‌ स्थानं तदेव शुरुषासिनाम्‌। 
सप्तषीं णान्तु यत्‌ स्थानं स्म्वत॑ तद्व वनोकसाम्‌ ॥ ७६ ॥ 
प्राजापत्यं गृहस्थानां न्यासिनां ब्रह्मणः क्षयम्‌ । 
'यौगिनामसतं स्थानमिति घे स्थानकरपना ॥ ८० ॥ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सष्टिप्रकरणचर्णनंनामेकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥ 


ह 
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शतरूपां च तां नारींतपोनिधू तकट्मषाम्‌ । स्घायम्भुवौमनुर्देचःपल्लीत्वैजगहेविमु 


पञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 


भृग्वा दिमानसम्रजोत्पत्तियणेनम्‌ 
मार्कण्डेय उवाच | 

ततो५मिथ्यायतस्तस्यजशिरेमानसीःप्रजाः । तच्छरीरसमुत्पन्नेःकाय रूतेःकारणेःसह | 
ेत्रज्ञाः समवर्तन्त गात्रेम्यरूतरूय धीमतः । ते सर्घेसमवत्तेन्त ये मया प्रागुदाहृताः 

देवाद्याः स्थावरान्ताश्च तेशुण्यचिषयाःस्म्टृताः । 

एवं भूतानि सृष्टानि स्थावराणि चराणि च ॥ ३ ॥ 

यदाऽस्य ताः प्रजा सर्वा न व्यचद्धन्त धीमतः । 

अथान्यान्मानसान्‌ पुत्रान्‌ सदुशानात्मनोऽसूजत्‌ ॥ ४ ॥ 
भृण पुस्त्यंपुलहं क्रतुमङ्गिरसं तथा । मरीचि दक्षमत्रिश्च घसिष्टञ्चेच मानसम्‌ 
नवत्रह्मणइत्येते पुरा णे' निश्चयंगताः । ततो5सजत्‌ पुनब्रंह्मा रुद्रः क्रोधात्मसस्भघम्‌ 
सङ्ल्पं चेव धर्मञ्च पूर्वषामपिपूर्वजम्‌ । सनन्दनादयो ये च पूर्व सृष्टाः स्वयम्मुवा 

न ते ळोकेषु सञ्जन्तो निरपेक्षाः समाहिताः । 

सव तेऽनागतश्ञाना वीतरागा चिमत्सराः || ८ ॥ 
तेष्वेचं निरपेक्षेषुळोकसुष्टौमहात्मनः । ब्रह्मणो ऽभून्प्रहाक्रो धस्तत्रोत्पन्नो ऽकंसन्निमः 
अद्ध्नारीनरवपुः पुरुपोऽतिशरीरघान्‌। विभजात्मानमित्युक्तवा ख तदान्तदेघे ततः 

स चोक्तो चे पृथक्‌ स्त्रीत्व पुरुषत्वं तथाऽकरोत्‌ । 

बिभेद पुरुषत्वञ्च दशधा चेकधा तु सः ॥ ११ ॥ 
सौम्यासोम्यरुतथाशान्तःपुरुत्ंजरीतवञ्चसप्रभुः। बिमेद्बहुधादेचःपुरुषेरमितैः सितैः 
ततोत्रह्मात्मसम्भूतं पूष स्वायम्भुचंप्रभुः । आत्मनःखदशंङृत्वाप्रजा पालो मञ्च द्विजः 


तस्माच्च पुरुषात्‌ पुत्रो शतरूपाव्यजञायत। प्रियत्रतोत्तानपादीप्रख्याताचात्मकर्ममिं | | 
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ऽध्यायः ] + अधर्मेसृष्टिवर्णनम्‌ # . २१३३ 

कन्ये दध च तथा ऋद्धि प्रसूति च ततः पिता । 

ददौ प्रसूति दक्षाय तथा ऋद्धि रुचेः पुरा ॥ १६॥ | 
प्रजापतिः सजग्राह तयोयंज्ञः सदक्षिणः । पुत्रो जज्ञे महाभाग! दम्पती मिथुनं ततः 
यज्ञल्यदक्षिणायां तुपुत्राह्वादशजज्ञिरे । यामाइति समाख्यातादेचाःस्चायस्सुचेऽन्तरे 
तस्य पुत्रारतुयज्ञल्यद क्षिणायांसुभास्षराः। प्रसूत्याश्चतथादक्षश्चतस्रोविंशतिस्तथा . 

ससज कन्यास्तासाञ्च सम्यङ नामानि मे शएणु । 

श्रद्धा लक्ष्मीध तिरूतुष्टिः पुश्मिधा क्रिया तथा ॥ २० ॥ 

बुद्धिलञ्ञा वपुःशान्तिः सिद्धिः की त्तिस्रयोद्शी । 

पत्न्यर्थे प्रतिजग्राह घर्मो दाक्षायणीः प्रभुः ॥ २१॥ 

ताभ्यः शिष्टा यचीयस्य एकादश सुलोचनाः । | 

ख्यातिः सत्यथ सम्भूतिः स्मतिः प्रीतिस्तथा क्षमा ॥ २२॥ 
सन्ततिश्वानसूयाचञर्जास्चाहास्वघातथा । भ्रगुभंबोमरीचिश्वतथाचेवाद्धिरासुनिः 
पुलस्त्यः पुलहश्चैव क्रतुश्च ऋषयस्तथा । घसिष्ठो 5त्रिस्तथावह्िःपितरख्धयथाक्रमम्‌ 
ख्यात्याद्या जगृहुःकन्यासुनयोसुनिसत्तमाः| । श्रद्ाकामंश्रीश्चदपनियमंघ्वतिरात्मजम्‌ 
सन्तोषञ्च तथातुछिलोभं पुष्टिरजायत । मेधा श्रुतं क्रिया दण्डं नयं चिनयमेष च 
बोधंबुद्धिस्तथा लज्जा विनय घपुरात्मजम्‌ । व्यवसायं प्रजज्ञे चे क्षेमं शान्तिरसूयत 
सुखं सिद्धियंशः कीत्तिरित्येतेधर्मयोनयः । कामादतिसुदं हषे धर्मपौजरमसूयत ॥ 

हिंसा भार्य्यां त्वधर्मस्य तस्यां जज्ञ तथाऽनृतम्‌ । 

कन्या च निज तिस्तस्याँ सुतो द्वौ नरकं भयम्‌ ॥ २६॥ 
माया च वेदना घेव मिथुनं द्वयमेतयोः.। तयोर्जज्ञेऽथ घेमायासत्यु भूतापहारिणम्‌ 

वेद्नात्मसुतञ्चापि दुःखं जज्ञेऽथ रोरघात्‌। 

स॒त्योवर्या धिजञराशोकतृष्णाक्रो धाश्च जज्षिरे ॥ ३१ ॥ 
ढुःखोद्ववाःसम्ताह्ोतेसर्घेचा5धर्मलक्षणाः । नेषां भार्या स्तिपुत्रोचासचे तेहयदृध्वरेतसः 

निऋ तिश्च तथा चान्या सुत्योरमायाऽमचन्सुने! । 
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|, १६४ ॐ सार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ पञ्चाशत्तमो 
& अळक्षीनांम तस्याञ्च सत्योः पुत्राश्चतुदेश ॥ ३३॥ | 
अलक्ष्मीपुत्रकाह्य तेस्टत्योरादेशकारिणः । चिनाशकालेषुनरानभजन्त्येतेश्टणुष्वतान्‌ | 
इन्द्रियेषु दशरूवेते तथा मनसि च स्थिताः । 
सुवे रुवे नर स्रियं वापि चिषये योजयन्ति हि ॥ ३५ ॥. 
मथेन्त्रियाणि चाक्रम्य रागक्रो घादिभिनरान्‌ । 
` योजयन्ति तथा हानि यान्त्यधमां दिभिह्विज ! ॥ ३६ ॥ 
अहङ्कारगतश्चान्यस्तथान्यो चुद्धिसंस्थितः । 
विनाशाय नराः स्रीणां यतन्ते मोहसंश्रिताः ॥ ६७ ॥ 
तथेवान्येग्रहेपु'सां दुःसहोनामचि श्रुतः । क्रुतक्षामोऽधोसुखो नञ्नश्वीरीकाकसमसूघनः 
स सर्वान खादितुं ष्टो ब्रह्मणा तपसो निधिः। 
दुंट्राकराळमत्यर्थं विज्वतास्यं सुभरघम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तमत्तकाममाहेदं ब्रह्मा लोकपितामहः । सवंत्रह्ममयः शुद्धः कारणं जगतोऽव्ययः॥ 
हे त्रह्मोचाच 
नात्तव्यं ते जगदिदं जदिकोपं शमंत्रज | त्यजेनां तामसौ बृत्तिमपास्यरजसःकलाम्‌ 
दुःसह उघाच 
श्रुतक्षामोऽस्मि जगन्नाथ ! पिपासुश्चापि दुबंलः । 
कथं तृप्तिमियां नाथ ! भवेयं बळघान्‌ कथम्‌ ॥ 
कश्चाश्रयो ममाऽऽख्याहि घर्तय यत्र निव तः ॥ ४२॥ 
| ब्रह्मोवाचा .. | 
तवाश्रयो गृह पु लां जनश्वाधामिको बलम्‌। 
"3९ ~ : पुष्टि नित्यक्रियाहान्या भघान्‌ घत्स ! गमिष्यति ॥ ४३॥ 
वृथा ( लूताः ) स्फोटाश्व ते घरमाहारत्व ददामि ते । 
क्षतं कौटाचपत्नत्ञ तथा5श्वभिरवे क्षितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
_ भञ्नभाण्डगतं-लंद्वंत्‌ सुखवातोपशामितम्‌ । उच्छिष्टापक्रमस्चिन्न॑ंमवलीढ़मसंस्छतम 
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भग्नासनस्थितेभ्ु क्मासन्नागतमेष च । विदिड्सुखं सन्घयोब्यनृत्यचाद्यस्वरोत्तमम: 
उद्क्योपहत॑ सुक्तसुदक्या दृष्टमेच च । यञ्चोपधातवत्‌ किश्वितभक्ष्यं पेयमथापिचा 
एतानि तव पुष्ट्यर्थमन्यच्चापि ददामिते । अश्रद्वयाहुतं दत्तमस्तातेयंद्वज्ञया ॥ ४८॥ 
यन्नाम्बुपूर्घकंक्षितमनर्थौक्ृतमेव च । त्यक्तुमाविष्छत्तं यत्तु दत्तं चेचातिघिस्मयात्‌ 
दुष्कुद्रातदत्तश्चयक्षतट्वागि तत्‌फलम्‌ । यव्चपीनर्भव'किश्चितकरोत्यासुष्मिकक्रमम्‌ 
यच्चपौनभवा योषित्‌ तद्यक्ष्मांतवतृप्तये कन्याशुक्कोपघानाय ससुपास्ते धनक्रियाः 
तथेव यक्ष!पुष्टचर्थमसच्छासतरक्रियाश्च याः | यव्यार्थनिवृ त॑ किश्विद्धीतंयन्नस॒त्यतः 
तत्सर्वं तचकालांश्चद्दामितवसिद्धये । गुविण्यभिगमे सन्ध्यानित्यकार्य्यव्यतिक्रमे 
असच्छास्त्रक्रियाळापदूषितेषुच दुःसह! । तवाभिभवसामथ्ये भविष्यति सदा नृषु 
पङ्क्तिमेदे वृथापाके पाकभेदे तथा क्रिया | नित्यञ्च गेहकलहे भवित्ता घसतिरूतव 
अपोष्यमाणे च तथा बद्ध ( भृत्य ) गोवाहनादिके । 
असन्ध्याभ्युक्षितागारे काले त्वच्चो भयं णाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
नक्षत्रग्रहपीडासु त्रिचिधोत्पातदशने। अशान्तिकपरान्‌ यक्ष|नरानसिभोषेष्यसि ॥ 
ब्रथोपचासिनो मर्त्या द्युतखरीघु सदारताः । त्वद्वाषणोपरकत्तारो चडालव्रतिकाश्च ये 
अत्रह्मचारिणाऽधीतमिज्या चाऽचिदुषा इता । 
तपोघने ग्रास्यसुज्ञां तथेषानिजितात्मनाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
ब्राह्मणक्षस्त्रियचिशां शूद्राणाञ्च स्घकर्मतः । 
परिच्युतानां या चेष्टा परळोकाथमीप्सताम्‌ ॥ ६० ॥ 
तस्याश््रयत्फळं सर्वेतत्तेयक्ष!भविष्यति । अन्यञ्चतेप्रयच्छामिपुष्टयथसन्निबोधतत्‌ 
भवतो वेश्वदेवान्ते नामो्चारणपूर्घकम्‌ । एतत्‌ तवेतिदांस्यन्िभवतोबलिमूज्जितम्‌ 
यः संसक्कताशी विधिवच्छचिरन्तस्तथा बदिः । 
५छोलुपोऽजितस्जीकर्तद्गेहमपवज॑य ॥ ६३ ॥ 
पूज्यन्ते हव्यकच्याभ्यांदेचताः पितररूतथां । जामयोऽतिथयश्चापितदुगेह॑यक्षंषजय 
यत्र मैत्रीगुहे बालवद्धयो षिन्नरेछुच । तथा सूबजनषगेु यहं तच्चापि बजय ॥ ६५ ॥ 
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१४६ # मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ पञ्चाशत्तमो 
योषितोऽभिरतां यत्रन बहिगेमनोत्खुकाः । लज्जान्विता सदागेहंयक्षंततपरिवजेय 


सस्वन्धयोग्यानि शयनान्यशनानि च । यत्र गेहे त्वयायक्ष! तद्वञ्य वचनान्मम 
यत्र कारुणिका नित्यं साधुकर्मण्यचस्थिताः 
सामान्योपरुकरेयु क्तास्त्यजेथा यक्ष! तदहम्‌ ॥ ६८॥ 
यत्रासनस्थास्तिएत्खु गरूवद्धदिजातिषु । न तिष्ठन्ति गृहंतच्चवज्य यक्ष!त्वयासदा 
तरुगुल्मादिमिद्वारं न विद्धं यस्यवेश्मनः । मर्ममेदो5थवा पु/सरूतच्छेयोभवन न ते 
देचतापितुमस्यानामतिथीनाञ्च वतनम्‌ । यस्यावशिष्टेनांनन पु सस्तस्य गृह त्यज 
सत्यघाक्यान क्षमाशीलानहिस्रान्नानुतापिनः । 
पुरुषानी द्शान्‌ यक्ष ! त्यजेथाश्चानसूयकान्‌ ॥ ७२ ॥ 
शुश्रषणे युक्तामसत्ख्री लड़चर्जिताम्‌ । कुटुम्बभठ शेषाननपुणाश्व त्यज योषितम्‌ 
यजनाध्ययनाभ्यासदानासक्तमति सदा । याजनाध्यापनादानकृतजृत्ति द्विजं त्यज॥ 
दानाध्ययनयज्ञघु संदोद्यक्तञ्च दुःसह ! । क्षत्रियंत्यज सच्छुक्लशस्त्राजीवात्तवेतनम्‌ 
त्रिभिः पूर्घणणय क्तंपाशुपाट्यचणिज्ययोः । कषेश्चावाप्तदृत्तिञ्चत्यजवेश्यमकलमषम्‌ 
'दानेज्याढिजशुश्र्षातत्पर यक्ष सन्त्यज । शूद्रश्च ब्राह्मणादीनां शुश्रूषावृत्तिपोषकम 
भ्रुतिस्मत्यविरोधेन छृतवृ त्तिगर है ग्रही । यत्रतत्र च तत्पल्ली तस्येचाजुगतात्मिका 
यत्रपुत्रोगुरोः पूजां देवानाञ्च तथापितुः । पत्नी चभतुः.कुरुते तत्रालक्ष्मीभयं कुतः 
यदाचलित सन्ध्यासुग्रहमम्वुसमुक्षितम्‌ । कृतपुष्पबल्यिक्ष!नत्वं शक्तोषिची क्षितुम 
भारकराष््ररशंय्यानि नित्याञ्चिसलिलानि च । | 
सूर्य्यावळोकदींपानि लक्ष्म्या गेहानि भाजनम्‌ ॥ ८१॥ 


यस्मिन्‌ ग्रहे नराः पञ्च स्रीत्रयं ताघतीश्च गा; । 
अन्धकारेन्धनाझिश्च तद्गृहं चसतिस्तच ॥ ८४ ॥ 
एकच्छागं डिघालेय त्रिगचं पञ्चमाहिषम्‌ ।. . 


जा 
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इध्यायः ] # यक्षाचुशासनचर्णनम्‌ # १६७ 
षडश्वं सप्तमातङ्गं गृहं यक्षाऽऽशु शोषय ॥ ८५ ॥ 
कुद्दालदात्रपिटक तद्वत्स्थाल्यादिभाजनम्‌ । 
यत्र तत्रेच क्षिप्तानि तषं दद्यः प्रतिश्रंयम ॥ ८६ ॥ 
मुषलोदूखले रूत्रीणामास्या तद्ददुदुम्बरे। अचरूकरे मन्त्रणञ्च यक्षतदुपक्तत्तव ॥ 
लडुन्यन्ते यत्र धान्यानि पक्कापकानि वेश्मनि । 
तह॒च्छास्त्राणि तत्र त्वं यथेष्टं चर दुःसह ! ॥.2८॥ 
स्थालीपिधाने यत्राश्निदेत्तो द्वोफलेनवा । गृहेयत्रहिरिष्टानामशेषाणां समाश्रयः ॥. 
प्रानुषास्थि गृहेयत्रदिवारात्र॑सततस्थितिः। तत्रयक्षतचाचासस्तथान्येषाञ्चरक्षलाम्‌ 
अद्र्वा भुञ्जते ये चे बन्धोः पिण्डं तथोदकम्‌ । - 
सपिण्डान्‌ सोद्कांश्चेच तत्काळे तान्‌ नरान्‌ मज ॥ ६१॥ 
यत्रपझमहापझौ युवती (सुरभि) मोदकाशिनी । वृषभेरावतोयत्रकटप्यतेतंद्ग्रहंत्यज 
अशस्त्रा देवता यत्र सशस्त्राश्वाहचं चिना । 
कटप्यन्ते मचुजेरच्यास्तत्परित्यज मन्दिरम्‌॥ ६३॥ 
पौरजानपदायत्र प्राकप्रसिद्वमहोत्सवाः। क्रियन्तेपू्ेचद्गेहे न त्वं तत्र गृहे चरा 
शर्पचातघरास्भो सिः स्नान घसत्राम्बु चिग्रुषेः । 
नखाग्रसलिलेश्रेच तान्‌ याहि हतलक्षणान्‌ ॥ ६५॥ | 
_ देशाचारान्‌ समयान्‌ ज्ञातिधमं जपं होमं मङ्गल देचतेष्टिम्‌ । . | 
सम्यक्‌ शौचं विधिवछोकवादानपु सर्त्वयाकुर्चंतोमाऽस्तु सङ्गः ॥६६॥ 
| मार्कण्डेय उवाच | ए 
इत्युक्तवा दुः्सहंब्रह्मातत्रेवान्तरधीयत । चकारशासनंसोऽपितथा पडूजजन्मनः ॥ 
इतिश्रीमार्कण्डेयपुराणे यक्षानुशासनवर्णने नाम पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५० ॥ 
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। एंकपथ्चाशो5ध्यायः 
| दौःसहोत्पत्तिवणनम्‌ | 
माकण्डेय उवाच | 
डुःसहस्याभवद्वार्या निर्माशिनाम नामतः । 
ज्ञाताकलेस्तुभार्यायाम्वती चाण्डालदर्शनात्‌ ॥ १ ॥ 
तयोरपत्यान्यभवन्‌ जगद्वत्यापी निषोडश । अष्टौकुमाराःकन्याञ्चतथाष्टावतिभीषणाः 
द्न्ताकृष्टिस्तथो क्तिश्चपंरिवर्तस्तथापरः । अङ्गधुकशकुनिश्चिवगण्डप्रान्तरतिस्तथा 
गभहा सस्यहा चान्यः कुमारारुतनयारुतयोः। 
} कन्याश्चान्यास्तथे वाऽष्टी तासां नामानि मे श्टणु ॥ ४॥ 
| नियोजिका घे प्रथमा तथेचाऽन्या घिरोधिनी । 
.] स्वयंहारकरी चेव भ्रामणी ऋतुहारिका ॥ ५॥ 
/ रुख्ुतिवीजहरै चान्ये तयोःकन्येऽतिदारुणे । विद्वेषण्यष्टमीनामकन्यालोकभयाषहां 
एतासां कमे वक्ष्यामि दोषप्रशामनञ्च यत्‌ । अष्टानाश्वकुमाराणांधूयतां द्विजसत्तम 
दुन्‍्ताकृष्टिः प्रसूतानांबालानांदशनस्थितः | करोतिद्न्तसंघषं चिकीषु ढुःसहागमम्‌ 
तस्योपशमनं कायं सुप्तल्य सितसर्षपेः। शयनस्योपरिक्षिप्ते्मानुमैर्दशनोपरि ॥ 
सुवश्च सौ ( छौ ) षघीखानात्तथा सच्छास्त्रकीत्तनात्‌ । 
उष्टुकण्टकखड्डास्थिक्षौमचरूत्रचिधारणात्‌॥ १० ॥ 
तिष्ठत्यन्यकुमारस्तु तथास्त्वित्यसकृदु्युवन्‌ । 
शुभाशुभे नृणां युङ्क्ते तथोक्तिस्तञ्च नान्यथा ॥ ११ ॥ | 
तस्माद्‌(दु)ृष्टं मडुल्यं घक्तव्यं पण्डितः सदा । दुष्टेश्रतेतथेषोक्तेकीत्तंनीयोजनादन | 
चराखरगुरुत्रेह्मा या यस्य कुलदेवता । अन्यगर्मे परान गर्भान सदैचपरिचरत्तयन॥ | 
रतिम्राप्नोतिवाक्यञ्चविवक्षोरन्यदेव यत्‌ । परिवर्तकसब्ब्ञोऽयंतस्यापिसितसर्षपैः 
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रक्षोध्मन्त्रजप्येश्च रक्षांकुर्वोततत्त्ववित्‌। अन्यश्चानिलवनुणामङ्गेषुरुफुरणो दितम्‌ 
शुभाशुभं समाचष्ट कुशस्तस्याङ्गताइनम्‌। ` 
काकादिपक्षिसंस्थो 5न्यः खादेन ( शवादेरङ्गगतो ) खगतोऽपि था ॥ १६ 
शुभाशुमञ्च कुशलः कुमारोऽन्यो त्रचीति चे । तत्रापिदुष्टेव्याक्षेपः प्रारम्भत्यागपचच 
शुभे दुततरं काय्यमिति प्राह प्रजापतिः । 
गण्डान्नेछु स्थितश्चान्यो मुहत्तांद्ध द्विजोत्तम !। १८॥ 
सर्चारम्भान्‌ कुमारोऽत्ति ( शमंतस्यनिशामय ) शह्तताञ्चानसूयताम्‌ । 
चिप्रोक्तया देघतारूतुत्या मूलोत्खातेन च द्विज! ॥ १६॥ 
गोपूत्रसर्षपस्चानेस्तद्वक्षप्रहपूजनेः। पुनश्च धमो पनिषत्करणेः शारूत्रदशनेः ॥ २० ॥ 
अवज्ञयाजन्मनश्च प्रशमंयातिगण्डचान्‌। गर्भरुत्री णांतथाऽन्यरूतुफलनाशीसुदारुण 
तस्य रक्षा सदा काया नित्यं शोचनिषेचणात्‌ । 
प्रसिद्धमन्त्रखिखनाच्छर्तमाल्यादिधारणात्‌ ॥ २२॥ 
विशुद्धगेहाचसथादनायासाच्य घे द्विज ! । तथैवसर्यहाचान्यःसरूयद्धिसुपह न्तियः 
तस्यापि रक्षां कुर्नोत जीर्णोपानद्विधारणात्‌ । ` 
तथापसव्यगमनाच्चाण्डालस्य प्रवेशनात्‌ ॥ २४ । 
बहिरबछिप्रदानाच्च समाम्बु ( सोमास्बु ) परिकीत्त॑नात्‌। 
परदारपरद्रव्यहरणादिंषु मानान्‌ ॥ २५॥ ` 
नियोजयति घेवान्यान्‌ कन्या सा च नियोजिका । 
तस्याः पचित्रपउनात्क्रोधलोमा दिवजेनात्‌ ॥ २६ ॥ 
नियोजयति मामेघुचिरोधाच्चिवर्जनम्‌ । आककषटोऽच्येनमन्येतताडितोघानियोजिका 
नियोजयत्येनमिति न गच्छेत्तद्वशं बुधः । परदारादिसंसग चित्तमात्मानमेघ च ॥ 
नियोजयत्यत्र सा मामिति प्राज्ञो विचिन्तयेत्‌ । 
चिरोघं कुरुते चान्या दम्पत्योः प्रीयंमाणयोः॥ २६॥ ` 
बन्धूनां सुहृदां पित्रोः पुत्रैः सावर्णिकेश्च या । 
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विरोधिनी सा तद्रक्षां कुर्वीत बलिकमं णा ॥ ३०॥. ` 
तथातिवादसहनाच्छारतH्राचारनिषेचणात्‌ । 
धान्यं खलाद ग्रुहाद्वोम्यः पयः सपिस्तथापरा ॥ ३१॥ 
सम्ृद्धिस्ृद्धिमद्द्वव्यादपहन्ति च कन्यका । सारुवयंदारिकेत्युक्तासदान्तर्धानतत्परा 
महानसादद्ध सिद्धमन्नागारस्थितंतथा । परिविष्यमाणञ्चसदाखाद्धसुङक्तचसुञ्चता ' 
उच्छेषणं मनुष्याणां हरत्यन्ञश्च दुर्हरा । कर्मान्तागारशाळाभ्यः सिद्धद्धिहरतिद्धिज 
गोस्त्रीस्तनेभ्यश्च पयःक्षीरहारीसदैचसा । दध्नोषृतंतिळात्तेळंखुरागारात्तथासुराम्‌ 
रागं कुसुम्भकादीनां कार्पासात्सूत्रमेचच । सारुवयंहारिकानामहरत्यचिरतं द्विज! 
कुर्य्याच्छिखण्डिनोडंन्द रक्षाथं कृत्रिमां स्त्रियम्‌ । 
रक्षाश्चेच ग्रहे लक्ष्म्या ( लेख्या ) वर्ज्या च सोष्मता ( चोच्छिएता )तथा ॥ ३७॥ 
। होमाञिदेवताधूपभ्मताचपरिष्क्रिया । कार्याक्षीरादिभाण्डानामेषतद्रक्षणंस्स्ृतम्‌ 
। उद्वेग जनयत्यन्या एकल्थांननिवासिनः । _पुरुषस्यतुयाप्रोक्ताञ्रामणीसातुकन्यका 
| तस्या5थ रक्षां कुर्वोत विक्षिप्तः सितसषंपेः । 
आसने शयने चोव्याँ यत्राऽऽरुते स तु मानचः ॥ ४० ॥ 
चिन्तयेच्च नरः पापा मामेषा दुष्टचेतना । म्रामयत्यसक्ज्जप्यं भुवः सूक्तेसमाघिना 
स्त्रीणां पुष्पं हरत्यन्या प्रवृत्तंसातुकन्यका । तथाप्रत्रत्तेसाज्ञयादौःसहाक्रतुहारिका 
कुर्वीत तीथंदेवौ कश्चत्यपतसाचुषु । नदीसङ्गमखातेघु रूनपनंतत्प्रशान्तये ॥ ४३॥ 
मन्त्रचित्कृततत्त्वज्ञः पर्वसूषसि च द्विज | | 
तेषां तु पूजनं कायं धूपचत्यु पहारकेः । चिकित्साज्ञश्च घेचेद्यःसंप्रयुक्तेचरीषधेः ॥ 
स्म्वुतिञ्चापहरत्यन्या (प्रत्रत्ता सा तु कन्यका ) 
( अधाप्रवृत्ता साशेया नुणां )स्त्रीणां सास्सृतिहारिका । ; 
विधिक्तदेशसेवित्वात्तस्याञ्चोपशमो भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ | 
बीजापहारिणी चान्या स्त्रीपु'सोरतिभीषणा | 
मेध्यान्नभोजनेः स्तानेस्तस्याश्चोपशमो भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
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दारुणा खा दुराचारा दारुणं कुरुते भयम्‌ । तत्प्रशान्त्येप्रकुर्षोतद्विजानामचेन शुभम्‌ 
अष्टमीक्षेषणा नाम कन्या लोकभयावहा । याकरोतिजनद्विष्टंनरनारीमथापिया ॥ 
मधुश्ची रशृताक्तांरुतुशान्त्यथ होमयेत्तिलान्‌। कुचीतमित्र विन्दाञ्चतथे्टि तत्प्रशान्तये 
एतेषां तुकुमाराणां कन्यानां द्विजसत्तम !। अष्टत्रिशद्पत्यानितेषांनामा निमेश्टणु ॥ 
दन्ताकष्टेरभूत्‌ कन्या चिजटपा कलहा तथा । अचज्ञानृतडुएो क्तिविजरपातत्प्रशान्तये 
तामेव चिन्तयेत्‌ प्राज्ञ: प्रयतश्च गही भवेत्‌ । ' कलहाकळहंगेहेकरोत्यचिरतं नूणाम्‌ 
कुटुम्चनाशहेतुः सा तत्प्रशान्तिं निशामय । 
दूर्वाडुरान्म'घुच्वुतक्षीराक्तान वलिकर्मणि ॥ ५३॥ 
चिक्षिपेज्जुह्याच्चेचाऽनलं मित्रञ्च की तयेत्‌ । 
भूतानां मातृभिः साद्ध वाळकानान्तु शान्तये ॥ ५४ ॥ 
` चिद्यानां तपसाञ्चेच संयमरूय यमस्य च । 
कृष्यां बाणिज्यळाभे च शान्ति कुचन्तु मे सदा ॥ ५५॥ 
पूजिताश्च यथान्यायं तुष्टिं गच्छन्तु सवशः । | 
कुष्माण्डा यातुधानाश्च ये चान्ये गणसजिज्ञताः ॥ ५६ ॥ 
महादेवप्रसादेन महेश्वरमतेन च । सर्व एते नृणां नित्यं तुष्टिमाशु जन्तु ते ॥ ५७ 
तुशः सर्च निरस्यन्तु दुष्कतं दुरचुश्टितम्‌ । महापातकं सर्च यच्चान्यद्धिञ्चकारणम्‌ 
तेषामेच प्रसादेन विश्ना नश्यन्तुसवंशः । उद्वाहे च सर्वेषु बृद्धिकमं जु चेच हि ॥ 
पुण्यानुष्ठानयोगेषु गुरुदेवाचेनेषु च । जपयज्ञविधानेषु यात्रासु च चतुर्दश ॥ ६० ॥ 
शरीरारोग्यभोग्येघु सुखदानधनेषु च। वृद्धवालातुरेष्वेच शान्ति कुवन्तु मे सदा ॥ 
सोमाम्बुपौ तथाम्मोधिः सविता 'बा5निलानली । 
तथोक्तेः काल( कलि ) जिह्नोइभूत्‌ पुत्रस्तालनिकेतनः ॥ ६२॥ 
सयेषांजननीसंस्थरूतानसाधून्‌ विबाधते । परिवतंसुतौद्वीतु घिरूपघिकतौ डिजा 
तौतुवृक्षाद्रिपरिखाप्राकाराम्भोधिसंश्रयौ । गुविण्याः परिवतेन्तोकुरुतः पादपादिषु 
कौष्टके परिचर्तःख्याद गर्भस्यान्योद्रात्ततः । नवृक्षं घेव नेघाद्रि नप्राकारंमहोदधिम्‌ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





| 

, २०२ क मार्केण्डेयपुराणंम्‌ # [ एकपञ्चाशत्तमो 

। परिखां बासमाक्रामेदबला गर्भधारिणी । अङ्गश्वुक्‌ तनय लेमे पिशुनं नाम नामतः 

| सो<स्थिमज्ञागतः पुसां बळमत्त्यजितांत्मनाम्‌ । | 

श्येनकाककपोतांश् ग्रथोळूकेश्च ( कौ च ) चे सुतान्‌॥ ६७ ॥ 
अवापशकुनिः पश्चजग्रहुस्तान सुरासुराः । श्येनंजप्राहरुत्युश्व काकंकालोगृहीतचान 
उल्लूकं निकर तिश्वेवजग्राहा तिभयावहम्‌ । गृध्र॑व्या थिस्तदीशोऽथ कपोतंचरूवयंयमः 
पतेषामेवचेवोक्ताभूताः पापोपपादने । तस्माच्छेचनाद्यो यरूयनिलीयेयुःशिरस्यथ 
तेनात्मरक्षणायालंशान्तिकुयर्याद्द्विजोत्तम! । गेहेप्रसुतिरेतेषां तदन्नीड़निवेशनम्‌ ॥ 
नररुतं बजयेह हं कपोताक्रान्तमस्तकम्‌ । श्येनःकपोतोग्रभ्रश्व काकोलूको शृहे द्विज! 
प्रविष्टः कथयेद्न्तंवसतांतत्रवेशमनि । ईद्वरकपरित्यजेद्गेहंशान्ति कु्र्याच्चपण्डितः 
स्वप्नेऽपिहि कपोतस्यदर्शनंनप्रशर्यते । षडपत्यानि कथ्यन्ते गण्डप्रान्तरतेस्तथा 

सज्रीणां रजस्यवस्थान तेशां काळांश्च मे.श्टणु। ` 





चत्वाय्यहानि पूर्वाणि तथेवाऽन्यत्‌ त्रयोदश ॥ ७५ ॥ 
एकादश तथेचान्यद्पत्यं तस्य चे दिने । अन्यट्विना भिगमने श्राद्वदाने तथापरे ॥ 
पर्वस्वथान्यत्‌ तस्मात्तु घर्ज्यान्येतानि पण्डितैः । 
गर्भहन्तुः सुतो निघलो मोहनी चापि कन्यका ॥ ७9॥ । 
प्रविश्यग्भमच्येको सुत्त वामोहयते5परा । जायन्तेमोहनात्तस्याःसर्पमण्ड्ककच्छपाः 
सरीसृपाणि चान्यानि पुरीषमथघा पुनः । 
षण्मासान्‌ गुविणी मांसमश्ष घानामसंयताम्‌ ॥ ७६॥ . 
रक्षच्छायाश्रयां रात्राचथवा त्रिचतुष्पथे। शमशानकरभूमिष्ठामुत्तरीयचिघजिताम्‌ 
रुद्यमानां निशीथेऽथ आचिशोत्तामसौ खियम्‌ । 
शस्यहन्तुस्तथेवेकः क्वुद्वको नाम नामतः ॥ ८१ ॥ 
शस्यद्धि स सदाहन्ति लब्ध्चारन्ध्रेश्टणुष्चतत्‌ । अमङ्गत्यदिनारम्मेसुतृ्तोवपतेचयः 
क्षेत्रेष्चनुप्रवेश घे करोत्यन्तोपसङ्गिघु । 
अमडुल्यदिनारम्भं मङ्गछानाञ्च वजेयेत्‌ ॥ ८३॥ 
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ब्ध्यीय ] # सूचयंहांयां पुत्राणांचर्णनम्‌ ॐ २०३ 

( महद्भयं प्रयच्छन्ति यत्र चे तत्य्रसङ्गिघु ) ॥ 

तस्मात्‌. कढपः सुप्रशस्ते दिनेऽभ्यच्यं निशाकरम्‌ ॥ ८४॥ 

कुर्थ्यादारस्ममुसिञ्चि हृष्टस्तुष्टः सहायचान्‌ । 

नियोजिकेति या कन्या दुःसहरूय मयोदिता ॥ ८५॥ 

जातं प्रचो दिकासञ्ज्ञं तस्याः कन्याचतुष्यम्‌ । 

मत्तोन्मत्तप्रमत्तांरूतु नरान्नारीरुतु ताः सदा ॥ ८६ ॥ 
तमाविशन्ति नाशायचोद्यन्तीह दारुणम्‌ | अधमं धर्मरूपेण कामञ्चाकामरूपिणम्‌ 
अनर्थचार्थरुपेण मोक्षञ्चामोक्षरूपिणम्‌ । दुर्चिनीता विनाशौघंदशयन्तिएृथङ्नरान्‌ 
भ्राम्यन्ते ताभिरष्टामिःपुरुषार्थात्‌ पृथङनराः। तासां प्रवेशश्चगृहेसन्ध्य क्षेषुउ दुस्वरे 
धात्रेविधात्रे च बलिय॑त्रकाले नदीयते । युञ्जतां पिवतांघापिसङ्गिभिजंळविपरषेः 

नव ( र ) नारीषु संक्रा न्तस्तासामार्चभिजायते । 

चिरोधिन्याख्यः पुत्राश्चोदकोग्राहकस्तथा ॥ ६५॥ 
तमः प्रच्छादकश्चान्यस्तत्‌ स्वरूपंश्टणुष्वमे । प्रदीपतेळलंखगंदूपिते लड्िते खळे 
सुषलोळूखळे यत्र पादुके घासने स्त्रियः | सूर्पदात्रादिक यत्र पदाकृष्य तथासनम्‌ ॥ 
'यत्रोपलिसंचाभ्य्च्यं विहारः क्रियते गृह । दव्वीमुखेन यत्राझिराहतोऽन्यत्र नीयते ` 

चिरोधिनीखुतार्तत्र विजम्भन्ते प्रचोदिताः । 

ऐको जिह्वागतः पु'सां ख्रीणाञ्चाळीकसत्यचान्‌॥ ६५ ॥ 
चोदकोनामस प्रोक्तः पेशुन्यं कुरुतेग्रहे । अघघानगतश्चान्यः भ्रवणरूथोऽतिडुस्मेतिः 

करोति ग्रहणं तेषां वचसां ग्राहकस्तु सः । 

आक्रस्यान्यो मनो नृणां तमसाच्छाद्य दुर्मतिः ॥ ६८ ॥ Er 
क्रोधं जनयतेयस्तुतमः प्रच्छादकस्तुसः। स्वयंदार्य्यास्तुचौयणजनितंतनयत्रयम्‌ 
सवेहाय्येद्धेहारी च वीयंहारी तथेव च। अनाचान्तगृहेष्वेते मन्दाचारग्रहेषु-च ॥ a 
अपरक्षालितपादेष प्रचिशत्खु महानसम्‌ । खलेषु गोष्ठेषु च चे दोहो येषु गहेघु वे ॥ 
तेषुसर्चेयथान्यायंचिहरम्ति रमन्ति च। भ्रामण्यार्तनयस्त्वेकः काकजङ्इतिस्म्टृतः 
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| दह # सार्कण्डेयपुराणम्‌ + . „ [ पकपञ्चाशत्तमो 


तेनाचिष्टोरतिसर्वोनेचप्राप्नो तिचे पुरे (सुने) .। भुञ्जन्‌ योगायतेमेत्रेगायतेहसते ख ते 
सन्ध्यामैथुनिनश्रंव नरमाचिशति द्विज! । कन्यात्रयंप्रसूतासाया कन्या ऋतुहारिणी 
एकाकुचहराकन्याअन्या व्यञ्जनहारिका । ततीयातुसमाख्याता कुन्यकाजातहारिणी 
'यस्या न क्रियते सघः सम्यक्‌ घेचाहिको विधिः ।. 
कालातीतोऽथया यस्या हरत्येका कुचद्वयम्‌॥ १०५ 
सम्यक्‌श्राद्वमद्त्चाचतथानभ्यच्यमातृकाः। विवाहितायाःकन्यायाहरतिव्यञ्जनंतथा 
अग्न्यस्बुशन्ये च तथा चिधूपे सूतिकागृहे । अदीपशखमुषले भूतिसर्षपचजिते.॥ 
अनुप्रविश्य सा जातमपहत्यात्मसम्भवम्‌ । क्षणप्रसचिनीबालं तत्रेचोत्सजते द्विज! 
सा जातहारिणी नामसुघोरापिशिताशाना । तसमात्संरक्षणं काय यत्नतःसूतिकागृहे 
स्म्रतिञ्चाप्रयतानाञ्च शन्यागारनिषेषणात्‌ । | 
अपहन्ति सुतस्तस्याः प्रचण्डो नाम नामतः ॥ ११० ॥ | 
पौत्रेम्यस्तस्य संभूता छीकाः शतसहस्जशाः । ह 








चण्डाळयोनयश्चाष्टो दण्डपाशातिभीषणाः ॥ १११ ॥ 
क्रुधा चिष्टास्तपोळीकास्ताश्च चण्डालयोनयः । 
अभ्यधाचन्त चान्योन्यमत्तुकामाः पररूपरम्‌ ॥ १ १२॥ वचि 
प्रचण्डो चारयित्वातु तास्ताश्चण्डालयोनयः । समयेस्थापयामासयाद्वशोताद्वशंग्टणु 
अद्यप्रश्नति लोकानामाचासंयो हिदास्यति ! दण्डंतस्याहमतुळं पातयिष्ये न संशयः 
चण्डाळयोन्योऽघसथे लीका या प्रसचिष्यति। . डि 
तस्याश्च सन्ततिः पूर्व्वा सा च खद्यो न शिष्यति॥ ११५॥ ` 
प्रसुते कन्यकेद्व तुस्रीपु सोबोजहारिंणी । बातरूपामरूपाञ्च तस्याः प्रहरणन्तु ते॥ 
चातरूपा निषेकान्तेसा यस्मै क्षिपतेखुतम्‌ । सपुमार्चातशुक्रत्वंप्रयातिवनितापिषा | 
तथेव गच्छतःसदयो निर्बौजत्वमरूपया । भन्नाताशीनरोयो ऽसौ तथाचापिचियो गिनः 
विद्वेषिणी तुया कन्याभूकुटीकुडिलानना । तस्याद्वौ तनयौ पु'सामपक्तारप्रकाशकी 
निर्वोजत्वं नरो यातिनारीचा शौचवञ्जिता। पेशुन्याभिरतं लोलमसञ्जळनिषेषणम्‌ 
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ऽध्यायः ] . # रुद्रसर्गाभिधानवंर्णनम्‌ # २०५ 


पुरुषद्ेषि णञ्चेतौ नरमाक्रम्य तिष्ठतः । मात्रा भ्रात्रा तथा मित्रेर्मीष्टः स्वजनेः पर: 
विद्विषो नाशमायातिपुरुषो घर्मतोऽथेतः । 'एकस्तुस्वणणाछोके प्रकाशयतिपापकृत्‌ 
द्वितीयस्तु शुणान्‌ मेत्री छोकरुथामपकर्षति । 
इत्येतेदौःसहाःसर्चेयक्षम णः्सन्तताचथ । पापाचाराःखमाख्याता येवर्या्मखिलंजगत्‌ 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणेहिदीःसहोत्पत्तिसमापनं नामैक- 
पञ्चाशात्तमोऽध्यायः ॥ ५१॥ 


य प्रकार. एममवाकाऊलनभाा 


दिपथाशत्तमो5ध्यायः 
रुद्रसर्गाभिधानस्‌ 


मार्कण्डेय उवाच 

इत्येषतामसःतर्गो ब्रह्मणो55यक्तजन्मनः । रूद्डसगप्रवक्ष्यामि तन्मेनिगदतः श्टणु 
तनयाश्च तथेवाष्ी पत्न्यःपुत्राश्वते तथा । कल्पादांचात्मनस्तुल्यंखुतंप्रथ्यायतःप्रभोः 
प्रादुराखीदथाङ्केऽस्य कुमारोनीललो हितः। रुरोद सुस्वरंखोऽथद्रघंश्चद्विजिसत्तम ! 

कि रोदिषीति तं ब्रह्मा रुदन्त प्रत्युवाच ह । 

नाम देहीति तं सोऽथ प्रत्युचाच जगत्पतिम्‌ ॥ ४ ॥ 

त्रह्मोचाच 

रुद्रस्त्वं देष! नाल्या सि मारोदीधयंमाचह । एवमुक्तस्ततः खोऽथ सप्तङत्वोरुरोद्‌ ह 

ततोऽन्यानि ददौ तस्मै सप्तनामानि घे प्रभुः । 

स्थानानि चेषामष्टानां पत्नीः पुांश्च वे द्विज ! ॥ ६॥ 
भष शर्वं तथेशानं तथा पशुपतिं प्रभुः । भीममुग्रं महादेवसुवाच स पितामहः 
चक्रेनामान्यथेतानि स्थानान्येप्रां चकार ह । सूर्योजळेःमहीचहिन्वायुराकाशमेच च 
दी क्षितोब्राह्मणःसोमइत्येतार्तनवः क्रमात्‌ । खुवर्घेलातथैषोमाविकेशीचांपरास्चधा 
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२०६ ॐ मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ द्विपञ्चाशत्त्ो | 


ही ... स्वाहा दिशस्तथा दीक्षा रोहिणी च यथाक्रमम्‌ । 
सूर्य्यादीनां द्विजश्रेष्ठ! रुदराच्येनामभिः सह ॥ १० ॥ | 
शनेश्वरस्तथा शुक्रो लोहिताङ्गो मनोजवः । 
स्कन्दः सर्गोड्थ सन्तानो वुधश्वाचुक्तमात्‌ खुताः ॥ ११॥ 2 
[ एवम्प्रकारोरुद्रो5सौसर ती मार्यामचिन्दत । दक्षकोपाच्चतत्याज सासतींस्व॑कलेवरम्‌ | 
_ शम्भोरवज्ञा यत्रास्ते स्थातव्य नेव स्रिमिः । 
एते च ब्राह्मणाः सर्व ये द्विषन्तो महेश्वरम्‌ ॥ १३ ॥ | 
भबन्तु ते वेदवाह्याः पापोपहतचेतसः। पाखण्डाचारनिरताः सव निरयगामिनः 
कलो युगे तु सम्प्रामे दरिद्राः शूद्रज्ञापकाः । 
'हिमचहूडु हितालाऽभून्मेनायां द्विजसत्तम! । तस्याञ्नातातुमैनाकःखखास्भो घेरजुत्तमः 
उपयेमे पुनश्चेामनन्यां भगवान्‌ भवः। देवी धाताघिधातारौ भगोः ख्यातिरसूयत | 
श्रियञ्च देवदेवल्य पल्लीनारायणरू्यया । आयतिर्नियतिश्चेच मेरोः कन्ये महात्मनः 
धाताविधात्रोस्ते भाय्य तयोर्जञांती सुताबुभौ । 
प्राणश्चेव स्कॅण्डुथ्य पिता मम महायशाः॥ १८॥ 
सनस्विन्यामहंतस्मात्‌ पुत्रोवेदशिरामम । धू्रवत्यांसमभवत्प्राणस्यापिनिबोध मे 
प्राणस्य द्युतिमान्‌ पुत्र उत्पन्नस्तस्य चात्मजः । 
- « अजराश्च तयोः पुत्रा पौत्राश्च वहचोऽभचन्‌ ॥ २० ॥ 
पत्नी मरीचेः सम्भूतिः पौर्णमासमसूयत । पिरजाः पर्वतश्चैव तस्य पुत्रौ महात्मनः 
0“ अ. तयोः पुत्रांस्तु षक्ष्येऽहं घंशसंकीत्तने द्विज! । 
¬ स्सृतिश्चाङ्गिरिसः पत्नी प्रसूता कन्यकास्तथा ॥ २२ ॥ 
सिनीवाली कुहुश्चेव राका भानुमतीतथा । अनुसूया तथेचात्रेजेज्ञे पुत्रानकल्मधान 
सोमं दुर्वाससं घेव दत्तात्रेयञ्च थो गरिनम्‌ । 
प्रीत्यां पुळरूत्यभार्यायां दत्तोलिस्तत्सुतो५भवत्‌ ॥ २४ ॥ 
उषजन्मनिसोऽगस्त्यःस्मृतःस्वायस्भुवेन्तरे | कदेमश्चाषेची रश्चस हिष्णुञ्च सुतन्नयंम. | 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ऽध्यायः ] # स्चायस्भुवमन्वन्तरवर्णनम्‌ # २०७ 
क्षमा तुखुषुवेभार्या पुलहरूय प्रजापतेः । क्रतोस्तु सन्नतिर्भार्याचाळिखिल्यानसूयत 
षष्टियानि सहस्राणि क्रषीणामूदुध्वेरेतसाम्‌ । 
उर्ज्ञायां तु चसिष्ठस्य सप्ताजायन्त घे सुताः ॥ २७॥ 
रजोगात्रोद्ध्वेबाहुश्य सबलश्चानघस्तथा ! सुतपाः शुझ्ुइत्येते सर्घेसपतर्षयः स्म्ठृताः 
योऽसाचञ्चिरभीमानी ब्रहमणस्तनयोऽग्रजः । 
तस्मात्‌ स्वाहा सुतान्‌ लेभे त्रीनुदारीजसो द्विज ! ॥ २६॥ 
` पावकं पवमानश्च शुचिञ्चापि जलाशिनम्‌ । तेषां तु सन्ततावन्येचत्वारिशञ्चपञ्च च 
कथ्यन्ते बहुशश्चेते पितापुत्रत्रयञ्च यत्‌ । एवमेकोनपश्चाशद्दुजेयाः परिकीत्तिताः 
पितरो ब्रह्मणा सृष्टा ये व्याख्याता मया तच। | 
अञ्निष्वात्ता वहिषदोऽनञ्नयः साग्नयश्च ये ॥ ३२॥ 
तेभ्यःरूचधा सुते जज्ञे मेनां घे धारिणीं तथा। 
ते उभे ब्रह्मचादिन्यौ योगिन्यौ चाप्युमे द्विज !॥ ३३॥ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे रुद्र्र्गा भिधानवर्णनंनाम द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ 





स्वायम्भुवमन्धन्तरवर्णनम्‌ ग 6 पट्‌ ८, / 4 

 _ क्रौष्किरवाच र ०३ ) व 

स्वांयम्भुचं त्वयाऽऽख्यातमेतन्मन्वन्तरञ्च यत्‌ । ७६ ०१/६१ नि र 

तदहं भगवन ! सम्यक्‌ श्रोतुमिच्छामि कथ्यताम्‌ ॥ १ ७००७-४८ 

मन्वन्तरप्रमाणञ्च देवा देवर्षयस्तथा । ये च क्षितीशा भगघन्‌ ! देवेन्द्रश्नेंच यरूतथा 
मार्कण्डेय उचाच 


सन्बन्तराणां सङ्ख्याता साधिका ह्येकसप्ततिः | मालषेणप्रमाणेन श्टणुमन्वन्तर च च 
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| 
| 
२०८ कै माकण्डेयपुराणम्‌ # [ त्रिपञ्चाशत्तमो: | 
त्रिशतकोख्यस्तु सङ्ख्याताः सहस्जाणि च विशतिः। 
सप्तषष्टिस्तथाऽन्यानि नियुतानि च सङ्कचया ॥ ४॥ 
मन्चन्तरप्रमाणञ्चइत्येतत्‌ खाधिकचिना। अष्टोशतसहस्नाणिदिव्ययासंख्ययास्सतम्‌ 
दविपञ्चाशात्तथान्यानि खहस्जाण्यधिकानि च | 
स्वायम्भुवो मनुः पूच मनुः स्वारोचिषरुतथा ॥ ६ ॥ 
औच्तमस्तामसञ्चैव रेवतश्चाक्षुषरुतथा । षडेतेमनचोऽतीतास्तथा वेचरूचतोऽधुना 
सावर्णाःपञ्च रो च्याश्चभोत्याश्चागमिनस्त्वमी । एतेषांघिस्तरंभूयोमन्चन्तरपरिग्रहे 
` बक्ष्ये देवादर्षीख्चेव यक्षेन्द्राः पितरश्चये । उत्पत्तिसंग्रहं ब्रह्मन! श्रूयतामस्यसन्ततिः 
यच्च तेषाममूत्क्षेत्रे तत्पुत्राणां महात्मनाम्‌ । 
मनोः सूवायम्भुचस्यासन्‌ दश पुत्रास्तु तत्समाः ॥ १० ॥ 
येरियं पृथवी सर्वा सप्तद्वीपा सपर्वता । खसमुद्राकरवती प्रतिवर्ष निवेशिता ॥११ 
स्वायम्सुवेऽन्तरे पूवेमाद्ये ्ेतायुगेतथा । प्रियत्रतरूयपुत्रेस्तेःपौ तेःरूचायम्भुचस्यच 
प्रियवतात्प्रजावत्यां चीरात्कन्याव्यजायत। कत्यासातुमहाभागाकद्वमस्यप्रजापतेः 
कन्ये डेद्शपुतराश्च सम्राट कुक्षी च ते उभे । तयोवेश्रातरः शूराः प्रजापतिसमादश 
आग्नीध्रो मेधातिथिश्च घपुष्मांश्च तथापरः | 
ज्योतिष्मान्यतिमान्‌ भव्यः सचनः सत्त एच ते ॥ १५ ॥ 
मेधा झिवाहु मित्रास्तु ्रयोयोगपरायणाः | जातिस्मरामहाभागानराञ्यायमनोद्घुः 
| प्रित्रोऽभ्यविश्चत्तान्‌ सप्तसप्तखुप।थिवान । द्वीपेषुतेन धमेण द्वी पांश्चेच निबोध मे 
' जम्बुद्वीपे तथाझीभं राजानं कृतवान्‌ पिता । प्ळक्षद्वो पेश्वरश्चापितेनमेधातिथिःङृतः 
शाल्मळेस्तु चपुष्मन्तं ज्योतिष्मन्तं कुशाह्ृये । 
क्रौञ्चद्वीपे दुतिमन्तं भव्यं शाकाहचयेश्वरम्‌ ॥ १६॥ 
करा िपतिश्वापि सवनंृतवान्‌सुतम्‌ । महाचीतोधात किश्चपुष्कराधिपतेःखुतौ 
० कृत्वातयोबेषपुष्करेःसन्न्यवेशयत्‌ | भव्यस्यपुत्राःसप्तासन्नामतर्ता न्निबोधमे 
एजळद्श्च ङुमारश्च छुकुमारो मणीवकः । कुशोत्तरोऽथ मेधावी सप्तमस्तु महाद्रुमः 
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ऽध्यायः]  - ॐ घर्षा णास्वर्णनम्‌ & ` २०६ 


तन्नामकानि घर्षाणि शांकद्धीपे चकारसः । तथाद्यतिमतःसप्तपुत्रास्तांश्च. निबोधमे 
कुशलो मजुंगश्चोष्णः प्राकरश्चार्थंकारकः । सुनिश्चदुन्दु भिश्चेव सप्तमःपरिकीतित 
तेषां स्वनामधघेया निक्रौ श्वद्वीपेतथामंबन्‌ । ज्यो तिष्मत;ःकुशद्ठीपेपुत्रनामाङ्कितानिवे 
तत्रापि सपत वर्षाणि तेषां नामानि मे श्टणु । 
तदस्यापि सत्तपुत्रास्तु शोयास्तेऽपि महोजसः । 
उद्गिदं वेष्णवश्चव सुरथं स्वनं तथा ॥ २६॥ ` 
घृतिमटप्राकरञ्चेच कापिलं चापिसप्तमम्‌ । षपुष्मतःखुताःसत्तशादमलेशस्यचामचन, 
शवेतश्च हरितश्चैव जीसूतो रोहितस्तथा। वेद्य॒तो मानसश्चेव केतुमानसप्तमस्तथा 
तथेच शाल्मळेस्तेषां समनामानि सप्त घे । सप्तमेथातिथेःपुत्राःप्लक्षद्वीपेश्वरस्यच 
येषां नामाङ्कितिवंषः प्लक्षद्वीपरूतु सप्तधा । 
पूर्ण शाकमवं चष शिशिरं तु सुखोदयम्‌ ॥ ३० ॥ 
आनन्दञ्च शिवञ्च॑च क्षेमकञ्च घ॒वं तथां। प्लक्षद्वीपादिभूतेछु शाकद्वीपान्तिमेषु च 
ज्ञेयः पञ्चसु घर्मश्च घर्णाश्रमचिभागजञः । 
नित्यः रुवामाविकश्चेच अहिसाघिधिवजितः॥ ३२ ॥ 
यानि किम्पुरुषाद्यानिवजेयित्वाहिमाहयम्‌ । सुखमायुश्चरूप च बळंधर्मश्च नित्यश 
पञ्चस्वेतेषु वर्षेषु-खचंसाधारणः रूछ्ठतः । अझीध्राय पिता पूष जम्बुद्वीपं ददो ङ्ज 
तस्य पुत्रा बमूवुहि प्रजा रतिसमा नघ । 
ज्येष्ठो नाभिरितिख्यातस्तल्य किम्पुरुषो ऽनुजः ॥ ३५ ॥ 
हरिचर्षस्तृतीयस्तु चतुर्थो$भूदिळावृतः । वश्यश्च पञ्चमःपुतरोहिरण्यःषष्ठ उच्यते ॥ 
कुरुस्तु सप्तमस्तेषां भद्राश्वश्चाएमःए्म्टृतः | नवम केतुमाळश्चतन्नाम्तावषसंस्थिति 
यानि किस्पुरुषारूपानि घजेयित्वा हिमाहयम्‌ । 
तेषां स्वभावतः सिद्धिः खुखप्राया ह्ययलतः ॥ ३८ ॥ 
घिपय्ययो न तेष्वस्ति जरासत्युसभय न च । 
घर्मांधर्मी न तेष्वास्तां -नोत्तमाधममध्यमाः॥ ३६॥ 
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| २१०. # माकेण्डेयपुराणम्‌ # [ चतुःपञ्चाशत्तमो 
| बैचतुयु गावस्थानातंघाऋतबोन च | आश्षीभ्रसुनोर्ना मेस्तुऋषभोऽभूत्जुतो द्विज 
` ऋषमभादरतो जल्ने वीरः पुत्रशताद्वरः। सोऽमिप्रिच्यषमःपुत्रंमहाप्रावाञ्यमास्थितः 
तपरुतेपे महाभागः पुळहाश्रमसंश्रयः। हिमाह्वं दक्षिणं घष भरताय पिता ददौ ॥ 

तस्मात्त भारतं घष तस्य .नास्नां महात्मनः । 

भरतरूयाप्यभूत्पुजः सुमतिर्नाम धार्मिकः ॥ ४३ ॥ | 

तस्मिन्‌ राज्यं समावेश्य भरतोऽपि वनं ययो । 

एतेषां पुत्रपो त्रेरूतु सप्तद्वीपा चखुन्धरा ॥ ४४॥ 

म्रियत्रतर्य पुत्रेरतु सुक्ता स्वायस्भुवे$न्तरे । : 

दष रूचायस्भुचः सराः कथितस्ते ` द्विजोत्तम ॥ ४५॥ 

पूवमन्वन्तरे सम्यक्‌ किमन्यत्कथयामि ते ॥ ४६ ॥ 

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे. सुचनकोरो रुचायम्सुचमन्वन्तरचणनंनाम 

; | त्रिपञ्चाशत्तमोऽष्यायः॥ ५३ ॥ + 


द] प] पएसागमामागमममसणापाणका 


 चतुःपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 
 क्रौष्टुकिरुघाघ 
. कति द्वीपाः समुद्रा चा पवेता चा कति द्विज [1... . पातर 
कियन्ति चेव घर्षाणि तेषां नयञ्च का सुने-!॥ १.॥.: ...... 
महाभूतप्रमाणञ्चं लोकालोक तथव च. | का र्ता 
पर्ययासं परिमाणञ्च गति चन्द्रार्कयोरविः॥:२: ॥ :..'...... ` 


एतत्प्रत्रूहि मे सघ घिस्तरेण महामुंने ॥ ३॥ कयी 
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ष्याः]: । «क ब्रह्मसभावर्णनम्‌ ॐ “२११ 
| वा 7. : माकण्डेय उवाच हिड र री) 

। शताद्धकोटिविस्तारा पृथिवी छृत्ल्नशोद्दिज । 

तस्या हि स्थानमखिलं कथयामि »रणुष्व तत्‌ ॥४॥ : 
( (यै, ते. छी पामयाप्रोक्ताजस्बुठ्वी पादयोड्िज । पुष्करान्तामहाभागश्टण्वेषां घिस्तरंपुनः 
द्वीपात्त द्विगुणो द्वीपो जम्बुः प्लक्षोऽथ शारमलः । 
कुशाः क्रौञ्चस्तथा शाकः पुष्करद्वीप एच च ॥ ६ ॥ 
“खवणेक्षुसुरासरपिदेधिढुग्धजलाव्धिभिः । द्विगुणहिंगुणव द्धयाखषंतः परिवेष्टिताः 
जस्बुढ्वीपस्य संस्थान प्रव द्ष्येऽहंनिबो धमे । ळक्षमेकंयोजनातांवरत्तो चिरुतारदेघ्यंतः 
॒ 'हिमचान्‌ हेमकूटश्च वृषभो मेरुरेच च । 
नीळः श्वेतस्तथा शएङ्गी सप्तांऽस्मिन्‌ वषपचताः ॥ ६ ॥ 
द्वौ ळक्षयोजनायामौ मध्ये तत्र महाचली । 
तयोर्द्क्षिणतो यौ तुं यौ तथोत्तरतो गिरी ॥ १०॥ 
ह द्शभिदेशमिन्यू नः सहसथल्तः परस्परम्‌ । ह 5 .। 

: द्विसाहस्रोच्छ्र्‍याः सच तावद्विर्तारिणश्च ते ॥.११॥ 
समुद्रान्तःप्रयिष्टाश्चबड रिमिनवषंपचंताः । दक्षिणो त्तरतो निम्नामध्येतु ङ्गायथा्षितिः 
वेद्यद्धदक्षिणेत्री णिंत्रीणिबर्षा णिचोत्तरे । इलाइतंतयोमध्यैचन्द्राद्धो कारवत्स्थितम्‌ 
तत; पूर्व णभद्राशवंकेतुमालञ्चपश्चिमे । इलावृतस्य मध्ये तु मेरुः कनकपवतः॥ १४॥ 

चतुरशीतिसाहरूस्तस्योच्छ्नायो महागिरेः । 

प्रविष्टः षोडशाधस्ताद्विस्तारः षोडशे! तु ॥ १५ ॥ 

शरावसंस्थितत्वाच्च द्वातिशन्सूध्नि विस्तृतः । 

शुक्लः पीताऽसितो रक्तः प्राच्यादिषु यथाक्रमम्‌ ॥ १६ ॥ 
विप्रो वेश्यस्तथा शूद्धः क्षत्रियश्च सवर्णतः ।तस्योपरि तथवाष्टोपूषो दिषुयथाक्रमम्‌ 
इन्ट्रादिळोकपालानां तन्मध्येत्रह्मण:सभा । योजनानांसहस्जाणिचतुद्‌ शससुच्द्रिता 
अयुतोच्छायरुलल्याघहतथा विष्कम्भपर्वतः । प्राच्यगदिषुक्रमेणेचमन्द्रोयन्धमाद्चः 
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| २१२ # मार्कण्डेयपुराणम्‌ अ [ चतुःपञ्चाशत्तमो 


| | 
घिपुलम्ध खुपाश्वंश्च केतुपादपशो भिताः । कद्स्घो मन्द्रे केतुर्जस्बुवंगन्धमाद्ने॥ 
आओ घिपुले च तथाऽश्वत्थः खुपाशवे च वटोमहान्‌ । 
एकाद्शशतायामा योज्ञनानामिमे नगाः॥ २१ ॥ 
: जठरोदेवकरश्चपूर्वस्यांदिशि पर्वतौ | आनीळनिषधौ प्राप्तौ पररूपरनिरन्तरी ॥ 
| निषधः पारियात्रश्च मेरोः पाश्व तु पश्चिमे । यथा पूर्वीतथाघेताचानीलनिषघायती | 
कैलासो हिमचांश्चैच दक्षिणेनमहावळी । पूर्वपश्चायतावेताचर्णवान्तव्यंचस्थितौ 
उङ्गवान, जारुधिंश्चेव तथेवोत्तरपचंती । यथेष दक्षिणे तद्दर्णचान्तव्यंघस्थितो 
मर्यादापचंताह्य ते कथ्यन्तेऽष्टौ द्विजोत्तम !। हिमवद्धमकूटादि पच॑तानां पररूपरम्‌ | 
नव योजनसाहस्नं प्रागुदग्दक्षिणोत्तरम्‌ । मेरोरिढादृते तद्वदन्तरे वे चतुदिशम्‌ | 
फलानि यानि घे जम्ब्वा गन्धमादनपषंते । गजदेदप्रमाणानि पतन्ति गिरिसूद्धनि | 
तेषां स्रावात्‌ प्रभवति ख्याता जम्बूनदीति थे । 
यत्र जाम्बूनदं नाम कनकं सम्प्रजायते ॥ २६॥ 
सा परिक्रम्यचे मेरु जम्वूमूळं पुननंदी । विशाति द्विजशा दूंछ! पीयमाना जनेश्च तेः 





भद्राशवेऽश्वशिरा विष्णुर्भारते कूमेसंस्थितिः। 

वराहः केतुमाले च. मत्स्यरूपम्तथोत्तरे॥ ३१ ॥ 
-तेषु नक्षत्रचिन्यासाद्विषयाः समचस्थिताः । चतुष्वं पिद्विजश्रेए! ग्रहामिभवपाठकाः 
. इति श्रांमाकण्डेयपुराणेसुचनको पे जम्वूद्वी पवर्णनेनाम चतुःपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 


—— Sk — 





~ 
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पञ्चपञ्चाशत्तसो ऽध्यायः. ` 
जम्बृ्वीपान्तगतखण्डवर्णनस्‌ ` 
माकण्डेय उवाच `` 

झेरेषु मन्दारायेछु चतुष्वंच द्विजोत्तमां। घनानियानि चत्वारि सरांसिचनिबोघमे 
पूर्व चैत्ररथं नाम दक्षिणे नन्दनं घनम्‌ । वेग्राजं पश्चिमे शेले सावित्रं चोत्तराचळे ॥ 
अरुणोदं सरः पूब मानसं दक्षिणे तथा । शीतोदं पञ्चिमे मेरोमंहाभद्रं तथोत्तरे ॥ 
शीतार्तश्चक्रघुञ्जश्च ुळीरोऽथसुकङ्कचान्‌। मणिशेलोऽथत्रषवान्‌ महानीकोभवाचलः 
सुविन्दुर्मन्दरो वेणुस्तामसो निषधस्तथा । देचशेळश्च पूवण मन्द्रस्य महाचरः ॥ 

'त्रिकूटःशिखराद्रिश्च कलिङ्गोऽथ पतङ्ककः । 

रुचकः खानुमांश्वाद्रिस्ता्रकोऽथ चिशाखबान्‌॥६॥ ` 
श्वेतोद्रः समूळश्च वसुधारश्च र्लवान्‌। एकश्एङ्गो महाशालो राजशेलः पिपाठकः ॥ 

पञ्चशेलो ऽथ केळाखो हिमवांश्राचलोत्तमः । 

इत्येते दक्षिणे पार्श्चे मेरोः प्रोक्ता महाचलाः ॥ ८ ॥ 
सुरक्षः शिशिराक्षश्च चेदूऱ्यः कपिळरूतथा । पिञ्जरोऽथ महाभद्रःसुरसःकपिलोम्चु 

अञ्जनः कुक्कुटः छृष्णः पाण्डरश्राचळोत्तमः । 

सहस्रशिखरश्चाद्रिः पारियात्रः सम्टङ्गचान,॥ १०॥ 

पश्चिमेन तथा मेरोविष्कस्मात्‌ पश्चिमाद्‌ बदिः । 

पतेऽचलाः समाख्याताः शटणुष्वान्यांस्तथोत्तरांन्‌॥ ११॥ 
शङ्ककूरोऽथ वृषभो हंसनाभस्तथाचलः । कपिलेन्द्रस्तथाशेलः साबुमाननीलणघच : 
रू स्वणम्टङ्ग: शातश्टङ्गः पुष्पको मेघपचंतः । चिरज्ञाक्षोषराहा द्विमेयूरोजारुधिस्तथा 
” इत्येते कथिता ब्रह्मन!मेरोरुत्तरतो नगाः। एतेषां पर्चतानांतु द्रोण्योऽतीचमनोहराः 
चनेरमळपानीयैः सरोसिरुपशोभिताः । ताखु पुण्यतां जन्ममञष्याणां द्विजोत्तमा ` 
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२१४ | # माकण्डेयपुराणम्‌ # ` [ ष्पञ्चाशत्तमो 


एते भौमा द्विजश्रेष्ठ ! स्वर्गाः स्वगंग॒णाधिकाः । 
न तासु पुण्यपापानामपूर्व्घा णासुपाजनम्‌ ॥ १६ ॥ 
पुण्योपभोगा एवोक्ता देवानामपिवास्वपि । शांतान्ताद्येषु चेतेषुशेलेछु द्विजसत्तमा 
विद्याधराणां यक्षांणां किन्नरोरगरक्षसाम्‌। 
देवानाञ्च महांचासा गन्धव्चाणां च शोभनाः ॥ १८॥ 
महापुण्या मनोशेश्व सदेचोपगनेयु'ताः । सरांसिच मनोज्ञानि सर्घतुसुखदो5निल;: 
: नचेतेछु मडुष्याणां बेमनख्यानि कुत्रचित्‌ । तदेतत्‌ पार्थिवं पझंचतुष्पत्रेमयो दितम्‌ 
'  भद्राश्वमारताद्यानि पत्राण्यस्य चतुर्दिशम्‌ । भारतं नामयद्वष दक्षिणेन मयो दितम्‌ ` 
तत्‌ कमेभूमिर्नान्यत्र संप्रा्तिःपुण्यपापयोः। एततप्रधानेविज्ञ यं यत्रखचंप्रति ष्ठितम्‌ . 
तस्मात्‌ रूचगापवर्गो घ मानुष्यनारकावपि । 
तिय्येक्तवमथचाप्यन्यत्‌ नरः प्राप्नोति घे द्विज! ॥ २३ ॥ 
इति अ्रीमाकण्डेयपुराणे भुवनकोषे जम्बूद्रीपान्तर्गतखण्डचर्णनं नाम 
पञ्चपञ्चाशमोऽध्यायः ॥ ५५॥ 


षटपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 
गङ्गाबतारवर्णनम्‌ 
माकण्डेय उवाच . 
धराधार जगद्योनि (नेः) पदं नारायणस्यच | तंत प्रत्तायादेची गङ्गात्रिपथमामिनी 
सा प्रषिश्य खुधायोति सोममाधारमन्भसाम्‌ । 5१77 एंड न 
तः सम्बध्य ( सम्वद्ध ) मानाकरश्मिसङ्गतिपावनी ॥२॥ .. f 
पपात मेरुपूछे'च सा चतुर्दा ततो ययौ | मेरकूटतटान्तेम्यो निपतन्ती चिति 





| 
| 
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ऽध्यायः ह गङ्गावतारवर्णनम्‌ # २१५ 
बिक्रीयर्यमाणललिळा निरालम्बापपातसा । मन्दराद्यषु पादेछु प्रविभक्तोद कासमम्‌ 
खतुष्चेपि पपाताम्बु चिमिन्ञाङधिशिलो च्चया । 
पूर्वा. सीतेतिचिख्याता ययो चत्ररथं चनम्‌ ॥ ५ ॥ ` 
तत्‌ प्लावयित्वा च ययो घरुणोदं सरोवरम्‌ । 
शीतान्तञ्च गिरि तस्मात्ततश्चान्यान्‌ गिरीन्‌ क्रमात्‌ ॥ ६ ॥ 
गत्वा शुचं समासाद्य भद्राश्वाज्ञलयि गता । तथेवाळकनन्दाख्यंदक्षिणे गन्धमादने 
मेरुपादवनंगत्वा नन्दनं देवनन्दनम्‌ । मानसश्च महावेगात्‌ प्लावयित्वा सरोचरम्‌ 
आलाद्य शेळराजानं रम्यं हि शिखरं तथा। . 
तस्माच्च पर्षतान सर्षान्‌ दक्षिणोपक्रमोदितान्‌॥ ६॥ 
तानप्लावयित्वासम्प्रा्ताहिमचन्तंमहागिरिम्‌ । दधारतत्रतांशम्सुनेसुमोचद्रषध्चजः 
भगीरथेनोपवासेः रूतुत्या चाऽऽराधितो विभुः । 
तत्र मुक्ता चं शर्व्वेण सप्तधा दक्षिणोदधिम्‌ ॥ ११॥ 
प्रविवेशत्रिधाप्राच्यां प्लावयन्ती महानदी । भगीरथरथस्यानु्ञोतसकेनदक्षिणाम्‌ 
तथेव पश्चिमे पादे चिपुलेसा महानदी । 
स्वर ( सुच) क्षरिति विख्याता बग्राजं साऽचळं ययो ॥ १३ ॥ 
शीतोदश्च खसररूतस्मात्‌ प्लाचयन्ती महानदी । 
तहपमात्‌ कमेण चाद्रीणां शिखरेषु निपत्य सा.॥ १४ ॥ 
स्वरक्षुः पर्वतं प्रात्ता ततश्च त्रिशिखं गता । 
केतुमाळं समासाद्य प्रविष्टा' लघणोदघिम्‌ ॥ १५॥ 
गत्वोत्तरां दिशं गङ्गा दिव्या सा च महानदी'। 
तस्माच्च ऋषभादींश्च क्रमादुत्तरज्ञानंगान ॥ १६॥ 
-सुपाश्‍वन्तु तथेवाद्रि मेरुपाद हि सा गता । 
तत्र ( सद्र ) सोमेति घिख्यात सा ययौ- सचितुवेनम्‌ ॥ १७॥ 


तत्पावयन्ती-सम्प्राप्ता महामद्रै सरोवरम्‌ । ततश्चं शद्ुकूरं सा प्रयाता चे महानदी 
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२१६ अ माकंण्डेयपुराणम्‌.# [ सप्तपञ्चाशत्तमो 


तस्माञ्च वृषभादीन सा क्रमात्‌ प्राप्य शिलोश्चयान्‌। ` ` 
महार्णवमचुप्राप्ता प्लावयित्वोत्तरान्‌ कुरून्‌ ॥ १६ ॥ 
एवमेषा मया गङ्गा कथिता ते द्विजर्षभ! । जम्बुद्री पनिवेशाच्च बर्षाणि च यथातथम्‌ 
घसन्ति तेषु सर्चेषुप्रजञाः किम्पुरुषादिषु । सुखप्रायानिरातङ्कान्यूनतो त्कषंचजिताः 
नवस्वपि च घर्षेषु सप्तसप्त कुलाचलाः । एकेकस्मिरुतदादेरोनद्श्चादरि विनिःखताः 
यानि किस्पुरुषाद्यानिवर्षाण्यष्रौ द्विजोत्तम! । तेषद्विज्ञानितोयानि मेघचार्य भारते 
वाक्षों स्वाभाविकी देश्या तोयोत्था मानली तथा । 
कर्मजा च गणां सिद्धिव्वंषष्वेतेषु चाइए्खु ॥ २४॥ 
| ' कामप्रदेस्यो वक्षेभ्यो वारी सिद्धिः सवभावजा । ` 
|. स्वाभाषिकी समाख्याता तृप्तिदेश्या च देशिकी ॥ २५॥ 
। अपां सोक्ष्माच तोयोत्था ध्यानोपेता च मानसी । 
उपासनादि कार्यात्तु धमंजा ( कर्मजा ) साप्युदाहता ॥ २६ ॥ 
न चतेषु युगावस्थानाथयो व्याधयो न च । पुण्यापुण्यसमारम्भो नवतेषुद्विजोत्तम 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे गङ्घावतारवर्णनंनामषद पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 


“7++#ई----- 


सप्तपथाशत्तमो ऽध्यायः 





कोष्ट्कतिचाचा  . - अ 
भगवन्‌ !कथितत्वेतज्ञम्बुढीप॑ समासतः | यदेतद्वचता प्रोक्तं कर्म नान्यत्र पुण्यदम्‌ 
पापाय वा महाभाग! बजयित्वा तु भारतम्‌ । Fe 

इतः स्वगंश्च मोक्षश्च मध्यञ्चान्तञ्च गम्यते ॥ २ ॥ 
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श्थ्यायरै ] म क पारियात्राश्र॑यनदीनास्चणेनम्‌ ॐ २१७ 
न खल्वन्यत्र मर्र्यांनां भूमौकमेविधीयते । तस्माद्विस्तरशो ब्रह्मन्‌! ममैतद्वारतं चद्‌ 
ये चास्य भेदा यावन्तो यथावत्‌ स्थितिरेव च । 
वर्षो$ये द्विजशादूल !ये चाऽस्मिन्‌ देशपवताः ॥ ४॥ 
माकण्डेय उचाच | | 
भारतल्याख्यवर्षल्य नवमेदान्निवोधमे । समुद्रान्तरिताशेयास्तेत्वगस्याःपररूपरम्‌ 
. इन्द्रद्वीपः कशेरूमांस्ताम्रवर्णो गभस्तिमान्‌। 
नागट्ठदीपस्तथा सोम्यो गान्धर्चो चारुणरूतथा ॥ ६ ॥ 
अयं तु नवमस्तेषां ड्वीपःलागरसम्ब्रुतः । योजनानां सहखवे द्वीपोऽयं दक्षिणोत्तरम्‌ 
पूर्व किराता यस्यान्ते पश्चिमे यवनास्तथा। _ 
त्राणाः क्षच्चिया घेश्याः शद्राश्चान्तःस्थिता द्विज ! ॥ ८॥ 
इज्याध्यांयवणिज्याच्ये:कर्ममिःछतपाचनाः । तेपां संव्यचहारश्चएमि कमे मिरिष्यते 
स्वर्गापवर्गप्राप्तिश्च पुण्यंपापं च वे तदा । महेन्द्रो मलयः सह्यः शुक्तिमानक्षपचेत 
विन्ध्यश्चपारियात्रश्चसपैचात्र कुलाचलाः । तेषांखह्नशश्चान्ये भूधरा ये समीपगाः 
चिस्तारोच्क्र यि णोरम्याचिपुळाश्चात्रसानबः। कोळाहळःसबेञ्राजोमन्द्रोददुराचळः 
चातस्वनो चेद्यतश्चमैनाकः स्वरसस्तथा । तुङप्रस्थो नागगिरीरोचनःपाण्डराचळ 
पुष्पोगि रिदृजंयन्तो रेघतो5बु द्‌ एवं । ऋष्यमूकः सगोमन्तःकूटशळः छतस्मरः 
श्रीपर्वतश्च कोरश्च शतशो ऽन्येचपर्वताः | तेविमिश्राजनपदाए्लेच्छाश्चायोश्चभा गशः 
तैः पीयन्ते सरिच्छ्रेष्ठा यास्ताः सम्यङ निबोध मे । 
गङ्गा सरस्वती सिन्धु्चन्द्रमागा तथापरा ॥ १६॥ ` 
यमुना च शतदुश्च चितस्तेरावती कुहः । गोमती-घूतपापा च बाहुदा सहूपद्धती 
विपाशा देविका रंक्षुनिश्वीरा गण्डकी तथा । 
कौ शिकी चा55पगा चिप्र हिमवत्पादनिभसताः ॥ १८॥ 
वेद्सम्रुति्वेदवती वृत्रप्ती सिन्धुरेव च । वेणासा नन्दना सेच सदानीरा मही तथा ` 
पाराचमेण्वती नूपीचिदिशावेत्रबत्यपि । 'झ्प्राह्मवन्तीचतथापारियात्राश्रयाःस्स्टताः 
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२१८ # माकण्डेयपुराणम्‌ ॐ [ सप्तपञ्चाशत्तमो, 


शोणोमहानदख्चेव नर्मेद्रासुरथा5द्विजा । मन्दाकिनी दशार्णा च चित्रक्ूटा तथापरा. 
चित्रोत्पला सतमसा करमोदा पिशाचिका । 
तथान्या पिप्पळश्रोणिर्चिपाशा बञ्जुला नदी ॥ २२॥ 

' खुमेरुज्ञा शुक्तिमती शकुळी तरिदिचाक्रसुः । ऋक्षपादप्रसूतावे तथान्या वेगवा हिनी 
क्षिप्रापयोष्णी निर्विन्ध्यातापीसनिषधाषती । वेण्याघेतरणीचेषसिनीषाली कुमुद्वती 
करतोयामहायोरी दुर्गाचान्तःशिवातथा । चिन्ध्यपादप्रसूतास्तानदयःपुण्यजलाःशुभाः | 
गोदावरी भीमरथी झष्णावेण्या तथापरा | तुङ्गभद्रा सुप्रयोगा वाह्या कावेयंथांपगा 

सह्यपादचिनिष्क्रान्ता इत्येताः सरिदुत्तमाः । : 
कृतमाला ताम्रपर्णो पुष्पज्ञा सूत्पलावती ॥ २७ ॥ 
मलयाद्विसमुद्भूता नद्यः शीतजलास्त्विमाः । 
पितुसोमर्षिकुल्या च इक्षुका जिदिधा च या ॥ २८ ॥ 
लाङ्गूलिनी घंशकरा महेन्द्रप्रभवाः स्मृताः | 

है ऋषिकुल्या कुमारी च मन्दगा मन्दघाहिनी ॥ २६ ॥ 

| | | कृपा. पळाशिनी चेव शुक्तिमत्म्रभघाः ससुताः । 

| सर्वाः पुण्याः सरस्वत्यः सर्वा गङ्गा समुद्रगाः ॥ ३० ॥ | 

विश्वस्यमातरःसर्वाःसर्वपापहराःस्मृताः । अन्याःसहस्शश्चोक्ता क्षुद्रनद्यो द्विजोत्तम! 

पाट्र्काळवहाः सन्ति सदा कालषहाश्च. याः । 

3 _ मत्स्याश्वङूराः कुल्याश्च कुन्तलाः काशिकोशलाः ॥ ३२.॥ 

। अवु दाश्चाकलिङ्गाश्च मलकाश्चवृकेःलह । मध्यदेश्याजनपदाःप्रायशो ऽमीप्रकी त्तिताः 

. सहास्य चोत्तरे यास्तु यत्र गोदावरी नदी । 

O पृथिव्यामपि इत्स्नायां स प्रदेशो मनोरमः ॥ ३४॥ | i 
| पुरंरम्यं .भागंचरूयमहात्मनः | वाहीकावाटधानाश्च आभीराः कालतोयकाः 
अपरान्ताश्चरदाश्च पल्लवाञ्चमेखण्डिका; | गान्धारा यवनाश्चेचसिन्धुसौचीरमद्रकाः | 
शातदुजाः कलिझाश्च पारदा हारभूषिकाः । माउरा बहुभद्राश्च केकेया दशमालिकाः _ 
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ल्यायः 1: ` ` | + -द्‌क्षिणापथवा सिज्ञनपद्वर्णनम्‌ क . २१६: 
कषत्रियोपनिवेशाश्च चेश्यशूद्रकुलानि 'च" :। काम्बोजा द्रदाश्चेव वचरा हषेचदेनाः ॥ 
चीताश्चेव तुषाराश्चबहुला -चाह्यतोनराः । आत्रयाश्चभरद्वाजञाः पुष्कलाम्च कुशेरुकाः 
ढम्पाकाशलकाराश्चचुळिका. जाणुडेःसह । औँ पधाश्चानिमद्राश्चकिरातानाञ्चजोतयः 
तामसा हंसमार्गाश्च काशमीरास्तुङ्गणास्तथा 
शूलिकाः कुहकाश्चैव ऊर्ण्णा दार्वास्तथेष घ्र ॥.४१॥ 
एते देशा ह्य दीच्यास्तु प्राच्यान्देशान्निवोध मे । 
अञ्रारका सुदकरा अन्तर्गिरि वहिगिराः ॥ ४२॥ 
तथा छुवङ्गां रङ्गया मानदा मानवत्तिकाः । ब्राह्मोत्तराः प्रविज्ञया भागवा ज्ञेयमछ्काः 
प्रागुञ्योतिषाश्च मद्राश्च चिदेहारुतान्रलिततकाः । 
मला मगधगोमन्ताः ( गोमेदाः ) प्राच्या जनपदाः स्स्टृताः ॥ ४४. ॥ 
अथापरे जनपदा दक्षिणापथवासिनः । पाण्ड्याश्व केषलाञ्वेचगोलाङगूलास्तथचच 
_ शेळ्या सूषिकाश्चैव कुखुमानाम घासकाः । महाराष्ट्रा माहिपका कलिङ्गाश्च सवशः. 
आभीराः सह घेशिक्या आढक्याः शवराश्च ये। 
` पुलिन्दा चिन्ध्यमौ लेया वेदर्भा दण्डकः सह-॥ ४9॥ - 
पौ रिका मौ लिकाश्चैव अश्मका. भोगचद्धेनाः:! 
नेषिकाः कुन्तला अन्ध्रा उद्भिदा घनदारकाः ॥ ४८ ॥ 
दाक्षिणात्यार्त्वमी देशा अपरांस्तान, निबोध मे। 
सूर्यारकाः कालिबला दुर्गाश्चामीकटः सह ॥ ४६ ॥ हे 
पुलिन्दाथ्य सुमीनाश्च रूपपाः र्वापदेःसह । तथा कुरुमिनश्चच सवचव कठाक्षराः 
( कारसकरा ठोइजङ्घा वाजेया राजभद्रकाः ) । 
तोसलाः कोसलाश्वेच त्रेपुरा विदिशास्तथा ॥ ५१ ॥ 
( तुषारास्तुबुराश्येष सचे चेव कररूकराः ॥ ५२ ॥ 
नासिक्यावाश् ये चान्ये येघेवोत्तरनमंदाः । भीरुकच्छाः समाहेयाःसहसारस्वतेरपि 
काइमीराश्चसुराषट्रश्रभचन्त्याश्चा्ु दे'सह | इत्येते ह्मपरान्ताश्वश्टणुविन्धनिचासिनः 
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२२० . क मार्कण्डेयपुराणम्‌ # ` [ सप्तपञ्चाशत्तमो 


सरजाश्च करूपाश्च केचलाश्चोत्कलेः सह । 
'उत्तमर्णा दशार्णाश्च भोज्याः किष्किन्धकेः सह ॥ ५५॥ ` 
तुम्बुरास्तुम्बुळाश्चेच परवो नेपधेः सह । 
अन्नजार्तु्टिकाराश्च कीरहोत्रा ह्मवन्तयः । एते जनपदाः सर्वे विन्ध्यपृष्ठनिवासिनः 
अतो देशान्‌, प्रबक्ष्यामि पर्वताश्रयिणश्च ये । नीहाराहंसमार्गाश्चकुरवो गुर्गणाःखसाः | 
कुन्तप्रावरणाश्चैच अर्णादार्वाःसक्कत्रकाः । त्रिगर्त्तागाळघाश्चेच किरातास्तामसःसह 


. कृतत्रेतादिकिश्चात्र चतुयु गतो चिधिः। एतत्त भारतं वष चतुःसंस्थानसंस्थितम्‌ 


दक्षिणापरतो ह्यस्य पूण च महोदधिः । हिमवाचुत्तरेणाल्य काझुंकरू्ययथा गुण; 
तदेतद्वारतं वर्ष सवंबीजं द्विजोत्तम ! । व्रह्मत्वममरेशात्वं देवत्वं मर्त्यतांस्तथा॥ 
सुगपश्वप्सरोयोनिस्तद्वत्सर्चं सरीसृपाः । 
स्थावराणां च सर्वषामितो ब्रह्मन्‌! शुभाशुभेः ॥ ६२ ॥ 
प्रयाति कमंभूत्नह्मन !नान्या लोकेषु विद्यते । देचानामपि विप्रषे ! सदा एषमनोरथः 
अपि मानुष्यमाप्स्यामो देवत्वात्‌ प्रच्युताः क्षितौ । र 
मजुष्यः कुरूते तत्तु यन्न शक्यः सुरासुरेः ॥६४॥ . 
तत्कर्मनिगडग्रस्तेः रूषकरमंख्यापनोत्सुकेः । 
न किञ्चित्‌ क्रियते कर्म सुखळेशो पत्र हितेः॥ ६५ ॥ 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे नद्यादिघर्णनपूर्घकजनपर्दघर्णने नाम 
सस्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ।॥ ५७॥ : - 
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अष्टपश्नादात्तमो5व्यायः 
कूस्मसन्निवेशवणनम्‌ 
क्रौष्टुकिरु्वाध _ | 
, भगवन! कथितं सम्यक्‌ भवता भारतंमम । सरितः पर्चता देशायेच तत्र बसन्ति घे 
किन्तु कूर्मस्त्वया पूच भारते भगवान, हरिः । 
कथितस्तस्य संस्थान श्रोतुमिच्छाम्यशेषतः॥ २॥ 
कथं संस्थितो देवःकूर्मरूपो जनादनः । शुभाशुभं म्ुष्याणां व्यञ्यतेचततःकथम्‌ 
यथासुखं यथापादं तस्य तद्‌ ब्रूह्मशेषतः । | 
माकण्डेय उचाच 
प्राइसुखो भगचन्‌ ! देवः कूर्मरूपी व्यंवस्थितः । आक्रम्यभारतं घषनचमेद्‌ मिदं द्विज 
नवधा संस्थितान्यस्य नक्षत्राणि समन्ततः। . | 
विषयाश्च द्विजश्रेष्ठ ! ये सम्यक्‌ तान्निबोध मे॥५॥ » BE 
वेदमन्त्रा ( वेदिमद्रारि) घिमाण्डव्याः शाइ्चनीपास्तथा शका; । 
उञ्िहानास्तथा चत्स ! घोषसंख्यास्तथा खशाः ॥ ६ ॥ 
मध्ये सारस्वता मत्स्याः शूरसेनाः समाथुराः । 
घर्मारण्या ज्योतिषिका गोरग्रीचा गुडाश्मकाः ॥ 9 ॥ 
बेदेहकाःसपाञ्चालाःखङ्केताःकङ्मारुताः । कालको टिसपाषण्डाःपारियात्रनिवासिनः 
कापिङ्गळाः कुरुर्बाह्यर्तथेचो दुम्बरा जनाः । गजाह्वृयाश्चकूर्मस्य जलमऽयनिचासिनः 
कृत्तिका रोहिणी सौम्या एतेषां मध्यघासिनाम्‌ । 
नक्षत्रत्रितयं चिप्र ! शुभाशुभविपाकदम्‌॥ १० ॥ सी 
बृषध्चजोऽञ्जनश्चैच जम्बबाल्योमानचाचलः। शूर्पकर्णो व्याघसुखःखमंकः कचटाशानः 
तथाचन्दरेश्वराश्चैच खशाश्च मगधास्तथा। गिरयो मेथिळा:शुभ्रारतथाचद्नद्न्तुराः 
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'काम्बोजाःपहवाश्वेवतथचवडघामुखाः । तथाचसिन्धुसौचीराः सानत्तावनितामुखः 


२२२ # मार्कण्डेयपुराणम्‌ क [ अष्टपश्चाशत्तपो 
प्रागज्योतिषाः सली दित्याः सामुद्राः पुरुषादकाः । 
पूर्णोत्कटो भद्रगौरस्तथोदयगिरिद्विज !,॥ १३ ॥ 
काशयो मेखलामुष्टास्ताम्न लिष्तकपादपा; । वद्धमानाकोशलाश्वमुखेकूमस्यसंस्थिता 
रौद्रः पुनवंखुः पुष्यो नक्षत्रत्रितयं सुखे । पादेतु दक्षिणे देशाः क्रौष्टुके वदतः श्टणु 
कलिङ्वङ्जठराः कोशा सू (मट) षिकास्तथा । 
चेदयश्चो दध्वकर्णाश्च मत्ख्याद्या विन्ध्यवासिनः ॥ १६ ॥ 


_चिदर्भानारिकेळाश्चधर्म द्वी पास्तथेलिकाः ।व्याघ्रग्रांचामद्ाग्रीवास्त्रपुरा झमश्रधारिणः 


केष्किन्ध्या हेमकूटाश्च निषधाः कटकस्थलाः । 
दशार्णा हारिका नग्ना निषादाः: काकुलालकाः॥ १८॥ 
तथैच पर्णशवराः पादे घे पूर्वदक्षिणे । आग्छ षक्षंतथा पेत्र्यं फाळ्णुन्यःप्रथमास्तथा 
नक्षत्रत्रितयं पादमाश्रितं पूर्वदक्षिणम्‌ । लङ्काकाळाजिनाश्चेच शेलिकानिकटास्तथा 
'महेन्द्रमलयाद्री च दढुरे च घसन्ति ये । कर्कोटकवने ये च भुंगुंकच्छाः सकोङुणाः 
सर्वाश्चैव तथाभीरावेण्यार्तीरनिचासिनः। अघन्तयोदासपुरास्तथेचाकारिणोजनाः 
महाराष्ट्रा: सकर्णाटागोनर्द्वाख्चित्रकूटकाः । घो लाःकोळगिराश्चेव को ञ्चद्वीपजराधराः 
कावेरी ऋष्यमूकर्था नासिक्याश्चेचयेजनाः। शाङ्शुक्तथादिषेदू्यशेळप्रान्तचराश्च ये 
तथा वारिचराःकोळाःचमंपट्भनिबासिनः । गणवांह्याःपराःछृष्णाद्वीपचासनिघासिनः 
सूयांद्रौ कुमुदाद्रौ च ते वसन्ति तथा. जनाः। १ 
अखावनाः { रोद्रस्वनाः ) सपिशिकास्तथा ये कर्मनायकाः ॥ २६ ॥ 
दक्षिणाः कौरुषाये च अऋषिकारतापसाश्रमाः। ˆ 
ऋषभाः सिंहंलाश्चेव तथा काञ्ची निवासिनः॥ २७॥ 
तिळङ्गाः कुञ्जरद्रीकच्छवासाञ्चयेजनाः । ताम्रपर्णीतथाकुक्षिरिति कूर्मस्यदक्षिणः 
'फाड्णुन्यश्चोत्तराहरुताचित्राचक्षत्रयं द्विज | कूर्म॑स्यदक्षिणेकुक्षौ बाह्यपादर्तथापरम 


द्रावणाः सागियाः शूद्राः कर्णप्राधेयचर्धराः । 
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` किराताः पारदाः पाण्ड्यास्तथा पारशवाः कलाः ॥ ३१॥ 
धूत्तेका हेमगिरिकाः सिन्छुकाळकचरताः। सौराष्ट्रादरदाश्चेवद्राचिडाश्च महार्णचाः 
बते जनपदाः. पादेस्थिता घे दक्षिणेऽपरे । रूचात्यो चिशाखा मेत्रञ्चनक्षत्रत्रयमेच च 
. मणिमेथः क्रुराद्रिश्च खञ्जनोऽरूतगिरिर्तथा । 
अपरान्तिका हे( नौ ) हयाश्च शान्तिका चिप्रशर्तकाः ॥ ३४ ॥ 
कोकङ्कणाः पञ्चनद्का चमनाह्यवरास्तथा । तारक्षुराह्मङ्गतकाःशकराःशारमवेशमकाः 
गुरुस्वराः फळ्नकावेणुमत्याञ्चयेजनाः। तथा फळल्णुलुकाघोरा शुरुहाश्चकलास्तथा 
पकेक्षणा चाजिकेशा दीघंग्रीचाः सचूलिकाः । 
अश्वकेशास्तथा पुच्छे जनाः कूमस्य संस्थिताः ।। ३७ ॥ 
ऐेन्द्रंसूलंतथाषाढा नक्षत्रत्रयमेच च । माण्डव्याश्चण्डखाराश्च अश्वकालनतास्तथा 
, कुन्यताळडहाश्चेव ख्रीवाह्या बालिकास्तथा | _ 
नसिहा वेणुमत्याञ्च चलावस्थास्तथापरे ॥ ३६ ॥ 
धमंबद्धास्तथालूकाउरूकर्मस्थिताजनाः । घामपादेजनाःपाश्व स्थिताःकूमस्यभागुरे 
आषाढाश्रवणे चेचध निष्ठायत्रसंस्थिता । केलासो हिमवांश्चवधनुष्मानवसुमांस्तथा 
क्रौञ्चाः कुरुत्रकाश्चेच क्वुद्रवीणाञ्च ये जनाः । 
रसालयाः सकेकेया भोगप्रल्थाःसयासुनाः ॥ ४२॥ 
अन्तद्वीपा सित्रगर्त्ताश्च अझीज्याः सादेना जनाः । 
तथैवाश्वमुखाः प्राप्ताश्चिविड़ाः केशधारिणः ॥ ४३ ॥ 
दासेरका वाटधानाः शवधात्तास्तथेव च | पुष्कलाधर्मकरातास्तथातक्षशिलाश्रयाः 
। :. `. _ अम्बालां मालचा मद्रा वेणुकाः सवदन्तिकाः । 
' . . पिङ्गला मानकलहा इणाः कोहलकास्तथा ॥ ४५ ॥ 
माण्डव्याभूतियुवकाःशातकाहेमतारकाः । यशोमत्याःसगान्धाराःखरसागरराशंय* 
५ यौधेया: दांसमेयाश्व राजन्याः श्यामकास्तथा । ॒ 
,  क्षे्रधूर्ताश्व॒ कूर्मस्यघामकुक्षिमुपाश्चिता॥ ४७॥ ` . `` ` ` ' 
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२२४ __ कॅ माकण्डेयपुराणम्‌ # [ अष्टपञ्धाशतमो | 


घारुणश्चात्र नक्षत्रं तत्र प्रौष्ठपदाद्वयम्‌। येन किन्नरराज्यश्व पशुपाळं सकीचकम्‌ | | 
काशमीरक तथा राष्ट्र प्रभिसारजनस्तथा |. द्रदास्त्वङ्ग णाश्चेव कुलटा चनराष्ट्रकांः ॥ | 
सैरिष्ठा ब्रह्मपुरकास्तथेव चनवाह्मकाः । किरातकौ शिक्रानन्दः जनाः पहवलोलना; 
दार्वादा मरकाश्वेव कुरटाश्चान्नदारकाः। एकपादाः खशाघोषाःस्वगंभौमानवद्यका; 
तथा सयघना हिङ्काश्चीरप्रावरणाश्च ये। जिनेत्राः पौरवाश्चेवगन्धर्चाश्च हविजोत्तम | 
पूर्वोत्तर तु कूमस्य पादमेतेसमाश्रिताः । रेवत्याश्चाश्विदेवत्यं याम्यश्वक्षेमितित्रयंम 
तत्र पादे समाख्यातं पाकाय मुनिसत्तम! । देशेष्वेतेषु घतानिनक्षत्राण्यपि वे द्विज 
पतत्पीडा अमी देशाः पीड्यन्ते ये क्रमोदिताः । 
यान्ति चाभ्युदयं चिप्र ग्रहेः सम्यगचस्थितेः ॥ ५५ ॥ 
यस्यक्षेत्य पतिर्यो बे ग्रहरुतद्गावितो भयम्‌ । तद्वेशस्य सु निश्रेष्ठतडुत्कर्षशुभागमंः 
प्रत्येकं देशसामान्यं नक्षत्रप्रहलम्भवम्‌। भयं लोकल्य भवति शोभनं वाद्विजोत्तम 
सुषक्षेरशोभनेर्जन्तोः सामान्यमिति भीतिदम्‌ । 
ग्रहेभंबति पीडोत्थमद रायासमशोभनम्‌ ॥ ५८॥ 
तथेव शोभनःपाको दुःस्थितेश्चतथा ग्रहेः । अल्पोपकाराय नृणां देशज्नेश्चात्मनो बुधैः 
द्रव्ये गो्ठेऽय भ्रत्येषु सुहृत्सुतनयेषु था । भार्यायांचम्रहेदुःल्थेसयं पुण्यवतांढणाम्‌ 
आत्मन्यथार्पपुण्यानां 'सर्चत्रेवातिपापिनामू । | 
नेकत्रापि ह्यपापानां भयमस्ति कदांचन ॥ ६१॥ 
दिग्देशजनसामान्यं नृपसामान्यमात्मजञम्‌ । 
नकषत्रग्रहसामान्यं नरो भुङ्क्ते शुभाशुभम्‌ ॥ ६२॥ 
परल्पराभिरक्षा च ग्रहादौल्थ्येन जायते । एतेभ्यपच चिप्रेन्द्रशुमहानिस्तथाशुमैः | 
यदेतत्कूर्मसंस्थानं नक्षत्रेषु मयोदितम्‌ । एतत्तुदेशसामान्यमशुभं शुभमेच च | 
तस्माङ्किज्ञाय देशक्षग्रहपीडां तथात्मनः। कुव्वोंत शार्तिमेधाचीलोकचादांश्चसत 
आकाशाह्ववतानाअवदेत्यादीनाअदौह दाः । पृथ्व्यांपतन्तितेळोकेलोकवादाइविश्रुता* 
तां तथेव बुधःकुर्य्याज्लोकवादान्नह्मपयेत्‌ । तेषां तत्करणान्नां युक्तो दुष्टा गमप | 
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शुभोदयं प्रहानिञ्च पापानां द्विजसत्तम! । 
प्रज्ञाहानि प्रकुयु रूते द्रव्यादीनाञ्च कुवते ॥ ६८॥ 
तस्माच्छा न्तिपरःप्राज्ञो लो कवादरतरुतथा । 
लोकवादंश्च शान्तीश्च ग्रहपीडासु कारयेत्‌ ॥ ६६॥ 
अद्रोहानुपवासांश्च शए्तं चेत्यादिचन्दनम्‌`। जपंहोमंतथादानंर्नानंक्रोधादिचर्जनम्‌ 
अद्रोहः सर्वभूतेषु मैत्री कुर्य्याच्च पण्डितः । घज॑येदखतींचाचमतिवादांस्तथेच च ॥ 
ग्रहपूजाञ्च कुर्वोत सर्वपीडाजु मानवः । एचंशास्यन्त्यशेषाणि घोराणि द्विजसत्तम 
प्रयतानां मनुच्याणां ग्रहक्षोत्थान्यशेषतः । 
एष कूर्मो मयाऽऽख्यातो भारते भगवान्‌ विभुः ॥ ७३॥ 
नारायणो ह्यच्िःत्यात्मायत्रखचंप्रतिठितम्‌। तत्रदेवाःस्थिताःसचेप्रतिनक्षत्रसंश्रयाः 
तथा मध्ये हुतवहः पृथ्वी सोमश्च घे द्विज ! । | 
मेषादयरूत्रयो मध्ये मुखे डो मिथुनादिको ॥ ७५ ॥ 
प्राग्दक्षिणे तथा पादे कर्किसिहो व्यवस्थितो । 
'सिंहकन्यातुळाश्चेच कुक्षौराशित्रयं स्थितम्‌ ॥ ७६ ॥ 
तुढाथ वृश्चिकथ्योभी पादे दक्षिणपश्चिमे । पष्ठेचवृश्चिकेनेच सहधन्वीव्यवस्थितः 
घायव्ये चास्न्यचे पादेधचुर्ग्राहा दिकंत्रयम्‌ | कुम्ममीनौतथेचास्यउत्तरांकुक्षिमाश्रितौ 
मीनमेषौ द्विजश्रेष्ठ! पादे पूर्वोत्तरे स्थितौ । कूर्म देशास्तथक्षाणि देशेष्वेतेषुच द्विज 
राशयश्व तथक्षेत्ु अहराशिष्ववस्थिताः । तस्मादग्रहक्षेपीडासुदेशपीडांविनिद्दित्‌ 
, तत्र स्नात्वा प्रकुर्वीत दानहोमादिकं विधिम्‌ । 
| खस एष चेष्णवः पादो ब्रह्मन. ! प्रच्ये ग्रहस्य यः | 
नारायणाख्यो५चिन्त्यान्तात्मा कारणंजगतः प्रभु: ॥ ८१॥ 
इति ्रीमाकण्डेयपुराणे कूर्मस निवेशषर्णनंनामाऽष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५८॥ 
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एकोनषष्टितमो ऽध्यायः 
उत्तरकुरुकथनस्‌ 
माकण्डेय उचाच 
एवं तु भारतं वर्ष यथावत्कथितं सुने !। 
कृतं त्रेता द्वापरश्च तथा तिष्यं चतुष्टयम्‌ ॥ १॥ 
अत्रेचेतद्य॒गानान्तु चातुचंण्योऽत्र वे द्विज । चत्वारित्रीणिद्वेचचतथंकंचशरच्छतम्‌ 
जीचन्त्यत्र नरात्रह्मनङ्तत्रेतादिकेक्रमात्‌। देवकूटल्यपूचस्यशलेन्द्रर्यमहात्मनः॥ 
पूर्वण यत्स्थितं बषमद्राशवं तन्निवोध मे । शवेतपणश्चनीळश्चशवाळश्चाचलोत्तमः॥ 
कौरञ्चः पर्णशाळाग्रः पञ्चेते तु कुलाचलाः । तेषां प्रसूतिरन्ये ये बहवः श्चुद्र पर्वताः ॥ 
तविशिट्टांजनयरा नानारूपाः सहस्रराः। ततः कुपुदसंकाशाः शुद्धलाउछुमङ्कलाः॥ 
इत्येचमादयोऽन्येऽपिशतशोऽथसहस्नशः । खीताशाङ्खावतीमद्रांचक्रावर्त्ता दिकास्तथा 
नद्योऽथ बहृयो विरूती णाः शीततोयो घवाहिकाः । 
अत्र घर्षे नराः शङ्कशुद्धदेमसमप्रभाः ॥ ८॥ | 
दिव्यसङ्गमिनः पुण्या द्शवर्षशतायुषः । मन्दोत्तमौ नतेषुस्तःसर्चेते समदशनाः ॥ 
तितिक्षादिभिरष्टामिः प्रकृत्या ते गुणेयुताः। | 
तत्राप्यश्वशिरा देघश्रतुर्बाहुजनादंनः ॥ १० ॥ 
शिरोहृदयमेद्राङ्घ्रिहर्तेश्चाक्षित्रयान्चितः। तस्याप्यथैचंविषया चिज्ञेयाजगतःप्रमोः 
केनुमालमतो चर्ष निवोध मम पश्चिमम्‌ । चिशालःकम्वळःछृष्णो जयन्तो इरिपर्वतः 
घिशोको बद्धमानश्च सप्तेते कुलपर्चताः । 
| ` अन्ये सहस्नशः शेला येषु लोकगणः स्थितः | २३॥ 
_ भोलयल्ते मद्दाकायाः शाकपोतकरम्मकाः । अङ्गलप्रमुखाश्चापिचसन्तिशतशोजताः 
| ये पिबन्ति महानद्यो वंक्षु' श्यामां स्घकम्बलाम्‌। 
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ऽध्यायः ] # उत्तरकुरुकथनम्‌ # २२७ 


अमोघां कामिनीं श्यामां तथेचान्याः सहस्त्रशः ॥ १५॥ 
अत्राप्यायुः समं पूवरत्रापि भगवान्‌ हरिः । घराहरूपीपादास्यहत्पृष्ठे पाश्व॑तस्तथा 
( सुखनस्यादतश्चेव कण्डतः पुच्छतरूतथा ) । 
त्रिनक्षत्रयुतै देशे नक्षत्राणि शुभानि च । इत्येतत्केतुमाळं ते कथितं मुनिसत्तम! ॥ 
अतःपरं कुरून्‌ वक्ष्ये निवोधेह ममोत्तरान्‌ । 
तत्र वृक्षा मधुफला नित्यपुष्पफळोपगा$ः॥ १८॥ 
घस्त्राणि च प्रसूयन्ते फ ळेष्वामरणानि च। सर्वकामप्रदास्ते हिखर्चकामफलप्रदाः 
भूमिर्मणिमयीवायुःखुगन्धःखवंदा सुखः । जायन्ते मानवार्तत्रदेचलोकप रिच्युताः 
मिथुनानि प्रसूयन्ते समकालस्थितानि च । अन्योन्यमनुरक्तानिचक्रवाकोपमानिच 
चतुर्दशसहस्राणि तेषां सारद्वानि वे स्थितिः । 
चन्द्रकान्तश्च शोलेन्द्रः सूर्यकान्तरुतथापरः ॥ २२॥ 
तस्मिन्‌ कुळाचले वर्ष तन्मध्ये च महानदी । 
भद्रसोमां प्रयात्युर्व्यां.पुण्यामलजलोघिनी ॥ २३॥ 
जञराहतथत्रान्या नद्योवषऽपिचोत्तरे । तथान्याःक्षीरवादिन्योषृतवाहिन्यएवच 
दनो हदार्तथा तत्र तथान्ये चाचुपचेताः 
अस्रतास्वादकदपानि फलानि विविधानि च ॥ २५॥ 
` चनेषु तेषु वर्षेषु शतशोऽथ सहस्जशः ।| | 
तत्रापि भगवान विष्णु; प्राकशिरा मत्स्यरूपघान्‌ ॥ २६ ॥ 
` ` चिभक्तो नवधा चिप्र नक्षत्राणां अयं अयम्‌ । 
दिश ( देशा ) स्तथॉ(;त्रा) पि नचधा चिभक्ता सुनिसत्तम ॥ २७॥ 


वेष्द्रढोपः समुद्रे च भद्रढीपस्तथापरः । तत्रापि पुण्यो विल्यातःससुद्रान्तमेहासुने ` 


इत्येतत्कथितं ब्रह्मन्‌! कुरुष मयोत्तस्म्‌। शटणुकिउुरुषादीनि वर्षाणिगद्तोमम ॥ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुशणे उत्तरकुर्कथनंनामेकोनषष्टितमोऽध्यायः ॥ ५६॥ 
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' बष्टितमो ऽध्यायः 
| शुवनकोषसमासिवणनम्‌ 
मार्कण्डेय उवाच 
यत्त किम्पपुरुषंचषंतत्‌, प्रवक्ष्याम्यहं दविज ! । तत्रायुदेशलाइस्रंपुुप्राणां घपुष्मताम्‌ 
अनामया ह्ाशोकाश्चनरायत्रतथास्त्रियः । प्ळक्षःखण्डश्च तत्रोक्तः सुमहाज्वन्द्नोपमः 
| इ तस्य ते चे फलरसं पिवन्तः पुरुषाःसदा ।' 

| _ > स्थिरयौचननिष्पन्ञाः खियश्रोत्पलगन्धिकाः ॥-३ ॥ 

/ अतः परं किपुरुषाद्धरिवर्ष प्रचक्ष्यते । मदारजतसङ्काशा जायन्ते तत्र मानवाः ॥ ४) 
देवलोकच्युताः सर्चे देवरूपाश्च सघशः । हरिघर्षे नराः सर्च पिबन्तीक्षुरसं शुभम्‌ 
नजरा बाधते तत्र नजीर्यन्ते च कर्दिचित्‌। ताघन्तमेच तेकाळं जीवन्त्यथनिरामयाः 
मेरुचर्ष'मया प्रोक्तं मध्यमं यदिलावृतम्‌। नतत्र सूर्यस्तपति न. ते जीयन्ति मानघाः 
ळमन्ते नातमळाभञ्च रश्मयश्चन्द्रसूर्ययोः । नक्षत्राणांग्रहाणाञ्चमेरोस्तत्र पराद्युतिः 
पझप्रभाः पद्चगन्धा जम्बूफलरलाशिनः । पञ्मपत्रायताक्षास्तु जायन्ते तत्र मानघाः॥ 
चर्षाणां तु सहस्राणि तत्राप्यायुख्जयोदश । शराघाकारसंस्तारो मेरुमध्ये इलावृते 
मेरुस्तत्र महाशैळरतदाख्यातमिलावृतम्‌ । रम्यकं चर्षमरुमाश्च कथ यिष्येनिबोधतम. 
बरक्षस्तत्रापिचोत्तङ्गो न्यग्रोघोहरितच्छदः। तस्यापि ते फळरसं पिबन्तोचत्त॑यन्तिष | 
घर्षायुतायुषस्तत्र नरास्तत्फलभोगिनः । रतिप्रधानघिमला जरादौर्गन्ध्यघर्जिताः 
| तस्मादथोत्तरं चष-नाम्ना ख्यातं हिरण्मयम्‌ । हिरण्वती नदी यत्रप्रमूतकमलोज्ज्वल 

महावलाःसतेजरुका जञायन्तेतत्र मानवाः। महाकाय़ा महासच्त्वाधनिन/प्रियदशना | 
| इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे भुक्तकोषसमाप्तिवर्णनं नामः । 
षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥.. 













रे CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Zi ७४४ >, “ ८7”. ' 3५-७७ 
ड ग. 
डत. 


एकषष्टितसो धध्योयः 
स्वारोचिषेमन्वन्तरेज्राह्मणवाक्यवणनम्‌ 
क्रोष्टुकिरुचाच 

कथितं भवता सम्यक्‌ यत्‌ पृष्टो$सि महामुने !। 

सूसमुद्रा दिसंस्थानं प्रमाणानि तथा ग्रहाः ॥ १॥ 

तेषाञ्चैव प्रमाणञ्च नक्षत्राणाऽचसंस्थितिः । 

भूराद्यस्तथा लोकाः पाताळान्यखिलान्यपि ॥ २॥ 
स्वायम्भुचंतथाख्यातं सुने!मन्बन्तरंमम । तदस्तराण्यहं श्रोतुमिच्छेमन्वन्तराणिचे 

मन्वन्तराधिपान, देचाट्षींस्तत्तनयान्ट्पान्‌ ॥ ३॥ 

मार्कण्डेय उचाच 

मन्वन्तरं मयाख्यातं तव स्वायम्सुव च यत्‌। ` 

स्घरोचिषाख्यमन्यत्‌ तु श्रणु तरुमादनन्तरम्‌॥ ४ ॥ 
कञ्चिदद्विजातिप्रचरः पुरेऽभूदरुणास्पदे । बरुणायास्तरे घिप्रो रूपेणात्यश्चिनाचपि 

खुदुस्चभाचः सद्वृत्तो वेदवेदाङ्गपारगः । 32 

सदातिथिप्रियो रात्राचागतानां संमाश्रचः ॥ ६ ॥ 
तस्यवुद्विरियंत्वाखीदहं पश्येवसुन्धराम्‌ । अतिरम्यघनोद्यानां नानानगरशोमिताम्‌ 

अथागत्तोएतिथिः कञ्चित्‌ कदाचित्तस्य वेश्मनि । 

नानौ षधिप्रभाषज्ञो मन्त्रचिद्याषिशारद्‌ः॥ ८॥ 
अस्यधितस्तु तेनासौ ्रद्धापूतेनचेतसा । तस्याचल्यौसदेशांश्चरम्याणिनगराणिच 
घनानिनद्यःशेळांश्च पुण्यान्यायतनानि च । सततोषिस्मयाविष्टः पराहतंद्विजसत्तमम्‌ 





भनेकदेशदित्वेनातिभ्रमसमन्बितः। त्वं नातिवृद्धो घंयसा नातिवृत्तश्च योचनात्‌ 


- -कथमल्पेन कालेन पर्थिबीमरसि द्विंज !॥११॥ 
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२३० ॐ माकण्डेयपुराणम्‌ # [ एकषष्टितमो 


ब्राह्मण उवाच _ 
मन्त्रौषधिप्रभावेण विप्राप्रतिहता गतिः। योज़नानां सहस्रं हिदिनाद्धेनवजा म्यहम्‌ 
मार्कण्डेय उवाच 
ततः सचिप्रस्तं भूयःप्रत्युवाचेद्माद्रात्‌ श्रद्धेधानोचचस्तस्यत्राह्मणस्यचिपञ्चितः 
ममप्रसाद्‌ं भगचन्‌|कुरुमन्त्रप्रभावजम्‌ । द्रष्ट्मेतांमम महीमवीवेच्छा प्रचर्तते ॥ १४॥ 
ग्रादात्सन्राह्मणश्चास्मेपाद्ळेपसुदारथीः । अभिमन्त्रयामास दिशंतेनाज्याताञचयल्लतः 
तेनाचुलिप्तपादोऽथ स डिजो द्विजसत्तम! । 
हिमघन्तमगाद्‌ द्रष्टः नानाप्र्रचणान्वितम्‌ ॥ १६ ॥ 
सहस्रंयोजनानां हिद्नाऊँन वजामियत्‌ आयास्यामीतिसञ्चिन्त्यतदर्द्धनापरेणहि 
संप्राप्तो हिमचत्पृष्ठं नातिभ्रान्ततनुद्विज । 
घिचचार ततस्तत्र तुहिनाचलभूतले ॥ १८॥ 
पादाक्रान्तेन तस्याथ तुहिनेन विळीयता । प्रक्षालितः पादरेपः परमौ षधिसम्भवः 
ततो जडगतिः सोऽथ इतश्चेतश्च पर्यटन्‌ । ददर्शातिमनोज्ञानि सानूनि हिमभूभृतः 
सिद्धगन्धर्चेज्जुष्टानि किन्नराभिरतानि च | 
क्रीडाविहाररम्याणि देवादीनामितस्ततः ॥ २१ ॥ 
दिव्याएसरोगणशतेराकीर्णान्यवलोकयन्‌ । नातृप्यत द्विजश्रेष्ठः प्रोद्‌भूतपुळको मुने! 
कचित्‌ प्र्नच णाइ्स्रएजळपातमनोरमम्‌ । प्रनृत्य च्छिखिक्केकासिरन्यतश्चनिनादितम्‌ 
दात्यूहकोयष्टिकाद्येः कचिश्चाऽतिमनोहरेः । | 
पु स्कोकिलकलालापे: श्रुतिहारिभिरन्बितम्‌-॥ २४॥ 
| 0090 वासिता निळषीजितम्‌ । मुदा युक्तः स ददूशे हिमवन्तं महागिरिम्‌ 
व्य दृट्टाघतंद्विजसुतो हिमवन्तंमहाचळम्‌ । शवो दक्ध्यामीति संचिन्त्य मतिशक्रेग्रहंप्रति 
| चिभ्रष्टपादलेपो$थ चिरेण जडितक्रमः । चिन्तयामास 'किमिदंमया ऽज्ञानादचुष्ठितम 
यदि प्रलेपो नष्टो मेचिळीनो हिमघारिणा । . शेळोऽतिहुर्गमश्चायं दूरञ्चाइमिद्दागतः | 


' प्रयास्यामि क्रियाहानिमभिशुधूषणादिकमू | कथमत्रकरिष्यासि सङ्कटंमहदागतम | | 
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. ऽध्यायः ] $ चिप्रचरूथिनीसस्वादघर्णनम्‌ # २३१ 


इदं रम्यमिदं रस्य मित्यस्मिन्‌ घरपवंते । ` सक्तद्ष्टिरहं तृत्ति न याख्येऽव्दशतेरपि ॥ 
किन्नराणां कलाळापाः समन्ताच्छोत्रहारिणः । 
प्रफुढलतरुगन्धांञ्च धाणमत्यन्तमच्छति ॥ ३१ ॥ 
सुखल्पर्शस्तथा चायुः फलानि रसचन्तिच । हरन्तिप्रसभंचेतोमनोज्ञानि सरांसि 
एवं गतेतु पश्येयं यदि कञ्चित्‌ तपोनिधिम्‌ । सममोप दिशेन्मागं गमनायगृहं प्रति 
माकण्डेय उचाच 
_सएघं चिन्तयन्‌ चिप्रो च्रामचहिमाचले । श्रष्टपादौषधिचलो चेकळषं परमं गतः ॥ 
तं ददश भ्रमन्तञ्च सुनिश्रष्ठं चरूथिनी । बरांप्सरा महाभागा मोलेया रूपशालिना 
तस्मिन्‌ दृ्टेततःसाभूद्‌द्विञवयं चरूथिनी । मइनारृष्टदृदयासाचुरागाहि ततक्षणात्‌ 
चिन्तयामास कोन्वेष रमणीयतमाङतिः । सफलंमे भवेज्जन्म यदिमां नापमन्यते 
अहोऽरूय रूपमाुर्यमहोऽस्य ललिता गतिः । 
अहो गर्भीरता दष्टः कुतोऽस्य सदूशो सुचि ॥ ३८॥ 
दृष्टा देवारूतथा देत्याः सिद्धगन्धर्घपन्नगाः । 
कथमेकोऽपि नास्त्यस्य तुल्यरूपो महात्मनः ॥ ३६॥ 
यथाहमस्मिन्मर्‍्येष सानुरागरुतथा यदि। भवेदत्रमया कार्यस्तरक्ृतः पुण्यसञ्चयः 
यद्येष मयिसुखिग्धां दष्टिमद्यनिपातयेत्‌। कतपुण्यानमत्तोऽन्या त्रेळो क्येचनिताततः 
मार्कण्डेय उवाच 
एवं सञ्चिन्तयन्ती सा दिव्ययोषित्‌ स्मरातुरा । 
आत्मानं दशयामास कमनीयतराङृतिम्‌ ॥ ४२ ` 


तां तु ष्ट्रा 'डिजसुतम्धाररूपाँ 'घरूथिनीम्‌ | सोपचारं समागम्यचाक्यमेतठुचरच ह्‌ 
कात्वंकमलगर्भामेकसू्यकिंबांचुतिष्ठसि । त्राह्मणो5हमिहायातो नगरादरुणारुपदात्‌ 


पाद्ळेपोऽत्र मेध्चरूतोचिळीनो हिमघारिणा। यस्यानुभावाद्जाहमागतो मदिरेक्षणे 


बरूथिन्युचाच 
मौ लेयाहं:महाभागा' नाख्राख्यातावरूथिनी । चिचरामि सदैवात्र रमणीये महाचळे 
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२३२ के -माक्रण्डेयपुराणम्‌' कः [ पकष छितमो १ 


साऽहं त्वहृरशनाद्विप्र !'कामवेझुन्यतां गता । 
` प्रशाधि यन्मया कायं त्वदधीनास्मि : साम्प्रतम्‌'॥ ४७॥ ` 
ब्राह्मण उवाच 

येनोपायेन गच्छेयं निजगेहं शुचिसिमते ! । 

तन्ममा55चक्ष्व कल्याणि ! हानिर्नाईखिलकमंणाम्‌॥ ४८ ॥ 
नित्यनेमित्तिकानां तु महाहानिद्विजन्मनः | भवत्यतस्त्वंहेभद्रे!मासुद्धर हिमालयात्‌ 
प्रशस्यते न प्रचालो ब्राह्मणानां कदाचन । अपराद्धं न मे भीर! देशदशंनको तुकम्‌ः। 

सतो गुहे द्विजाग्रयस्य निष्पत्तिः सवंकमेणाम्‌'। [ 

नित्यने मित्तिकानाञ्च हानिरेषं प्रचासिनः॥ ५१॥ ॒ 
सात्वं किंवहुनोक्तेन तथाकुरुयशस्विनि! । यथानारुतंगतेसूर्ये पश्यामिनिजमालयम्‌ 

चरूथिन्युचाच ` ` 


क कक फा |) » | च्छ 
मेवं ब्रहि महाभाग! माभूत्स दिवसोमम । मां परित्यज्ययत्र त्वं निजगेहसुपष्यसि 


अहो रम्यतरः स्वर्गोन यतो द्विजनन्दन! | अतोबयं प रिंत्यञ्यतिष्ठामोऽत्र सुरालयम्‌ 
स त्वं सह मया कान्त ! कान्तेऽत्र तुहिनाचले । 
रममाणो न मर्त्यानां बान्धवानां स्मरिष्यास ॥ ५५॥ 
' सजो वस्राण्यलङ्कारान्‌ भोक्ष्यभोज्यानुळेपनम्‌ । 
दास्याम्यत्र तथाहँ ते स्मरण चशगा हृता ॥ ५६ ॥ | 
घीणावेणुस्वनं गीतं किन्नराणांमनोरमम्‌ । अड्भाहादकरो घायुरुष्णान्नमुदक शुचि 
मनोभिलषिता शय्यासुगन्धमनुले पनम्‌ । इहासतोमहाभाग! ग्रहेकि ते निजेऽधिक्‌ 
इहासतो नव जरा कदाचित्त भविष्यति । त्रिद्शानामियं भूमियौंचनोपचयप्रदा 0 
इत्युक्ता साबुरागासा सहसाकमलेक्षणा | आलिलिङ्ग प्रसीदेति घदन्तीकलमुन्मता 
2 ब्राह्मण उचाच प 
मा मां स्प्राक्षीव्रजा5न्यत्र दुष्ट! यः स टूशंस्तच । 
मयाऽन्यथा याचिता त्वमन्यथेषाप्युपेषि माम ॥:६१:॥ .. 
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ऽध्यायः] ` # चिप्रव्रूथिनीसर्वादचर्णनम्‌ # २३३ 


सायं प्रातहु तं इव्यं लोकान्‌ यच्छति शाश्वतान्‌ । 

त्रेलोक्यमेतदखिळं मूढ़ ! हव्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ६२॥ 

तमुपायं समाचक्ष्व येन यामि तवाळयम्‌ । 

. ` घरूथिन्युचाच 

कि ते नाहं प्रिया चिप्र | रमणीयो न कि गिरिः। 

गन्धर्वान किन्नरादींश्च त्यक्ताभीटो हि करतच ॥ ६३॥ 

निजमालयमप्यस्माद्ववान्‌ यारूयत्यसंशयम्‌ । 

रूवट्पकाळं मया साडू भुङ्क्ष्व भोगान्‌ सुदुळेभान ॥ ६४ ॥ 

ब्राह्मण उघाच 

अभीष्टा गाईपत्यांद्याः सततंमेत्रयोऽग्नयः । रम्यं ममाझिशरणंदेवी विष्टरिणीप्रिया | 


चरूथिन्युवाच | 
अष्टाबात्मशुणा ये दितेषामादौ दया द्विज! । तांकरोषि कयंनत्वंमयि खद्धमेपालक ` 


त्बद्विमु्तान जीवामि तथाप्रीतिमतीत्वयि । नेतद्वदाम्यहं मिथ्याप्रसीदकुलनन्दन! 
ब्राह्मण उवाच 


यदि प्रीतिमती सत्यं नोपचारादु त्रचीषि माम्‌ । 
तडुपायं समाच शव येन यामि र्वमालयम्‌ ॥ ६८॥ 
चरूथिन्युचाच 
निजमाल्यमप्पस्माद्ववान यास्यत्यसंशयम्‌ । 
स्वट्पकाळं मया सादं भुङ्क्ष्च भोगान्‌ सुदुलभान ॥ ६६ ॥ 
ब्राह्मण उवाच 
| नभोगार्थाय चिप्राणां शास्यते हिंबरूथिनी । इहकलेशांयचिप्राणां चेष्टाप्रेत्यफळप्रदा 
घरूथिन्युचाच 
सन्त्राणं ्रियमाणाया मम रुत्वा परत्र ते । 
स्यैच फलं भाषि भोगाश्चान्यत्र जन्मनिः॥ ७१ ॥ 
एवंच द्वयमप्यत्न तकोपचयकारणमः। प्रत्याख्यानादहंसत्यु त्वञ्च पापमाप्स्यसि 
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| २३४ - . # मार्कण्डेयपुराणम्‌ # ` - [ दिषष्टितमो 
FE ब्राह्मण उवाच कक ` 
| परखियं नाभिलषेद्त्यिचुण रवो मम । तेनत्याँ नाभिवाञ्छामिकामंचिलप शुष्यघा 
मार्कण्डेय उचाच 
इत्युक्तवासमहाभागःस्पृष्टा5५पःप्रयत श्शु खिः ।. प्राहेदप्र णि पत्याझि गाहे पत्यमुपांशुना 
भगवन्‌ ! गार्हपत्याग्ने योनिस्त्वं सर्वकर्मणाम्‌ । 
त्वत्त आहवनीयोऽग्निर्द क्षिणाञ्चिश्च नान्यतः ॥ ७५ ॥ 
युष्मदाप्यायनाद्वेवा बृष्टिशरूयादिहेतवः । भवन्ति सस्यार्दाखळं जगद्भवति नान्यतः 
एवं त्वत्तो भचत्येतद्येन सत्येन वेजगत्‌ । तथाहमद्य रूचं गेहं पश्येयं सति भारुकरे 
यथाचे वेदिकं कर्मण्चकाळे नोज्मितंमया । तेनसत्येन पश्येयंगरृहरूथोऽद्यदिचाकरम्‌ 
` यथा च न परद्रव्येपरदारेच मे मतिः। कदाचित्सामिलाषाऽमूत्तथेतत्‌ सि द्विमेतुमे 
i. इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे स्चारो चिषेमन्बन्तरे ्रा्मणघाक्य- 
वर्णनं नामेकब्रष्टितमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥ 
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CT छा ७ - 7 कक 
woe Fn ~ 


+ “रा  अटुताममधामानन4 पतनरननपनननननञा फितमपयमललाणापल्छ 


११ 


द्विषष्टितमो ऽध्यायः 
कलिपरूथिनीसम्वा दण नम्‌ - 


मार्कण्डेय उवाच 
: षं तु घदतस्तस्य द्विजपुत्र्य पाचकः । गार्हपत्यः शरीरे तु सन्निधानमथाकरोत्‌ 
| तेन चाधिष्ठितःसोऽथ प्रभामण्डलमध्यगः । व्यदीपयततंदेशं मूसिमानिव हव्यघाद 
तस्याल्त खुतरां तत्रताह्ग्रपे द्विजन्मनि । अनुरागोऽभवद्विप्रं पश्यन्त्या देवयोषितः | 
- ततः सोऽधिष्टितस्तेन हव्यघाहेनतत्क्षणात्‌। यथापूर्ष॑ यथागन्तु प्रवृत्तो द्विजनन्दगः 
| जगांम.च त्वरायुक्तस्तया देव्या निरीक्षितः | 
। आद्ृ्िपातात्तन्वड्ध्या निश्वासोत्कस्पिकन्धरम्‌ ॥ ५॥ 
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, ततः क्षणेनेव तदा निजगेहमवाप्य सः। यथाप्रोक्तं द्विजश्नेष्ठध्चकार सकलाः क्रियाः 
अथला चारुसर्वाङ्गी तत्रासुक्तात्ममांनला । निश्वासपरमा निन्ये दिनिशेषंतथानिशाम्‌ 
निश्वसन्त्यनवद्याङ्गी, हाहे तिरुइती मुहुः । मन्दमाग्येतिचात्मानं निनिन्दमदिरेक्षणा 
न विहारे न चाहारे रमणीये न वा वने । न कन्दरेषु रम्येषु. सा बबन्ध तदा रतिम्‌ 
घकाररममाणे च छक्रवाकयुगे रूपृहाम्‌ । सुक्ता तेन वरारोद्दानिनिन्द्‌ निजयौचनम्‌ 
कांगताहमिमंशेलं दुएदेवचलातूङता । क्क च प्राप्तः समेदृष्टेगोचरं तादृशो नरः॥ 
यद्यद्य स महाभागोन मे सङ्गमुपेष्यति ।. तत्कामाञ्चिरवश्यंमां क्षपयिष्यतिदुःसहः 
रमणीयमभूय्त्तत्पुःरकोकिलनिनादितम्‌ । तेन हीनं तदेवेतद्वृहतीचाद्य मामलम्‌ ॥ 

माकण्डेय उवाच 

इत्थं सामदना विष्टाजगाममुनिखत्तमम्‌ । ववृधेचतदारागरुतस्यास्तस्मिनप्रतिक्षणम्‌ 
कलिनां्ना तु गन्धर्व साचुरागोनिराक्ृतः। तया पूच॑मभूत्सोऽथतदवस्थांददशंताम्‌ 
स चिन्तयामास तदा किंन्वेषागजगामिनी । निश्वासपवनम्लानांगिराचत्रच रूथिनी 

सुनिशापक्षता किन्नु केनचित्‌ कि घिमानिता । 
वाष्पचारिपरिझ्िन्नमियं धत्ते यतो सुखम्‌ ॥ १७ ॥ 

ततःसद्ध्यौ छुचिरंतमर्थकोतुकात्‌ कलिः । ज्ञातवांश्चप्रभावेणसमाधेः सयथातथम्‌ 
पुनः स चिन्तयामास तद्विज्ञाय सुनेः कलिः । ममोपपादितंसाध्चुभाग्येरेतत्पुराङतेः 
मयेषा सानुरागेण बहुशः प्रार्थिता सती'। निराक्तचती सेयमय प्राप्या भविष्यति 
मानुघे साजुरागेयं तत्र तद्रपधारिणि | रंस्यते मय्यसन्दिग्धंकि कालेनकरोमितत्‌ 

मार्कण्डेय उवाच 

आत्मप्रभावेण ततस्तस्य रूपंड्विजन्मनः । छृत्वाचचारयत्रास्तेनिषण्णासाचरूथिनी 


'सातं दृष्टा चरारोहा किञ्चिदुत्फुलोचना । समेत्यप्राह तन्घङ्गा प्रसीदेति पुनःपुनः 


' त्वया सक्ता न सन्देहः परित्यक्ष्यामि जीषितम्‌ | 
तत्रा$्घर्मः कष्टतरः क्रियालोपो भविष्यति ॥ २४ ॥ 
मयासमेत्य रम्येऽस्मिन महाकन्दरकन्द्रे । मत्परित्राणजं धर्ममचश्यं प्रतिपत्स्यसे 
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आयुषः साबरोषं मे नूनमस्तिमहामते! । निवृत्तस्तेन . नून त्व ृदयाहणाद्कारकः। 
कलिरुवाच | [ 
कि करोमिक्रियाहानिर्भवत्यत्र खतो मम । त्वमप्येवं विघंवाक्यंत्रवी पितनुमंध्यमे] 
तदहं सङ्कट प्राप्तो यद्‌ प्रवीमि करोषि तत्‌ । 
यदि स्यात्‌ सङ्गमो मेऽद्य भवत्या सह नान्यथा ॥ २८॥ तस 
चरूथिन्युवाघ 
प्रसीद्यदुत्रवी षिट्यं तत्करोमि नते सघा । ब्रवीम्येतदनाशङ्क यत्त काय मयाधुना 
कलिरुचाच 
नाय्य सम्भोगसमयेद्रएऱ्योऽहंत्वया वने । निमीलिताक्ष्याःसंसगरूतवसुञ्रु!मयासह 
घरूथिन्युवाच 
एवं भवतु भद्रँते यथेच्छसि तथास्तुतत्‌। मया सवंप्रकारं हि घशेस्थेयंतवाचुवा 
इतिश्रीमा्कण्डेयपुराणेर्चारो चिषे मन्घन्तरे 'कलिघरूथिनी सम्चादघणननाम 


द्विषष्टितमोऽध्यायः॥ 


्रिषष्टितमो ऽध्यायः 
, कलिगन्धववरूथिन्योबिहारवणनम्‌ 
मार्कण्डेय उचाच 

ततः सह तया सोऽथ रराम गिरिखानुषु। झुलकाननहृद्येछु मनोशेषु सर'छ | 
कन्दरेषु च रम्येषु निम्नगापुलिनेषु च । मनोज्ञेषु तथान्येषु देशेषु मुदितो बिज" 
` चहिनाधिष्ठितस्यासीद्यद्रपं तस्य तेजसा। अचिन्तयद्वोगकाळे निमीलितषिलो 
ततःकाठेनसागर्ममबाप सुनिसत्तम| । गन्धर्धधीयंतो रूपं चिन्तनाव्य द्विजन्म 
तां गभंधारिणीं सोऽथ सान्त्वयित्वा वरूथिनीम्‌ । | 
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विप्नरूपधरो .यातस्तया प्रीत्या विसर्जित: ॥ ५॥ 
अज्ञे ख बालो दुतिम्रान्‌ ज्वलक्षिव विभावसुः! 
स्वरोचिसिर्यथा सूयो भासयन, सकळा दिशः ॥ ६ ॥ 
| रूषरोधिभियंतो भाति भारूघानिष्र स बालकः । 
! ततः रूवरोचिरित्येचं नाम्नाऽऽख्यातो चभूच सः॥ ७॥ 
` चवृघे च महाभागो वयलानुदिनं तथा । शुणौधेश्चयथावाळःकलाभिः शशलाञ्छनः 
स जग्राह धनुर्वेदं वेदांश्चैव यथाक्रमम्‌ । विद्याश्चेच महाभागस्तदा यौघनगोचरः॥ 
मन्द्राद्रौ कदाचित्‌ सचिचरंश्चारुचेष्टितः । ददशेकांतदा कन्यां गिरिप्रस्थेसयातुराम्‌ 
त्रायस्वेति निरीक्ष्येनं सा तदा चाक्यमब्रचीत्‌ । 
माभैषीरिति स प्राह भयविप्छुतछोचनाम्‌॥ ११॥ 
किमेतदितितेनोक्त वीरवाक्येमहात्मना । ततःसा कथयामासश्वासाह्लेपप्ल्ताक्षरम्‌ 
कन्योचाच 
अहमिन्दीवराख्यस्य सुता चिद्याधरस्यचे । नाम्नामनोरमा जातासुतायांमरुधन्चनः 
मन्दारचिद्याधरजञा सखोमम विभावरी । कलावती खाप्यपरा सुता पारस्य बे सुनेः 
ताम्यांसह मयायातं केलाखतरपुत्तमम्‌। तत्रद्ृशो मुनिः कश्चित्तपसातिक्कशाक्कतिः 
ध्ुतक्षामकण्डो निस्तेजा दूरपाताक्षितारकः | मयाबहदसितः क्रुद्धःसतदामां शशाप ह 
क्षामक्षामस्वरः किञ्चित्कम्पिताघरपल्लवः । त्वयाबहसितो यस्मादनाे दुष्टतापसि! 
तस्मात्‌ त्वामचिरेणेव राक्षसोऽसिभविष्यसि । | 
तत्ते शापे मत्सखीम्यां स तु निभत्सितो सुनिः॥ १८॥ 
धिक्‌ ते ब्राह्मण्यमक्षान्त्या कृतं ते निखिलं तपः। 
अमषेणे धषितोऽसि तपसा नातिकषितः॥ १६॥. 
शान्त्यासूपद्‌ चे ब्राह्मण्यंक्रोधसंयमनंतपः | एतच्छूत्वाददो शापं तयोरप्यमितद्य॒तिः 
एकस्याः कुष्ठमङ्गे्ुभाव्यन्यस्यास्तथाक्षयः ।, तयोस्तथेषतज्ञातंयथोक्तंतेनतस््षणात्‌ 
ममाप्येचं महद्रक्षः समुपैति पदाजुगम्‌ । नश्टणोषि महानादं तस्यादूरेऽपि गर्जत* 
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२३८ : # मार्कण्डेयपुराणम्‌, # ` [ त्रिषष्टितमो : 


तृतीयमद्य दिवसं यन्मे पृष्ठं न मुञ्चति ` । अखग्रामस्य सर्य हृदयज्ञाहमय ते ॥' 
तं प्रयच्छामि मां रक्ष रक्षसोऽरूमान्महामते ! !. 
प्रादात्‌ रूवायम्सुचस्यादौ स्वयं रुद्रः पिनाकचक्‌ ॥ २४ ॥ 
स्वायम्भुचो घशिष्ठाय सिद्धघर्यायदत्तघान्‌। तेना पिदत्तं मन्मातुःपित्रे चित्रायुधायषे 
पादादौद्वाहिकं सोऽपि मत्पित्रे श्वशुरः स्वयम्‌ । 
मयाऽपि शिक्षितं बीर ! सकाशाद्‌ बाळ्या पितुः ॥ २६ ॥ 
इदयं सकलास्राणामशेषरिपुनाशनम्‌ । तदिदं ग्रह्मतां शीघ्रमशंषाक्रपरायणम्‌ ॥: २७. 
ततो जहि दुरात्मानमेनं त्रसमागतम्‌॥ २८॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
। त्तथेत्युक्तततर्तेन घाय्यु परुपृश्यतस्यतत्‌। असत्राणांहृद्यंग्रादात्‌ सरहरूय निवर्तनम्‌ 
| एतस्मिन्नन्तरे रक्षस्तत्तदा भीषणाकृति । 
| नदेमानं महानादमाजगाम त्वरान्वितः ॥ ३०॥ 
| मयासिभूता कि त्राणप्लुपेति इुतमेहि मे । भक्षाय किञ्चिरेणेति घ्रचाणं तं ददश सः 
“ स्वरो चिश्चिन्तयामास दृष्टा तं समुपागतम्‌ । | 
गुह्वात्वेष वचः सत्यं तस्यास्त्विति महामुने !॥ ३२॥ 
जग्राह.समुपेत्येनां त्वरया. सोऽपि राक्षसः 
त्राहि त्राहीति करुणं चिळपन्तीं सुमध्यमाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तततः स्वरोचिः संत्रुद्धश्चण्डास्रमतिभरषम्‌ । दृष्टानिवेश्य तद्रक्षो दद्‌र्शानिमिषेक्षणः 
सदाभिभूतः सतदा तासुत्सज्य निशाचर: | प्रसीदशास्यतामस्त्रं श्रयतांचेत्यभाषत 
` सोक्षितोऽहं त्वया शापाद्तिघोरान्महाद्यते! । प्रद्त्तादतितीव्रेणब्रह्ममित्रेण धीमता 
 उपकारोनमेत्वत्तो महाभागाधिकोऽपरः। येनाहं सुम्रंहाकष्टान्महाशापाद्विमो क्षितः 
सुघरोधिरुवाच . . 
ब्रह्ममित्रेण मुनिना किन्निमित्तं महात्मना । . 
` शतसत्वं की दूशश्चेष शापो द्त्तोऽभघत्‌ पुरा ॥ ३८॥ 
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श्थ्यायर ] | चह स्वरोच्रिघेविद्याप्रदानचर्णनम्‌ ङः २३६ - 


[ राक्षसं उचांच | 
ब्रह्ममित्रो५ष्टथा छिन्नमायुवद्मघीतबान्‌। त्रयोदशाधिकारञ्च प्रगृह्माथर्वणो द्विजः ` 
अहं चेन्दीचराक्षेति ख्यातो५स्या जनकोऽभचम्‌ । 
चिद्याधरपतेः पुत्रो नळनाभरूय खड्िनः॥ ४० ॥ 
मया च याचितः पूव ब्रह्ममित्रोऽमवन्सुनिः । आयुर्वेद्मशेष॑मे भगवन ! दातुमहेसि 
यदातु बहुशो चीर! प्रश्रयावनतस्य मे । नप्रादाद्याचितो चिद्यामायुर्चेदात्मिकां मम 
शिष्येभ्योद्द्तरूतरूयमयान्तधानगेनहि । आयुर्षेदात्मिकाचिद्या शृहीता भूत्तदानध! 
गृहीतायां तु विद्यायां मासरष्टामिरन्तरात्‌ । ममातिहर्षादभवद्धासोऽतीष पुनःपुनः 
_ प्रत्यमिज्ञाय मां हासान्सुनिः कोपसमन्वितः । 
विकस्पिकन्धरः प्राह मामिदं परुषाक्षरम्‌ ॥ ४५॥ 
राक्षसेनव यस्मान्मे त्वयाऽद्श्येनदुर्मते! । हृता विद्यावहासञ्च मामवज्ञाय घे इतः 
तस्माच्च राक्षसः पाप!मच्छापेननिराङृतः । भसिष्यसिन सन्देहः सपतरात्रेणदारुणः 
इत्युक्त प्रणिपाताद्येरपचारेः प्रसादितः । समामाह पुनचिप्रस्ततक्षणान्‌ स्ूदमानसः 
यन्मयोक्तमबश्यं तद्वाचि गन्ध ! नान्यथा । 
किन्तु त्वं राक्षसो भूत्वा पुनः रुषं प्राप्यसे घपुः ॥ ४६॥ 
नएरुशृतियंदाक्रुद्धः स्वमपत्यञ्चिखादिघुः । निशाचरत्वं गन्तासितद्रत्रानळतापितः 
पुन; संज्ञामवाप्यस्वामचाप्ल्यसि निजंबपुः | तथवस्वमधिष्ठानं लोकेगन्धर्षसञ्िते 
सोऽहं त्वया महाभाग ! मोक्षितोऽस्मान्मह।भयात्‌। 
निशाचरत्वाद्‌ यद्वीर | तेन मे प्रार्थतां कुरु ॥ ५२॥ 
इमांतेत नयांभार्या प्रयच्छामिप्रतीच्छताम्‌ । आयुर्वेद्श्चसकलरत्वष्टाङ्गो योमयाततः 
| ` सुनेः सकाशात्‌ संप्राप्तस्त॑ गृह्ीष्व महामतेः!॥ ५३ ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
इत्युक्त्वा प्रददौ विद्यां स च दिव्यास्बरोज्ज्वळः । 
स्नग्भूषणघरो दिव्ये पौराणं चपुरास्थितः ॥ ५४ ॥ 
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२४० #-मार्कण्डेयपुराणम्‌: ऊ ' | अिषष्टितमो: 


दत्त्वाविद्यांततः कन्यांसदातुसुपचक्रमे । तमाहखातदाकन्या जनितार स्चरूपिणत्‌ 
अचुरागो ममाऽप्यत्र तातातीच महात्मनि। दशेनादेच सञ्जातोषिशेषेणोपकारिणि 
कित्त्वेषा मे सखी सा च मत्छते दुःखपीडिते । 
अतो नाभिळषे भोगान भोक्तुमेतेन घे समम्‌ ॥ ५9॥ 
पुरुषेरपि नो शक्या कलुमित्थं शंसता । 
स्चभावरुचिरेर्मादक कथं योषित्‌ करिष्यति ॥ ५८ ॥ 
साऽहं यथा ते दुःखांत्ते मत्छते कन्यके पितः! । 
यथा स्थास्यामि तददुःखे तच्छो कानळतापिता ॥ ५६ ॥ 
स्वरो चिरुवाच | 
झायुर्चेदप्रसादेन ते करिष्ये पुननंवे । सख्यौ तव महाशोक ससुत्सूञ्य खुमध्यमे ॥ 
॥ मार्कण्डेय उवाच 
ततः पित्रा स्वयं दत्तां तां कन्यां स विधानतः। 
उपयेमे गिरी तस्मिन्‌, स्वरोधिश्चारुलोचनाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
दत्तां तु तां तदा कन्यामभिशान्त्य च भाचिनीम्‌ । 
जगाम दिव्यया गत्या गन्धषेः रूघपुरं ततः ॥ ६२॥ 
सच्चापि सहितर्तन्व्या तदुद्यानं तदाययौ । कन्यकायुगळं यत्रतच्छापोत्त्यगदाठुरम्‌ 
ततस्तयोः स तत्त्वज्ञो रोगध्नेरौषधेरसैः । चकार नीरुजे देहे स्चरोचिरपराजितः | 
ततोऽतिशोभने कन्ये घिमुक्ते व्याधितः शुभे । 
स्वकान्त्योज्ज्योतिदिस्भाग चक्राते तन्महीधरम्‌ ॥ ६५॥ दु 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे स्वा ऐचित्रे मन्वन्तरे कलिगन्धचेघरूथिन्योबिहारचणन' | 
नाम त्रिषश्‍तिमो5यायः ॥ ६३ ॥ 


ह 
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चतुःषष्टितमो ऽध्यायः 
ˆ विभादरीकलावतीपाणिग्रहणवर्णनम्‌ 
' मार्कण्डेय उचाच 

एवं विसुक्तारोगा तु कन्यका तं सुदान्विता। स्वरोचिषमुषाचेदंश्टणुष्च चचनंप्रभो! 

मन्दारचिद्याधरजा नास्ना ख्याता घिभाघरी । 

उपकारिन्‌ ! सूवमात्मानं प्रयच्छामि प्रतीच्छ माम्‌ ॥ २॥ 
विद्याञ्चतुस्यं दास्यामिसचभूतरुतानिते । ययाऽभिव्यक्तिमेष्यन्तिप्रसादप्रचणोभव 

' . माकण्डेय उचाच 

एवमस्त्विति तेनोक्ते धर्मेश्ञेनस्वरोचिपा । द्वितीयातु तदा कन्या इदं बचनमन्रवीत्‌ 

कुमार! ब्रह्मचार्यासीत्‌. पारो नाम पिता मम । 

ब्रह्मषिः सुमहा भागो वेदवेदाङ्गपारगः ॥ ५॥ 

तस्य पु'रूकोकिलालापरमणीये मधी पुरा । 

आजगामाऽप्सराभ्याशां प्रख्याता पुस्जिकारुतना ( स्थला ) ॥ ६ ॥ 
कामवेझुव्यतां नीतः सतदा सुनिपुङ्गवः । तत्संयोगेऽदसुत्पन्नातस्यामत्रमहाचले ॥ . 
विहाय मां गता साचमाता५ल्मिन्चिर्जनेवने । बालामे ऋांमहीपृष्ठेब्याल्श्वापद्संकुले 

ततः कलाभिः सोमस्य वर्द्धन्ती भिरच ( रहःक्षये )क्षयम्‌। 

_ . आप्यायमानाहरहो वृद्धि याताऽस्मि सत्तम ॥ ६॥ 
तत; कळावतीत्येतंन्मम नाम महात्मना । एहीतायाः . कृतं पित्रागन्धर्चेण शुसानना 
न दत्ताहं तदा तेन याचितेन मदात्मना । देघारिणानिशासुप्तत्ततोमेघातितःपिता 
ततो ऽहमति निर्वे दादातमंव्यापादनोद्यता । निधारिताशस्भुपत्नयासत्यासत्यप्रतिश्रवा 
माशुचः सुञ्चभरत्ताते महामांगोभविष्यति। स्वरो चिर्तामपुत्रश्चमचुस्तस्यमचिष्यति 
आज्ञांच निधयः सर्वे 'करिष्यन्तिततवांद्रताः । यथा सिळषितचित्तंप्रदास्यन्तिचतेशुसे 
२६ 
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# मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ पञ्चषष्टितमो 


यस्या वत्सै] प्रभावेण विद्यायास्तां ग्रहाण मे । 

पद्मिनी नाम विद्येयं महाप्माभिपूजिता ॥ १५॥ 

इत्याह मां दक्षसुता सती सत्यपरायणा । | 

स्वरोखिसत्व भ्रुवं देवी नान्यथा सा चदिष्यति.॥ १६ ॥ 

साऽहं प्राणप्रदायाद्य तां विद्यां स्व तथो वपुः । 

प्रयच्छामि प्रतीच्छ त्वं प्रसादसुमुखो मम ॥ १७ ॥ 

मार्कण्डेय उवाच 

एचमस्त्विति तामाह स तु कन्यां कळावतीम्‌ । ` 

विभावर्य्याः कलावत्याः स्निधद्दष्ट्याऽनुमो दितः ॥ १८ ॥ 

जग्राह च ततः पाणी स तयोरमरद्यतिः । नदत्खु देघतूयघु ऱृत्यन्तीष्वप्सरःखु च 

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे स्वारोचिषेमन्चन्तरे खा 
नामचतुःषष्टितमोऽऽ्यायः ॥ ६४॥ 


0. 
क 
। | 
० त >. >>> SS न. 





' पञ्चषष्टितमोऽध्यायः 

मृगेणसृगीणांपुरतःस्वरोचिगहणवर्णनम्‌ 

|  माकण्डेय उवाच . . 
/ | ततः स तामिः सहितः पत्नीभिरमरद्यतिः । रराम तस्मिन्‌ शैलेन्द्रेरस्यकानननिर्रै 
| सर्वोपभोगरल्लानि मधूनि मधुराणि च । निधयःलमुपाजह ;पञ्जिन्या घशबतिनः ॥ 
सजो घस्त्राण्यळड्कारान गन्धाव्यमनुलेपनम्‌। . पका 
आसनान्यतिशुम्राणि काञ्चनानि यथेच्छया ॥ ३॥ 
सौवर्णानि महाभाग! करकान्‌ भाजनानि च | 
तथा शय्याश्च विविधा दिव्यरास्तरणेयुताः ॥ ४ ॥ 





i म्या a 
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ऽध्यायः ] से स्वरो चिषाहस्यादुक्तस्घबिद्दारश्चचणम्‌ क २४३ 
स तामिः सहितो दिव्यगन्धादिवासिते । ररामस्वरुचिर्माभिर्मा सितेघरपर्षते 


ताश्चापि सह तेनेति ळे मिरेमुदसुत्तमाम्‌ । रममाणायथा स्वर्ग तथा तत्रशिलोचये 
कलह्ंसीजगादेकांचक्रचाकींजलेसतीम्‌ । तस्यतासांचळलितेसम्बन्धेचरूपृहाचती 
धन्योऽयमतिपुण्योऽयं योऽयं यौवनगोचरः । 
द्यितासिः सहेताभिसुङक्ते भोगानभीप्सितान्‌॥ ८॥ 
सन्ति योवनिनः श्ळाघ्यास्तत्पल्नो नातिशोभनाः 7 
जगत्यामल्पकाः पल्लयः पतयश्चातिशोमनाः॥ ६ ॥ 
अभीष्टाः कर्यचित्कान्ता कान्तः करूयाञ्चिदीप्सितः । 
पररूपराचुरागाव्य' दाम्पत्यमतिदुलभम्‌ ॥ १०॥ 
धन्योऽयंद्‌ यिताभी एोह्येताश्चार्यातिचछ भाः । पररूपराजुरागो हिधन्यानामेचजायते 
एतन्निशम्य वचनं कळहंसीसमीरितम्‌ । उचाचचक्रचाकीतांनातिचिस्मितमानसा 
नायं धन्यो यतो ळज्ञा नान्यस्त्रीसन्षिकषतः। 
अन्यां स्त्रियमयं भुङ्क्ते-न सर्वा $स्वस्य मानसम्‌ ॥ १३॥ 
चित्ताचुराग एकस्मिन्नधिष्ठानेयतःखखि । ततो हिप्रीतिमानेषभार्यासुभविताकथम्‌ 
एता न दयिताः पत्युनंतासां दयितः पतिः । विनोदमात्रमेषेतायथापरिजञनोऽपरः 
पतासाञ्च यदीष्टोऽयं तत्कि प्राणान्न सुञ्चति । 
आलिङ्गत्यपरां कान्तां ध्यातो घे कान्तयाऽन्यया ॥ १६ ॥ 
बिद्याप्रदानसूल्येन विक्रीतो होष भ्रत्यवत्‌। प्रवत्ततोनहिप्रेमसमंबद्दीषुतिष्ठति ॥ 
कळहंसिपतिर्घन्योममधन्याहमेव च । यस्येकस्यां चिर चित्तंयर्याश्चेकत्रसंस्थितम्‌ 
चहुपलीपतिळोकशरणं पुण्यपापयोः । गृहाशनासनाद्येश्च भूषणेश्च सहागमेः ॥ 
विषमैः क्रियमाणो हि युज्यते महदेनसा । 
ज्येष्ठां कनीयभावेन कनिष्ठां ज्येष्ठतां नयेत्‌ । 
गुरवे तु चरं दत्वा हुत्वाऽन्यां समियां यथा ॥ २० ॥ 
उढया खहकतेव्यानित्यने मित्तिकीःकियाः । जगादाथान्यभावेनपापीयाञ्जायतेनरः 
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२४४ 0 म ॐ मांकण्डेयपुराणम्‌ + [ षट्षष्टितमो 


माकण्डेय उचाच 


सर्दखरवरुतज्ञोऽसौ स्वरो चिरपराजितः । निशम्यलञ्जितोदध्यो खत्यमेव हिनानृतम्‌ 


ततो घर्षशते याते रममाणोमहागिरौ। रममाणः खमन्ताभिद्‌दशां पुर्तो खुगम्‌ः॥ 

सुस्निग्धपीनावयषं म्रुगीयूथचिहारिणम्‌ । 

वासिताभिः स्घरूपाभिस् गी भिः परिवारितम्‌ ॥ २४ ॥ 
आक्कष्टघ्राणपुटकाजिघ्रन्तीस्तास्ततोस्ठगी॥ उवाचसम्वगोरामालज्जात्यागैनगम्यताम्‌ | 
नाहँरूवरो चिएतच्छीळोनचेचाहंसुलो चना? निळंज्जावहचःसन्तित7ुशारुततरगच्छत 
एकात्वनेकानुगता तथा हासारुपदंजने । अनेकाभिरूतथेघेको भोगदुष्ट्यानिरी क्षितः 
तस्य धर्म क्रियाहानिरहन्यहनिज्ञायते । सक्तोऽन्यभार्य्ययाचान्यकामास क्तःसदेषसः | 

यस्ताद्वशो5न्यस्तच्छीछः परलोकपराङ्सुखः । 

तं कामयत भद्रं चो नाऽहं तुल्यः ल्वरोचिषा ॥ २६ ॥ 
इतिश्रीमार्कण्डेयपुराणेरूवारो चिषेमन्चन्तरेखुगेणम्गी णांपुरतःरूचरो चिगईणचणने 

नाम पञ्चषष्टितमोऽध्यायः॥ ६५॥ 








षटर्षष्टितमो ऽध्याय 
स्वरोचिरालिङ्गने मृग्या दिव्याङ्गनात्वग्रासिवणनम्‌ 


. माकण्डेय उचाच 
एचं निरस्यमानास्ता हरिणेन सृगाङ्गनाः ।;श्र॒त्वास्घरोचिरात्मानं न्स 
त्यागे चकार च मनः सतासांमुनिसत्तम !। चक्रवाकीसृगप्रोक्तोसृगचर्याजुगप्सित 
समेत्य तामिभू यश्च वद्धमानमनोभवः । आत्षिप्तनिर्वदकथोरेमे वर्षशतानि षद! 

किन्तु धमां विरोधेन कुर्घन्‌ घर्माथिताः क्रियाः। 
भुङ्क्ते रूपरोचििषयान्‌ सह तामिरुदारधीः॥. ४ ॥ 
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ऽध्यायः] # सृगीरूवरोचिषोशसस्वादघर्णनम्‌ # २४५ 


ततश्च जज्ञिरे तल्य अयः पुत्राः रूवरोचिषः। चिजञयोमेरुनन्द्श्चप्रभावश्चमहाचलः ॥ 
मनोरमा च विजय  प्रासूतेन्दीवरात्मजा । विभावरी मेरूनन्दंप्रभाचञ्च कलावती ॥ 
पद्मिनी नाम या चिद्या खर्वभोगोपपादिका । सतेषांतत्प्रभावेणपिताचक्रेपुरत्रयम्‌ 
प्राच्यां तु विजयं नाम कामरूपे नगोपरि | चिज्ञयाय खुतायादौसददौ पुरमुत्तमम्‌ 
उदीच्यां मेरुनन्द्रूय पुरीं नन्इचतीमिति। 
ल्याताञ्चकार प्रोच्ुङ्चप्रप्राकारमालिनीम्‌ ॥ ६॥ . 
कलावती खुतस्यापि प्रभावस्य निवेशितम्‌ । 
पुरं ताळमिति ख्यातं द्क्षिणापथमाश्रितम्‌ ॥ १० ॥ 
एवं निवेशय पुञ्चान्‌ ख पुरेषु पुरुषर्षभः । रेमे तासिःसमंचिप्र मनोज्ञेष्वतिभूमिछु ॥ 
एकदा तु गतोऽरण्ये विहरन्‌ स धनुद्धरः । चकष धजुराळोक्यवराहमतिदूरगम्‌ ॥ 
अथाह काचिइभ्येत्य तं तदा हरिणाङ्गना । मय्येचपात्यतांचाणःप्रलीदेति पुनः पुनः 
किमनेन इतेनाद्यमामाशुचि निपातय । त्वया निपातितोवाणोदुःखान्मांमोक्षयिष्यति 
स्वरोचिरुचाच 
न ते शरीरं सरजमए्माभिरुपलद्षयते । किन्नतत्कारणंयेनत्वंप्राणानहातुंमिच्छसिं 
म्गग्युचाच | 
अन्यास्वासक्तहद्ये यस्मिश्चेतः कृतारूपदम्‌। ममतेनविनारूत्युरो षघंकिमिहापरम्‌ 
रूवरोच्रज्ाच 
करूत्वान्नासिलषेद्वीर साचुरागाऽसि कुत्र चा । 
यदप्राप्ती निजान प्राणान्‌ परित्यक्तुं व्यवस्यससि॥१७॥  : 
) ग्ग्युवाच ॥ ए कूक को क 
त्वामेवेच्छामि भद्र ते त्वया मेऽपहृतं मनः ।. 
वृणोस्यहमतो मृत्यु' मयि बाणो निपात्यताम्‌ ॥ १८ ॥ 
स्वरोचिरुचाच € कॉ: 
त्व मरगी चञ्चलापाङ्गो नररूपधरा घयम। क्थ त्वयासमंयोगोमडरिधर्यभविष्यति 
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२४६ क मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ षट्षष्टितमो | 


म्रुग्युवाच 
यदिसापेक्षितश्ित्तमयितेमां परिष्वज । यदिवासाुचित्त तेकरिष्यामियथेप्सितम्‌ 
एताचताऽहं भवता भषिष्यास्यतिमानिता ॥ २० ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
आलिलिङ्ग ततस्तां स स्वरोचिहरिणाङ्गनाम्‌ । | 
___ तेन चाढिङ्गिता सद्यः साऽभूद्विव्यचपुर्धरा ॥ २१ ॥ 
+सचिरमयाविष्टःकात्वमित्यभ्यभाषतः। साचास्मेकथयामासपेमळञ्जाजडाक्षरम्‌ 
अहमभ्यर्थितादेचेः काननस्यारूयदेचता । उत्पादनीयो हि मचुरुत्वया मयि महामते! 
प्रीतिमत्यां मयि सुतं भूलोकपरिपाळकम्‌ । तमुत्पादय देवानां त्वामहं वचनाद्वदै 
ह माकण्डेय उचाच 
ततःस तस्यां तनयं सवंलक्षणलक्षितम्‌। 
तेजस्विनमिवात्मानं जनयामास तत्क्षणात्‌ ॥ ५ ॥ 
जातमात्रस्य तस्याथ देबवाद्यानि सस्वचुः | जशुगन्धर्षेपतयो नन्तुश्चाप्सरोगणाः 
सिषिचुः शीकरेनांगा ऋषयश्च तपोधनाः । देचाश्च पुष्पषषंञ्च सुसुचुश्च समन्ततः 
तस्य तेजः समालोक्य नाम चक्रे पिता स्वयम्‌ । 
चुतिमानिति येनास्य तेजसा भासिता दिशः ॥ २८ ॥ 
ख॒ वालो द्युतिमाज्ञाम महावलपराक्रमः । | 
स्वरोचिषः सुतो यस्मात्तस्मात्‌ स्वारोधिषोऽभवत्‌ ॥ २६॥ 
सचापि विचरन्रम्ये कदा चिद्विरिनिकरे । स्चरो चिदंदृशे हंसंनिजपल्लीसमन्वितम्‌ 
उवाच सतदा हंसीं सामिळषां पुनःपुनः । उपसंहृयतामात्मा चिरं ते क्रीडितं मया 
कि सर्वकालं भोगेर्ते आखनंचरमं चयः । परित्यागरूय कालोमेतव चापिजलेचरि 


| 
| 
| हंख्युवाच 
| 
| 
: 


| 
| 
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हे 
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अकालः को हि भोगानां सर्व भोगात्मकं जगत्‌ । 
यज्ञाः क्रियन्ते भोगाथ ब्राह्मणेः संयतात्मभिः ॥ ३३॥ 
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&व्यायः ] ॐ स्वरो चिषातपःकरणाथंगमनम्‌ # २४9 


द्ृश्शद्ृष्टां सतथा भोगान्‌ चाऽछमाना घिवेकिनः । 

दानानि च प्रयञ्छन्ति पूर्तान धर्माश्च कुवंते ॥ ३४॥ 

स ट्वं नेचछसि कि भोगान्‌ भोगश्रेष्टाफल ढणाम्‌ । 

विवेकिनां तिरश्चां च कि पुनः संयतात्मनाम्‌ ॥ ३५ ॥ 

हंस उचाच | 

ोगेष्वासक्तचित्तानां परमार्था न्वितामतिः । भविष्यतिकदासङ्गमुपेतानाञ्चवन्धुषु 
पुत्रमित्रकळतरेछु सक्ताः खीदन्ति जन्तवः । सरः पड्ार्णवे मझा जीणां चनगजा इच 

कि न पश्यसि घा भद्रे ! जातसङ्ग स्वरो चिषम्‌ । 

आवचाल्यात्कामसंसक्तं मग्नं रुनेद्दाम्बुकदंमे ॥ ३८॥ 
यौवनेऽतीच भार्या खु सास्प्रतं पुत्र तत्तषु । सवरो चिघोमनो मझसुद्धारं प्राप््यते कुतः 

नाऽहं सूवरोचिषरुतुल्यः स्रीवाध्यो ( वश्यो) चा जलेचरि! । 

चिवेकचांश्च भोगानां निवृत्तोऽस्मि च साम्प्रतम्‌ ॥. ४० ॥ 

मार्कण्डेय उचाच 
स्वरोचिरेतदाकर्ण्य जातोद्वेगःलगे रितम्‌ । आदायभार्यास्तपसे ययाघन्यत्तपोचनम्‌ 
तत्र तप्त्वा तपो घोर॑सह ताभिरुदारधीः | जगामछोकानमला ज्षिवृत्ताखिलकल्मघः 
इति भ्रीमाकंण्डेयपुराणेस्थारो चिषे मन्वन्तरेस्घरोचिषा लिङ्गनेम्ग्या दिव्याडुनात्व- 
प्रासिव्णनंनाम षट्षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥ 
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सप्तषष्टितमो5ध्यायः ` ` 
. सम्प्णस्वारोचिषमन्वन्तरवर्णनम्‌, - 
मार्कण्डेय उवाच 

ततःस्वारो चिष॑ नाम्नाद्यतिमन्तंप्रजापतिम्‌ । मदुञ्चकारभगवांस्तस्य सन्चन्तरश्दणु 
तत्रान्तरे तुये देचामुनयस्तत्छुताश्च ये । भूपालाःक्रो ष्ट्केयेतान्‌ गदतरत्वं निशामय 
देवाःपाराचतास्तत्रतथेवतुषिताद्विज! । स्वारो चिषेऽन्तरेचेन्द्रो घ्रिपञ्चिदिति विश्नुतः' 

ऊञ्जेर्तम्वस्तथा प्राणो दत्तोळिऋ षभस्तथा | 

निश्चरश्चावंवीरांश्च तत्र सप्तषषयोऽभवन्‌॥ ४॥ 
चत्ररकिपुरुपाद्याश्च खुतारतस्यमहात्मनः । सप्तासन्‌खुमददाचीर्याःपृथिवीपरिपालकाः 
तस्य मन्वन्तरं यावत्ताचत्तद्वंशाविरतरे। सुक्तयमचनिः सर्वा द्वितीयं घे तदन्तरम्‌ 
स्व॒रोचिषस्तु चरितंजन्मस्वारोचिषर्यच । निशम्यसुच्यतेपापेःश्रद्ृधानो हिमानवः 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे स्वारो चिषकथानकसंमासिचर्णनं नाम 
सप्तषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६७॥ 
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अष्टषष्टितमो ऽध्यायः 
पिनीविद्याश्रितनिधीनाम्वर्णनम्‌ 
क्रोष्टुकिर्वाच | 
' भगवन!कथितं सवचिर्तरेणत्वयामम । स्वरोचिषर्तुचरितं जन्मरुघारो चिषस्यर् 
यादुसापझिनी नामविद्याभोगोपपादिका । तत्संश्रयायेनिधयरूतान्‌ मेविस्तरतोवद | | 
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ऽध्यायः] » “ कै -मकरनाम्नो निधेचर्णनम्‌ # २४६ 
अष्टौ ये निघयस्तेषां रूषरूपं द्वव्यसंस्थितिः । 
भवताऽसिहितं सस्यक श्रोतुमिच्छाम्यहं शुरो ! ॥ ३॥ 

मार्कण्डेय उचाच 
प्लिनीनामयां विद्यालक्ष्मीस्तस्याञ्चदेवता । तदाधाराश्चनिघयस्तन्मेनिगदतःश्टणु 
यत्र पद्ममहापद्योत्रथा मकरकच्छपौ । मुकुन्दो नन्दकश्चैच नीळः शाङ्गोऽष्ठमो निधिः 
त्यास्यद्धी भवन्त्येते सिद्धिरूतेषां हि जायते । 
एते ह्यष्टौ समाख्याता निधयस्तव ऋौष्टुके ॥ ६ ॥ 

देवतानां प्रसादेन खाधुसंसेचनेन च । एभिराळो कितंचित्तं मानुषरूयसदासुने !॥ 

याहुक्‌ स्बरूपंभवति तन्मे निगदतःश्टणु । पहुमोनामनिधिःपूर्वसयरूयभचतिद्धिज 
ख तस्य तत्सुतानाञ्च तत्पोत्राणाञ्च नित्यशः | 
दाक्षिण्यसारः पुरुषरूतेन चाधिष्टितो भवेत्‌॥ ६॥ 
सत्तवाधारो महाभागो यतोऽसौ सार्तिकोनिधिः। 
सुघणरूप्यताम्रादिधातूनाञ्च परिग्रहम्‌ ॥ १०॥ 

करोत्यतितरां सोऽथतेषाञ्चक्रयचिक्रयम्‌ । करो तिचतथायज्ञानद क्षिणाञ्चप्रयच्छति 

| सम्पादयति कामांश्च सर्वानेच यथाक्रमम्‌ । 

समां देवनिकेतांश्च सकारयतितन्मनाः। सस्वाधारो निधिश्चान्योमहापद्मइतिश्चतः 

सत्त्वप्रधानो भवति तेन चाधिष्ठितो नरः । करोतिपद्‌मरागादिरल्लानाञ्चपरिग्रहम्‌ 
मो क्तिकानां प्रबाळानां तेषां च क्रयचिक्रयान । 
ददाति योगशीळेभ्यरुतेषामाचसथांरुतथा ॥ १४॥ 
सकारयति तच्छीलः रूबयमेच च जायते । तत्प्रसूतारुतथाशीळाःपुत्रपो ्रक्रमेणच 
सदिमातरः सप्तासौ पुरुषांश्च न सुञ्चति।। तामसोमकरोनामनिधिस्तेनाबळोकित 
पुरुषी षथतम:प्रायःसुशीलो ५पि.हिजायते.:! बाणख़ड़्ूशिधिनुषां 'चस्मंणाश्वपरिग्नहम्‌ 
॥ ` ` - रसनानाञ्च कुरुते याति मैत्रीञ्च राजभिः। : ` : `-: हर 


1 ददाति-शोयवृत्तीनां भूसुजां ये च तत्प्रिया॥:१८॥ 3१-३ 
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# मार्कण्डेयपुराणम्‌ ॐ [ अष्टषष्टितमो 


क्रयविक्रये च शस्त्राणां नान्यत्र प्रीतिमेति च । 
एकस्येच भवत्येष न च तस्यानुयाचुगः (नरस्यनखुताचुगः) ॥ १६॥ 
द्रव्यार्थं दस्युतो नाशं संग्रामे: वापि स ब्रजेत्‌ । 
| कच्छपश्च निधियों ऽसो नरस्तेनामिवी क्षितः ॥ २० ॥ & 
तमःप्रधानोमग्रतियतो5सौ तामसो निधिः । व्यवहारानशेषांस्तुपुण्य जातःकरोतिच 
कर्मस्थोनखिलांश्वेच न विश्वसिति करूयचित्‌ । 
समस्तानि यथाङ्गानि संहरत्येच कच्छपः॥ *९॥ = 
तथारिएस्वचित्तानि तिष्टत्यायतमानसः । नददातिनवामुङ्क्तेतद्विनाशभयाकुलः 
निधानमुब्यौँ कुरुते निधिः सो 5प्येकपूरुषः । 
रजोगुणमयश्चान्यो मुकुन्दो नाम यो निधिः ॥ २४ ॥ 
नरोऽचलो कितस्तेन तढ्गुणो भव्रति दविज !। 
वीणावेणुमदङ्खानामातोद्यस्य परिगहम्‌ ॥ २५॥ 
करोति गायतां चित्तं नृत्यताञ्च प्रयच्छति । 
चन्द्मागधसूतानां चिटानां लास्यपाठिनाम्‌ ॥ २६ ॥ हः. 
द्दा व्यहनिशंभो गान्‌सु ङकतेत श्व लमं दि. ज। कुलटास्घरतिश्चास्यमव त्यन्यश्चतद्विष 
प्रयाति सङ्गमेकं च यं निधिमज्ञतेनरम्‌ । रजएत पोमयश्चान्यो तन्दोनाममहामिथिः 
उपेतिएतम्भमथिकंनरस्तेनाचलो कितः । समएतधातुरल्नानांपुण्यंधान्यादिकस्य 
परिग्रहं करोत्येष तथेव क्रप्रविक्रपम्‌ । आधारः सुचजनानाञ्चआगताभ्यागर्तस्यं | 
सहते नापमानोक्ति स्वटपाम पिमहामुने !। स्तूयमानश्च महतींप्री तिवध्नातिय 
यं यमिच्छति वे कामं सदुत्वसुपयाति च । 
| घह॒यो भार्य्या भवन्त्यस्य सूतिमत्यो5तिशोभना: ॥ ३२ ॥ 
रतये सप्त च नरान्निधिनंन्दोऽचुबतते । प्रवर्मानोऽथनरमष्टभागेन सत्तम ॥ [ 
दीर्घायुप्रञ्च सर्घेषां पुरुषाणां प्रयच्छति। बन्धूनामेचमरणं ये च इ | 
तेषां करोति चे नन्दः परळोकेन चा इतः । भषत्यस्य नच स्नेहःसहवासिं ँ 
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ऽध्यायः ] ॐ निधिनिर्णयचर्णनम्‌ # २०१ 


पूर्वमित्रेषु शेथिल्यं प्रीतिमन्येःकरोति च । तथेव सत््वरजसीयोबिभत्तिमहानिधिः 
9 स्न नीलंखञ्ज्ञल्तत्सङ्की नररूतच्छीरचान्‌ भवेत्‌ । 
चरुत्रकार्पासधान्यादि फळपुष्परिग्रहम्‌ ॥ ३७॥ 
सुक्ताबिद्रुमशङ्कानां शुक्तबादीनां तथा सुने !। . 
काष्ठादीनां करोत्येष यज्चान्यज्जल्सम्भवम्‌ ॥ ३८ ॥ 
क्रय विक्र यमन्येषांनान्यचरमतेमनः । तडागान पुष्करिण्योऽथतथाऽरामानकरोतिच 
चन्धश्च सरितां ब्रक्षांस्तथारोपयते नरः। अनुळेपनपुष्पादिमोगंसुक्तचाऽभिज्ञायते 
त्रिपौरुषश्चापि निधिनोलो नामैषजायते । रजस्तमोमयश्चान्य शाङ्कखंज्ञो हियो निधिः 
, तेनापि नीयते चिप्रं तद्णुणित्वं निधीश्वरः । 
एकस्यच भवत्येष नर नान्यमुपति च ॥ ४२ ॥ 
यस्य शङ्को निधिस्तरूय स्वरूप क्रोष्टुके! श्टणु । 
एक एचात्मना सृष्मन्न सुङकते तथाम्बरम्‌॥ ४३ ॥ 
कफद्न्नभुक्‌ परिजनो नच शोभनवस्त्रधृक्‌ । नददाति सुद्दद्वार्य्याञ्चातृपुत्रस्नुषादिछु 
स्वपोषणपरः शड नरो भवतिसचंदा । इत्येतेनिधयः ख्यातानराणामर्थदेचताः ॥ 
मिश्चावलोकनान्मित्राः स्वभावफलदायिनः । 
यथा ख्यातरूवभावस्तु भवत्येच विलोकनात्‌ । 
सर्वंषामाधिपत्ये च श्रीरेषा द्विजपदिमनी ॥ ४६ ॥ 
इतिश्रीमार्कण्डेयपुराणे निधिनिर्णयवर्णनेनामा5्षष्टितमो5ध्याय; ॥ ६८ ॥ 
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एकोनसप्ततितमो 5ध्यायः 


औत्तममन्वन्तरवरणने ऋषिदशंनवर्णनस्‌ः 

को ष्टुकिरुषाच 
विस्तरात्‌ कथितंत्रह्मनप्रमस्वारोचिषंत्वया । मन्चन्तरंतथेचाष्टौ येएएा निधयोमया 
रधायस्भुषं पूर्वमेव मन्बन्तरमुदाहृतम्‌ । मन्वन्तरं तृतीयं मे कथयोचमसञ्जितम्‌ 

मार्कण्डेय उवाच 
उत्तानपादपुत्रो$भू दुत्तमो नाम नामतः। सुरुच्यास्तनयःख्यातोमहावलपराक्रमः॥ 
धर्मात्मा च महात्मा च पराक्रमधनो दपः । अतीत्यसर्वेभूतानि बसौ भाचुपराक्रमः 
समः शात्री च मित्रेचपुरे पुत्रे च धर्म वित । दुष्टेचयमवत्लाधौ सोमचच्च महासुने ॥। 
बाम्रब्याँ बहुळां नाम उपयेमे स धर्मचित्‌। उत्तानपादतनयः शची मिन्द्र इचोत्तमः॥ 

ल्यातामतीच तस्यासीद्‌ द्विजवर्य मनः सदा । 

- स्नेहचच्छशिनो यद्वद्रो हिण्यां निहितास्पदम्‌ ॥ 9 ॥ 
अन्यप्रयोजतासक्तिप्ुपेति न हि तन्मनः। रूवप्ने चेवतदाळस्बिमनोऽसूत्तस्य भूर 
सच तस्याः सुचार्वङ्गघादशनादेवपाथिवः । ददातिसपर्शनंगात्रेगात्रसपशंच तन्मयः 
श्रोत्रोद्वेगकरं वाक्य प्रियमप्यवनीपतेः । तस्यापि भूरिसन्मानंमेने परिभवं ततः। 
अवमेने स्नजं दत्तां शुभान्याभरणानि च । उत्त ल्थावर्धपीतेबपिवतो5स्यवरासवर 
सुञ्ञता च नरेन्द्र ण क्षणमात्रं करे घृता। वुमुजेल्वढ्पक मह्यंद्िजनातिुदाषर 
एवं तल्य़ाचुकूळल्य नाचुकूळा महात्मनः । प्रभूततरमत्यथ चक्रे रागंमहीपर्ति | | 
अथ पानगतो भूपः कदाचित्तांमनस्विनीम्‌ । खुरावृतं पानतात्रंग्राहयामाससार्द,' म | 
पश्यतां भूमिपालानां घारसुख्यासमन्वितः । प्रगीयमानमघुरेगेयगायनतत क 


«| 
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ब्ध्यायो: ] क घिप्रेणल्बकीयपत्न्यास्वरूपचर्णनम्‌ कै २५३ 
वम्यैनां दृष्टद्ददयामादाय विजने घने। परित्यजाशु नेतत्तेचियार्य वचनं मम ॥ 
| मार्कण्डेय उवाच 


ततो दुपस्य चनमविचायेमवेक्ष्य सः । डा'ज्थ्तत्याजतांसुञ्रमारोप्यसूयन्दनेचने 


सा च तं विपिने त्यागं नीता तेन महीभरता | अहुश्यमानातं मेने परं छतमचुग्रहम्‌ 
खोऽपितत्रानुरागातिदह्यमानात्ममानसः | औत्तानपादिमू' पालोनान्यांभार्यामचिन्दत 
सस्मार तां झुचाचेङ्ीमहनिशमनिवतः। चकारचनिजंराज्यंप्रजाधर्मेणपालयन्‌ ॥ 

प्रजाः पाळयतरूतसूय पितुः पुचानिघौरखान्‌ । 

आगत्य ब्राह्मणः ऋश्चिदिदमाहात्तंमानसः ॥.२३ ॥ 

ब्राह्मण उचाच 

महाराज. भ्रशात्तों5स्मिश्रूुयतां गदतोमम । नृणामातिपरित्राणमन्यतोननराधिपात. 
मम भायांप्रखुप्तल्यकेनाप्यपद्दता निशि । ग्रहद्वारमचुद्धाट्य तां समानेतुमहंसि ॥ 


राजोचाच 
न वेत्सि केनापहता क घा नीता तु सा द्विज! । 
यतामि विग्रहे कस्य कुतो चाप्यानयामि ताम्‌ ॥२६॥ 
ब्राह्मण उचाच 
तथव स्थरितेद्वारि प्रसुप्तस्यमहीपते! । दृताहिभार्या; कि केनेत्येत द्विज्ञायते भचान 
त्वरक्षितानो नृपते! षड्मागादानघेतनः । धर्मस्यतेननिश्चिन्ताःरूबपन्तिमनुजानिशिः 
राजोवाच 
नतेदृष्टा मयाभार्या याद्व्रपा च देहतः । घयश्चेच समाख्याहिकिशीळाब्राह्मणी च ते 
ब्राह्मण उवाच | 
कठोरनेत्रा सात्युञ्चा हस्वबाहुःकशानना । टम्बोद्रीह्ृस्वस्फिजंतथाहस्वस्तनी*नृप' 
विरूपरूपा भूपाल! न निन्दामि तथैच ताम्‌ ॥ ३०॥ 
वाचि भूपाऽतिपरुषा न सौम्यां सा च शीलतः । 
इत्याख्याता मया भार्या सा करांलनिरीक्षणा॥ ३१ ॥ 


मनागतीतंभूपाळ! तस्याश्चप्रथमं चयः । ताहुंग्रपा हि मे भार्यासत्यमेतन्मयो दितम्‌ 
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रणछ # मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ एकोनसत्ततितमो _ 


राजोवाच 
ददामिते । खुखायभार्याकल्याणी दुःखहेतुहि ताइशी 


अळं तेत्राह्मण! तयाभार्यामन्यां म | बट“ 
अठपा सुरूपताविप्रा कारणंशीळघुत्तमम्‌ । रूपशीळचिहीनाया त्याज्यासा तेनहेतुना 


ब्राझंण उवाच 
रक्ष्याभार्या महीपांळ!इतिचश्षुतिरुत्तमा । भार्यायांरक्षमा 
आत्मा हि जायते तस्यां सां रक्ष्या5तो नरेश्वर ! । 
प्रजायां रक्षमाणायामात्मा भचति रक्षितः ॥ ३६ ॥ 
नल्यामरक्षमाणायां भवितावर्णसडूरः । सपातयेन्महीपाल। पूर्नः सरवधा 
अनुज्ञायगुरुराजन दत्वान्यां जातवेदसे । समिधं तु मया भायां चृत्तय ककय 
कथमेतां चिहायान्यमार्यया सहसश्चरे । गृह्यधर्मो यतो ब्रह्मप्राप्पते शाश्वतं नर; 
पूर्वोढया तु धर्मेण ग्रही कुर्वेन्न सीदति । 
त्यक्ता तां च क्रियां कुर्चन्नेच कर्मफलं रमेत्‌ ॥ ४० ॥ | 
अश्निना सह या नूनमाजगामग्रहंशुभा । धमेस्य ग्रहणे सा तु पूर्वोढेच प्रशस्यते 
शठायाश्वारणात्तल्या जायते घणसङ्कर; ॥ ४२ ॥ 
घर्महानिश्वानुदिनमभार्यल्य भवेन्मम । नित्यक्रियाणांविभ्रंशात्‌ सचापिपतनांयमे 
तस्याञ्चएयिचीपाल! भचित्रीमम सन्ततिः । तवषड्भागदात्रीसा भवित्रीधमहेतुकी 
तदेतत्ते मयाख्याता पत्नीयामे हृताप्रभो! । तां समानय रक्षायां भवानधिङतो यतः 
मार्कण्डेय उचाच 
स तस्यैचं घचः श्रुत्वा विसरष्यच नरेश्वरः । सर्घोपकरणेयु क्तमारुरोह मद्दास्थस्‌ 
इतश्चेतश्च तेनासौ परिवश्राम मेदिनीम्‌ । ददश च महारण्ये तापसाश्रममुत्तमम्‌ ॥ 
अवतीर्य चतत्राऽसो प्रविश्यददूरोसु निम्‌ 4 कौश्यांदृष्यांसमासीनंज्चळन्तमिघतेजस' 
सदृष्टा टपतिप्राप्तं समुत्थायत्वरान्वितः । संमान्य स्वागतेनेवशिष्यमाहाध्यमानय 
तमाह शिष्य; शनकेदातव्योऽघ्योंऽस्य कि सुने! । 
तदाज्ञापय सञ्चिन्त्य तवाज्ञां हि करोस्यहम्‌ ॥ ४६॥ ` 


पायां प्रजा भवति रक्षिता 
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` ढध्यायः ]. ग अरषिणाडुःशील्भार्यायारक्षणवर्णनम्‌ क २५५ 


| ततोऽवगतवृत्तान्तो भूपतेस्तर्यस द्विजञः । सम्भांषासनदानेनचक्र सस्मानमात्मचान्‌ 
ऋषिरुषाच 
कि निमित्तमिहायातोभवान्‌किन्तेचिकी बिंतम्‌ । उत्तानपादतनयंचे झित्वामुत्तमंन्प! 
| राजोचाच ४ 
ब्राह्मणस्य गृहाद्वार्या केनाप्यपहृता सुने! । अचिज्ञात 
पृच्छामियत्तेतन्से त्वं प्रणतस्याचुकम्पया | अभ्यागत 
| आषिरुघाच 
एच्छ मामवनीपाळ! यत्प्रष्टव्यमशङ्कितः । बक्तव्यश्रेत्ततमया कथयिष्यामि तत्त्वतः 
राजोषाच | 
ग्रहागताययो मह्यं प्रथमे दर्शने सुने! । त्वया समुद्यतोदातुं कथंसो ध्य निवर्तितः 
| य | ऋषिरुवाच | 
 त्वदृशनेन रभसादाज्षप्तोड्यं मया नृप! । यदा तदाहमेतेन शिष्येण प्रतिबोधितः ॥ 
एष वेत्ति जगत्यत्र मत्प्रसादाद्नागतम्‌ । यथाहं समतीतञ्च वत्तमानञ्च सर्घ॑तः॥ 
भाळोच्याज्ञा पयेत्युक्त ततो ज्ञातंमयापितत्‌। ततो नद्त्तवानघ्यंमहं तुस्यंचिधानतः 
सत्यं राजन्‌ ! त्वमर्घ्यांईः कुले ल्वायम्मुवस्य च । 
तथाऽपि नाघ्यंयोग्यं त्वां मन्यामो चयसुत्तमम्‌ ॥ ५६॥ 
राजोघाच 
कि छतं हि मया ब्रह्मन्‌ ! ज्ञानादज्ञानतोऽपि घा । | 
येन त्वत्तोऽध्यमहांमि नाऽइमभ्यागतश्चिरात्‌ ॥ ६० ॥ 
ऋषिरुषाच 
कि चिसूसृतं ते यत्पत्नी त्वया त्यक्ता च कानने । 
र परित्यक्तस्तया साद्धं त्वया धमों दपाखिलः ॥ ६१ ॥ 
गकमेणो हान्याप्रयात्यरूपृश्यतांनरः । चिण्मूत्रे्वा पिकीयसूयहा निरूते नित्यकर्मणः 


| |" ४ ८ 
| 'सुकूलयाभाव्यं यथाशीळे5पिभत्तरि । दुःशी छापितथामार्यापोषणीयानरेश्वरा 


स्वरूपेण तामन्वेष्ट्रमिहागतः 
स्याथगूहं भगचन्‌!वकतुमहसि 
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२५६ है झा # मार्कण्डेयपुराणम्‌ क [ सप्ततितंमोः 
| प्रतिकूला हि सा पल्ली तस्य चिप्रल्य या हृता । । 
| तथाऽपि धर्मकामोऽसौ त्वासुद्योतितवान्‌ नृपः ॥ ६४ ॥ 
| चलतः स्थापयस्यन्यान, स्वधर्मेघु महीपते ! । 
त्वां स्वधर्मा द्विचळितं कोऽपरः स्थापयिष्यति ॥ ६५॥ 
द्वीपे कडंगरीये चा राजि वान्यायचत्तिनि । 
पापङ्त्छु च विद्वत्छु नियन्ता जन्तुस्त्र कः ॥ ६६ ॥ 
| मार्कण्डेय उचाच 
विलक्ष्यःसमहीपाल! इत्युक्तस्तेनधीमता । त थेत्युत्तवाचपप्रच्छहृतांपल्लं द्विजन्मनः 
भगवन! केननीताखा पल्ली विप्रस्यकुत्रवा । अतीतानागतंवेत्ति जगत्यवितथं भवान्‌ 
करषिर्वाच | 
तांजहाराद्रितनयो बळाको नामंराक्षसः । दक्ष्यसेचाच्य तांभूप ! |उत्पळाघतके घने 
गच्छ संयोजया55शु त्वं भायर्या हि द्विजोत्तमम्‌ । । 
मा पापारपदतां यातु त्वमिवाडसौ दिने दिने ॥ ७० ॥ 
इति मार्कण्डेयपुराणे औत्तमेमन्वन्तरे ऋषिद्शनवर्णन नामै 
कोनसप्ततितम्रोषध्यायः ॥ ६६ ॥ 





- 
रु ककार पकर 


सप्ततितमोऽध्यायः 
` ब्राक्मणभार्यालब्धिवर्णनम्‌ 
` माकण्डेय उचाच हत. | | 
अथारुरोह स्वरथं प्रणिपत्य महासुनिम्‌। तेनाख्यातंवनं पीन प्रययाबुत्प चीर 
वथाल्यांतसबरूपाञ्च मार्या मर्ता द्विजस्यताम्‌ । भक्षयन्तींददार्शाथ श्रीफलार्निन | 
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श्र ग # वपराक्षसंचार्तावर्णनम्‌ ॐ २५७ 
पप्रच्छ च कथं सद्रे ! त्वमेतद्वनमागता । रूफुरं ब्रवीहिवेशालेरफिसार्या! खुशमंणः 
| ब्राह्मण्युचा च 

सुताहमतिरात्रस्थ छिजल्यव॒नवासिनः । पल्ली घिशाठपुत्रस्य यस्यनामत्वयो दितंम्‌ 
साहं हृता बळाकेन राक्षसेन दुरात्मना। प्रसुता भवनस्यान्तश्रांतूमातृवियोजिता 

भल्मीभवतु तद्रक्षो येनाऽस्म्येचं चियोजिता। 
मात्रा प्रतृभिरन्येश्व तिष्ठास्यतर सुदुःखिता ॥ ६ ॥ 

अस्मिन्‌ चनेऽतिगहने येनानी याहसुज्फिता । नघेझिकारणंकितन्नोपसुङ्क्तन खादति 

राजोचाच 

अपितजज्ञायते रक्षरुत्वा्ुत्सुज्यकचंगतम्‌ । अहभर्त्रातवेचात्र प्रेषितो; ड्विजनन्दिनिं 
त्राह्मण्युचाच 

अर्यचकाननस्यान्तः सतिष्ठतिनिशाचरः । प्रविश्यपश्यतुभवान्‌ नविभेतिततोयदि 

४ माकण्डेय उवाच 

प्रविवेश ततः सोऽय तया चत्मेनि दशिते | दहृशे परिवारेण समवेतञ्च राक्षसम्‌ ॥ 

दृष्टमात्रेततरूतस्मिन त्वरमाणःसराक्षसः । दूरादेवमहींमूर्ध्नारूपूशनपादान्तिकययी 

राक्षस उवाच 
ममात्रागच्छतागेहं प्रसादरूते महानळृतः। प्रशाधिकि करोम्येष वसामि चिषये तव. 
अध्येज्ञमं प्रतीच्छ त्वं स्थीयताञ्च दमासनम्‌। 
वयं भ्रत्या भवान्‌ स्वामी दढमाज्ञापयरूच माम्‌ ॥ १३॥ 
राजोवाच | 
_ हेतमेवत्वया सवे सर्चामेचातिथिक्रियाम्‌। किमथंत्राह्मणवधूस्त्वयानीता निशाचरा 
नेयं सुरूपा सन्त्यन्या भा्यार्थञ्चेदध्॒ता त्वया । 
भक्ष्यार्थं चेत्कथं नात्ता त्वयेतत्कथ्यतां मम ॥ १५॥ 
॥ राक्षस उघाच 
| पेषयंमाजुषांह्ारा अन्ये ते कुप! राक्षलाः। खुकतस्य फलं यत्तु तदक्षीमो चयं नृप ! 
१७ 
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२५८ क मार्कण्डेयपुराणम्‌ ॐ [ सप्ततितमो 
खुक्कतस्य फल यत्त॒ तत्ते घक्ष्याम्यहं प !। 
राक्षसीं योनिमापन्नः क्रूरां लोकभयङ्करीम्‌ ॥ १७ ॥ 

रुचभावञ्चमचुष्याणांयो षिताञ्चचिमानिताः। मानिताश्चसमश्सीमोनवयंजन्तुखादकाः 
यद्रूमाभिन णां क्षान्तिभु क्ता क्रुध्यन्ति ते तदा । 
शुक्ते दुष्टे रूबभावे च शुणचन्तो भवन्ति च ॥ १६॥ 

सान्तिनःप्रमदाभूर्पारूपेणाप्सरसांखमाः । राक्षस्यस्ताजु तिएटत्छुमाछुषीजुरतिःकथम्‌ 
राजोवाच 

यद्येषा नोपभोगाय नाहाराय निशाचर! | गृहं प्रविश्य विप्रल्यवत्किसेषाहता त्वया 

राक्षस उवाच 

मन्त्रवित्‌ सद्विजश्रेष्ठो यज्ञेयज्ञेगतस्य मे । रक्षोघ्रमन्त्रपठनात्‌ करीत्यु्याटनं नृप॥ 

वयं चुभुक्षिताल्तस्य मन्त्रोच्चाटनकमेणा । कर्‍यामःसचंयज्ञेषुस ऋत्विग्भवतिद्विजः 
ततोऽस्माभिरिदं तस्य घेकल्यसुपपादितम्‌ । 
पत्न्या विना पुमानिज्याकर्मयोग्यो न जायते ॥ २४ ॥ 

माकण्डेय उवाच | 
धेकल्योव्चारणात्तल्य त्राह्मणस्यमहामते । ततः स राजातिभुशं चिषण्णःसमजायत 
घेकल्यमेव चिप्रस्य बदन्मामेच निन्दति । अनहमर्घस्यच गां सोऽप्याह सुनिसत्तमः 
बेकल्यंतस्य विप्रस्य राक्षलोऽप्याहमेयथा । अपल्लीकतयासोऽहंसङ्कटंमहदा स्थितः 
माकण्डेय उचा 

एष॑ चिन्तयतस्तरूय पुनरप्याह राक्षलः। प्रणामनप्रो राजानं बद्धाञ्जलिपुटो सुने ¦ 
नरेन्द्राज्ञाप्रदानेन प्रखादः क्रियतां मम । भृत्यस्य प्रणतस्येत्थंयुष्मद्विषयचासिंगः 
राजोषाच 
स्वभावं बयमक्षीमरूत्वयोक्तं यन्िशाचर! । तदर्थिनोचयं येन कार्यण श्ट॒णु तत्मम 

अस्यास्त्वयाऽय ब्राह्मण्या दी:शील्यसुपभुज्यताम्‌ j 
येन त्वयात्तदोःशील्या तद्विनीता भवेदियम्‌ ॥ ३१ ॥ 


क 
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॥ ] # ब्राह्मणभार्यानयनवर्णनम्‌ # | २५६ 


भीयतां यस्य भार्येयं तस्यवेश्मनिशाघर! | अस्मिन्‌कृतेङृतंखर्वगृहमभ्यागतरूय मे 
| माकेण्डेय उवाच 
ततः स राक्षससूतस्याः प्रविश्या5न्तः सवमायया । 
भक्षयामास दौःशील्यं निजशक्तत्या नृपा्चया ॥ ३३॥ 
दौःशील्येनातिरोद्रे णपत्नी तस्यङ्िजन्मन; । तेनसासम्परित्यक्तातमाइजगतीपतिम्‌ 
स्वकर्मफलपाकेन भतुंल्तस्य महात्मनः । चियोजिता५हं तद्धेतुरयमासी ज्षिशाचरः ॥ 
नास्यदोषोनवा तस्यमम भतुमंहात्मनः । ममैव दोषो नान्यस्य सुकृतं ह्यपमुज्यते 
अन्यजन्मनि कल्या5पि घिप्रयोगः छतो मया । 
खोऽयं मयाप्युपगतः को दोषो5ल्य महात्मनः ॥ ३७ ॥ 
| राक्षस उवाच 
प्रापयामि तवादेशादिमां भत्‌ गृह प्रभो! । यदन्यत्करणीयन्ते तदाज्ञापय पार्थिव ! 
राजोवाच | 
अस्मिन्‌ छतेकृतंसचे त्वयामे रजनीचर । आगन्तव्यञ्चतेघीर कार्यकाले स्स॒तेन मे 
| माकण्डेय उवाच 
तथेत्युक्त वा तु तद्रक्षसतामादाय ढिजाङ्गनाम्‌ । 
निन्ये भत्‌ ग्रहं शुद्धां दौःशील्यापगमात्तदा ॥ ४० ॥ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे औत्तममन्वन्तरे ब्राह्मणमार्य्यानयनचर्णनं नाम 
सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ 


rr] 
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एकसप्ततितमो ध्यायः 
ऋषिणा नपमार्यादौःशील्याभाववर्णनस्‌ 
मार्कण्डेय उवाच 


तांप्रेषयित्बाराजापिसुवभठ ग्रहमडुनाम्‌ । चिन्तयामासनिःश्वस्यकिम चखुछतंभवेत्‌ 


अनर्घयोग्यताकष्टं समामाहमहामनाः | चैकल्यं घिप्रमुद्दिश्य तथाहायं निशाचरः॥ 
सोऽहंकथंकरिष्यामित्यक्तापल्लीमयाहिसा । अथवाज्ञानद्वष्टितंपूडछःमिसुनिसत्तमम्‌ 
स श्विन्त्येत्थं सभूपालःसमारुह्यचतंरथम्‌ । ययोयत्रसधर्मात्मा त्रिकालशो महामुनिः 
अघरुह्य रथात्सोऽथ तं समेत्य प्रणम्य च । यथावूत्तंसमाचख्यी राक्षसेनसमागतम्‌ 
ब्राह्मण्या द््शानंचव दौःशील्यापगमं तथा । प्रेषणंभत्‌ गेहे च कार्यमागमने च यत्‌॥ 
ऋषिरुचाच | 
ज्ञातमेतन्मया पूर्व यत्छृतं ते नराधिप । कार्यमागमने चेवमत्समीपेतचाखिलम्‌॥ 
प्रष्टु' मामिह कि कायमयेत्युद्विमानखः ! त्वय्यागतेमहीप्रालश्टणुकाय चयत्त्वया 


पत्नीधर्मार्थंकामानां कारणंप्रबलं टृणाम्‌ । विशेषतश्चधर्मश्चवसन्त्यक्तस्त्यजञताहितांम्‌ 


अपल्ली को नरोभूपनयोग्योनिजकर्मणाम्‌ | ब्राह्म णक्ष त्रियोचापिषेश्यःरद्रो पिवादप 
त्यजता भवता पत्नीं न शोभनमनुष्ठितम्‌। 
अत्याज्यो हि यथा मत्ता स्त्रीणां भार्या तथा नृणाम्‌ ॥ ११ ॥ 
राजोवाच 

भगवन कि करोम्येष विपाको मम कर्मणाम्‌ । 
नाचुकूळाइक्रूलरूय यस्माच््यक्ता ततो मया ॥ १२॥ 

यद्यत्करोति ततक्षान्त दह्यमानेनचेतसा | भगचंरुत द्वियोगार्तिचिभीतेनान्तरात्मर 
साम्प्रतं तु चने त्यक्ता न वेझि छ नु सा गता | 
भक्षिता वापि विपिने सिंहब्याश्रनिशाचरेः॥ १४॥ 
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॥ ] + ऋषिसपसस्वादवर्णनम्‌ ® २६१ 
. ऋषिरुघाच 

नभक्षितासा भूपाल सिहव्याघ्र निशाचर: | सा्वचिप्ळुत चा रित्रासास्प्रतन्तुरसातलळे 
राजोवाच 

सानीता केनपाताळमाएते साऽदूषिताकथम्‌ । अत्यहुत मिढ्व्रहानयथावद्वक्तमहेसि 
ऋषिरुवाच 

पाताले नागराजोऽस्ति प्रज्यातश्चकपोतकः । तेनदृष्टात्वयात्यक्ता्रममाणामहाचने 

सारुपशालिनी तेन साजुरागेणपार्थिच । चेदितार्थेन पातालं नाता सा युवती तदा 

ततस्तस्य खुता सुभ्न, नन्दा नाम महीपते ॥ भार्यामनोरमाचास्यनागराजस्यधीमतः 

तया मातुः सपल्लीयं साभवित्रीतिशोमना। दृृष्टास्वगेहंसानीतागुप्ताचान्तःपुरेशुभा 

यदातुयाधिता नन्दा न ददातिनृपोत्तरम्‌। मूकाभविष्य लीत्याहतदातांतनयांपिता 

एवं शत्ता सुता तेन साचास्तेतत्रभूपते । नीता तेनोरगेन्द्रेण घृता तत्खुतया सती 
माकण्डेय उघाच 

ततो राजा परं हषेमवाप्य तमएच्छत । द्विजवय स्दरौर्भाग्यकारणं दयितां प्रति 
` राजोवाच 

भगवन्‌ सघलोकस्य मयिप्री तिरजुत्तमा । किन्नतत्कारणं येन रूचपल्लीनातिचत्सला 

ममचासाचतीवेष्टा प्राणेम्योऽपिमद्दासुने । साचमांप्रतिडुःशीलाब्रहि यत्कारणंद्विज 
ऋषिरुवाच 

पाणिग्रहणकाछे त्वं सूर्यभौमशनेश्चरैः । शुक्रचा च्पतिम्याञ्चतचभार्याचलो किता 

'तन्मुहुत्तेऽभवञ्चन्द्ररतरूयाः सोमसुतस्तथा । परस्परविपक्षौ तौततःपाथिवतेभूशम्‌ 

तद्रच्छत्वं स्वधर्मेण परिपालय मेदिनीम्‌ । . पल्नीसहायःसर्वाश्चकुरुधर्मचतीः क्रियाः 
मार्कण्डेय उवाच 

त्युक्ते प्रणिपत्येनमारुह्य स्यन्दनं ततः । उत्तमःपृथिचीपालमाजगाम निजं पुरम्‌ 

शति भरीमाकंण्डेयपुराणे औत्तममन्बन्तरे उत्तमेनऋषिमुखात्पातालूस्थस्वभायांचृत्त 

ज्ञानचर्णनंनामेकसप्ततितमो ऽध्यायः ॥ ७१ ॥ 
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द्विसप्ततितमो ऽध्यायः 


रन्धभायंत्राह्मणस्यौत्तमेनसहृसम्वादवर्णनस्‌ 
| माकण्डेय उवाच 
ततः स्वनगर प्राप्य तं ददर्श द्विजं नृपः | समेतं भार्यायाचेचशीळचत्यासुदान्वितम्‌ 
ब्राह्मण उवाच 
राजवर्य कृतार्थोॉषस्मि यतोधर्मोहिरक्षितः । धर्मज्ञेनेह भवताभार्यामानयता मम॥ 
| राजोचाच | 
कृतार्थं रुत्वं द्विजश्नेष्ठ निजधर्माचुपालनात्‌ । घयंसडुःटिनो चिप्र येषां पल्लीनवेशमनि 
ब्राह्मण उवाच 
नरेन्द्र साहिचिपिनेभक्षिता श्वापदेयंदि । अळंतयाकिमन्यस्यानपाणियृ ह्यते त्वया 
क्रोधस्य वशमागम्य धर्मो न रक्षितरुत्वया ॥ ४॥ 
सन्तिःराज्ञां गृहे कन्या शोभना नृपनन्दन! | 
[ राजोवाच 
नभक्षिता मे द्यिताश्वापदेः साहिजीवति | अविदूषितचारित्राकथमेतत्करो म्यहम्‌ 
ब्राह्मण उवाच 
यदि जीवति ते भार्या न घेव व्यभिचारिणी । 
तद्पत्ती कताजन्म कि पापं क्रियते त्वया ॥ ६ ॥ 
राजोचाच 
आनीतापि हि सा घिप्रप्रतिकूलासदेच मे | दुःखाय'नसुखायाळंतस्यामैत्रीनवैमि 
` यथा ते ब्राह्मणी विप्र! बशगा तबसुन्द्री । 
तथा त्बं कुरु यत्नं मे यथा सा घशगामिनी ॥ ७॥ 
| ब्राह्मण उवाच 
त्वयि सम्प्रीतये तस्या वरेश्रिपकारिणी । 
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ह ) 5 - * राज्ञःरूचपत्न्यासम्चादचर्णनम्‌ # २६३ 
क्रियते मित्रकामेयां मित्रचिन्दां करोमिः ताम्‌ ॥ ८ ॥ 
अप्रीतयोः प्री तिकरी खाहि खंजननी परम्‌ । भार्यापत्योमंनुष्येन्द्रतां तवेष्टिकरोस्यहम्‌ 
यत्र तिष्ठति खा सुभ्रस्तच भायां महीपते !। 
तरुमादानीयतां सा ते परां प्रीतिसुपेष्यति॥ १० ॥ 
तसूयास्तच हितार्थाय घर्मो यत्र न संशय; | 
माकण्डेय उचाच 
इत्युक्तः सतु सम्भारानदोघ्रानचनीपतिः। आनिनायचकारे्टि स चतां द्विजसत्तम 
सप्तकृत्वः सतुतदा चकारेण पुनः पुनः । तस्यराज्ञोद्विजश्रेष्ठो भार्यासस्पादनाय घे 
यदारोपितमैत्रां ताममन्यत मदासुनिः। स्वभत्तरितदा घिप्रस्तमुवाच नराधिपम्‌ 
आनीयतां नरश्रेष्ठ! या तवेष्टात्मनोऽन्तिकम्‌ । 
' भुङ्क्च भोगांस्तया साद्ध यज यज्ञांस्तया55द्वतः ॥ १४॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
इत्युक्तस्तेन चिप्रेणभूपालो चिल्मितस्तदा । सरुमारतं महाघीयं सत्यसन्ध॑निशाघरम्‌ 
स्स्टृतस्तेन तदा सद्यः समुपेत्य नराधिपम्‌ । 
कि करोमीति स्रोऽप्याह प्रणिप्रत्य महामुने !॥ १६ ॥ 
ततस्तेन नरेन्द्रेण चिरतरेण निवेदिते | गत्वा पातालमादाय राजपल्ीसुपाययो ॥ | 
आनीता चाऽतिहार्देन सा ददशे तदा पतिम्‌ । 
उवाच च प्रसीदेति भूयोभूयो मुदान्विता ॥ १८॥ 
ततः स राजा रभसा परिष्षज्याऽऽह मानिनीम्‌ । 
प्रिये! प्रसन्न एवाहं भूयोऽप्येवं ब्रवीषि किम्‌ ॥ १६॥ 
पत्न्युचाच 
यदि प्रसादप्रचण नरेन्द्र ! मयि ते मनः । तदेतदमियाचेत्वां तत्कुरुष्व ममाहेणम्‌ 
राजोचाच | 


निःशङ्क ब्रहि मत्तो यद्भवत्या किञ्चिदीप्सितम्‌। 
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-तस्मिन्‌ जातेसुदं प्रापुः प्रजाःसर्चामहात्मनि । देवढुन्दुसयोनेु पुष्पवृष्टि पपात च॑ | 


| 


२६३: . . .# मार्केण्डेयपुराणम्‌ ॐ . [ द्विसत्ततितमो | 
तदळभ्यं न ते भीरु!.तवायत्तोऽस्मि नाऽन्यथा ॥ २१ ॥ 
' पत्न्युचाच 
मदथ तेन नागेनसुता शप्तासखी मम | सूका भचिष्यसीत्याह सा च सूकत्वमागता 
तस्याःप्रति कियांप्रीत्याममशक्रो ति चेद्भवान्‌ । चाग्चिंघातप्रशान्त्यथ ततःकिनकृतंमम 
| मार्कण्डेय उचाच 
ततःसराजातं विप्रमाहास्मिन्‌ कीद्वशीक्रिया। तन्सूकतापनोदायखच तंप्राहपाथिवम्‌ 
ब्राह्मण उवाच , 
भूप]सारस्चती मिष्टि करोमि वचनात्तव । पत्नीतवेयमारुण्यं यातु तद्वाक्‌ प्रचतेनात्‌ 
मार्कण्डेय उबाच 
इश्सारस्वतीं चक्रेतद्थस द्विजोत्तमः। सारस्वतानि सूक्तानिजजाप च समा हितः 
ततःप्रवृत्तवाक्यां तां गर्गः प्राहरलातछे । उपकारः सखी भर्जा कतोऽयमतिटुष्करः 
इत्थंज्ञानं समासाद्यनन्दाशीघ्रगतिः पुरम्‌ | ततो राज्ञीं परिष्वज्यरूचलखीसुरगात्मजा 
तञ्च संस्तूय भूपालं कल्याणोक्त्या. पुनः पुनः। उचाचमधुरंनागी कृतासनपरिम्रहा 
उपकारः कृतोधीर! भवतायो ममाधुना । तेनारूम्याङृष्टहद्या यदुन्रची मिश्टणुष्वतत्‌ 
तवपुत्रो महावीरयोमविष्यति नराधिप! । तस्याऽप्रतिहतंचक्रमरूयांसुचिमचिष्यति 
सर्चाथशास्रतत्तवज्ञो धर्मा नुष्ठानतत्परः। मन्वन्तरेश्वरोधीमान! भविष्यतिस घेमडुः 
माकण्डेय उचाच | 
इतिद्रवा वरं तस्मै नागराजसुताततः | सखीं तां सम्परिष्वज्यपातालमगमन्सुग 
तत्रतस्यतया साद्धरमतःपृथिघी पतेः । जगाम कालः सुमहान प्रजाः पालयतस्तथा 
ततः स तसूयां तनयो जज्ञे राज्ञी महात्मनः । | 
पौणमास्यां यथा कान्तश्चन्द्रः सम्पूर्णमण्डलः ॥ ३५॥ 








तस्यद्वट्टावपुः कान्तं भविष्यं शीलमेबच्च । औत्तमञ्चेतिमुनयो नाम चक्रः न | 
जातोऽयमुत्तमे घंशेबालः काले तथोत्तमे। उत्तमावयवस्तेन औच्तमोऽयं 
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| ऽध्यायः] * सुशा न्तिपराक्रमचर्णनम्‌ अ | २६५ 
माकण्डेय उचाच 
उत्तमस्यसुतःसो ऽथनाम्ना ख्यातस्तथोत्तमः। मनुरासीत्तत्प्रभावोभागुरेश्रुयतांमम 
उत्तमाख्यानमखिळं जन्मचैचोत्तमस्यच । नित्यंश्टणोतिविद्धेषं सकदाखित्षगच्छति 
इष्टेदारिस्तथा पुत्रेवेन्छुभि्वा कदाचन । वियोगोनास्य भविताश्टण्वतःपडतोऽपिचा 
। तस्यमन्बन्तरं ब्रह्मन!घदतोमे निशामय । श्रूयतां तत्र यश्चेन्द्रो ये च देवास्तथषेयः 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे औत्तममन्वन्तरे ओत्तमजन्मचर्णनं नाम 
हक्विसत्ततितमो५ध्यायः ॥ ७२ ॥ 


` ा्थाजसया॒बाबाााख्गयायाशब्य 
। | 


त्रिसप्ततितमो धध्यायः 
देवेन्द्रषिराजवर्णनम्‌ 


` मार्कण्डेय उवाच 

मन्वन्तरेतृतीये ऽ रिमिनऔत्तमस्यप्रजापतेः ! देवानिन्द्रृषीनभूपाननिबोधगद्तोमम 

स्घधामानस्तथा देवा यथानामाउुकारिणः । 

सत्याख्यश्च द्वितीयोऽन्यस्तरिदशानां तथा गणः॥ २॥ ` 
तृतीयेतु गणेदेचाः शिवाख्यासुनिसत्तम! । शिषाःस्वरूपतस्तेतु श्रुताःपापप्रणाशनाः 
प्रतदेनाख्यश्व॒ गणो देवानां मुनिसत्तम! । चतुर्थस्तत्र कथित औ त्तमस्यान्तरे मनोः 
घशवर्तिनः पञ्चमेऽपि देवास्तत्रगणेद्विजिः। यथाख्यातस्चरूपार्तु सचे एवमहासुने! 
'एते देवगणाः पश्चस्सता यज्ञसुजस्तथा । मन्वन्तरे मनुश्रे्े सचे द्वादशका गणाः 
तेषामिन्द्रो महामागस्रेलोक्ये सगुरुभवेत्‌ । शतंक्रतूनामाहत्य खुशा न्तिर्नामनामतः 
यस्योपसर्गनाशाय नामाक्षरविभूषिता । अद्यापि मानवर्गाथा गीयते तु महीतले ॥ 

सुशान्तिर्देवराट कान्तः सुशान्ति स प्रयच्छति । 

सहितः शिवसत्यादेस्तथेष घशघतिनः ( वशवतिमिः )॥ ६ ॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





२६६. | # मार्कण्डेयपुराणम्‌ ॐ [ चतुःसप्ततितमो 


अजःपरशु्िद्व्योमहाबळपराक्रमाः । पुत्राल्तल्यमनोरा लन्‌ विख्याता स्त्रिदशोपमा 
तत्‌ सूतिसम्भवभू मिः पालिताऽभून्नरेश्वरः। याचन्वन्मन्तरं तरूयमनो रुत्तमतेज्ञस 

चतुर्युगानां सङ्ख्याता साधिका ह्येकसप्ततिः । 

कृतत्रेतादिसञ्ज्ञानां यान्युक्तानि युगे ( पुरा) मया ॥ १२॥ . 
स्वतेजसा हितपसोवरिष्ठस्य महात्मनः | तनयाश्चान्तरेतस्मिन्‌ सक्षसप्तषषंयोऽभघन्‌ 
तृतीयमेतत्कथितं तच मन्वन्तरं मया । तामसस्य चतुथ तु मनोरन्तरशुच्यते ॥ १४ 
वियो निजञन्मनोयरूय यशसाद्योतितंजगत्‌ । जन्मतरूयमनोव्रह्मन्‌ ! श्रृयतांगदतोमम 
अती न्ट्रिमरोषाणामनूनाञ्चरितं तथा .। तथा जन्माऽपि चिज्ञेयं प्रभावश्च महात्मनाम्‌ 

इति श्रीमार्कण्डेयपुराण ओत्तममन्वन्तरसमाप्तिवणंनं नाम 

त्रिसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७३ ॥ 


1 न ३ 


चतुःसप्ततितमोऽध्यायः 


स्वराष्ट्रराजस्यरा ज्यभङ्गपूर्वकतपःकरणवर्णनम्‌ 
माकण्डेय उचाच 

| राजाभूद्भुषिविख्यातःस्वराष्ट्रोनामचीर्यचान्‌। अनेकयज्ञकृतप्राज्ञःसंग्रांमेष्वपराजितः 

. तस्यायुः खुमहत्‌ प्रादात्‌ ( दत्तं ) मन्त्रिणाराधितो रघिः ( सूर्येणसुमद्दाद्यतेः ) । 
पल्लीनाञ्च शतन्तस्य धन्यानामभषद्‌ द्विज 1॥ २ ॥ | 

तस्यदीर्घायुषःपत्न्यो नातिदीर्घायुषोसुने! । कालेनजग्मुनिधनंभृत्यमन्त्रिजनास्तथा 

सभायामिस्तथा युक्तोभृत्यश्चसहजन्ममिः । उद्धिग्नचेताःसंप्रापचीयंहानिमहनिशम | 

तेचीयहीनं निम्नतभ्र त्यस्त्यक्तं सुदुःखितम । 

अनन्तरो घिमद्वाख्यो राज्याच्च्याघितबांरूतदा ॥ ५ ॥ | 

राज्याच्च्युतं सोऽपि घनं गत्वां निविण्णमानसः | . 
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ल कछ # राज्ञोग्खुगी पूष जन्मज्ञानचर्णनम्‌ * २६७ 
पुरा भगवता चिप्र मन्त्रिणाराधितेन घे । 
तपस्तेपे महाभागो वितस्तापुलिने स्थितः ॥६॥ 
ग्रीष्मेपञ्चतपा भूत्वा वर्षास्वश्नंकषाशिकः । जलशायीच शिशिरेनिराहारो यतव्रतः 
ततस्तपस्यतसूतस्य प्रावृ८कालेमहाप्लचः | वभूघानुदिनं मेघेवषद्विरचुसन्ततम्‌ || 
| नदिग्विक्षायते पूर्वा दक्षिणाचा न पश्चिमा । नोत्तरा तमसा सर्चेमचुलित्तमिचामचत्‌ 
ततोऽतिप्लवनेभूपःस नद्याः प्रेरितसतटम्‌ । प्रार्थयन्ञपिनावाप हियमाणोऽतिवेगिना . 
अथदूरे जळौ घेन हियमाणोमहीपतिः । आससादजलेरोहींस पुच्छे जगृहे च ताम्‌ 
तेन प्ळवेन स ययाबुह्यमानो महीतळे । इतश्चेतश्चान्धकारे आससाद तट ततः॥ 
बिस्तारि पडुमत्यथे दुस्तरं सद्पस्तरन्‌। तथेव छृष्यमाणोऽन्यद्र्यंवनमचाप खः 
तत्रान्धकारे सारौही चकर्ष चसुघाधिपम्‌। पुच्छेलग्नंमहाभागं कृशं धमनिसन्ततौ 
तस्याश्च स्पर्शासंभूतामवापसुदमुत्तमाम्‌ । सोऽन्धकारे भ्रमन्‌ भूयो मदनाङष्टमानखः 
बिज्ञाय सानुरागं तं पृष्ठस्पर्शनतत्वरम्‌ । नरेन्द्रं तद्वनस्यान्तः सा स॒गी तसुचाच ह 
कि पृष्ठं वेपथुमता करेण स्पृशसे मम । अन्यथेवास्यकार्येस्य सञ्जाता नुप ते गतिः 
नास्थाने घोमनो यातं नागम्याहंतवेश्वर! । किन्तुत्वत्सङ्भमे चिञ्नमेषळोळःकरो तिमे 
माकण्डेय उचाच | 
इतिश्रुत्वा घचस्तस्याम्यृग्याश्वज्गतीपतिः 1 जातकौतूहलो रोहीमिदंबचनमत्र 
कात्वं ब्रृहिस्गी चाक्यं कथं मानुषवद्देत्‌ । कश्चैचलोळोयो चिघ्तंत्वत्सङ्ग कुरुतेमम 
सग्युवाच 
अहंते दयिता भूप प्रागासमुत्पछावती । भार्या शताग्रमहिषी दुहिताइढधन्चनः ॥ 
५ राजोचाच भर 
किन्तु यावत्छृतं कर्मयेनेमां योनिमागता । पतिव्रता घमपरासाचेत्थे कथमीदृशी ॥ 
डाय वाच ची ७ छ 

अहं पितूग्रहे बालासखीभिः सहिताचनम्‌ । रन्तु गताददशक सग स्टग्याससागतम्‌ 
| | ततः समीपचर्सिन्या मयासाताडितांग्ठगी । मया व्रस्तागतान्यजक्रुद्ध:प्राहततोग्ठग: 
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२६८ . क मार्कण्डे यपुराणम्‌ + [ चतुःसप्ततितमो 


मूढे! किमेष मत्ताऽसि धिक्ते दौःशील्यमीहुशाम्‌। 

आधानकालो येनाऽयं त्वया मे विफलीकृतः ॥ २५॥ 
वाचं श्र॒त्वाततह्तर्पमाउुरस्येवभाषतः । भीतातमत्रुचंकोऽखीत्येतांयो निसुपागतः 
ततः ख प्राहपुत्रोऽह्टृषेनित्र तिचक्षुषः । सुतपानामस्धग्याँ तुखाभिळाषोस्टुगोऽभघम्‌ 
इमाञ्चानुगतःप्रेणाचाड्छितश्चानयाचने । त्वयाचियो जिता दुष्टे तस्माच्छापंद्दामिते 
मयांचोक्तं तवाज्ञानादपराधः कतो सुने !। प्रसादं कुरु शापं मे न भवान्‌ दातुमईति॥ 

इत्युक्तः प्राह मां सोऽपि झुनिरित्थं महीपते !। 

न प्रयच्छामि शापं ते यद्यात्मानं ददामिते॥ ३०॥ 
मयाचोक्तंडुगीनाइंग्गरूपधराचने । ळप्स्यसेऽन्यांखुगीं तावन्मयिभाचो निवत्यंताम्‌ 
इत्युक्तः कोपरक्ताक्षः स प्राह रूफुरिताधरः। नाहंग्ठगीत्वयेत्युक्तंग्टगी मूढेभविष्यसि 
ततो सुशं प्रव्यथिता प्रणम्य मुनिमत्रवम्‌ । स्वरूपस्थमतिक्रद्ध प्रस्रीदेतिपुनः पुन 
चाळानमिज्ञाचाक्यानांततःप्रोक्तमिदं मया । पितयंसतिनारी भिर्त्रियतेहिपतिःस्वयम्‌ 
सति ताते कथश्चाहं बृणोमि सुनिसत्तम !। सापराधाथवापादो प्रसी देशनमाम्यहम्‌ 
प्रसीदेति प्रसीदेति प्रणताया महामते । इत्थं लाळप्यमानायाः स प्राह मुनिपुङ्गवः 
न भवत्यन्यथाप्रोक्तं मम घाक्यं कदाचन। सखुगीभविष्यसिम्तावनेऽस्मिन्नेचजन्मनि 

'खृगत्वे च महाबाहुस्तव गर्भमुपेष्यति । लोलो नाम मुनेःपुत्रः सिद्धवीयंस्यभाघिति 
जातिस्मरा भवित्री त्वं तस्मिन्‌ गर्भमुपागते । 
स्मृति प्राप्य तथा चाघं मानुषीमीरयिष्यसि ॥ ३६॥ 
तस्मिन जाते म्रुगी ( ग ) त्वात्त्वे घिमुक्ता पतिनाइचिता । 
लोकानचाप्स्यसि प्राप्या येन दुष्छतकर्ममिः ॥ ४० ॥ 
सोऽपि ळोळो महाबीयः पितृशत्रन्‌ निपात्य चे । 
जित्वा बसुन्धरां इटल्लां भविष्यति ततो मनुः ॥ ४१॥ 

_ एवं शापमहं लब्ध्वा सता तिर्यक्त्वमागता | 

त्वत्संरुपर्शाच्च गर्भोऽसौ सम्भूतो जठरे मम ॥ ४२ ॥ 
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|... ] के तामसमन्वन्तरवर्णनम्‌ श्र २६६ 


अतोत्रवी मिनास्थानेतचयातंमनोमयि । नचाप्यगम्योगर्भर्थोलोलोचिप्न करोत्यसौ 
माकण्डेय उचाच 
एवसुक्तल्ततः सोऽपि राजा प्राप्य परां मुदम्‌ 
पुत्रो मसाऽरी जित्वेति पृथिव्यां भघिता मचः ॥ ४७ ॥ 
ततस्तं सुषुवे पुत्रंसाम्गीलक्षणान्वितम्‌ । तस्मिनज्ञातेचभूतानिसर्वाणिप्रययुसुदम्‌ 
विशेषतश्च राजासो पुत्र जातेमहावळे । साचिसुक्तास्रगीशाचात्प्रापलो काननुत्तमानः 
ततस्तस्यर्षयः खच समेत्य सुनिसत्तम !। अवेक्ष्य भाविनीसद्धि नाम चक्न्महात्मनः 
तामसीं भ ज्रमानायां योनिमातर्यजायत । तमसा चावृते लोकेतामसोऽयंभषिष्यति 
ततः स तामसस्तेन पित्रा संचद्धितो घने । जातबुद्धिरुषाचेदं पितरं सुनिसत्तम !॥ 
कस्त्वं तात कथं चाहं पुत्रो माताचकामम । किमथंमागतश्च त्वमेतत्सत्यंत्रची हिमे 
माकण्डेय उवाच 

ततः पितायथावृत्त॑स्वराज्यच्याचनादिकम्‌ । तस्याचष्टेमहावाहुःपुत्रस्यजगतीर्पातः 

श्रुत्वा तत्सकळं सोऽपि समाराध्य च भास्करम्‌ । . 

अवाप दिव्यान्यस्त्राण स संहाराण्यशेषतः॥ ५२॥ 

कृतास्त्रस्तानरीञ्जित्वा पितुरानीय चाऽन्तिकम्‌ । 
. अनुज्ञातान्‌ सुमोचाऽथ तेन रुचं धर्ममास्थितः॥ ५३॥ 

पिताऽपि तस्य रूवाँल्ळोकांस्तपोयज्ञसमाजितान्‌। 

चिस्एदेहः सम्प्राप्तो दृष्टा पुत्रमुखं सुखम्‌ ॥ ५४॥ 

जित्वा समस्तां पृथिचीं तामसाख्यः स पार्थिबः । 

तामसाख्यो मन्ुरभूत्तस्य मन्चन्तर शटणु॥ ५५ ॥ 
ये देघास्तत्पतिर्यञ्च देवेन्द्रो ये तथर्षयः । ये पुत्राश्चमनोस्तस्यपृथिचीपरिपालकाः 
सत्यास्तथान्ये सुधियः खुरूपा हरयस्तथा । पते देवगणास्तत्र सप्तविशतिकासुने 
महाबलो महाचीर्यः शतयज्ञोपलक्षितः । शिखिरिन्द्रस्तथां तेषां देचानमभवद्विसुः 
ज्योतिर्धामा पृथुः काव्यश्चेत्रोऽञ्चिषेलकस्तथा। २ 
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“कुपुत्रो हृदयायासं सचंदा कुरुते पितुः ॥ मातुश्च स्वगेसंख्थाश्वर्चपितनपातयत्यधः 
` सुहृदां नोपकाराय पितृणाश्च नतृप्तये । पित्रोदु $खायधिग्‌जन्म तत्य दुष्कृतकर्मण' 


२७० * # माकण्डेयपुराणम्‌ अ [ पञ्चसप्ततितमो 


पीवरश्च तथा ब्रह्मन्‌ सत्त सत्तषेयो5मवन[॥ ५६॥ . ` 
नरः क्षान्तिः शान्तदान्तजाजुञङ्कादयस्तथा । 
पुत्रास्तु तामलखस्याऽऽसन्‌ राजानः खुमहाचलाः॥ ६० ॥ 
इत्येतत्तामखं विप्र! मन्बन्तरसुदाहृतम्‌ । यःपठेच्छुणुयाद्वापि तमखा स न बाध्यते 
७ ८ ७ 
इति श्रीमा्कण्डेयपुराणेतामसमन्वन्तरेनानाराज्ञांचर्णनंनाम चतुःस्ततितमो5ध्यायः 


क कु 


पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः 
रेवतमन्वन्तरवणनम्‌ 
माकण्डेय उवाच 

यञ्चमोऽपि मनुत्रे ह्मनरेघतोनाम विश्चुतः । तसूयोत्पत्तिविर्तरशःश्टणुष्वकथयामिते 
ऋषिरासीन्महाभागऋतवागितिविश्वतः । तस्यापुत्ररूय पुत्रो ऽभूद्रेचत्यन्तेमहात्मनः 

स तस्य विधिचच्चक्र जातकर्मादिकाः क्रियाः । 

तथोपनयनादींश्च स चाशीळोऽभचन्सुने ! ॥ ३ ॥ 
यतःप्रभृति जातोऽसौ ततः प्रश्रति सोऽप्य॒ृषिः। दीर्घरोगपरामर्षमघाप सु निपुङ्गवः 

माता तस्य परामात्ति ङुष्ठरोगादिपीडिता । . 

जगाम स पिता चास्य चिन्तयामास दुःखितः ॥ ५॥ 

किमेतदिति सोऽप्यस्य पुत्रोऽप्यत्यन्तदुमंतिः । 

जग्राह भार्यामन्यरूय सुनिपुत्रस्य सम्सुखीम्‌ ॥ ६ ॥ 
ततो विषणणमनसा ऋतघागिद्मुक्ततान । अपुत्रता मचुष्याणां श्रेयसे न कुपुत्रता | 






धन्यारूते तनया येषां सचेलोकाभिसम्मताः । 
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|. दयाय] `| # रेघती नक्षत्राघःपतनवर्णनम्‌ ॥ २७१ 
परो पकारिणः शान्ताः साधुकर्मण्यनु्रताः ॥ १० ॥ | 
अनित त॑ तथा मन्दं परलोकपराङसुखम्‌ । नरकाय न सद्वत्ये कुपुत्रालस्बिजन्मनः 
करोतिसुदृदां देन्यमहितानां तथामुदम्‌ । अकालेचजरां पित्रोः कुपुत्रः कुरुतेथ्रचम्‌ 
माकण्डेय उवाच 
एवं खोऽत्यन्तदुष्टल्य पुत्रस्य चरितेसुनिः। दह्यमानमनोवृत्तिवृ त्त गगमपूच्छत ॥ 
ऋतवागुवाच 
सुव्रतेनपुरा वेदा ग्रृहीताविधिवन्‍्मया । समाप्तवेदान्‌ घिधिचत्‌ इतो दारपरिग्रहः 
सदऐण क्रियाः कार्याः श्रौताः स्मात्ता घषटक्रियाः 
न मे न्यूनाः कताः काश्चिद्यावदद्य महामुने | ॥ १५॥ 
गर्भाधानविधानेन न काममचुरुध्यता । पुत्राथ जनितश्चायं पुन्ना्नो बिम्यता सुने! 
सोऽयं किमात्मदोषेण मम दोषेण वा मुने!। 
अस्प्रद्‌॒ दुःखाबहो जातो दौःशीब्याद्‌ बन्धुशोकदः ॥ १७॥ ` 
गर्ग उवाच 
रेवत्यन्ते सु निश्रेष्ठ ! जातोऽयंततयरुतव । तेन दुःखाय ते दुष्टे काले यरूमादजायत 
तेऽपचारो नेचास्यमातुर्नायंकुलस्यते | तस्यदौःशील्यहेतुस्त्वं रेवत्यन्तसुपागतम्‌ 
ऋतचागुवाच 
यस्मान्ममैकपुत्रस्य रेवत्यन्तसमुद्ववम्‌ | दौःशील्यमेतत्सा तरूमात्पततामाशुरेवती 
माकण्डेय उचाच 
तेनेचं व्याहृते शापेरेबत्यक्षं पपातह । पश्यतः सर्वळोकस्य विस्मयाविष्टचेतसः ॥ 
रेवत्यक्षं च पतितं कुमुदादौ समन्ततः । भाषयामास सहसा घनकन्दरनिझेरान्‌ ॥ 
कुमुदाद्रिश्व तत्पातात्‌ ख्यातो रेघतको5भघत्‌ ! 
अतीच रम्यः सर्घस्यां पृथिव्यां पृथिचीघरः ॥ २३ ॥ 
तस्यक्षह्यतुया कान्तिर्जातापङ्कजिनीसरः । ततोजज्ञतदाकन्या रूपेणातीवशोभना 
रेघतीकांन्लिसस्भूतां तांदुष्टाप्रसुचो मुनिः | तस्यानामचकारेत्यं रेवती नाम सागुरे 
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२७२ क मार्कण्डेयपुराणम्‌ र [ पञ्चसप्ततितमो- 


पोषयामासचेवेतांस्वाश्रमाभ्याससम्भवांम्‌ । प्रसुचः्समहाभागस्तस्मिच्ञेवमहाचले 
तां तु यौचनिनीं दृष्टा कन्यकां रूपशालिनीम्‌'। 

स मुनिश्चिन्तमामास कोऽस्या भर्त्ता भवेदिति॥ २७ ॥ 
एवंचिन्तयतस्तस्य ययौकालोमहानमुने! । नचाससाद सद्दशंवर तस्या महामुनिः 
ततरूतस्या घरप्रष्ठुमञ्चिस प्रसुचोमुनिः । विवेशवहिशालां चे प्रशार धाह हव्यसुक्‌ 
महावलो महावीयंः प्रियवाग्धर्मवत्ललः । ढुगेमो नाप्रभवितां भत्तांह्मस्यामहीपतिः 

माकण्डेय उवाच 
अनन्तर॑च स॒गयाप्रसडठुनागतो मुने! । तस्याश्रमपदं धीमान दुर्गमः ख नराधिपः॥ 
प्रियत्रतान्वयभवो महावळपराक्रमः। पुत्रो चिक्रमशीळस्य कालिन्दीजठरोद्गवः॥ 
सप्रचिश्याश्रमपदंतांतन्बीं जगतीपतिः । अपश्यमानरुतस्ुषि प्रियेत्यासन्त्यपृष्टवान्‌ 
राजोवाच 
कगतो भगवानरु्मादाश्रमान्सुनिपुङ्गषः । तंग्रणेतुमिहेच्छामि तत्‌ त्वं प्रत्रृहि शोभने! 
मार्कण्डेय उवाच 
अझिशालां गतो विप्रस्तच्छुत्वा तस्य भाषितम्‌ । 
प्रियेत्यामन्त्रणश्वेच निश्चक्राम त्वरान्वितः ॥ ३५ ॥ 





सद्दर्श महात्मानं राजानं दुगंमंघुनिः । नरेन्द्रचिह्स हितं प्रश्रयावनतं पुर; ॥ ३६ ॥ 
तस्मिन्‌ दृष्टे ततः शिष्यमुवाच स तु गौतमम्‌ । 
गोतमानीयतां शीघ्रमर्घोऽस्यजगतीपतेः॥ ३७ ॥ 
एकस्तावद्यं भूपश्चिरकालादुपागतः । जामाताच चिरोषेण योग्योऽर्घल्यमतो मम 
| | मार्कण्डेय उवाच | | 
ततःसचिन्तयामास राजा जामातृकारणम्‌ । चिवेदचन तन्मौनी जगृहेऽघञ्च तं टप 
तमासनगतं चिप्रो ग्रहीताध महामुनिः। स्वागतं प्राह राजेन्द्रमपि ते कुशलं गदै 
कोषेवळेऽथ मित्रेषु भत्यामात्येनरेश्वरं । तथाऽऽत्मंनिमहाबाहो|यत्रसचंप्रतिष्टितम. | | 
पत्नीचतेकुशलिनीयतए्वानुतिष्ठति । पूच्छाम्यस्यास्ततोनाहं कुशलिन्यो५परास्तघ । | 
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जो ] कै कन्यायारेचतीनक्षत्रेचिचाहप्रस्तावचर्णनम्‌ # २७३ 
: राजोवाच 
त्वत््रसादादकुशळं न कचिन्मम. सुत! । जातको तूहलश्चास्मिममभार्याऽत्र कामुने! 
ऋषिरुवाच 
रेवती लुमहाभागात्रेलोक्यष्या पिसुन्दरी । तवभार्याचरारोहातांत्वंराजन्नचेत्सिकिम्‌ 
राजोवाच 
सुभद्रां शान्ततनयांकावेरीतनयां चिभो !। सुराष्ट्रजांसुजाताञ्चकदस्वाञ्चचरूथजाम्‌ 
विपाठां नन्दिनीञ्चच चेझि भार्या गृहे द्विज । तिष्ठन्तिमेनभगचनरेचती कान्वियम्‌ 
ऋषिरुवाच 
प्रियेति साम्प्रतं येयंत्वयोक्तावरवणिनी । किचिस्मृतन्तेभूपालशलाध्येयं गृदिणीतघ 
राजोवाच 
सत्यमुक्तं मया किन्तु भावो दुष्टोनमे सुने । नात्रकोपंभचान्‌कतेमहत्यस्मासुयाचितः 
ऋषिरुवाच 
तत्त्वे ब्रवीषि भूपाल! न भावस्तव दूषितः। व्याजहारभवानेतद्वह्विना नृप चोदितः 
मया पृष्टो हुतवहः कोऽख्या. भर्त्तेति पार्थिव । भविता तेनचाप्यु्तोभवानेवाद्बेवरः 
तद्गृह्यतां मयाद्त्ता तुभ्यंकन्यानराधिप । प्रियेत्यामन्त्रिताचेयंविचारंङुरुपेकथम्‌ 
| | मार्कण्डेय उघाच 
ततोऽसावभवन्मौनी ते नोक्तः पृथिषीपतिः । 
ऋषिरूतथोद्यतः कतुं तस्या वेषाहिकं घिधिम्‌ ॥ ५२॥ 

। तमुद्यत॑.सापितरं घिवाहायमहामुने । उचाच कन्या यत्किञ्चित्प्रध्रयाचनतानना ॥ 
यदि मे प्रीतिमांस्तात प्रसादं कर्तुमईसि । रेवत्यक्षे विषाह मे तत्करोतुप्रसादित 
ऋषिरुवाच 
रेघत्यक्ष॑नवेभद्वेचन्द्रयो गिव्यवस्थितम्‌ । अन्यानिसन्तिऋक्षा णिसुभ्रुवेचाहिकानिते 
कन्योवाच ` 
तांत तेनचिनाकालो चिफळःप्रतिमातिमे । घिषाहो घिफलेकालेमडिघायाःकथंभवेत्‌ 
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समेतः सकलेधंमर्मानवेरपराजितः। चिज्ञाताखिलशास्त्रार्थो 


२७४ # मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ पञ्चसप्ततितमो 


ऋषिरुचांच 
ऋतवागिति विख्पातर्तपरूवी रेवतीं प्रति । चकारको पंक ेनते नक्ष चि निपा तितम्‌ 
मया चास्मै प्रतिज्ञातामार्येति मदिरेक्षणा । नचेच्छसिविवाहंत्वंसङ्कटनःलमागतम्‌ 
कन्योचाच 
ञ्रतवाक ख सुन्तिर्तात किमेषं तप्तवांस्तपः । 
न त्वया मम तातेन ब्रह्मबन्धोः खुताऽस्मि किम्‌ ॥ ५६॥ 


ऋदषषिरुचाच 
ब्रह्मवन्धोः सुतान त्वं वाळे नेवतपस्चिनः । खुतात्वंममयोदेवानकतुमन्यान्‌ससुत्सहे 
कन्योवाच 
तपस्वी यदि मे तातल्तत्किएक्षमिदं दिवि। समारोप्यविवाहोमे तद्वक्षे क्रियतेनतु 
ऋषिरुवाच 
एवं भवतु भद्रन्ते भद्रे प्रीतिमती भव। आरोपयामीन्दुमागे रेवत्यक्षं छते तव॥ 
माकण्डेय उवाच | 


. ततस्तपःप्रभावेण रेवत्युक्षं महासुनिः | यथा पूर्वन्तथां चक्रे सोमयोगि द्विजोत्तम 


विधाहअवदुहितुविधिवन्मन्त्रयो गिनम्‌। निष्पाद्यप्री तिमानभूयो जामाता रम थात्रवीद 

औद्वाहिकन्ते भूपालकथ्यतां किद्दाम्यहम्‌ । दुर्लम्यमपिदास्यामिममाप्रतिहतन्तप' 
राजोवाच | 
मनोःस्वयस्भुवस्याहसुत्पन्नःसन्ततो सुने। मन्घन्तराधिपंपुत्रत्वत्प्रसादादुद्वणो म्य 
| अऋषिरुषाच | 
भविष्यत्येष तेकामोमचुस्त्वत्तनयोमहीम । सकलांभोष््यतेभूपधर्मवित्वभविष्यवि 
माकण्डेय उवाच | 
तामादाय ततो भूपः स्वमेव नगर॑ययौ । तस्मादजायत सुतो रेवत्यां रैघतो मर्ड 1 







तस्य मन्वन्तरे देवान मुनिदेचेन्द्रपार्थिघान्‌। 
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| ऽध्यायः ] $ चाक्लुषमन्वन्तरचर्णनम्‌ # २७५ 
कथ्यमानान्मया ब्रह्मन्‌ ! निबोध सुसमाहितः ॥ ७० ॥ 
सुमेधसस्तत्र देवास्तथा भूपतयो द्विज । घेकुण्ठश्चामिताभाश्च चतुर्दश चतुदेश ॥ 
तेषां देवगणानां तु चतुणांमपि श्रेश्वर । नाम्नाचिभुरभू दिंन्द्रः शतयज्ञोपळक्षकः॥ 
हिरण्यळोमा वेद्श्रीरूदध्चबाहुरूतथा परः | वेदवाहुःसुधामाच पर्जन्यश्चमहासुनतिः 
घशिष्ठश्च महाभागो वेदचेदान्तपारगः । पते सप्तषेयश्चासन्‌ रेघतरूयान्तरे मनोः ॥ 
बलचन्धुमेहावीय्यंःजुयष्टव्यर्तथापरः। सत्यकादारुतथेचासन्‌ रैचतरूयमनोःखुताः 
रेषतान्तास्तु मनवः कथिता येमयातव । रुवायम्सुचाश्रयाह्येतेरूषारो चिषस्रृतेमनुम्‌ 
य एषां श्टणुयाननित्यं पठेद्वाऽऽख्यानसुत्तमम्‌ । 
चिसुक्तः सर्वेपापेस्यो लोक प्राप्नो त्यभीप्लितम्‌ ॥ ७७ ॥ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे रेघतमन्वन्तरसमाप्तिवर्णनंनाम 
पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः॥ ७५ ॥ 


र य "उरस्या ह 


षटसप्ततितमोऽध्यायः : 
चाक्षुषमन्वन्तरवर्णनस्‌ _ 

| मार्कण्डेय उचाच _ 
इत्येतत्कंथितं तुभ्यं पञ्च मन्बन्तरं मया । चाञ्जुषस्य मनोः षष्टंश्र्यतामिद्मन्तरम्‌ 
झन्यज्ञन्मनिज्ञातो 5सौ घश्नुषःपरमेष्ठिनः । चाश्वुषत्वमतरूतस्यजन्मन्यस्मिन्नपिद्विज 
अनमित्रस्य राजर्षेभंद्राभार्यामहात्मनः । जश्ञेखुतं सुद्विंसं शुचि जातिस्मर विभुम्‌ 
जातं माता निज्ञोत्सङ्गे स्थितमुल्लाप्यतंपुनः । प रिष्वजतिहा्द्‌नपुनरुलापयत्यथ ॥ 
जातिस्मरःसज्ञातोचैमातुरुत्सङ्गमास्थितः जहासतंतदामातासंक्रुद्धावाक्यमत्रचीत्‌ 
भीतारिमिकिमिदंबत्सहासोयद्वदनेतच । मकालबोधः्सञ्ञातःकञ्चित्पश्यस्रिशोभचम्‌ 
तन्मातु्ंचनं भुत्या प्र स्येद्मथात्रवीत्त्‌ । 
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इत्वा हत्वा तृतीयं तु भक्षयत्यतिनि्तरः'णा। करोत्यनुदिनंसातुपरिवर्तन्तथान्ययो' | 


' आनन्देति च नामास्यपिताचक्रेविघानतः । no) | 


२७६ % मार्कण्डेयपुराणम्‌ ॐ [ षट्सप्ततितमो 
पुत्र उचाच 
मामत्तमिच्छति पुरो माज्जेरी कि न पश्यसि। 
अन्तर्द्धानगता चेयं द्वितीया जातहारिणी ॥ ६ ॥ 
पुत्रप्रीत्या च भवती सहाद्वां मामवेक्षती । उल्लाप्योछ्लाप्य बहुशाःपरिष्वजतिमांयतः 
उद्भूतपुळका रूनेहसम्भवास्नाचिलेक्षणा। ततोममागतोहासःश्टणुचा प्यत्रकारणम्‌ 
स्वार्थे प्रसक्ता मार्जारी प्रसक्तं मामवेक्षते । तथान्तर्द्वानगाचेच डवितोयाजातहारिणी 
स्वार्थाय स्निग्धहदया यथेवेते मप्रोपरि। प्रत्वत्ते स्वार्थमाल्थायतथेवप्रतिभासिमे 
'किन्तुमदुपमोगायमार्जारीजातहारिणी। त्वन्तु क्रमेणोपभोग्यंमत्तःफलमभीप्ससिः 
न मां जानासि कोऽप्येष न चेघोपक्कत॑ मया । 
सङ्गतं नातिकालीनं पञ्चसप्तदिनात्मकम्‌ ॥२१२॥ 
तथापि स्निह्यसे सास्रा परिष्चज्ञसि चाप्यति | 
तातेति वत्स भद्रेति निव्यळीकं ब्रवीषि माम्‌ ॥ १३॥ 
मातोवाच 
न त्वाइसुपकारार्थ वत्स प्रीत्या परिष्वजे | नचेदेतद्ववत्प्रीत्येपरित्यक्तास्मतहंत्षया 
स्वार्थो मया परित्यक्तो यरत्त्रतो मे भविष्यति | 
इत्युक्त्वा सा तमुत्सज्य निष्क्रान्ता सूंतिकाग्रहात्‌ ॥ १५ ॥ 
जडाङ्गवाह्यकरणं शुद्धान्तःकरणातःकम्‌ । जहारतंपरित्यक्तं सा तदा जातहारिणी 
सा इत्वा तं तदा वालं विक्रान्तल्यमदीभूतः । प्रसूतपल्लीशयनेन्यरूयतस्याददैखुर्तप | 
त्वमप्यन्यग्रहे नीत्वा गृहीत्वा तल्य चात्मजम्‌ । | 
तृतीयं भक्षयामास सा क्रमाज्ञातहारिणी ॥ १८॥ 






चिक्रान्तोऽपि तत्तस्य सुतरूयेच महीपतिः। 
. कारयामास संस्कारान्‌ राजन्यरूय भवन्ति ये ॥ २०॥ 
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E 1 # गुरुणा55नन्द्सस्घादघर्णनम्‌ # २७७ 


कृतोपनयनं तं तु एरुराइ कुमारकम्‌ । जनन्याः प्राणुपस्थान क्रियताञ्चाभिवादनम्‌ 
स शुरोस्तद्वचः श्रुत्वा विहरूयेघमथात्रचीत्‌ । 
आनन्द उचाच 
चन्द्यामेकतमामाता जननीपालनीचुकिम्‌॥ २३॥ 
शुरुरुबाच 
नन्वियं ते महाभाग ! जनयितरी रुथात्मजा ( जारुजात्मजञा ) । 
चिक्रान्तस्याग्रमहिषी हैमिनीनाम नामतः ॥ २३॥ 
आनन्द उवाच 
इयं जनित्री चेत्रस्य चिशाळग्रामचासिनः। | 
चिप्रा्रयचोधपुत्रल्य योऽस्यां जातोऽन्यतो घयम्‌ ॥ २५॥ 
गुरुरुघाच | 
कुतरूत्व॑ं कथयाऽऽनन्द्‌ ! चत्रः को चा त्वयोच्यते । 


सङ्कटं महदाभाति छ जातोऽत्र त्रवीषि किम्‌ ॥ २६॥ 
आनन्द उचाच | 
जातो $हमनमित्रल्य क्षत्रियस्यगृहेद्धिज! । तत्पत्न्यां गिरिभद्रायामाददेजातहारिणी 


तयात्र मुक्तोहेमिन्या ग्दीत्वाचसुतञ्चसा । बोधस्यद्विजसुख्यल्य ग्रहेनीतचती पुनः 
भक्षयामासच सुतंतस्य बोधछ्विजन्मनः । सतत्रद्धिजसंस्कार: संस्छतोहेमिनीसुतः 
बयमत्रमहाभाग ! संसक्कता गुरुणा त्वया | मयातवचचः कार्यमुपेमि कतमां शुरो ! 
गुरुरुघाच 
अतीघगहनं वत्स! सङ्कट महदागतम्‌। न वेझि किश्चिन्मोहेन भ्रमन्तीच हि बुद्धय 
आनन्द उचांच 
मोहरूयाऽचसरः कोऽत्र जगत्येषं व्यच स्थिते । 
कस्य पुत्रो विप्र् ! को चा कस्य न बान्धचः ॥ ३२ ॥ 
आरस्यज्ञन्मनोनणां सम्बन्धित्वमुपैतियः । अन्येसम्बन्धिनो चिप्रसुत्युनासच्निवतिताः 


अत्रापि ज्ञातस्य सतः सम्बन्धो योऽस्य बान्धचः । 
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५ 


२७८ # मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ षट्सप्ततितमो 


सोऽप्यरूतमन्ते देहस्य प्रयात्येषोऽखिळक्रमः ॥ ३४ ॥ 
अतोत्रवी मिसंसारे घसतःकोनबान्धवः । कोघापिसततंबन्धुः किवो विभ्राम्यतेमतिः 
पितुद्वयं मया प्राप्तमस्मित्रेव हि जन्मनि। मातृद्वयञ्च किञ्चित्रं यदन्यद्वेहसम्भवे॥ 
सोऽहंतपःकरिष्यामि त्वयायो ह्यस्यभूपतेः। विशाळग्रामतःपुत्रश्चेत्र आनीयतामिह 
माकण्डेय उवाच 
ततःसचिस्मितोराजा समार्यःसह बन्धुभिः । तस्मान्निवरत्यं ममतामचुमेनेबनायतम्‌ 
चैत्रमानीयतनयं राज्ययोग्यं चकारसः। सम्मान्यत्राह्मणं येनपुत्रचुद्ध्या ख पालितः 
सोऽप्यानन्द्रुतपरूतेपेवाळपवमहाचने । कर्मणांक्षपणार्थाय विसुक्तः परिपन्थिनाम्‌ 
तपस्यन्तं ततस्तञ्च प्राहदेवःप्रजापतिः । किमर्थतप्यसे घत्स!तपस्तीत्रं घद्रूष तत्‌ 
आनन्द उवाच 
_ आत्मनःशुद्धिकामोऽहंकरोमिभगवंह्तपः । बन्धा यममकर्मा णियानितत्क्षपणोन्सुखः 
_ ब्रह्मोचाच 
क्षीणाधिकारो भवति मुक्तियोग्यो न कर्मचान्‌ । 
सरचाधिकारवान्‌ झुक्तिमचाप्र्यति ततो भघान्‌॥ ४३ ॥ 
भवतामजुनाभाव्यं षष्ठेन अज तत्कुरु । अळन्तेतपसा तस्मिन्‌ ङृतेसु क्तिमचाप्स्यसि 
माकण्डेय उचाच 
इत्युक्तो ब्रह्मणा सोऽपि तथेत्युक्तचा महामतिः । 
तत्कर्माभिमुखो यातस्तपसो विरराम ह ॥ ४५ ॥ 
चाञ्ुषेत्याहतंत्रह्मा तपसोविनिषतंयन्‌। पूषं नास्ना वभूषाथ प्रख्यातश्चाक्लुषो मुः ॥ 
उपयेमेविदर्भा स जुतामुग्रस्यभूभृतः। तस्याञ्चोट पादयामासपुत्रान्‌ प्रख्यातघिक्रमान 


 ततस्यमन्वन्तरेशास्य ये5न्तरेत्रिदशाद्विज! । येचषंयरूतथेवेन्द्ोयेुताश्चास्यतानश्टण 


आप्यानामसुरास्तत्र तेषामेकोऽष्टकोगणः । प्रख्यातकर्मणां चिप्र यज्ञे हव्यभुजामयम्‌ 


 अख्यातबलवीर्याणां प्रभामण्डलदुद्द शाम्‌ । द्वितीयश्चप्रसूताल्योदेचानामष्टकोगण 


तथघाष्टकएवान्यो भव्याल्यो देवतागणः | चतुर्थश्च गणसूतत्रयूथगाख्यस्तथाष्टक' 
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|. ] . $ घेवस्वतमन्वन्तरवर्णनम्‌ ॐ २७६ 


ठेखसंज्ञास्तथेवान्ये तत्र मन्वन्तरे द्विज! । पञ्चमेचगणे देवास्ततसञ्ज्ञाह्यस्वताशिन 
शर्तक्रतूनामाहत्ययस्तेषामधिपोडभघत्‌ । मनोजवस्तथेवेन्द्र'सङ्ख्यातोयज्ञभागभुक 
सुमेघाविरजाम्चव हथिष्मानुन्नतो मधु! । अतिनामासहिष्णुश्व सप्तासन्निति चर्षयः 
उरुपुरुशतदुम्नप्रसुखाः खुमहाबलाः । चाक्षुषस्य मनोः पुत्राः पृथिचीपतयो5मचन्‌ ॥ 
एतत्ते कथितं ष मयामन्घन्तरं द्विज! । चाक्षुषल्य तथा जन्म चरितञ्च महात्मनः 
| साम्प्रतंवर्चततेयो५ये नाञ्नाचेचरूवतोमचुः। सप्तमोयेऽन्तरेतस्यदेचाद्यास्तानश्टणुष्वमे 
य इदं कीतेयेद्धीमाञ्चाक्षुषस्यान्तरं सुचि 1. 
श्रणुते च लभेट्पुत्रानारोग्यं सुखसम्पदाम्‌ ॥ 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे षष्ठमन्चन्तरसमासिवरणनं नामः 
बट्सश्षतितमोऽध्यायः ॥ ७६॥ 


सप्तसप्ततितमोऽभ्यायः 
' चेवस्वतमन्वन्तरवर्णनम्‌ 
मार्कण्डेय उचाच 

मात्तण्डस्य रचेर्भार्या तनयाविश्वकर्मणः । संज्ञानाममहाभाग! तस्यांभाडुरजीजनत्‌ 
मनु' प्रख्यातयशसमनेकङ्ञानपारगम्‌ । घिघस्वतः खुतोयस्मात्तस्माद्व्चस्वतस्तुसः 
सञ्चाचरचिणाद्ृष्टा निमीलयतिळोचने । यतरूततःसरोषोऽकःसंज्ञांनिष्ठ्रमत्रचीत्‌ 
मयिद्वष्ट सदा यरूमात्‌ कुरुषेनेत्रसंयमम्‌। तस्माञ्जनिष्यसे सूढे ! प्रजासंयमनं यमम्‌ 
माकण्डेय उचाच 
| पेतः सा चपळां दृष्टि देवी चक्रे मयाकुला । घिलोलितदशं दृष्टापुनराहच ता राचः 
यरूमादू घिलो लिताद्वृष्टिमेयिद्वष्टे त्वयाऽधुना। 
तस्माद्विळोळां तनयां नदं त्वं प्रसविष्यसि ॥ ६ ॥ 
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२८० # मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ सप्तसप्ततित्तमो 


| मार्कण्डेय उवाच | 
' ततस्तस्याँ तु संजज्ञे भर्तृ शापेन तेन वे । यमश्च यमुना चेयं प्रख्याता खुमहानदी 
'  सापि सञ्ज्ञा रवेस्तेजःसेहे दुःखेनमो चिनी । असहन्तीचसातेजश्विन्तयामासवेतदा | 
किंकरोमि क गच्छामिकगतायाश्चनित्रतिः । भवेन्ममकर्थभर्त्ताकोपमकंश्वनेष्यति 
इति संचिन्त्य बहुधा प्रजापतिसुता तदा। बहुमेनेमहाभागापितखंश्रयमेच सा॥ 
ततः पितगृहे गन्तुं कतवुद्धियशास्चिनी । छायामयीमात्मतञ्ु निमसे दयितां रवे 
ताञ्चोचाच त्वया वेश्‍मन्यत्र भानोयंथा मया । 
तथा सग्यगपत्येषु घर्तितव्यं यथा रवी ॥ १२॥ 
पृष्टयापि न चाच्यन्तेतथेतद्रमनं मम । सैघास्मिनाम सञ््ञेतिवाच्यमेतत्सदा घच: 
छायासञ्ज्ञोचाच 
आकेशमग्रहणाद्वेबि आशापाच्च वचस्तव । करिष्येकथयिष्यामि वृत्त तुशापकर्षणात्‌ 
इत्युक्ता खा तदा देचीजगाम भवनं पितुः। ददशेतत्र त्वष्टारं तपसा घूतकल्मषम्‌॥ 
बहुमानाच्च तेनापिपूजिता घिश्वकर्मणा । तस्थौ पितगृहेस!तुकञ्चित्कालम निन्दिता 
ततस्तां प्राह चार्व्गीं पिता नातिचिरोषिताम्‌। 
स्तुत्वा च तनयां प्रेमवहुमानपुरःसरम्‌ ॥ १७ ॥ 
त्वां तुमेपश्यतोवत्सेदिनानिसुबहन्यपि । सुहुताद समा निस्युःकिन्तुघरमोविलुप्यते 
बान्धवेषु चिरं घासोनारी णांनयशस्करः | मनोरथोबान्धवानांनार्याभतु गृहेस्थितिः 
सात्व'त्रेलोक्यनाथैन भर्त्रा सूर्येण सङ्गता । पितृरोहे चिरं काळंचस्तुं नाई सिपुत्रिकै 
सा त्वं भत गृह गच्छ तुष्टोऽहं पूजिताऽसि मे । | 
पुनरागमनं काय्य दशनाय शुभे! मम ॥ २१॥ 
माकण्डेय उचाच 
1 त्युक्ता सा तदा पित्रा तथेत्युक्त्वा च सा सुने !। 
१ सम्पूजयित्वा पितरं जगामाथोत्तरान्‌ कुरून्‌ ॥ २२॥ 
१॥ सृय्यतापमनिच्छन्ती तेजसस्तस्य विभ्यती । तपश्चचार तत्रापिचडघारूपधारिणी | 









CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








# चडचारूपेणसञ्क्ञायाःतपोचर्णनम्‌ # २८१ 


सञ्ज्ञेयमितिमन्वानो द्वितीयायामहरुपतिः। 
जनयामास तनयौ कन्याञ्चेकां मनोरमाम्‌॥ २४॥ 
छायासञ्ज्ञा त्वपत्येषु यथा स्वेष्वतिवत्सला। 
तथा न सञ्ज्ञा कन्यायां पुत्रयोश्चान्चचत्तत॥ २५॥ 
नलिनाद्युपभोगेषु विशेषमनुघासरम्‌ । मञ॒स्ततक्षान्तचानस्या यमस्तस्यान चक्षमे 
ताडनाय च चै कोपात्पादस्तेन समुद्यतः । तस्याःपुनःक्षान्तिमतानतुदे ददेनिपातितः 
ततः शशाप तं कोपाच्छायासञ्ज्ञा यमं द्विज !। | 
किञ्चित्प्रर्फुरमाणोष्ठी चिचळत्पाणिपलचा ॥ २८ ॥ 
पितुः पल्लीमम्य्याद्‌ं यन्मां तज्जंयसे पदा । सुषितस्माद्यंपादस्तवाद्येवपतिष्यति 
| माकडेय उवाच 
इत्याकण्यं यमः शापं मात्रा दत्तं भयातुरः । अभ्येत्य पितरं प्राहप्रणिपातपुरःसरम्‌ 
यम उचाच | 
तातेतन्महदाश्चयं न दृष्टमिति केनचित्‌ । माता वात्सर्यसुत्खुञ्यशापंपुत्ेप्रयच्छति 
यथा मनुर्ममाखष्टे नेयं माता तथा मम । चिशुणेष्वपिपु्ेछु न माता विगुणाभवेत्‌ 
माकण्डेय उचाच 
यमस्येतद्वचः श्रुत्वा भगवां स्तिमिरापहः । छायासंज्ञां समा ह्य पप्रच्छक्कगतेतिसा 
सा चाह तनयात्वष्टुरहं सञ्ज्ञाविभावसो !। पल्लीतवत्वयापत्यान्येतानिजनितानिमे 
हत्थं चिव ल्वतः्सातुब हशःपूच्छतो यदा । ताचचक्षेततः क्रद्धोभास्चां स्ता शप्नुमुद्यतः 
ततः सा कथयामासयथावृत्तंविवस्वतः । विदितार्थेश्वभगवानजगामत्वष्टुराळयम्‌ 
ततः स पूजयामासतदात्रैलोक्यपूजितम्‌ । भास्वन्त परयामक्तत्यानिजगेहसुपागतम्‌ 
संज्ञां पृएस्तदा तस्मे कथयामास घिश्वकृत्‌ । आगतेवेह मे वेश्म भवतः प्रेषितेतिचे 
दिवाकरः समाधिस्थो चडचारूपघारिणीम्‌ । तपश्चरन्तीं दहुशे उत्तरेषु कुरुष्वथ 
सोम्यमूत्तिःशुभाकारोमममर्त्तावेदिति । अभिसन्धिञ्चतपसोवुबुभेऽस्या दिवाकरः 


| शातनं तेजसो मेज्यक्रियतामितिभास्करः । तञ्चाविश्वकर्माणंसंज्ञायाःपितरद्विज 
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|! २८२ # मार्कण्डेयपुराणम्‌ क, [ अष्टसप्ततितमो 

,  संवत्सरभ्रमेस्तल्य विश्वकर्मा रवेस्ततः। तेजसः शातनश्चक्रे स्तूयमानश्च देवतेः | 

| इति श्रीमाकण्डेयपुराणे घेघसूचतमन्चन्तरे सञ्ज्ञोपाख्यानचणनंनाम 
सत्तसप्ततितमो५ध्यायः ॥ ७9 ॥ 





अष्टसप्ततितमो ऽध्योयः 


चेबस्वतोत्पत्तिवर्णनस्‌ 
 माकण्डेय उवाच | 
ततस्तंतुष्टुघर्दचास्तथादेवर्षयोरघिम्‌ । घाग्भिरीड्यमशेषस्यत्रेछोक्यरूयसमागताः | 
देवा ऊचुः 
नमस्ते क्राकस्घरूपाय सामरूपाय ते नमः । यज्ञःरुघरूपरूपायसाम्नांधामवतेनमः 
ज्ञानेकधामभूताय निधू ततमसे नमः । शुद्धज्योतिःस्घरूपाय चिशुद्धायाऽमळात्मने ॥ 
चक्रिणे शङ्ख्ने धाम्ने शाङ्गिणे पद्मिने नमः । 
घरिष्ठाय चरेण्याय परस्मै परमात्मने । नमोऽखिलजगद्व्यापिरुवरूपायात्ममूत्तये ॥ 
सर्वकारणभूताय निष्ठाये ज्ञानचेसाम्‌ ॥ ६ ॥ 
नमः सूयस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे। भारूकराय नमस्तुभ्यं तथा दिनङ्कते नमः. 
शर्वरीहेतवेचेवसन्थ्याज्योत्स्नाङते नमः । त्वंसर्षमेतद्गभगचान्‌ जगदुद्भ्रमता त्वया 
अ्रमत्याचिद्वमखिळं ब्रह्माण्डं सचराचरम्‌ । त्वदंशुभिरिदं रूपृष्टं सघ सञ्जायते शुचि 
क्रियते त्वत्करेः रुपर्शाज्जलादीनांपचित्रता। होमदानादिको घमो नोपकारायजायते 
ताघद्यावन्संयोगिजगदेतत्‌ त्वदंशुसिः । ऋचस्तेसकळाह्येतायज्‌'ष्येतानिचान्यतः 
सकलानि चसामानिनिपतन्ति त्घदङ्गतः । ऋङ्मयरुत्वंजगन्नाथ[टघमेघच यजुर्मयः 
. यतःसाममयश्चेच ततोनाथ! त्रयीमयः । त्घमेच ब्रह्मणो रूपं परञ्चापरमेच च ॥ १३ 
जल्ला सूत्तामूत्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थित: । 
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जु ] अ अश्विनीकुमारजन्मवर्णनमू ₹ २८३ . 


निमेषकाष्ठादिमयः काळरूपः क्षयात्मकः।, . .. .......... । 
प्रसीद सूवेच्छया रूपं र्वतेजः'शमन कुरु॥ १४॥. . 
इदंस्तोत्रघरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्वयानरेः । शिष्योभूत्वासमाधिस्थोद्त्वा देयंशुरोरपि 
न शून्यभूतेः ्रोतव्यमेतत्तु सफल भवेत्‌ । 
मार्कण्डेय उचाच | | 
एषंसं्तूयमानस्तु देवैर्देवर्षिभिस्तथा । सुमोच स्वं तदा तेजस्तेजसां राशिरव्ययः 
यत्तस्यक्राङ्वयं तेजो भचिता तेन मेदिनी । यजुमंयेनापिदिघं स्वगः साममयं रवेः ॥ 
शातितास्तेजसो भागा ये त्वष्रादशपञ्चच । त्वष्ट बतेन सवस्य इतं शूळ महात्मना 
चङ्ग विष्णोर्वसूनाञ्च शङ्करस्य सुदारुणा । पावकस्यतथा शक्तिःशिचिकाधनद्स्यच 
अन्येषाञ्च ( म ) सुरारीणामञ्जाण्युग्राणि यानि चे । 
यक्षघिद्याधराणाञ्च तानि चक्रे स विश्वकृत्‌ ॥ १६ ॥ 
ततश्रपोड़शं भागं विभसिंभगवानविभुः । तत्तेजः पञ्चदशधा शातितं विश्वकस्मंणा 
ततो ऽश्वरूपधुग्भा्॒रुत्तरानगमत्कुरून्‌ । दद्वरो तत्र सस्ज्ञाञ्च बड्घारूपधारिणीम्‌ ॥ 
साधदृष्टा तमायान्तं परपु'सो विशङ्कया । जगाम सम्मुख तस्य पृष्ठरक्षणतत्परा ॥ 
ततश्च नासिकायोगं तयोरुतत्र समेतयोः । नासत्यद््रौतनयावश्वीचक्ञ चिनिगंतो 
रेवसोऽन्तेचरेबन्तःख्ी चस्मोतचुत्र्क्‌। अश्वारूढ: समुद्भूतोबाणतूणसमन्वितः 
ततः स्घरूपमतुळं दर्शयामास सानुमान्‌ । तस्येषा च समालोक्य स्वरूपं सुदमाददे 
स्चरूपधारिणींचेमामानिनाय निज्ञाश्चयम्‌ । 
सञ्ज्ञां भार्या प्रीतिमतीं. भारकरो घारितस्करः ॥ २६ ॥ 
ततःपूचेसुतोयो ऽस्याःसो ऽभूद्वैचस्बसोमचुः । द्विती यश्चयमः शापाडमंदृष्टिरभूत्‌सुतः 
| ' तृतीयो मां ( कृमयो मांस) समादाय पाद्तोऽस्य महीतले । 
| . पतिष्यतीति शापान्तं तस्य चक्रे पिता स्वयम्‌ ॥ २८ ॥ 
| भदष्टियंतश्चासौ समो मित्रेतथा5दिते । ततो नियोगं तं यास्ये चकार तिमिरापहः 
शि 'शुनाच नदी जहे कलिन्दान्तरचाहिनी । अभ्विनौदेवमिषजी छतो पित्रामहात्मना 


[| 
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२८४ # साकेण्डेयपुराणम्‌ क [ एकोनाशीतितमो 


शुह्यकाधिपतित्वे च रेघन्तोऽपि नियोजितः । 
छायासञ्ज्ञासुतानाञ्च नियोगः श्रूयतां मम ॥ ३१॥ 
पूर्वजरूयमनोरूतुल्यशछायासञ्ज्ञांखुतोऽग्रजः। ततः साघणिकोसऽ्ज्ञामचापतनयोरेः 
भविष्यतिमनुसोऽपिवलिरिन्द्रोयदातदा । शनेश्चरोग्रहाणाञ्चमध्येपिचानियो जितः 
ततयोरूदृतीयायाकन्यातपतीनाम सा कुरुम्‌ | न्ृपात्संबरणात्पुत्रमचाप मञुजेश्वरम्‌ 
तरूय घेवस्वतस्या5ह॑ मनोः सप्तममन्तरम | | 
कथयामि सुतान्‌ भूपानषीन देवान खुराधिपम्‌॥ ३५ ॥ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे घेघस्वतमन्वन्तरे घेवस्वतोत्पत्तिव्णने नामा- 
इष्टलप्ततितमो$ध्यायः ॥ ७८॥ 


एकोनाशीतितमोव्ध्यायः 


वेवस्वतमन्वन्तरेदेवर्षिगणवर्णनम्‌ 
मार्कण्डेय उचाच 

आदित्या घसवो रुद्राः साध्या चिश्वे मरुद्गणाः । 
शृगचोऽङ्गिरखश्चाऽए्ौ यत्र देचगणाः स्म्ुताः ॥ १॥ 

आदित्या चसवो रुद्रा विज्ञेयाः कश्यपात्मज्ञाः । 

साध्याश्च वसवो विश्वे धर्मपुत्रगणारत्रयः॥ २ ॥ 
भ्गोस्तुभुगवोदेवाः पुत्राह्मड्रिरसःखुताः । एषसर्गश्चमारीचो विज्ञेयः साम्प्रताधिप' 
ञज्जेस्वीनामचेचेन्द्री महात्मा यज्ञमागभुक्‌ । अतीतानागतायेच चर्तन्तेसाम्प्रत 
सर्चेतेत्रिदरोन्द्रास्तु चिज्ञेयास्तुल्यलक्षणाः । सहस्लाक्षाः कुलिशिनःसर्घएव पुरर 
मघचन्तो वृषाः सर्वे श्टङ्गिणो गजगामिनः । ते शतक्रतवः सर्वे भूतामिभघतेज ॥ 
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2 ]: * अष्टममन्वन्तरदेवर्षिगणवर्णनम्‌ # २८५ 
घर्माच्चैकारणेः शुद्धेराधिपत्यशुणान्विताः। भूतभव्यभवन्नाथाः*टणु घेतत्त्रयंद्धिजाँ 
भूर्लोकोऽयं स्स्वता भूमिरन्तरिक्षं दिचः स्मृतम्‌ । 
दिव्याख्यश्च तथा स्घर्गख्रैलोक्यमिति गद्यते ॥ ८ ॥ 
अत्रिश्चैषव शिष्ठश्चकाश्यपश्च महानृषिः । गो तमश्चभरद्वाजो विश्वामित्रो 5थकौ शिकः 
तथैव पुत्रो भगचार्चीकस्य महात्मनः। जमदभिस्तु सप्तेते झुनयोऽत्र तथान्तरे ॥ 
ईक्ष्वाकुनेभगञ्चैच शृष्टाशर्यातिरेव च । नरिष्यन्तश्च घिख्यातो नाभागो दिष्ट एव च 
करूषश्च पृषश्रश्च घसुमान्‌ छोकविश्वुतः । मनोचंचस्वतस्येते नव पुत्राः प्रकीतिताः. 
घेवस्चत मिद्‌ ब्रह कथितन्तेमयाऽन्तरम्‌। अस्मिनश्च॒तेनरः सद्यःपठितेचेष सत्तम! 
सुच्यते पातकेः सचः पुण्यञ्च महदश्नुते ॥ १३॥ 
इति श्रीमा्कण्डेयपुराणे घेचरूचतमन्बन्तरेदेचषिगणबरणेनं नामै 
कोनाशीतितमोऽध्यायः॥ ७६ ॥ 


अशीति तमो ऽध्यायः 
अष्टममन्वन्तरदेवषिंगणवणनम्‌ 
| क्रौष्टुकिरुघाच 
स्वायम्भुवाद्याः कथिताः सप्तेते मनचो मया । तदन्तरेषुयेदेवाः राजानो सुनयरूतथा 
अस्मिनकल्पेसप्त ये$न्येभचिष्यन्तिमहामुने! । मनवस्तान समाचदवयेचदेचाद्यञ्चये 


मार्कण्डेय उचाच 
कथितरुतच साबर्णिइछायासंज्ञासुतश्च यः । पूर्वजस्यमनोस्तुल्यः समजुभविताष्टमः 


रामो व्यासो गाळवश्च दीप्तिमान्‌ छप एव च! 
ऋष्यश््ङ्गर्तथा द्रोणिस्तत्र सपर्षयोऽसवन्‌॥ ४७ ॥ 
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“२८६ '# मार्कण्डेयपुराणम्‌ क [ अशीतितमो 
' जुतपाश्चामिताभाश्च सुख्याश्चेच त्रिधा सुराः । 
विंशकः कथिताश्चैषां त्रयाणां त्रिगुणो गणः ॥ ५॥ 
तपस्तपश्च शक्रश्च द्युतिज्योंतिः प्रभाकरः । प्रमासोदयितोधमंस्तेज्ोरशिमिशचषकरत 
इत्यादिकरुंतु खुतपादेवानांचिशकोगणः । प्रभुविभुविभासाद्यस्तथान्योबिशकोगण: 
खुराणाममितानां तुतृतीयमपिमेश्टणु । दमोदान्तोऋतःसोमोचिन्ताद्याश्चेचषिशतिः 
मुख्याह्येतेसमाख्यातादेचामन्बन्तराधिपाः । मारीचस्येघतेपुत्राःकाश्य पश्यप्रजापते 
भविष्याश्च भविष्यन्ति सावणेह्याऽन्तरे मनाः । 
तेषामिन्द्रो भविष्यस्तु बलिवरोचनिर्मुने ! ॥ १०॥ 
पाताळ आस्ते योऽयापि देत्यः समयबन्धनः । 
चिरजाश्चार्ववीरश्च निर्मोहः खत्यचाक्‌ कृतिः ॥ 
{चष्णाद्याश्चेच तनयाः साघणस्य मनोन् पाः ॥ ११ ॥ 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरेऽष्टमेदेर्वाषग णवणेनंनामा- 
ऽशीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ 


र ००७७एणांण बार 
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एकाशीतितमोञ्च्यायः _ 
अथ दुर्गासप्तशती 


देवीमाहात्मयेमधुकेटभवधवर्णनम्‌ 


' ॐ नमञ्चण्डिकाये 
माकण्डेय उवाच 
साघणिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेऽएमः । निशामयतदुत्पत्ति विस्तराद्वदतो मम 








२ श्रीगणेशायनमः # 
॥ उँशनमश्चण्डकाये ॥ 
अथ शान्तनबीटीका प्रारभ्यते - 
त्रह्मायरूये हरिर्यस्य रुद्रोयरूयेव्यधान्नमः । नमरूतस्येनमरूतस्येनमस्तस्येनमोनमः 
अच्युत्पन्नसुखान्धकूपपतितागांचोसुनेःखिन्दते 
ताः प्रोद्धतु महोयतऽ्घमभितःस्चस्वाथचत्सोत्सुकाः । 
सूत्र: पाणिनिसम्भृतेरतितरामाङष्यमाणाःपुन- 
सतावःकामदुघाभषन्त्यपि तमस्तोमद्विषःसटिचिषः॥ २॥ 
ए श्रींहींपदभाचितंजगददः स्रष्डु' स्वयं रक्षित, 
संहत्त समये क्षमामयमयां ब्राह्मी श्रियं चण्डिकाम्‌ । 
आराध्यादिमश क्तिमाक्तिदवितींश्री तोमरःशान्तच- 
| माकण्डेयपुराणसिद्धमहिमा व्याख्या तु चिख्यायते (१)॥३॥ 
| माेण्डेय पुराणोक्त देवीमादात्म्यमदुतम्‌। अल्पाक्षरमनल्पार्थमपपाउपराङ्सुखम्‌ ॥ 
शुभंयुः शन्तचुः शंयु सत्कीत्तिस्तोमरान्घयः 
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२८८ # माकण्डेयपुराणम्‌ अ [ देचीमाहात्ये 


व्याकरोति पराङ्कत्य कुव्याख्यानपरस्पराम्‌॥ ५ ॥ 
छँषनमञ्चण्डिकाये : 

--अचती त्युपासक॑ अवतित्रह्ववेतिघिगरह्या । अघरक्षणादी अवतेष्टिलोपश्चेति 
मन्‌ प्रत्ययः। तस्यप्रत्ययस्येचटिलोपःन प्रकृतेः, अन्यथाहिमडित्येबचिद्ध्यात्‌ 
ज्वरत्वतेत्यादिनावकारस्योपधायाञ्चञठौँ द्वयोरूठोः सचर्णंदीघेत्वेसाघंधातुकाध- 
धातुकयो रितिगुणः । छन्मेजन्तइत्यव्ययत्वमोम्‌ । 
ओमित्यजुमतौ प्रोक्त प्रथमेचाप्युपक्रमे । ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म सवमन्त्राधिदेवतम्‌ । 
गुर्वादिमजनेदानेनमःस्यात्काप्यनादरे । चतुर्थीस्यान्नमो योगान्नमःरूवस्त्यादिसुत्रतः 

चण्डिकाये चण्डते कुप्यते चण्डा चण्डी च । घण्डवचण्डिकाकोपना | 
चह्वादिश्यश्चे तिवा ङीप्‌ । केणइतिहष्वः । कुत्सिताशत्रुभिनिन्दतेतिसञ्ज्ञायां कन्‌। 
अथवाहस्वा दीघे चिळक्षणा कारासूक्ष्मरूपत या दुर थिगमत्वात्सञ्ज्ञायांकन्‌ । अथवा 
चण्डडग्रःत स्यस्रीचण्डी पूर्वचतसञ्ज्ञायांकन्‌ । अथवाचण्डतेचण्डिका । ्बुळ्‌। 
युवोरनाकौ । प्रत्यय स्थात्कातपूर्वस्यातइदाप्यछुपइतिइस्वम्‌ । मार्कण्डेय उचाच। 
कडि मदे । म्गगचत्कण्डतेयोगातूमाद्यतिखृकण्डुः | सकण्डवादयश्रेत्युः ।  स्वृगान 
कण्डयतिमद्यतिवाम्रकण्डुः म्रुगस्येचास्यकण्डुरितिवा पृषोदरादित्वात्साधुः। 
घर्णागमोवर्णविपययञ्चढौँ चापरोवणंविकारनाशी । धातोस्तदर्थातिशयेनयोगस्त 
ढुच्यतेपञ्चविधंनिरुक्तम्‌ । स्टकण्डोरपत्यं पुमान्माकण्डेय: | न 
प्रत्ययः | कितिचेत्यादिवृद्धिः । ढेलो पोऽकद्र्वाःइत्युकारलोपः । हर्यण्यादेशः। 
डवाचऊ चिवान्‌स्चाशष्यायाएममनूत्प त्तिहेतुमुक्तवानितियाचत्‌। इहखलुब्रह्मकल्पे 
चतुर्देशमतवःक्रमशःक्रमन्ते । तद्यथा । रुवायस्मुवोमनुःपूर्घ ततः रूघारोचिषोम3 | 
औत्तमर्तामलश्चेच रेघतश्चाक्वुषस्तथा । षडेते मनचोऽतीता अथवेषस्वतोम्ः। 
साचर्णा;पञ्चरो च्यश्चभो त्यश्चागा मिनस्त्वमी । तत्र सचर्णायाः सम्बन्धिनः खत 
पञ्चापिसाव्णाःसाघर्णयोमनवःकध्यन्ते । ततश्चस्वायम्भुचाद्याःषट्सप्तमोचवस्वत 
लाषणिःनघमोदशमएकादशोद्वादशश्वलावर्णयणच । त्रयोदशोमजः रो 
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॥ ..... ] क महांमायापदार्थवर्णनम्‌ # २८६ 


महामायाचुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः । स वभूच महाभागः साचणिरुतनयो रवेः 


EES Se >> स्स 
चतुर्दशततमचर्मौत्यः, । इति चतुर्देशमनघः । तत्र अष्टमस्यमनो:सावर्णरुत्पत्तिस्घ- 
शिष्यायवेद्यितु प्रस्ती तिमाकण्डेयोभगघान्‌ । वृणो तिव्रियतेचण्यतेचचणेनंचर्णः । 
'वणो द्विजादौ शुकादौ स्तुतौ घण तुचाक्षरे।? वर्णनस्तुत्यासइघत्तेमानासघर्णा । 
अथघाआत्मभर्त्रासचितचासमानोघर्णोयरूयाःखासचर्णा । सवणांयाः अपत्यम्पुमा- 
म्सावणिःस्रीभ्योढव्कंबाधित्वाबह्या दिभ्यश्धे तिइञप्रत्ययः । साचर्णाःपञ्चे तितुप्रयोगः 
सस्वबन्धविवक्षयादाशरथोरामइतिवद्दंतोज्ञेयः । सूयरूयतनयः | सकतमोमन्नुरित्य- 
पेक्षायामाह । योमजुःकथ्यतेष्टमइति । यच्छव्देनोच्यतेयोथःतच्छव्दस्तस्यचाचकः | 
यःपुराणज्ञेच वरुचतमनोःसक्तमादनन्तर सूर्यतनयः सार्वाणर्नाममचुः कथ्यतेसोऽएमो- 
मनुर्भविष्यतीत्यर्थः | अष्टमत्वं विधेयम्‌। सावर्णिरएमोमचुरित्येवोक्तेसवर्णायाः 
परागु्तल्रामान्यव्युत्प्त्यातादुश्याःअन्यजोऽपिकञ्चिन्मनुःरूयात्‌। अतउक्त॑सूय॑तनय- 
इति। सूर्यतनयोष्टमोमञुरित्येचोरेछाया सुतो पिसूर्यंतनयःशनेश्चरोमचुःस्यात्‌ । अत- 
उभयमुक्तेसावर्णिसूर्यतनयइति । तस्य साघर्णेरष्ठममनोरुत्पत्तिचिरूतराच्छब्दः 
प्रपञ्चनात्‌ गदतो मम सुखं चा संमुखं निशामय हे शिष्य ! दत्तावधानः सन्‌ पश्ये- 
त्यथः | निशामयश्टण्वितितुङुव्याख्यानम्‌ । तर्थाह । शमडउपशमे दिघादिः । 
'शमळक्षआलोचनेचुरादिः । आस्यां यथायोगं णिच्चिअतडपधायावृद्धौ । शमोदशने। 
शमो णौ दर्शनादन्यत्रार्थे मित्सऽज्ञोभचति । अमंतत्बादेवमिरवसिद्धो नियमार्थोऽयं 
योगः। मितांहरुचः । शमयतिव्यार्थि निघत्तंयति। निशामयतिश्लोकाऽ्छ्णोति । 
दर्शने तुमित्त्वा भावादभ्रस्वत्त्वाभाचादतउपधायावृद्धिरेव । ` निशामयतिरूपंचक्षुषा- 
रुपंपश्यतीत्यर्थ: । 'निःशर्करमिर्दती थैभारद्वाजेनिशामय ।' चक्षुषापश्येत्यथेः । तथा 

'च दुर्घट: । निशामयतदुत्पत्तिमित्यत्रनिशामनंचक्षःसाधनंश्ञानमितियाचत्‌ ॥ १७ 

| 'सप्रसिद्धःसाच पिःरवेरुतनयःमहाभागः महामायानुभावेनयथामन्वन्तराधिपो बभूव 

_ ` तथाघिरुतरतोबदिष्यामीत्यस्वयः । मात्यस्यां विश्व माया । माकास्यामयच्‌। ` 

१६ | 
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२६०: . # साकण्डेयपुराणम्‌ # .. ' .. ` .[ देचामाद्दात्यै | 


स्वारोचिषेऽन्तरे पूर्व चैत्रवंशसमुद्ववः । छुरथोनामराजाऽभूत्‌ समस्ते क्षितिमण्डले 
I क क्क स 

अथवा मानपूजायांचुरादिः । मानयितुमर्दामाया । पृषोद्राद्त्वन्नकोपः । अथवा | 

मालक्ष्मीः माइतिअयःशुभावहोविधिंयंस्याःलांमाया महतीचासौमाया चमहामाया 





तरूया परमशक्त; अनुभावः प्रभाचः सामथ्य महामायाचुभाचः तंन । अथवा, महती : 


| 


चाद्यामायायस्याःलामहामायातस्यामनुभावःमतिनिश्चयःअबाध्याध्यवसलायः महा 
मायाजुभावः तेन | अथवा,अः 'विष्णुः तस्यमाया महती शासो अभायाच महामाया 
तस्याःअनुभावः तेन । 'अनुभावःप्रभावेचलतांच मतिनिश्चये ।। अथवाअयगतौ । 
अयय तिअर्पयतीतिणिजंतात्पचाद्यचिस्ियांडापिअया । आसमंवादभिव्याधांमां 


लष्ट्मीमुपालकायअययतिअर्पयविवाशक्तिमंवतिसामहामायातस्याः अलुपश्चादवा 
ध्याध्यवसायादनन्तरंभावःपरमतयाजु सन्धानंअजुभांवः । 'तस्भावंभावयेद्योगी' ति 


स्मरणात्‌ । 'भावः सत्तारुषभाचामिप्रायचेष्टात्मजन्मखु । तेन। पश्चात्सा 
दृश्ययोरनु ।! मन्वन्तराधिपः इहप्रकरणतः सप्तममचुजी चितका लात्‌ परभूतोनवमम 
नूदयात्पूबों यः काळःसमन्वंतरशव्देन विवक्षितःततश्ान्तरशब्दोमध्येचत्तते । मनो 
सप्तमनवमयोरंतरेमध्यकाळे ब्रह्मणाअधिक्ततः रक्षकः प्रजानां पतिरधिकोमन्वन्तरा 
थिपः। अन्तरमचकाशाचधिपरिधानांतद्धिसेदतादर्थ्ये । छिद्रात्मीयचिनांबहि 
रवसरमध्येन्तरात्मनिच ।' महाभागः। भजसेवायां । भावे घञ्‌ । चजोःकुधिण्यतो 
महानभागोभक्तिर्यस्य सः । अथवा भास्रदीप्तौ कत्तेरिक्किप्‌ । भासते भाः । भासं- 
धमंचागच्छतिप्राप्नोतीतिभागः। गसेर्डोपन्यत्रापिद्वश्यतइतिकर्चर्डिः । महा 
' आसौभागश्चेतिमहाभागः । अथवामासंपरदेषतांगायतिइतिभागोमंत्रः । आती 
नुपसरगकः। मददान्भागोमंत्रोयल्यसमहाभागः। अथवा, भगस्श्वर्यादे रिदभाग 


' भंवितव्यंतालक्षणंहेतुवस्तुमहद्वाग्यंयर्यसमहाभागः । 'फऐश्वर्यस्यसमग्रस्यधर्मस 


-यशसःश्रियः । षराग्यर्याऽथमोक्षस्यषण्णांभगइतिस्छृतिःः। “सगः भ्रीकाम 
माहात्स्यवीयंययत्नाकंकीतिषु ।”' `` तनोतिकुळंतनयः 1: रूयंतेस्तूयतेर 
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|... एकाशीतितमोच्ध्यायः ] ® कोलाविध्वंसिनइतिपदवर्णनम्‌ # 
तस्य पाळयतः सम्यक्‌ प्रजाः. पुत्रानिचोरसान्‌ ।:: 
वभूचुः शत्रवो भूपाः कोळाविध्वंसिनस्तदा'॥'४॥ ` ` 


शहर 





-तस्य ॥ २॥ अष्टमोमचुः कथ्यतइ तिप्रागयःप्रस्तुतस्तस्यसावर्ण; प्राग्जनननिदानता * 
म्रहेमचरित्राणिचणयतिमार्कण्डेयोऽनेनशलाकेन । पूवप्रथमस्चायम्मुचमन्वंतरकाळ- 
मपेक्ष्यं ्वितीयमन्बन्तरळक्षणेरूचाराचिषोऽन्तरेस्वारो चिषमन्घन्तरकालेपुराकलपेचेज- 
धंशसमुद्रवः खुरथोनामप्रखिद्धः समरूतेक्षितिमंडलेराजाऽमूत्‌अज निष्ट ( अघर्तत-) 
अवृतेत्यन्चयः । स्वस्येचआत्मनइचत्रह्लणइवरोचि; प्रभायस्य खः स्वरोचिः मज्ञः । 
अथवा, अःविष्णुः छुष्ठु अस्येवविष्णोरिवरोचियर्यसः स्वरोचिःमचुः । स्घरो- 
'घिषइदंस्वारो चिपंत स्मिन्ह्वारो चिषे | आगमशासनानित्यत्घादेजभाचः । 
*रोचिःशो चिरुमेझ्लीवेप्रकाशोद्योतआतपः ।? अन्तमचसानंरातियृह्णात्यन्तरं । तस्मि- 
न्काळचिरोषेपूचकाळ अपेक्षणाक्रियापेक्षाद्वितीया । . चितिसञ्ज्ञाने। सर्वधातुभ्य 
'प्रंच। चेततिजानातिधर्माधर्मप्रवत्त्यप्रवृत्तीः कत्त मितिधित्रः कश्चिद्राजा तस्यापं- 
त्यंपुमानचेत्रः । शिवादिस्योऽण्‌। तल्यवंशः संतानः। तस्मात्सम्यशुट्गचतिइ- 
'तिचेत्रवंशसमुद्गचः। अथवाचिञूचयने। 'अमित्विमिदिशसिभ्यःक्त्रः।. चीयते 
'चित्रमब्नुत कमै तस्यायंचेत्र: । तस्यराज्ञोघंशःतस्मात्ससुद्गवः। 'विद्ययाजन्मना 
| घाप्राणिनामेकलक्षणः संतानोघंश' इत्युच्यते । रमन्तेयस्मिनरथः। शोभनोरथोय- 
_ स्यसुरथः | 'नामप्राकाश्यसंभाव्यक्रोधो पगमकुत्सने ।' राजतेइतिराजा। अंभूतभू- 
_ सत्तायांठुड । क्षितेभु'मेर्मण्डलंचक्रवाळंतस्मिन ॥.३॥ तदात स्मिन््वारोचिषमन्च- 
| 'न्तरेकाले । ' औरसान उरसोत्पादितान 1, उरसा निर्मितान्‌। उरसोयच्च। पुच्रा- 
| ! निषसस्यकअनवद्ययथास्यात्तथा । प्रजाःछोकानपालयतःडुःखेम्योरक्षतस्तस्यराज्ञ: 
| 'कोठाषिध्वंसिनोभूपाःशत्रवः शातयितारःचभूचुरित्यन्बयः। को ब्रह्मा अभचष्णुःउः 
| | महेश्वरः तानब्रह्मचिष्णुमहेश्वरानकाः लान्तिअ्ंयितुंग्ती तिको लाघ्राह्मणाद्यः । 
| पागालमन्ता द्विध्वंसयंतीतिकोळाविध्वंसिनःरक्षोयोनयः। अथघाकोलाःशूकय:ता- 
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- शत्रु भिराक्रान्तस्तथापितदाक्रान्तिजनितोद्वेमोयंगतघनचासिमुनिधरोप दिग 


२६२ # मार्कण्डैयपुराणम्‌ # [ देवीमाहात्म्ये 
तस्य तेरमवद्यद्धमतिम्रबळदण्डिनः । न्यूनेरपि स तेयु डे कोलाविध्वंसिमिजितः 
ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपो5भचत्‌ । | 
आक्रान्तः स महाभागस्तेस्तदा प्रचवलारिभिः॥ ६ ॥ 

oon 
नचिध्वंसयन्ती तिकोळाविध्चंसिनःयचनाः। अथवा । कोलानशकरानविध्यन्तिता | 
डयन्तिकोळाविधः। नहिवृतिवृषिव्यधिइतिदीर्धः । कोलाविधःक्षत्रियादयःतार्‌ 
६वंसयन्ती तिकोळाचिध्वंसिनोयघनाः । ननुचकोलानशूकरान्‌॒अघन्तिरक्षन्ती तिको: 
लाचिनोयवनाः तानध्वंसयतीतिकोलाविध्वंसी तस्यकोळाविध्वंसिनः। इतिसु- 
रथस्यापिविशेषणमेतत्स्यात्‌। अस्तुयदीत्थंव्युत्पाद्येत। उत्तरश्लोकेतुकोला- 
चिध्चंसिमिरित्येतद्यचनविशेषणतयाव्युत्पादयिष्यामः। उरसानिमितः। उर 
सोयञ्च । “औरसोधर्मपल्लीज' इतिस्सातिः । पुत्‌अव्ययंनरकवाचिपितरंपुतुनर 
कातत्रायतेपुत्त्रः । अथवा । पूञपवने । ` पुनातिपुत्रः | 'पुचोहस्वञ्चे तिक्त्रः | 
धवुत्नःस्यादात्मसंभवः । पुन्नान्नोनरकाचस्मात्पितरंत्रायतेसुतः । ततःपुत्रइतिप्रो 
क्तःस्वयमेचस्वयंमुवे'तिस्म्रुतिः ॥ ४॥ तस्यअतितरांप्रकृष्ंबलंहसूत्यश्वरथ" 
पादातसस्रद्धंवलंसेन्यंयेषांशत्रूणांतेअतिप्रबळाः तान्दण्डयतीत्य तिप्रबळदण्डीतस्यं 
सुरथर्य त :कोळाविध्वंसिमियंचनेभू पं; सहयुद्धमभवत्‌ । तसिमिन्युद्धेसुर्थोर 
जान्यूनेरटपवळरपितेः कोलाघिध्वंसिभियंघनभूपर्जितः अभिभूतइत्यन्चयः। ₹ 
'जितइतिनायं जिजयेइत्यस्यप्रयोगः । कस्य “तहि जिअभिमचे'इत्यस्य । त दुर्म) 
'ज्ञयिर्जयासिभवयोराषर्थेंसाबकर्मकः । उत्कर्षप्रासिराद्यो थां द्विती येऽ्थेसक्मक्रति। 
कोळानामनगरीतांराजधानीं चिध्यंसयन्तीति इतिकोळाचिध्वंसिनः । खुय्योर 
राजाऽभूत्समस्ते क्षितिमण्डले | इतिसुरथस्ययत्सार्घभौमत्वसुक्तग्राक्‌त दिदा । 
देवघटनाच्छ्ुभिरल्पेरथाक्रान्तः सागरान्ताखिळावनिघळ्यत्चात्तस्येतिभाषः॥ ` 
ततएवाह रुकी यपुरजनपदमात्राधिपएचआसीच्नतुसार्चभौमइत्यन्चयः। स ˆ, 
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ह... ] * अष्टमश्छोकव्याख्यावर्णनम्‌ # २३ 


अपात्यैवछिभिडु एडुंबंळस्यडुरात्ममिः । कोषो बलञ्चाऽपहृतं तत्रापि स्वपुरे सतः 
ततो सुगयाव्याजेन हृतस्वास्यः ख भूपतिः । एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं चनम्‌ 
कसमाराधनलव्धवरावाशव्य साम्राज्यसम्पराप्तव्याष्टममनुत्वपद्लक्षणभवितव्यता- 
वात्िपात्रतयामहामाग इति विशेप्रणमर्थबदेव । यदुक्तं । 'सस्भवेव्यभि घारेचस्या- 
द्विशेषणमर्थचदिति ।' दिश्यतेदेशः स्थानमात्रम्‌ । ननुचनी वृज्ञनपदःदेशस्तुचिषयः 
स्थानमात्रेतत्कथंदेशग्रहणेनेहजनपदोलम्यते । तद्भ्यघाद्मरः । “दीवृुज्जनपदोदेश 
विषयौतूपवर्त्तनम्‌ | इति । 'त्वंताथादिनपूर्वभागि'तिचयत्पर्यमापिष्ट । नेषदो घः। 
नीवृदादीन्पः्वेकार्थानाहुरपरेत्वित्याश्रयणात्‌ । आत्मात्मीयकज्ञातिघधनचाचीस्वश- 
व्दः॥६॥  सत्राईपितन्मात्रेसपत्तापद्दतभूचक्रगहितेस्वपुरे खतो निचसतो दुबं- 
लस्यशत्रुमिग्र हीतभूचक्रस्यप्रभुर्मन्त्ोत्साहशक्तिशन्यस्यसुरथस्यकोशो बलञ्च बलि- 
|| भिवंलपद्विडु ऐरुढ्लड्रितमर्यादेडु रात्मभिदु एाशयैः राज्यंग्रहीतुंकततिश्वयरमात्ये- 
मन्त्रिभिः अपहृतं भात्मसात्कृतमित्यन्चयः । अमासहसमीपेभवाअमात्याः । 'स्थो- 
स्यसामर्थ्यसेन्येषुवळं नाकाकसी रिणोः ।' कोशः रूबर्णा दिलो हाष्टकसंग्रहः। “सुच- 
| णरजतंताम्रं रीतिः कांस्यंतथात्रपु । सीसंकालायसंचेबह्मएलोह'निचक्षते । अप 
| इतःकोशः अपहृतंचबळमितिवियुह्य नप'सकमनपु'सकेनेकवच्चास्यान्यतरस्यामिति 
;| नपु'सकशेषः । एकवद्वाचश्च । अपिशब्दो गर्हायां । 'दुरीषदर्थकुत्सनवेवर्ण्यासंभ 
घलाभेषु |! दुशेरिति | दुषवेछत्ये । क्तःकत्तरि। चेछृत्यं रूपभडुः ॥ ७ ॥ 
| ततः अमात्येरपह्दृतको शवलत्वादृधृवस्चास्यः अपहृतस्वामित्वः ससुरथोभूपतिः । 
|| एकाकीअसहायः। केवळः मुगयाव्याजेनहयमारुह्यगहनं निरन्तरव्यातलतादिपि- 
|| दितोद्र घनं काननंजगामगतचानित्यन्धयः। स्ग्यन्ते$न्वेष्यन्तेप्राणिनोस्गादयो 
| अस्याम्चगयापापद्धिः तस्या व्याजेनाखेटकब्ृत्तिमिषेणसुनिघनोपगमनमेचातरसुख्यं 
काय नतुछुगयाचरणं । सुख्यकार्यस्वरूपाच्छाद्नं व्याजः | स्वामिनईश्वरस्य भावः 
स्वाम्यं हृतं रुवास्यं यर्यसहतस्वास्यःएकएवएकाकी । “रकादाकिनिद्यासहाये । 
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एकत्वेतुएककः कलिळङ्गहनंसमे' ॥ ८ ॥ 


२६४ ` : . ओ माकण्डेयपुराणम्‌ # [ देघीमाहातमै 


स्वतत्राश्रममद्राक्षीद्द्विजवरयस्यमेघसः । प्रशान्तश्वापदाकी णझुनि शिष्यो पशो मितम्‌ 
तस्थौ कञ्चित्सकालञ्चःसुनिनातेनसत्क्ृतः ।. इतश्चेतश्च विचरस्तस्मिन्सुनिवराध्रमने 
सोऽचिन्तयत्तदा तत्रममत्वाक्कष्टठचेतनः । मत्पूचः पालितं पूच मयाहीनं पुरं हि तत्‌ 
दुभ्रत्येस्तेरसदुवृत्तेघेमंतः पाल्यते न घा ॥११॥ 
द्विजेतिलम्बुद्ध्यन्तं चर्यइतितुराजविशेषणं । मार्कण्डेयः रुवाशिष्यंसम्वोधयति। 
हे द्विजइतःसुरथचरित्रकथायाःश्रचणप्रचणोभवेति । सचयःचराहःसुरथरूतत्रतरिमि 
न्वने खुमेध्रसोनाममु नेः शिष्यो पशो सितं प्रशान्तश्वापदाकीण आश्रममद्राक्षीत्‌ ददशेः 
त्यन्वयः । सुनेरितिस्ुमेधसोचिशेषणम्‌ । चिधेयत्वेनआश्रम्यन्तितपर्यन्ति अत्रे 
त्याश्रमः । द्वाभ्यांमात्मोज्जीभ्यांजायतेद्विजः। हेद्विजखुष्ठुशोभनामेधायस्य ससु- 
मेघाः। "नित्यमसिच्प्रजामेधयो रितिअसिच्समासांन्तः । तस्यसुनेःपरमसामर्थ्या- 
्प्रशान्ताःसंत्यक्तहि्रताःयेपांश्वापदाः व्याघ्रादयःतेराकी णंव्याप्तंशुनइचपदातियेषां 
तेश्वापदाः। 'शुनोदन्तदंष्राकणंककुद्चराहपदपुच्छेष्वितिदीर्घत्चम्‌ । घर पुनाराज्या 
बाप्त्ष्टममनुत्वावाप्तिळक्षणमहंतीतिवयश्सुरथः । 'दण्डादिभ्यो यः ।' अथवा 
छन्द्‌सिचे'तियत्‌ । छन्दोवत्पुराणानिभवन्ति । “तपो भिरिष्यतेयरूतुदेचेभ्यःसबरो- 


. त्तमः । देवादृतेवरःश्रष्टेत्रिषुङ्लीबेमनाकप्रिये’ । शिष्ये चंदानधी य द्विरुपशोभाग्बित 


सज्ञातशोभम्‌ ॥ ६ ॥ तेनसुमेधसामुनिना सत्कृतःआइूतःपूजितःससुरथःतस्मिन्सु 
निचराश्रमेइतश्चेतश्चइतरुततश्च चिचरनपरिप्रमन्कञ्चित्काळंतरूथौ स्थितश्चेत्यन्वयः। 
कालमिति'काळाध्वनोरत्यन्तसंयोगे द्वितीया । सुनिघुघरःश्रेष्ठःसुमेधाःसुनिस्तस्याः 
श्रमे। अथवा,। ससुरथस्त्घस्मिन्मुनिवराश्रममेतेनमुनिनाइतःप्राप्तःअभ्यागर्तः 
सत्कृतश्चसन्‌ कञ्चित्काळंचेतश्च रूवान्तंचचिचरन्‌ तपःक्षमं रूयान्नवेतिविरिन्तय 
तस्थाचित्यपरोऽन्चयः ।१०। तदामुनिसन्दशनकाले तत्रा५५श्रमेममत्वाकछृष्टमांनस'स 
सुरथः स्वचेतसाऽचिन्तयत्‌ कुट॒म्वंसंस्सृतवानित्यन्चयः । न 
रूपकमव्ययम्‌ । मामितिभाचो ममत्वं ममताममत्घमितिमदीयताबुद्धिः तथा 
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एकोशीतितमो5ध्यायः ] क सुरथचिन्ताकरणवर्णनम्‌ $ २६५ 


नजाने स प्रधानो मे शूरहरूती सदामदः । मम घरिंवशं यातःकान्‌ भोगाचुपळप्स्यते 
थे ममानुगता नित्यं प्रसाद्धनभोजनेः । अजुवृत्ति घच तेऽद्य कुर्चन्त्यन्यमहीअताम्‌ 
आकृष्टंबशीकृतंमानसंस्वान्तंचेतोयस्य सतथोक्तः । किमचिन्तयदित्यपेक्षायामाइ । 
ूर्वमपू्र्म त्पित्रा दिभिः धर्मतः पालितं मत्कुलागतंपुरंसम्प्रतिविधिवशेनमयाहीनं ` 
त्यक्तंतत्‌ हिनिश्चयेनअसदुवृत्तेरसञ्चरितेस्तेर्मदुभृत्येमदमात्यप्रश्नतिभिःपुस्भिधर्मतः 
धर्ममाश्रित्य दुःखेभ्यः पालयते किनवे तिसोऽघिन्तयत्सुरथइत्यन्वयः। स्चान्चघा- 
यागतंवरूतुधर्मायर्थोपसाधनम्‌ । 'सान्वचयोद्गवेः सस्यकपालनीयं हि धर्मतः’ इति 
यमगी तातो युक्तेघाराज्ञः स्चपुराचुस्म्ृतिः | मत्पूचः मममेचापूर्चांमत्पूर्चाःते ३ | पूर 
कालं । भरंणीयास्रूत्याः । भ्रओसञ्ज्ञायांक्यप्‌ । 'हिहेतावचधारणे ।' 'वृत्तंपर्धेच- 
रित्रे त्रिष्वतीतेद्रृढनिरूतले । धर्माःपुण्ययमन्यायस्वभावाचारसोमपाः । उपमायां 
विकल्पेचा ॥ ११ ॥ कि नुभविष्यतीति तन्नजानेइतिसलो5चिन्तयदित्यन्वयः। 
सुखेनअक्रष्छ्रे णप्रकर्षणघी यतेधार्यतेपोष्यते च प्रधानः । आतोयुगितिईघुदुढुःखुघु- 
कच्क्राक्रच्क्रार्थेघु३पपदेघुद्धातेयु'क्‌। युवोरनाकौ । सप्रधानइत्यपपाठः । सइति 
च्छेदेपिप्रधानइतिनस्यात्‌ । प्रद्धातिप्रधानमिति नपु'सकत्वात्‌ । यदभ्यऽुः “परमा 
त्मधीप्रकृतिमहामात्रमुख्येघुप्रधानम जह छिड्रमद्दयो रितिप्रघानेनामात्येनसहवतते स 
प्रधानइति चेन्न । ममचै रिवशंयातइत्यनेनपौनरुक्तिप्रसंगात । प्रसह्याक्रान्तराञ्य 
त्वादमात्याएचहि चेरिणइत्यळंचिर्तरेण। सदा सर्दामदोयस्येतिसदामदः। 
यद्वा। सं इतिपदात्सप्रसिद्धो मे हस्तीति सम्बन्धनीयम्‌ । दामानिद्यतिखंण्डयति 
दामदः । आतो 5नुपसर्गकः । नपु' सिदामसन्दानम्‌ । सुञ्यन्तेभोगः । 'पाळनेऽभ्यच- 
हारेचनिचेरोचपणे स्त्रियाम्‌ -। भोगःसुखेभुञङ्गानां शरीरफणयोरपि। जाने 
इति । ज्ञाजनोर्जाशिति। अनुपसगातज्ञाइत्यात्मनेपदम्‌॥ १२॥ छ 
ये नित्यं सन्ततमनबरतं शश्वत्‌ प्रसाद्धनमोजनः । प्रसादेरुचितदान घेन थे- 
| | हेला 'समअनुगता अजुज्ञीचिनः ` तेअद्यइदानींम द्विहीनाअनाथाःसन्तःअन्य- 
| महीभृतां मदितरमहीभूतां राज्ञां अञुवृत्ति सेघाँ धुवं निश्चितं कुर्वन्ति निश्चिताः 
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२६६ # माकण्डेयपुराणम्‌ # ; ` [ देचीमाहात्म्र | 
असम्यग्व्ययशीळेस्तेः. कुवद्धिः सततं व्ययम्‌। `. . ` .. . . 
सञ्चितः सोऽतिदुःखेन क्षयं कोषो गमिष्यति ॥ १४॥ 
एतच्चान्यच्च सततंचिन्तयामासपार्थिचः । .तत्र विप्राश्रमास्याहो चश्यमेकं दशं स; 
मचुवृत्ति विदधति इति सोऽचिन्तयदित्यन्वयः। धुघोभमेदे छीचं तुनिश्चिते : 
शाश्वते त्रिषु’ ॥ १३॥ 
अतिदुःखेन मत्यूचर्मयाऽजसञ्चितः उपाजितः खसखुचर्णा दिद्वव्याणां 
कोशःराशिःअसम्यग्व्ययशीळेरसम्यक्‌ विफलः व्ययः द्रव्योत्खर्गः शीं 
स्वभाधो येषां ते तथोक्ताः तैः सततं व्ययं चित्तोत्सण कुर्वद्भिः तेरमात्य- 
प्रतिमिः करणः क्षयं ना रांग मिष्यतिप्राप्स्यतीतिसोऽचिन्तयदित्यन्वयः । 
आहुश्च * ागमेचव्ययाभावेव्ययेचानागमेक्रमात्‌ । कोशस्य वृद्धिनाशा 
स्तरूतत्साम्येपूर्चरूपते'ति । सततंसन्ततं । 'लुम्पेदचश्यमःकृत्येलु'क़ाममनसोरपि। 
समोचाहिततयोर्मा सस्यपचियुइ घञोः' । अत्यथं दुःखंयस्मिरुतत्‌ अतिदुःखं तेन 
कर्मणा । 'शीलंरू्वभावेसद्वृत्त ।! व्ययवित्तलमुत्सगेचुरादाचद्न्तः । वययनंव्ययः 
। यदभ्यधुः । 'चित्तत्यागेव्ययतिव्ययनेगतो' इति ॥ १४ ॥ सपार्थिवःसुरथःपतच्च 
ूर्वोक्तंअतोन्यच्च सततं. विसता रितंअन्तः पुरगतंपुरांतरगतंदेशान्तरगतंचरूवकीं 
घस्तुसव चिन्तयामासेत्यन्वयः । . सततमित्यत्र स इतिच्छेदः ततंविस्तारितः 
मित्यथः एकपदत्वेतुसततंसन्ततमितिईहिव्याख्यानंस्यात्‌ । ततञ्चस्रुरथश्चिन्ताः 
सन्त तिकाकान्तस्वान्ततया घक्ष्यमाणप्रापतव्या्ठममञुत्वपदाचाप्त्ये चिन्ताउक्रढ 
तयासमाधानचिधानविधुरःप्रसञ्येत । ननुचसो चिन्तयदितिक्रियापदेङृते पुन श्चिग्त 
यामासेतिवाचोयु क्तिनंयुक्तिमितीतिचेत्‌ । तंन्न। उक्तंचानुक्तच्रममत्याकृष्टमानसंत 


यापुनःपुनश्चि म्तितमेवा चिन्तित मिवअचिन्तयदर जञ तियुक्तिमत्येघतद्वाचोयुक्तिरिति 


पृथिव्याःईश्वरः पृथिव्यां विदितःन्ञातश्चपार्यिषः। . तस्येश्वर पा 
चेत्यज्‌ । सखुरथःतत्रतपोचनेतथातथातत्रस्वकीयं घरूतुविचिन्तयन्सनचिप्राथ्रमा! _ 
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एकाशीतितमो पध्यायः ] # राशोवश्येनसस्वाद घर्णानम्‌ # २६७ 


सपृष्टस्तेन कस्त्वं भोदेतुश्चागमनेऽत्रकः । सशोकइच कस्मात्त्वं दुर्मनाइच लक्ष्यसे 
इत्याकर्ण्यं वचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितम्‌ । प्रत्युचाचसतंचेश्यः प्रश्रयाचनतोन्ट्पम्‌ 
समाधिर्नाम वेश्योऽहमुत्पन्नो धनिनांकुछे । पुत्रदारेनिरल्तश्च धनलोभाद्साधुभिः 








भ्यादोविप्ररूयसुमे धो मुनेः आश्रमसूयाभ्याशे निकटेदेरो पकंकेचिद्वेश्यंतृतीयं द्वितीयं 
ददशदृष्टचानित्यन्वयः । तृतीयं आत्मसुन्यपेक्षया ्वितीयमात्मापेक्षयेत्यर्थः। चिशो- 
ऽपत्यंजातिवश्यः । गगां दित्वाद्यञ्‌ । ददशंहेतिक्कचित्‌ पाठः । स इति तुप्रकरणतो 


` कम्यते | तुहिचस्महचेपादपूरणे । अशूब्याप्ती ताळव्यान्तःकर्मणिघञ्‌ अभ्यश्यते 


व्याप्यतेअम्याशः । एकंकेयलमे काकिनम्‌ ॥ १५ ॥ तेनखुरथेनसचेश्यः पः कि पृष्टः 
इत्याह । भो अहोत्यं कःको ऽसिजातितः किंचअत्रञुन्याश्रमेतवागमनेचकोहेतुः कि 
कारणंइत्यन्चयः | अव्ययं एपभोशब्दइतिभाष्यम्‌ । अथे चतद्ववत्‌्शव्दस्यसंवुद्धी रूपं 
रुत्वोत्वयत्वळोपेषु (? ) । 'सामान्याइलेशतोज्ञातमपिचरूलुचिशेषतः' जिज्ञासमा- 
नोजिज्ञासूयंपूउछञ्ञेचान्यदी प्सितम! । राजावेश्यपुनःपृच्छति । भोअहोत्वंकस्मा 
द्वेतोःसशोकइवळक्षयसे सखेदइबप्रतीयसेकस्माच्चहेतोः त्वंदुरनाइचलक्ष्यसे चिमन- 
स्कइववीक्ष्यसेइत्यन्वय मन्युशोकौतुशुकरित्रयाम्‌ । 'मन्युर्दन्येक्रतौकुधि' । शोके- 
नसहितःसशोकः । दुर्मनाचिमना। सूयात्‌। इुःस्थंमनोयस्यस दुमेनाःइवसाम्ये 
शारदाभ्चमिवपेलचमायुरितिवत्‌॥ १६ ॥ इतीत्थंप्रणयो दितंप्रणयेनप्रेस्णा 
उद्तिंकथितम्‌ । तस्यभूपतेःसुरथस्यवचः आकर्ण्यश्रुत्वासचश्यः तंनृपंसुरथसु विश्य 
प्रध्रयाचनतः प्रश्रयेणचिनयेनावनतोनत्रः सन्प्रत्युचाचेत्यस्वयः। खुरथङ्ृतप्रश्चानां 
मत्युत्तरवक्तुंचाक्यमग्रही दितिभाबः। "विश्रम्भयाच्ञाप्रेमाणःप्रणयेनलसमाथकाः ॥१७ 
धनिनांकुळेउत्पन्नो ऽहंसमा धिर्नामचिख्यातः जात्याचेश्योऽस्मीत्यन्वयः। अनेनक- 
स्त्वंभोइतिप्रश्नस्पोत्तरमुक्तम्‌ । इभ्यआब्योधनी । कुलंग्रहेपिवंशेपि । धनेषुळोभात्‌ 
गाध्यात्‌आसाधुभिरलज्जनेःपत्रैश्चदारेश्चपुत्राणां चदारे+निररूतश्चनिराङतोऽस्मीत्य 
जज । एतेनसशोकइचकस्मात्वे इतिप्रश्नस्योत्तरमुक्तम्‌॥ १८॥ विहीनः 
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२६८ '# माकण्डेयपुराणम्‌ ॐ [ देची माहात्स्े 
विहीनश्च धनेर्दारे! पुत्रैरादाय मे धनम्‌ । चनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चापवन्धुभिः 
सोऽहं न वेझि पुत्राणां कुशेळाकुशलात्मिकाम्‌ । 
प्रवृत्ति रुचजनानाञ्च दौरांणाञ्चाऽत्र संस्थितः ॥ २०॥ 
किञ्नतेषां गृहेक्षेममक्षेमंकिचु साम्प्रतम्‌ । कथन्तेकिन्ग सदवत्ताढुव त्ताः किन्नुमेसुताः 


> SS = tm =| 





सघजनेःवान्धवेश्चरहितोऽस्मि। इतोऽपिसशोकोस्मीत्यन्वयः । दारे पुत्रेरादायिमे 
धनंमदीयेर्दारिः पुतरेश्चमेधनंआदायिसुहीतमित्यन्वयः । अनेनदुमेनाइवळक्ष्यसेक- 
रुमा दितिप्रश्‍नस्योत्तरमुक्तं । मदीय राप्तेवन्धुमिः पुत्रमित्रकलत्रादिभिद्द तधनोनिरं 
स्तश्चाहं दुःखीउद्विञ्ममनाः सनबनमभ्यागतोऽस्मीत्यन्वयः । अनेनहे तुश्चांगमनेऽत्रक 
इतिप्रशनरुयोत्तरसुक्तम्‌ ॥ १६ ॥ तथाविधःसोऽहं अत्रवनेसं स्थितःसन्‌ पुत्राणांचस्वज- 
नानां चकुराळाकुशळात्मिकां कुशलस्वरूपांअकुशलस्वरूपां च द्विविधरूपां प्रवृत्ति 
वार्ता न चेदि न जानामीत्यन्वयः खंगतोत्रत्यः स्थितः संस्थितः। संस्थाधारे 
स्थितौ मृतो इतिचा । दारशब्दःपु'स्येचभूम्न्येषकलत्रचाची । कुशलंचाकुशलं 
चात्मास्वभाचोयसूयाःखातथोक्ता । रोषाद्विभाषेतिकपसमासान्तइत्वंच ॥ २०॥ 
1-किम्‌चुइतिछेदः | किमपृच्छायांजुगुःप्सने 
नुप्रच्छायांचिकटपेच । तत्रकिमित्यनव्ययं च । सम्प्रत्येचसास्प्रतंप्रज्ञा दिभ्यश्चेत्यण्‌ 
इहक्षेमत्वाश्रयोचिकटपःतुशव्देनसूच्यते । साम्प्रतमिदानींतेषांपुत्रादीनां ग्रहेकिम । 
।। पिक्षेमंचुवतंते । अथवा सांप्रतमिदानीं तेषां पुत्रादीनांग्रहेकिमपिअक्षेमंचुवर्चते 
, इतितदुभयंनवेद्यीत्यन्वयः | क्षेमंचाक्षेमंचानवेझीत्यर्थ: । 'कुशल॑क्षेमम ख््रियाम | 
क्षिणोतिहिनस्तिक्ळेशान्क्षेमं । तेखुताःसाम्प्रतेकिसदुवृत्ता चु अथवातेखुताःसांप्र्त 
किडुव त्तानुइतितडुभयंकथंमेज्ञेयंस्यादित्यन्चयः । ते खुताःसाम्प्रतं सद्वृत्ताचाडुई 
त्तावाकर्थमयाज्ञेयाइतिभाषः । तत्साधुवत्तेघरित्रे येषांतेसदवृत्ताः । अथवास 
| ववृत्तंचरित्रयेपां तेसद्वृत्ताः i दुष्टमसाधुवृत्तचरित्रयेषांतेदुवृ त्ततः । अथवा) दुष्ट 
 नामसञ्जानानामिच वृत्त चरित्रं येषां तेदुव त्ताः ॥ २१ ॥ ही 
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एकाशीतितमोऽध्यायः ] ** राजघेश्यसम्वादघणनम्‌ ॐ २६६ 

राजोचांच | 

येनिरल्तो भवाव्लुब्धः पुत्रदारा दिमिधेनः । तेषुकिभवतः स्नेहमचुव&्नातिमातसम्‌ 
` चश्यउवाच 

एवमेतद्यथा प्राहभवानस्मद्गतं (तो)चचः । कि करोमिनवध्नाति मम निष्ठुरतां मनः 


यैः सन्त्यज्यपितस्नेह धनलुब्धेनिराकृतः। पतिस्वजनहादंञ्व हार्दि तेष्वेच मे मनः 


इति दुर्देचतो वेश्याद्‌ हुह्यतपुत्रादिबन्छुतः। 

नदुःखतः कथितं चाक्यमाकर्ण्यो चेपुन्‌ पः । हेखमाधेहेचेश्यभचान्धने $ कारणे भलु 
व्धेयू्चुमियेःपुत्ररारादिभि दुद्र त्तबंन्चु भिः निरण्तोऽभूत्‌ तेषुभघतः मानसंकतः 
स्नेहं किमनुबधनाति किमथ करोतीत्यन्वयः । ताहूरोषुस्नेहनिवन्धनंज्ञगुप्लितंगहि- 
तंत्यजनीयंभवतइतिभाचः। यदाहुः । 'भवतःस्निह्यतिस्निह्यदुद्ह्यश्चदुह्यतेपुनः । 
सौजन्यंसुजनेङुर्याददौ जन्यमपिदुर्जन'इति। भवाँल्लुब्धेरित्यत्रतोलिइतिनकारस्य 
परसवर्णोऽनुनासिकोलकारः॥ २२॥ यन्मद्रतमित्यपिक्कचित्पाउः सभ्यः ॥ 
ममेत्येकचचनपाउौ चित्यादरुम द तमितिपाटेराजाग्रेचेश्यरूयप्रश्रयाचनतस्यसतःप्राग- 
ह्म्यनौ चित्यप्रसङ्गाच्च । हेन्पभवान यन्मद्वतंवचः यथाप्राहृ्रचीतिएतद्वचः एवमि- 
दमित्थमेव अथाप्यहं किकरो[ममेमनः कठ निष्ठ्रतांपरुषतांन चध्नातिनाचरतिना- 
श्रयतिइत्यन्वयः । इवेत्थमर्थयोरेचं अस्मद्रतं अस्मद्वतम्‌ । अस्मत्पृथक्‌॥ मद्रतं 
मदृते मत्पृथक॥ अथवा अस्मामिगतंज्ञातंअस्मद्रतं ॥ मयागतज्ञातमद्वतम्‌ । 
गत्यर्था धातचो ज्ञानार्था अपि भवन्ति ॥ २३ ॥ 

हेराजन्‌! पपितुरूनेहं सन्त्यज्य धनलुब्धः येमेत्पुत्रेनिराङतोऽस्मितेष्वेघपुनमेम्रनः 
हाद्विवत्तेत॥ किंच ॥ पतिरुवजनहादद॑ भत लक्षणबंधुसनेहंसन्त्यञ्यघनलुब्धे यमं दवा- 
रेनिराकृतो स्मितेष्ववपुनर्मेमनः हार्दिदवत्ततेकरोमि किइत्यन्वयः । हृद्यस्यरूचा- 
कर्महादूद॑प्रेमस्नेहरतियाचत्‌ युषादित्वादण्‌॥ हृदयस्य हर्लेखयदणलासे 
वः । हादर्दमस्त्यस्यतत्‌ हादिदमेमनः हदयनिविष्टस्नेहोपेतंस्नेहनिबद्धः 
मितियाबत्‌ । पतिरेवस्वमत्तैच रुबजनोबन्धुस्तस्मिनः हादस्नेहःपतिस्वजनहा- 
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३०० ` # मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ देवीमाहात्ये 
'किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते! । यत्प्रेमप्रचणञ्चित्तं विशुणेष्वपि बन्धुषु | 
तेषांकृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यञ्चजायते । करोमिकियन्नमनरते ष्वप्री ति्ुनिष्डुरम्‌ 
| मार्कण्डेय उवाच 
ततस्तौसहितौ विप्र! तं सुनि समुपस्थितौ । 
समाधिर्नामचेश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमः ॥ २७ ॥ 








दूद्‌ तत्‌। 'लुग्धोऽसिलाघुकर्तृष्णक्‌'ः ॥ २४ ॥ 

हेमहामतेराजन, घिणुगेष्वपिवन्धुषुप्रेमप्रच णंमेचित्तमितिजञानन्नपिना भिजानामिकि 
मेतदित्यन्वयः | अथवाहेमहामतेराजन्‌ यद्यर्मात्कारणात्‌ वन्घुषु असत्स्घप्यस्ति 
प्रेचित्त' प्रेमप्रचणं इतिज्ञानन्नप्येतद्वारयिलुं नाभिजाना मिकरो मिक्तिमित्यन्वयः। 
अथवाहेराजन्‌ वन्धुषुचिशुणेषुसत्स्बपि यच्चित्त' प्रेमप्रचणं स्यात्‌ | तत्किनामकु- 
त्सितं गर्हितं इतिजानन्नपिनामिजानामीत्यन्वयः । महतीमतिर्यस्यसःमहामतिः। 
हेमहामतेप्रवर्ण प्रहचं नम्नमनुकूलम्‌ प्रचणं कमनिम्नोवर्या प्रहचेनातुचतुष्पथे । अशुः 
णेषु अरूनेहेषुविशुणेषुविरूनेहेषु ॥ २५ ॥ .करणंकृतिःऋृतं नपु'सकेभावेक्तः । अथवा । 
करणं कृतिः ङृत्तस्य संपदा दित्वाद्वावे स्त्रियां क्किप्‌ । निर्गळ तिश्वासोयरूमात्सनिः 
श्वासः शोकः । दुःरूथंमनोयस्य दुर्मनाः तद्वाचोदौर्मनस्यं प्रतिपक्षिणिनास्तिप्रीति 
7 यषांतेअप्रीतयः निष्ठु्रंकठोरं तेषांपुत्रादीनांझृतेमेलाभायासंसिद्धविषयेसंसिद्धि | 
त । प्रयुक्तयेवमेनिःश्वासः शोकादुदेन्यंदौम॑नस्यंदुःस्थितमनस्कत्वंचजायते । यद्यस्मा 
त्कोरणात्‌ मयिअप्रीतिष्वपितेषुपुत्रा दिषुमेमनः निष्ठुरंनजायतेअतः क 

त्यन्वयः तदित्थंसंप्रतिसांसारिकचिन्तातःकां दिशीकोरूमी तिभाचः । ड | 
| भयद्गुतःकां दिशंत्रजामी तिव्याकुलो $रमी तिभावः ॥ २६ ॥ हेचिप्रहे शिष्यसमाथिर्नाम | 
असौवश्यञ्चपार्थिवसत्तमः ससुरथश्चतौ द्वौस हितौ मिलितौ हितसंयुक्तीचासन्ती त 
' प्रसिद्ध उमेधसंनाममुनिससुपस्थितोसम्यकजग्मतुः इत्यन्चयः । तिष्ठातेरुप पू 
 रत्यथोऽपि। पार्थिवेषुलन्‌ अतिशयेन पार्थिवसत्तमः ॥ २७॥ | 


है. =e 27» ea Te I SP ०७०७३७ आळ ० 
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एकाशी तितमो ऽध्यायः ] + राजवेश्यसस्वादवर्णनम्‌ # ३०१ 


कृत्वातुती यथान्यायं यथाहन्तेनंचिदम्‌ । उपचिष्टौकथाःका श्चिञ्चक्रतुर्वश्यपार्थिवौ 
राजोचाच 

भगवंस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छास्येकं चद्स्व तत्‌ । 

दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्तायत्ततां चिना ॥ २६॥ 

ममत्वं गतराज्यस्य राज्याङ्केष्वखिलेष्वपि । 

जानतोऽपि यथाज्ञरूय किमेतन्मुनिसत्तम ! ॥ ३०॥ 


I, चश पूर € a 
अह्पाच्तरत्वाङ्वश्यस्य पूर्वनिपातः । अभ्यहितस्तुपार्थिवःक्षत्रियत्वात्‌ । यथान्यायं 


तुशश्वत्‌ चर्णोक्तविधिमनतिक्रम्यंच यथाहं अहं पूज्यं वृद्धअनतिक्रग्येवयथाध्चमंतस्मै 
सुमेधसे मुनयेसं विदंस भा पणाद्याचार कृट्वा तेनापिपूजितो तदनुमत्याउपचिष्टौसंतौ 
बेश्यपार्थियी काश्चरित्स्वाथं पराःउचिताःकथाःउक्तीःचक्रतुःचिदधतु रित्यर्थः । तुः 
स्याट्रेदेवधारणे? । ख्रीखं विदज्ञानलंभाषा क्रियाकाराजिनामखु । प्रतिज्ञातोषणाचारे 
ष्वपिसं वित्प्रंयुञ्यते’ ॥ २८॥ 

हेभगचन्‌ ! हेसवेश्वय सम्पन्नहेसुने | त्वां अहमेकं रहस्यं प्रष्टरमिच्छामितद्वद्रुच 
रहरूयुपदिश । भासनोपसंभाषासूत्रेण रहरूयुपच्छन्दने आत्मनेपदम्‌ । 
यद्यहमात्कारणात्‌ सूवचित्तायत्ततां विनाउवस्थानेमेमनसः दुःखायभव- 
तीत्यन्वयः । यदहं पकंरहरूयंत्वांप्रष्टुमिच्छामिततममावश्यमाकर्णनीयम्‌। अन्यथा 
तदाकर्णनाभावेर्चित्तायतत्वंनस्यात्‌ । तद्वाषस्तमेमनसःदःजायरूयात संशयापन्न 
त्वाततस्मात्तद्रहरूयं मयाश्रोतव्यमेवेतिभाचः । णेश्वयस्यसमग्रस्यधमेर्ययशसः 
श्रियः घेराग्यर्याथमोक्षस्यषण्णांभगइतिस्सृतिः॥ २६॥ 

मुनिष्वतिशयेनसन्‌ चिपञ्चिन्मुनिसत्तमः हेसुनिसत्तम। जानतोपिउत्पन्नज्ञानस्या 
पिगतराज्यस्यशत्रुहरूतं गतसाप्राज्यस्यमे अखिलेष्वपिराज्याङ्गेषुयथाअन्ञस्येच 
ममत्वंममताचर््तते किमेत दित्यन्वयः ।' चिनष्टराज्यस्य पुसः राज्यांगेषुकिममत्वेन 
सतस्यादितिभाचः । स्वास्यमात्य लुहृत्कोशाराषट्रदुरगंबलानिचेतिसप्तराज्याङ्गानि ॥ 
षेषा यथा” तथघेचम्‌ ॥ ३०॥ 
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| ३9२ क मार्कण्डेयपुराणम्‌: [देवीमादात्म्य 
| | अयञ्च निकृतः पुत्रेदरिभ त्येस्तथोज्मितः । सूवजनेनचसन्त्यक्तस्तेषुहा्वौतथाप्यति 
| | एवमेष तथाहञ्च द्वावत्यन्तदुःखितौ । हृष्टदोषेऽपिविषयेः ममत्वाकृष्टमानसौ ॥ ३२ 

तत्‌ किमेतन्महाभाग! यन्मोहोज्ञानिनोरपि । ममार्यचभवत्येषाविवेकान्धस्यमूढता 

| ऋषिरुवाच 

| र | डि ~ ७ 

। ज्ञानमस्तिलमर्तरूयजन्तोविषयगोचरे । विषयाश्चमहाभाग.यान्तिचचंपृथक्‌ पृथक्‌ 





' अयवैश्यञ्चयद्यपिपुत्रर्निक्ठतः विप्रकतःखिलीकृतः तथादारेः करते त्येश्वडजिमतः 
उत्सष्ठः । स्वजनेर्ञ्चाच्रादिवन्धु भिरपिसन्त्यक्तस्तथा5पितेषुपुत्रादिषुममत्वेनअति- 

! स्नेहचानितिभावः। निक्ृतःस्याहिप्रकृतःनिक्रियतेखिली क्रियतेस्मनिक्ृतः । 

। »थवा। निकृतस्त्वरजञुःशठःनिकणोतिहिनस्तिनिकृतः हिसकोयमदजुःशठउत्यु 

| ज्मितइत्यर्थः ¦ कुसतिर्निकृततिःशाख्यम्‌ । 'निष्कृतइत्यप्रस्तुतत्वादूपपाठः? । तथाहि 

' _ निष्क्रतिःप्रायख्चित्तिः । यदाहुःकामयोत्राह्माणवघेजीवतोनस्तिनिष्छंतिरितिप्राय- 
श्वित्तिर्नास्तीत्यथः प्रायश्चित्तिस्तुनिष्छतिः । अथवानिरथंकःकतो निःकतःअथवा 
निःक्रांतःकृतात्कारणात्‌ राज्याद्वानिःक्रतः ॥ ३१ ॥ द्वावपिअत्यंतदुःखितो 
वरक्तावहेइत्यन्वयः । इवेत्थमर्थयोरेवम्‌ । षिञबन्धने । विषिणोतिवध्नातिचिषयः 
शब्द्रुपशंरूपरसगन्धलक्षणः । आमसमूहादिलक्षणश्च घिषयश्चद्व्टदोषत्वमधुवत्व 
अन्ततोदुःखहेतुत्वञ्च । ममेतिभावोममत्व॑तेनआकृष्टमानसंययोरूतो तथोक्तौ ॥ ३२॥ 
हेमहाभागहेखुमेधोसुने |  ज्ञानिनोरपिआघयोन्र पचेश्य च 
त्किमित्यन्वयः । भगस्येश्वर्यादेरिदँभागं महदभागंयरूयसमहाभागः। तयोर्श्ञाति 

तनोःकोचुमोहइत्यतआह । हेब्रह्मनसूढरूप विवेकान्धस्यइदंखुखायइदंदुःखाये तिहिता 

हितपार्थक्ये विषये. अन्धस्यममचसुरथसमा धिखञयो न पवेश्ययोरेषामूढताविवेक _ 

बिहीनतामोहापन्नताभवतीतिकिमेतदित्यन्वयः । 'अचक्लु षितमस्यन्त्रंजळेतिमिंर | 

कत्यपिं ॥३३॥ ` हेराजनसमरुतर्यसषसरूयजंतोश्चेतनस्यप्राणिनः विषयगो 

*  चरेक्षानंवुद्धिमात्रंअस्तीत्यन्वयःनहिमोक्षेधीज्ञांनंविघक्षितम. । किन्तु । विषयगोचर | 
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एकाशी तितमो ऽध्यायः ] - ॐ ज्ञानंप्रांणिष्वितिवर्णनम्‌ # ३०३ 
दिवान्धाः प्राणिनः केचिद्रांचावन्धास्तथापरे । 
केचिद्विवां तथा रात्री प्राणिनस्तल्यद्रृए्यः ॥ ३५॥ ` 
ज्ञानिनोमचुजाः सत्यंकिन्चुतेन हिकेवळम्‌। यतो हिज्ञा निनः सर्घे पशुपक्षिमृगादयः 
ज्ञानंनतन्मचुष्याणांयत्तेबांम््गपक्षिणाम्‌ । _मनुष्याणाञ्चयततेषां तुल्यमन्यत्तथोभयोः 





इन्द्रियाथस्यतत्त दिन्द्रियजंज्ञाने विद्यतरवतावन्मात्रमितिभावः | विषिणोतिबध्ना- 
तीतिविषयः्शव्दादिः । गावःइन्द्रियाणिचरंत्यस्मिन्गोचरः। गोचरसंचरेतिसाघु 
त्वम्‌ । यद्यपि रूपंशव्योगंधरसरूपर्शाश्वषयाअमी गोचराइन्द्रियार्थाश्चेत्यभिधानात्‌ 
यएवविषयः सण्वगोचर इतिपोनरुत्तयंप्रतीयते । तथापीहदुःखितंसुरथंप्रतिचिषि- 
णोतियध्नातिचिषयो ढुःखहेतुरिद्रियंवशीकरोतिगोचर इतिप्रदशनादपौनरुक्तयंद्रष्ट 
व्यम्‌ । भगस्येश्वर्यादेरिदृंभागं | महद्ागन्तस्यासौमहाभागः । हेमहाभागराजनएवं 
घक्ष्यमाणप्रकारणविषयाम्वचविषयवृत्तयञ्चप॒थकविभिन्नायान्ति। पार्थक्येनन्द्रियगो- 
चरतां ब्रजन्ति । अथवाप्रसरन्तिसञ्चरन्तिइत्यन्वयः । विषयाश्रमहाभागजा तिश्चेचं 
पृथकपृथगि तिपाठेजातिः सामान्यरूपत्वगन्धत्वाद्यमप्यनेक्रचिधम्‌ ॥ ३४ ॥ 
सत्यपिचक्ुर्गोठकेकेचिच्चेतनाःप्राणिनःद्चान्धाः उलकाईयःतथाअपरकेचित्प्राणि- 
नः काकादयोरात्राचन्धाः दू शिहीनाइत्यन्चयः । केचिद्रचाश्वप्रसृतयः प्राणिनःयथादि 
पातथारात्ौचतुल्याहश्यिषांतेतुल्यहृश्योभवन्तीत्यन्ययः । पूचराज्ञासुरथेनपृष्ठ॑य- 
च्च ॥ ३५॥ मनुजाःज्ञा- 
निनः सत्यं किन्तुतेपवकेचळंज्ञानिनोनहि । यतोमचुजेभ्यो 5न्येपिसर्वपशुपक्षिम्चगा- 
` चयः ज्ञानिनः खन्त्येबही त्यन्वयः । सर्व$पिमचुजादयोयथाविषयंयथो चितज्ञानाएचे- 
तिभाषः । मचुजामानवाःसन्तिसाधुसत्यम्‌ । तुस्याद्वेदेवधारणे । हिहे ताचचधारणे । 
अतोह्यनेनापिकेबळं नियतम परं क्रियाविशेषणं.इदानांज्ञानित्वाचिशेषात्प्राणिनांप्रति 
ब्यचहारसि द्विःकथंस्यादित्याशङ्क्मतासुपपादयितुमाह ॥ ३६ ॥ 
चेषांखगपक्षिणांयज्ज्ञानंस्चभाबजम्‌ । शार्रज्ञमऱ्याहतज्ञानजेरतन्नसृगपक्षिणाम्‌ । 
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| ३०४ | # माकेण्डेयपुराणम्‌ क [ देबीमाहात्म्ये | 


ज्ञानेऽपि सति पश्येतान, पतगाञ्छावचञ्चुणु । 
कणमोक्षाद्वतान्मोहात्‌ पीड्यमानानपि क्षुधा ॥ ३८॥ ` 

। माजुषा मनुजव्यात्रां खामिळाप्राः सुतान्‌ प्रति । 

| लोभात्‌ प्रत्युपकाराय नन्वेते ( तान्‌, ) कि न पश्यसि ॥ ३६॥ 








उ चकि 





नाद्न्यत्यतज्ञानंशरीरमात्रोपयो गितत्‌ उभयो गादिमडुष्ययोः । आहारनिद्वादि- 
विषयज्ञाननिबन्धनव्यवहारपार्थक्यसंसिद्धरसाङ्कयंमितिभावः ॥ ३७ ॥ प्रागु- 
कंराज्षायन्मोहोज्ञानिनोरपितत्किमेतदितितत्रकिमाश्चय मित्याहसद्वष्टान्तम्‌ । हे 
राजनज्ञानेसत्यपिमोहातममत्दांतशावचञ्चुषु शिशुत्रोटिषुक णमोक्षाइतान्‌आइूतकणः 
| म्रोक्षानक्षुधावुसुक्षयापीड्यमानानपिएतान्पतङ्गान्पश्येत्यन्वयः । ज्ञानेखत्यपिते । 
, गेशावचंचुषनिक्षेप्व्यकणास्तेय्यर्माभिरेवभक्ष्येरन्‌तहिनू नं बयंक्षुधानपीड्यामहेइ- 
तिस्वार्थजानंतो पिर्वयंश्रुधापीड्यमानाअपिमोहान्ममत्वाद्वाशावचञ्चुष्येषक गाति 
क्षिपन्तिपक्षिणइतिभाचः । पतेरड्रचपक्षिणि । चञ्चुस्जोटिरमेखियौ । आद्वताःकण' 
मोक्षायेरुतेक णमोक्षादताः | वाहिताग्न्याद्घुपरनिपातः । कणमोक्षहितानित्यपि 
कचित्पाउः ॥ ३८॥ हेमनुजब्याघराजन्‌मानुषाळो भात्प्रत्युपका रायप्रत्युपछतिं 
ळोभातहेतोः सुतान्‌छुतेडुचिषयेघुक्ा लां तरेप्रत्युपकारमेतेऽस्मदर्थकरिष्यन्ती तिस्‌ 
भिलाषाः सकामाःमचन्तिइतिपाद््यान्वयः । तत्रनिदशनमाह । ननुभो राजनत्वंण्ता 
नुळोकेपरसिद्धानपकषिगादीनममत्वास्छुतान्प्रतिसामिलाषान साद्वतानर्किनपश्यतिं 
इतिचतुर्थपादान्वयः । अहोराजन्नेतेय दिपशुपक्षि्ृगाद्यो पिकिलम्रत्यपकारतिररपी 
अपिकेवळंममत्वादेवखुतान्प्रतिसाभिलाषाः सादराः श्यन्ते किसुतमाुषाममत्व 
कृष्टमानसाः प्रत्युपकारग्रध्नचः खुतान्प्रतिसाभिलाषाः स्युः अतितरामेवेतिभाव' 
मनुजो प्यंव्याप्रइवशूर:श्रेष्टः मचुजन्याघः । उपमितंव्याप्रादि भिः सामान्याप्रयोग, | 
'तिसमासः स्युरुत्तरपदेव्याम्रपुङ्गचर्षभकुञ्जराः । सिंहशादूलनागाच्याः पु सिधा 
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तुल्यमन्यत्तथो भयो 'तथातेनप्रकारेणप्रतिनियत तत्तत्स्चज्ञा तिप्रत्युक्तो पयुक्तेचिषयज्ञा- 
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दक्ाशीतितमोऽऽ्यायः ] ॐ महामायाप्रभाववर्णनम्‌ # ३०५ 


तथापि ममतावत्ते मो हगर्त्तेनिपातिताः। महामायाप्रभावेण संसारस्थितिकारिणा 
' तन्नाऽत्र चिस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः । 
महामाया हरेश्चेतत्तया संमोह्यते जगत्‌ ॥ ४१ ॥ 

ज्ञानितांमपि चेतांसि देवी. भगवती हि सा । बढादाक्र्ष्यमोहायमहामायाप्रयच्छति 








गोचराः। 'प्रश्नावधारणाचुज्ञाचुनग्रामन्त्रणेनचु' । सुतान्प्रतिइतिप्रतियोगेद्धितीया- 


“gp “८ ० न 
सप्तम्यथत्रापिउपक्नतततपुत्रकतव्यप्रत्युपकारलोमात्‌ पितरो मनुष्याः पुत्रवात्सल्यं 


कुयु ममत्वाःचविशेषतइत्यळंचिस्तरेण ॥ ३६॥ यद्यप्यमीमनुष्यायथाप्रत्युपकारार्थ 
पुत्रान्पालयन्तितद्वन्मोक्षाथेमपियतन्तएच । तथापि संसारस्थितिकारिणामहामाया- 


प्रभावेणमम तावत्तेमोहगत्त निपातिताः इत्यन्बयः । ममताआचत्तइचममताचत्तः | 


तत्रतत्रचमहत्यामायायाः प्रभावः सामथ्य सर्वाकलनशक्तिचिजम्भःतेन । अथचामहा 


मायांप्रतिपूरयतिमहामायाप्रःखचासौभाचश्चेतितेन । 'भावःसत्तास्वभाषासिप्रायचे- 


एात्मजन्मछु।' संलारस्यस्थितिःप्रचाहनित्यतयाचस्थानंनकदा खिदनी दुशंजगादिति 
भावामाचाचपिजगदूपौसंसाररूपावेबसंसारस्थितिकरोती तितच्छीळः संसारस्थि- 
तिकारीतेन ॥ ४० ॥ च शब्दो हेतौ यतोमहामायेतियाऽनादिः प्रसिद्धास्तिमवती 
एषाजगत्पतेः हरेर्विष्णोः योगनिद्रेतिकथ्यते । तयाजगत्सम्मोह्यतेसुह्यत्सम्प्रयुज्यते 
मोहपरायणं क्रियते । तत्तस्मात्‌ ज्ञ'नेसत्य पिपुत्रा दिषुममत्चंकथंजायते इति अत्र 


| | विस्मयोनकार्यइत्यन्बयः । बिरूमयोद्वुतम्‌ । योगो निद्रेवयोगनिद्राप्रपंचात्माचगमो- 

_ योगोऽत्रध्यानलक्षणो विषयेभ्यश्वित्तवृत्तिनिरोधो विषक्षितः । नतुसाक्षाजिद्राअस्च | 
 नत्वादुदेचानाम्‌ | 'योगः सन्नहनोपायध्यानसंगर्तियुक्तिषु । अपूषचस्तुळाभेपिभेष- 
` जैपिचरेऽपिचः । मममायाहुरत्ययेतिंभगचद्वचनान्महामायायाः प्राधान्यमाह । ४१। 


हियस्माद्नादिःप्रसिद्धावेषणचीमायाभगघती ऐश्वर्या दियुता । अतःसादेवी स्वेच्छ- 


| पादीव्यन्तीसतीक्ञानिनाम पिउपतिषत्स्थज्ञानानामपिएु' ांचेतांसिबलात्सामर्थ्यादा- 
| शेष्यमोहायसांसारिकत्वायममत्वायप्रयच्छति ददातिचित्तानिममत्वाधीनानिकरो ` 


२० 
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३०६ # मार्कण्डेयपुराणम्‌ # : | देवीमाहात्म्ये 


तया विखज्यते चिशवं जगदेतचराचरम्‌ । सेषा प्रसन्नावरदान॒णां भवति मुक्तये ॥ 
= के. he 
सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी । संसारबन्धहेतुश्च संघ सचश्वरेश्वरी॥ 








तीत्यन्बयः। 'सुथौट्यलामर्थ्य सेन्येछुवळंनाकाकलीरिणोः।' दाणोयच्छः 
शिति ॥ ४२ ॥ | 
तयादेव्याचराचर॑विश्व॑ंविरुज्यतेविशेषेणरूज्यतेउत्पादते । अथ्ञचसेषादेची प्रसन्ना 
सतीनृणांपु सांचरदाभवति । अप्रखन्ाऽवरदाभवति । अथच सेषादेवीन्ुणां भक्तानां 
प्रसक्षासतीमुक्तयेचमवतीत्यन्बयः । तयाविसृज्यतेतयाअचिरूज्यतेइत्यकारप्रले 
षोचिवक्चितोक्षेवःअइत्येतत्‌पृथगव्ययम्‌ । 'अमानोनाःप्रतिषे धवःचना'इ तिस्मरणात्‌। 
अम्यधु्च 'अभावेनह्यनोनापी'ति। चरतीतिचराचरंजंगमरूपं चिश्वत्यिर्थः। 
"चरिष्णुजंगमचरंत्रसमिगंचराचरम्‌' । चरिचलिपतिघदीनां द्वित्वमच्याकचाभ्यास- 
रूपचा चरादीतांपचाद् चिद्िर्माचोम्यासस्यागागमञ्चआग्विधानसामर्थ्याद्धढादिः 
शेपोन अन्यथा5कारादेशएबवक्तव्यः स्यात्‌ । नचेहचरंचाचरंचेतिविग्रह्मेकवद्वा 
वेनविश्वचिशेष णंचराचरमित्यैतदितिशङ्कनीयम्‌ । विश्वप्रहणादेचजगद्वहणादैचवा 
तप्यपौनरुक्त्यप्रसङ्घात्‌ । नहिस्थाघरजङ्गमात्मकादन्यद्विश्वस्यशब्दघाच्यंघास्ति। 
तसमाच्चराचरमिहजङ्गममेवविवक्षितम्‌ । विश्वजगच्छब्द्यो रिह भिन्नवाक्यस्थतया' 
विवक्षितत्वादपौनरुक्यम्‌। समंसरचंम्‌ । विश्वमशेषंकृत्सनं समस्तनिखिलाखिलां 
निनिःशेषं । 'विष्टपं्ुवनंजगत्‌' ।'जगतिजगद्विश्वम्‌ । सई | 
गमेत्रिषु' इतिरुद्रकोशः ॥ ४३॥ इह महामाया अचिद्यारूपा चन्धहेतुः विद्यार 
पातुघु कतिरेतुरितिप्रतिपाद्यते । तत्रअविद्यापक्षर्ताबत्‌ साप्रसिद्धादेबी अविधा 
' विद्याविद्येतरा | यद्ववेत्तियित्त्रहमञ्चानलम्पन्नः ततोऽन्यः अघि 
त्सांसारिकः तं यातिअविद्या : कीदृशीअचिद्याअपरमा पराउतष्टामामो 
लक्मीःततोऽन्याऽपरमा । अथघा,नविद्यतेपराउत्छष्टामामोक्षलक्ष्मीर्यस्याःसारप | 
मा अथवा, अःविष्णुःपरमःपरोऽन्योऽधिकरणभूतोयस्याःसाअपरमा । पुत _ 
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एकाशीतितमो5ध्यायः ] # विद्याविद्येतिवर्णनम्‌ # 





दृशीअविद्याअसुक्तेहेतुभूतानविद्यतेसुक्तियेस्मा त्त्रिवर्गात्सो 5मुक्तिस्त्रिवर्गःधर्मका- 
मार्थलक्षणः क्षयस्थानव्ृद्धिळक्षणोबा त्रिवगः तस्यहेतुभूता । पुनः कीदुशीअविद्या 
असनातनांनसनासदाभवाअसनातनी । अनादिरिपिह्यविद्याविनिचर्चनीयत्वादनित्या 
अघ्नुवा । पुनःकीदुशीअविद्यासर्चेश्वरी स्च ईश्वराः ईशनशीळाः स्घामिनः स्घस्घामि- 
भावसस्बन्धसस्बन्धिनोभवन्ति । यतःसासचश्वरी अखिलप्रपञ्चरूपासैवेश्वरीपऐश्वय- 
सम्पन्ना अत रव संसारवन्धहेतुः संसारइतिवन्धस्तस्यहेतुः कारणम्‌अथवासर्चेषां 
लोकानांईश्वराः ईश्वराः ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः तेषांग्रह्मादीनांईश्वरी त्राह्यीवेष्णची- ` 
माहेश्वरी तिव्यपदेशस्तत्रतद्वशीकत्यौचित्यात्‌ स्वामिनीतियावत्‌। पुनःकीद्वशी ` 
अविद्या साअःचिष्णुस्तेनसहवत्तेमाना विष्णुमायेत्यथेः चकारेणचिद्यारूपाहि 
महामायेतिपक्षभससुञ्चीयते । तथाहि । सा वेष्णवीमायासेव विद्याअती तप्रपश्चत्रह्म- 
गोचरा । पुनः कीदृशीविद्यापरमापरात्मात्मतत्त्वगोचरत्वादृदुस्तरा । पुनःकीदूशी 
विद्या सनातनी 'सत्यंज्ञानमनन्तंत्रह्म तिश्रुतेः । ब्रह्मरूपत्वा न्ित्या ब्रह्मतत््वगोचर- 
त्वोपचारी चित्यापिशाश्वती । 'शाश्वतरूतुघुचोनित्यःलसदातनसनातनाः सायंचिर 
मित्वादिनाऱ्युःतुः, डित्वान्ङीप्‌। पुनःकीद्वशी विद्यासर्घासस्पूर्णा विश्वरूपा । पुनः 
कीदशी चिद्याईश्वरस्यईश्वरीईश्वरेश्वरी । ईश्वरस्यापिहिरूवरूपदिदक्षुत्वो चित्या 
पाप्तव्यत्वात्‌ अवश्याश्रयणीयत्वात्तस्याः स्थेशभासपिसकसोवरचिइष्टइतिईशचरः | 
E तिरूपंअशूब्य अशनुतेअगव्याप्तौ व्यांप्नो तिइतिविगृह्मईश्वरी तिभघति । 
अशनो तेराशुकर्म णिचरट्चेच्चो पधाया इत्यौणादिकोघरट्‌ | पुन ;कीद्वशी विद्या [संसार 
वन्धहेतुःपुः सःसुक्तेह तुभूताकारणभूतेत्यथे: । संसाररूपबन्धस्यहेतौ वृचिषप्ठ्येक 
षचनान्तमेतत्‌ । षष्ठीसमासः कर्त रिचेतितुषष्ठीसमासप्रतिषेधःप्रायिकोजनिकत्तु : 
प्ररतिरिसिपाणिनिप्रयोगाह्िङ्गादबसीयते । देतुशब्दस्तुउकारान्तः कारणचाची । 
अचिद्यःअहंमतिः विद्यातु मोक्षफलं ज्ञातम्‌ ॥ ४४ ॥ 

सुस्थः सुमेघसंसु निमहामायामहिमानंपरष्टुंबाक्यसूचे । हे भगवन्‌ द्विज/सुमेधः 
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राजोघाच 
भगवन्‌ का हि सा देवी महामायेति यां भवान | 
ब्रवीति कथमुत्प्ना सा कर्माऽस्याश्च ( कर्मचास्याञ्च) कि द्विज || ४५॥ 
यत्स्वभावा चसादेवीयत्स्वरूपायढुद्ववा । तत्सव श्रोतुमिच्छामित्वत्तोब्रह्मघिदांघर 
ऋषिरुवाच 
नित्यैच सा जगन्मूर्तिस्तया सर्घमिदं ततम्‌ । तथापितत्ससुत्पत्तिवंहुधाश्रूयतांमम् 
देवानां कार्य सिद्धत्य<माचिभंवतिसायदा । उत्पन्नेतितदालो केसानित्याप्य भिधीयते 





सुनेभवान्यामहामाये तिब्रवी तिआहका हिसादेवी खाचकथंकेनप्रकारेण उत्पन्नाउद्भूत्‌ 
अस्याःदेव्याःकर्मचकिपराक्रमश्चकइत्युघाचराजेत्यन्वयः। 'इतिहेतुप्रकरणप्रक्षा- 
दिसमात्तिषु ॥ ४५ ॥ पुनःपूच्छतिराजा । हेब्रह्मचिदाम्घरश्रेष्ठत्वत्तःखकाशात्‌। 
तत्सवंश्रोतुमिच्छामितदितिकिसादेची यत्प्रभाचायर्स!मर्थ्यायत्स्घरूपायदाकृतिः 
यदुद्धवाचयडुत्पत्तिका च । तस्याःदेव्याः सामथ्यकीद्व्शंकिस्घरूपंकी द्ृशंच 
प्रादुभवनमितिप्रश्नतात्पयंम्‌ । च्वत्तःरवत्‌। आख्यातोपयोगइत्यपादानता यः 
भांचोयस्याः सा यत्स्वरूपंयस्याः सायथोक्ता ब्रह्मचिदन्तित्रह्मचिदःते षां मध्ये घर | 
'वेदरूतच््वंतपोब्रह्मत्रह्माचिप्रःप्रजापातिः ब्रह्मवे दोब्रह्मतपोब्रह्मज्ञानञ्चशाश्चतम्‌' । ब्रह्म 
न्रितिसंबुध्यन्तःपाठःर्काचत्‌ ॥ ४६ ॥ अथसुमेधाक्र षिद्वाचघ । हे राजन्‌ जगन्मूत्तिः 
सादेची तित्येवतयादेव्याइदंलोकमयंसरवततंकृतम्‌ । र । | 
तथापिलोको पकारार्थातत्समुत्पत्तिस्तत्प्रादुर्भाचः । बहुघाअनेकेःममवाचोयुक्तित' 
त्वयाश्रुयतामित्यन्बयः | जगतजगतीमूत्तिःकायोयस्याः सातथोक्ता । तस्या 
समीचीनाउत्पत्तिः तत्समुत्पत्तिः 'मूत्तिःकाठिन्यकाययोः॥ ४७॥ ` सादेवी 
देचानांकार्य सिद्ववर्थयदाविभचंतिप्रकाशतेतदा सादेची नित्यापिसतीलोके उत्पन 
रब्धजन्मेतिअभिधीयतेकथ्यतेजनतयेत्यन्चयः । आत्मचचनादात्मरूपत्वाद्र* ` 
त्वान्वनित्यन्तस्याइतिभाचः। 'प्रकाशेप्रादुराविःल्यात”? |. आघिर्भघति | 
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एकाशीतितमो5ध्यायः ] # मधुकेरभव्याख्यावर्णनम्‌ # ३०६ 
योगनिद्रां यदा चिष्णुजे गत्येका णचीङ्ृते । आस्तीय शेषमभजत्कहपान्तेभगचानप्रसः 
तदा द्वाचखुरों घोरो विख्यातौ मधुकेरभौ । 
विष्णुकणमळोद्भूतौ इन्तुं ्र्माणमुद्यतौ ॥ ५० ॥ 





इत्यर्थः । नियतंभवा नित्याने चेत्यप्‌। 'गतानुगतिकोलो कोनलोकःपरमार्थिकः । 
सतीमप्यसतीमाहसीतांरक्षःक्षयाश्रयात्‌ । सहजोयः समुल्लासःक्षीराव्येःखोऽपिमं- 
स्यते। चन्द्रइत्यत्रकिकुर्मोगतानुगतिकंजगतः॥ ४८॥ कटपान्तेप्रळये ब्रह्मा- 
दीनां निशावसाने जगतिभुचनेएकाणंघीकृते एकाणंवत्वेन कृते सति पकोदक- 
पूरत्वावरूथापितेसतिभगवानेश्वर्या दिसङ्कतः प्रभुः रूचामीचिष्णुव्यापकोनारायणः 
शेषमनन्त फणीश्वर आरूतीयं आप्रसार्यंतरपकी ङत्ययदायोगनिद्रामभजत्‌ योगनिद्रा- 
मिवाऽसेवत । तदात स्मिन्काळेयो गनिद्रो पर्लक्षतेकाळेचिष्णुकर्णमळो दभूतो मधु- 
केटभाचितिचिख्यातौनास्ना कथितौ द्वावसुरौ खुरघिद्विषौ ब्रह्माणं चिष्णोर्नाभिकम 
रस्थंवेधसं हिसितुंउद्यतौउद्यक्ताचुन्मुखावभूतामितिश्लो कर्‍युग्माग्चयः । योगोनि- 
_द्रेवध्यानांगनिद्रातांवेचेष्टिव्याप्नो तिविश्चंचिष्णुः जङ्गम्यतेजगत्तस्मिन्‌ः यस्मिन 
रणन्त्यंभांसिसन्तिन्नहनिसोऽणंबः अर्ण सोलो पश्चेतिवः । एकःकेचलोऽणेचःसमुद्रः 
पूर्णायस्मिस्तत्‌ एका णेवंजगत्‌ प्रलयतः प्राक्‌सप्तार्णचत्वेनजगद्वचवस्थापितंप्रज्येतु 
एकार्णचरूयजगतोभाचः ऐकाणंव्यं ध्राह्मणादित्वात्ष्यञ्‌। दृद्धिः खियामैका णे- 
व्यमेचएऐकाणंची षिद्गौरादिभ्यश्चेतिङीप्‌।  तयाऐेकाणेव्या एकाणवत्वेनछृतंव्य 
षस्थापितंजगत्‌ तस्मिन्‌। अथघा, नियत्याभगवत्या ( १ )जगत्येकार्णचेकृतेइति 
मुक्ततंशयः पाठः । 'संवर्चः प्रलयः कल्पःक्षयः कह्पांतइत्यपि। 'कल्प'शास्त्रेविधो 
| न्यायेसंघत्तेब्रहणोदिने।' कल्पस्यांतोवधिः कल्पान्तः तस्मिन्‌। मन्यते5हमेच 
शरइतिमधुः । 'मधुःपु'स्यसुरेचेत्रेमधुकेसुरमावपि । क्लीचंतुमधुमद्येस्यात्‌ क्षौद्रे 
| एपष्परसेपिचः। कीटख्येचभाःप्रभायस्यतत्कीरभंकर्णजंमलंतत्रभवः करभः । ब्‌ इ- 
| 'तिषधतेतरह्मतं । चिष्णोःकर्णान्तयोमंङंतदुदुभूतौ.॥ ४६ ॥ ५०॥ . `'चिष्णो- 
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_ वधविधिद्वारकपार पर्यावधुतंदेवसंरक्षणमेवस्तघनक्रियाफलम्‌। पकमद्वितीयं | 


क्ता। अथवा, हरेःपरमात्मनोनेताप्रापयितावेदान्तः हरिनेतातेनअळूत 


३१० , #मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ देचीमाहात्ये 


स नाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः । 

दष्टा तावसुरौ चोग्रो प्रसुधञ्च जनादनम्‌॥ ५१ ॥ 

तुष्टाव योगनिद्रांतामेकाग्रहृदयस्थितः । चि(प्र) वोधनाथाय हरेह रिनेत्र्तालयाम्‌ 
(ब्रह्मोचाच ?) 

विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीम्‌ । 

निद्रां भगवती चिष्णोरतुळां तेजसः प्रसुः॥ ५३॥ 

( स्तौमि निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलतेजसः ) ॥ ब 
नाभिकमले स्थितः सप्रजापतिब्रह्मातावसुरौचडग्रौ दृष्टाजनादनं च प्रखुत्तंयोग निद्रा 
पन्नदुष्टा पकाग्रहृदय स्थितः सनहरेःव्रिष्णोः प्रबोधनार्थायहरिनेत्रकृतालयांतां योग 
निद्वांमहामायांतष्टावस्तुतवान्‌ । इति शळोकयुग्मान्वयः | नाभिरेवकमळंतत्रस्थि 
तडपचिएः । ब्रह्माविप्रोऽपिकश्चित्स्यात्‌। अतउक्तंप्रजापतिरिति । प्रजापतिमंचु 
रपिर्यादतउक्तंत्र्ाइति । अर्दहिंसायांचुरा दिः जनानर्दयतिहिनस्तिजनादेनः | 
अर्दगतीयाचनेच । भ्यादिःजनान्‌अर्देतिगच्छति। ष्टुञ्रुतुतौस्तुचनक्रियाफ 
रुवरक्षालक्ष णंब्रह्मणएवेत्यात्मनेपदेस तितुष्ट्वे इतिपाठः । अथघारुतवनक्रियाफछं 
पारम्पर्यात्‌ देवरक्षणेळक्षणमेवे तियुक्तंपरस्मे पदंतुष्टावेति । यडुक्तम्‌ । इतिहरे प्रवोध 
नार्थायेतितुयथ्यप्यव्यचहितंरुतवनक्रियाफळंसाक्षात्प्रयो जनम्‌ । तथापिप्रयोजनंदत्य 











अग्र प्रसुखंह दयंरूवान्तं यस्यसपकाग्रहृद्यः । अनन्यमनरुकःस्थितः निष्कम्पः | 
थवा, एकमडितीयंअप्र प्रधानंहत्‌ चित्त॑यस्यसः एकाग्रहत । अयेशुभावहेविधौ 

देत्यवधळक्षणेचिषयेस्थितः दत्तावधानः अय स्थितः | हरेनेत्रेणवछत आलयोयर्यी 
सातथोक्ता। अथवा, हरिणानेत्राभ्यां कृतआल्योग्रहंयस्याः सातथोक्ता | अथ" 
हरेनंत्रेणचक्चुषाप्रमाणेनकृतः आळयः असं एळेषःअनाशः अमोक्षोचायस्याः सात. 


ग्रृहंप्रतिनियतंर्थानंयस्या; खातथोक्ताताम्‌ । प्रबोधनमेचार्थः प्रयोजनं 
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एकाशीतितमोऽध्यायः ] # चिष्णुनिद्रारुतुतिवर्णनम्‌ # | ३१९ 
ब्रह्मोचाच 


- ट्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि चषट्कारः स्वरात्मिका । 
सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधामात्रात्मिका स्थिता ॥ ५४ ॥ 








नार्थाय । ॥ ५१ ॥ ५२॥ ब्रह्माताचत्तांस्तोतुंस्वयमेवप्रतिजानीतेप्रतिज्ञांकरोति। 
अतुळंअसट्ूशेतेजो यस्यसः अतुळतेजाःतस्यचिष्णोध्यानरूपांनिद्रांस्तो मि । तिजः 
प्रभावे दीप्तौ चलेशुक्ेऽपिकी त्तितम्‌' । तेजःअसहनत्वेऽपि । यदाहुः । 'अधिक्षेपाचमा- 


नादेःप्रयुक्तत्यपरेणयम्‌ । प्राणात्ययेप्यसहनंतत्तेजः समुदाहृतम' । की शीं निद्राम्‌ । ` 


विश्वेश्वरीं चिश्वस्यईश्वरींव्यापिकांजनयित्रीम्‌ । अशनोतेराशुकर्म णिव रट्चेच्चो पधा- 
याः। पुनश्छेदे तु | कीदृशीं जगद्धात्रींजगतोधारयित्रींपोषयित्री च । पुनःकी शीं 
स्थितिसर्गसंहारमध्यमाचस्थांकुर्चा णाम्‌ । संहारंचसगे स्थित्युत्तरावस्थकुर्चाणाम्‌ । 
सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्येः। पुनःकीदूशींभगवतीम्‌ । षडेश्वयंसङ्कतां । जगदि- 
ति। धात्रीमितिताच्छील्येतुनयोगेनलोकाव्ययसूत्रेण षष्ठीमिषेधात्‌ कमणि द्विती- 
यान्तंजगदिति । एतेनचिष्णुयोगनिद्रैवजगत्सर्ग स्थितिसंहारकारिणीत्राह्मीचंष्ण- 
बीमाहेश्वरीमयीशक्तिरितिस्तुतितात्पय सूचितम्‌ ॥ ५३ ॥ अरोः्सरत्‌ । प- 
त्वकत्वपत्वानि । 'अक्षरंवर्णनिर्माणंवर्णमप्यक्षरंघिदुः' । ‘अक्षरनक्षरंविद्यादक्षरं 
श्रतितोययोः' । अश्नाति त्रीनलोकान्भुङ्क्तेभूतात्मकत्वादक्षरा | अश्तुतेव्याप्नोति 
चिश्वात्मकत्वाद्चअक्षरा । यद्वा, क्षरतिसञ्चलतिक्षरनक्षरंअक्षर्चं अक्षरा चा- 
अतपच । हेअक्षरेध वेहे नित्येहेशाश्वतिदे देचित्वं स्वाहादेचतो दवेशेतद्रव्यत्यागजनित- 
देवतापितृरुपत्वेनआ स्थिताअज्जीछृता । प्रज्ञासिशाख्रण। अव्ययरूवाहेतिः। 
यदस्यधुः । 'एचाहादेचह चिर्दानेभ्रौषड्घौषट्स्बधेतिच' । यद्वा, त्वं 
स्वाहेति देवहविर्दानमन्त्ररूपाऽसि । यद्वा, त्वं स्घाहेत्येच 


मसिस्वाद्वात्वं : देचस््रूपेत्यर्थः॥ यद्वा, ` त्वंस्वाहा सिहुसुतकप्रियासि । 


| सुषडुआहूयतेरूबाहासास्त्यस्याः इतिघास्वाहा । स्वाहाझाऱ्यनरप्रिया । यद्वा; 
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३१२ # माकण्डेयपुराणम्‌ # [ देवीमाहात्ये 
'आकारः स्यात्पितामह! । व्वंखुष्ठुआंपितामहं ब्रह्माणं _आकारः स्यात्पितामह! । त्वंछ॒ष्ठुआंपितामहंत्रह्मा णंजिहीषेगच्छसिस्वा हवे 
त्रय्यसित्राह्मधसि । आतोनुपसर्गेकः । हेदे वि!त्वंर्व धा पित्रुद्देशेनदी यमानद्रऽ्यजनि 
ततृत्तिरसि । यद्वां, त्वं रुवधेत्येचमत्सिरूवधात्‌। स्वधेतिमंत्रतोभुञ्जानापितृरुपा 
` सीत्यर्थः। यद्वा, 'अकारोवासुदेवःर्यात्‌'। सुष्ठु म'वासुदेवंदधासिपोषयसिस्व- | 
घासिलक्ष्मीरसि । हेदे विहियतः त्वंवषट्कोरोऽसि । अतः चष डिन्द्रायेतिवपर्कार 
भागिन्द्रइतित्वंइन्द्राण्यसीत्यर्थः । यद्वा, हेदे वित्वं हित्वमेचवषट्कारो 5 सिवषटकारो 
यजमानःऋत्विक्चाइसि । 'हिहेताववधारणे' । हेदेवित्वंस्व॒रात्मिका । स्चःस्वगः 
। आत्मायस्याःसारवर्गरूपाऽसि। यद्वा, त्वं परलोकाटमाऽसि । “बगे परेचलोकेस्यः 
यद्वा,। त्वंस्वरात्बंरुचरात्मिकाऽनुदात्तादिसूवरूपासि। अथ श निषादऋषभादि- 
स्वरा त्मिकाऽप्यसि । अथवा | घषट्कारसूवरात्मिकाइत्येकं पदम्‌ । चषट्कारयति 
' घटकार स्वः फळंतपःप्रयोजनंआत्मायस्याः सा । घषट्कारप्रथत्त कंरूवगंरुप- 
» फलात्मासि। हे देवि! त्वं सुधामत्सिसुधात्‌ असि । हे देवि ! त्वंत्रीन्‌ लोकान्‌ 
| त्रीन्‌ वेदान्‌ त्रीन्‌ प्रह्मविष्णुमहेश्वरान चा दधासि इति त्रिधाऽसि। यद्वा; 
त्रिधामासि। त्रीणिधांमानि ग्रहाणि सुघनळक्षणानि देहानि ब्रह्मादिरुपाणि 
तेजांसि चन्द्रार्काझिरूपाणि प्रभावरूपाणि च त्रिशक्तिलक्षणा नियस्याः सा त्रिधा 
मा । हे देवि! त्वं त्रात्मिका । जेडपालने । त्रायतेत्राः विष्णुः क्विप्‌ त्रा आत्मास्व 
भांबोयस्याः सा विष्णुरूपाईसि । यद्वा सम्पदादित्वादुभावै क्विप्‌ । त्राणं त्रा , 
पाठन आत्मारुवरूपंयस्याःसापालनरूपासियद्वा, हेदेवि! तरिभिःप्रकारे एकमात्र 
मात्र त्रिमात्ररूपस्वरा परम्परयावर्णात्मकहस्वदीघंप्लुतमेदमिन्नमात्रा आत्मा 
यस्या सा त्रिधामात्रात्मिका स्वरचणरूपासि .स्थितासि . अस्थिता च। 
यद्दा, त्रिधा त्रिसिः प्रकारेः ब्राह्मी वैष्णवी माहेश्वरीरूपोः मातरः आर्णी 
स्वरूपंयर्याः सा त्रिशक्त्याकृतिस्मिमाआ्ात्मिकेयं . चिष्णुयोगनिद्रास्थितैि' 
. ` तरिधामात्रात्मिका । छॅकाररूपेति.च माआअकारः उकारः ` मकांस्थ्रेतिःतदाि 
्कातत्ह्वरूपेतिकञ्चिदोम्‌ पद्गतवर्णानमाङ्क्षीत्‌ ॥ तब्पापात्‌ 'पांपीय$। 110 
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-एकाशी तितमो5व्यायः ] ॐ सन्ध्यापदार्थवर्णनम्‌ भी ' ३१३ 


अद्धमात्रास्थिता नित्यायानुच्चार्या विशेषतः | त्वमेवसात्वंसावित्री त्वंदेवी जननी परा 
(त्वमेवसन्ध्यासाचित्री त्वं चेदजननीपरा ।) 
ओमपदव्युत्पच्चिमत्सुचरान्मन्धस्यचान्धलञ्स्यचिनिपातःपदेपदेइत्यन्प्पसपार 
पर्येपर्यागतामन्धकुक्कुटीगतिमिचपदेपदेसखलन्तीप्रतिकियद्घतुष्यामःकि । यद्वा, 
तुष्यामः । कियद्वा तुष्यामः। तथाहि। घर्णेषु ये च्णेकदेशाचर्णान्तरसमानाङत- 
यतेषु तत्काय न भवति । तच्छायाचुकारिणो हि तेन पुनस्तप्वेतिपृथक प्रयत्न- 
निषत्य हि वर्णमिच्छन्त्याचार्याः। दर्शिताचास्माभिरोंपदव्युत्पत्तिरोन्नमश्वण्डि 
कायाइत्यत्रवते छिळोपश्चेतिसूत्रत इत्यलस्विस्तरेणपूर्वचत्रिधामात्रात्मिका इति 
_ विशेगणेनअक्ारादिर्वररूपमात्रकात्मतोक्ता । अद्धमात्रात्वमित्येनतुककारादिव्यञ्चन 
रुपमात्रक्ात्मतो च्यते । हे देवि! त्वेअर्घमात्राअर्धमात्रा अर्थमात्रासाव्यञ्जनवर्णस्वरूप 
मात्रकात्वमेच । अ्धनपुसकमितिसमासः। तदुक्तं .। 'एकमात्रोभवेदुहरूचो द्विमात्रो 
| पीँधेउच्यते । जिमात्रस्लुप्छुतोज्ञेयो व्यञ्जनश्चार्धमात्रकमितिः १ अथवा पूर्वेत्रञ्रिघा 
मत्रात्मिकेयनेनओमात्मकत्वम्‌ चिवक्षितम्‌ । तत्र ॐ इति हे मात्रेदी घेत्वात्‌ । 
मकारस्त्वधमात्रःव्यञ्जनत्वात्‌ । एव त्रिधामात्रात्मकता । अथवा, ओमभ्यादान 
इतिसूत्रतो वेदादिपारम्भे उँट अञ्िमीलेपुरो हितमित्यादौ ओशब्द डँ? इतिप्ल॒तः। 
पर्वेत्रिधामात्रात्मकता । अथवा, प्रणबष्टेरितिसुत्रेणयज्ञकर्मणि अपांरेतांसिजिन्च- ` 
तो ३म्‌ इत्येचं पादस्य वा अर्द्धल्यचा अन्त्यस्याक्षरस्यो३म्‌ शब्द्स्न्रिमात्रआदिश्यते 
| एवं त्रिधामात्मकता । तत्रोइम्‌ शब्दे! मकाररूपायाअद्धमात्रास्थितानित्या 
धषामोक्षं सुचयन्ती विशेषतः । अबुद्चार्या । परमात्मरूपत्वात्‌। ` यतो घाचो 
निचत्तन्ते अप्राप्यमनलासहे'तिथ्वृतिविशेषतः । लक्षणीया सा अधंमात्रात्वमेच । 
'अधमात्रासुचितायामुक्तिः सात्वमेवेति भावः । अर्घमात्रायाम्धरूपतयास्थिते 
'त्यपिव्याख्यातम्‌। अथ-च । अंविष्णु'यातिअया रमासात्घमेघ । अथ च घदेः 
| किप्‌। चद्ती तिउत्‌ चाचकः.शब्दः ।- न विद्यते उत्‌ वाचकः शब्दोयस्याः सानुत्‌ 
| यतोःबाचोनिवत्तन्ते अप्राप्यमनसासहेतिश्रुतेः। “चर्तिङ्गन्त' प्राप्तुमहीचार्या । 
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३१४ # मार्कण्डेयपुराणम्‌ अ [ देचीमाहात्मे 
त्वयेव धार्यते सबं त्वयेतत्खज्यते जगत्‌ । त्वयतत्पाल्यतैदै चित्वमत्स्यन्तेचसधेदा त्वयैव धार्यते सवे त्वयेतत्सज्य़ते जगत्‌ । त्वयेतत्पाल्यतेदेवित्वमत्स्यन्तेचसघदा 
अनुञ्चसाचार्या च अनुच्चार्यापरत्रह्मतासात्वमेच । हे देवि ! त्वमेच सन्ध्याऽसि 
सन्ध्यायन्त्यह्यांलन्धीयते अहोरात्रौवांस्याँ सन्ध्यांपित्प्रसूः । पितुणां माता- 
सीतियावत्‌ । अथवा, हे देचि ! त्वमेवसाचित्री । सचितुरियिंसाधित्रीऋगसि | 
यद्धा, साप्रसिद्धा सावित्री घेष्णवांशक्तिरखीति यावत्‌ । 
यह्वा, सवितादेबतायस्याः सातदादिव्याहृतिरहिताऋक्‌ । सेचव्याहृतिः 

स हितागायत्रीत्युच्यते । हे देवि ! त्वं. वेदजननी. गायत्यसिइतियावत्‌ । नित्यः 
स्यापि सतोवेदस्य गायत्युपदेशांजुदयाह्वेदाध्ययनाचुद्य इति गायञ्युपरिणव 
खतीवेदाध्ययनम्‌ । जननीत्यध्येयाध्ययनेक्यो पचारौ चित्यतोवेदं जनयति वेंदजः 

। ननी | जेद्स्य घा जननी वेदमाता गायत्रीत्युक्तम्‌। हे देवि! त्वं पराऽसि 

, भ्रेष्ठाऽसि। यद्वा, पपालनपूरणयोः पिपत्तिपरा। वेदांश्च जनांश्च वेदजनान्नयन्ति 
सौख्यंप्रापयन्ती तिवेदजनन्यो ब्राह्मचाद्यास्ता (सां) परापाळयित्री च त्वमेवासि | 
चेदजननीति तु पाठे देवानां जननी. अदितिरुत्वमेघपराउत्तमा । यद्वा, वेदजनर्ग 
गायत्रीं पान्ति वेदजननीपाः ऋषयः तान्‌ रक्षितुः रासि ग्रह्मासि वेदजननी परा 
त्वमेवचा सि ॥ ५५॥ 

. इहहिपाठक्रमादर्थक्रमोबलीयानितिखृष्ट्याद्यपक्रम्योच्यते । हे देखि! त्वयात्राह्मण 
शत्तया एतञ्जगत्‌ सज्यते उत्पाद्यतेहेदेचित््याघेष्णब्याशक्तयाएतञ्ञगत्‌ पाल्य" | 
ढुःखाद्रक्ष्यते । हेदे वितबंरौ द्वीशक्तिःसती दतज्जगदन्तेऽचसानेअत्सिखादसिं | 

| तदित्थंसवंदापुनःपुनःक्रमशःसर्ग स्थितिसंहारलक्षणत्रिविधावस्थापन्ने एतद्विख' 

। म्वस्तुतरूत्वयेकयापि ब्राह्मीचेष्णचीरौद्रीव्यपदेशभेदभिन्नयाशत्तयाधा यते आट 

. , शक्तयामधिकरणरूपायां विश्वमाधेयी क्रियतेत्बये तितात्पर्थसव॑ददासीत्यन्वय' | 

५६ ॥ इह जगन्मयेइतिपाठः ` मयगतौ । मयतेजानातिमया । पचाद्यचिखियांद ४ | 

न जगतोमयाजगन्मया । हेसश्ञेसम्बुद्धौ हेजगन्मये हे. भुवनज्ञ । सर्चेगत्यर्थाधात | 

, प्रयोगातज्ञानार्थाः | जगन्मंयिइतिपाठेऽपिसम्चुध्यतमेच । देव्यानयास्थष्व्यत्वे' | तपा 
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एकांशीतितमोऽध्यायः ] ॐ रात्रिसुक्तव्याख्यावर्णनम्‌ ॐ ` ३१५ 


विखष्टो स्रृष्टिरूपा त्वंस्थितिरूपा चपालने । तथासंहतिरूपान्तेजगतो५स्यजगन्मये. 
महाविद्यामहामायामहामेधामहास्स्ृ तिः महामोहाचभवतीमहादेचीमहाखुरी (महेश्वरी 
नीयत्वेनसंइत्तव्यत्वेनच देचीकत्‌ कजगत्कर्मकतत्तस्सर्गा दि क्रिया चिषयभूताञ्जगतो 
हेतोरागताजगत्सर्गा दिव्यापारसु द्विश्यआागताप्रादुभू तादेचीजगन्मयीत्युच्यते । तत . 
आगतइत्यघिकृत्यमयडितिस्‌त्रेणहेतुम्योमचुष्येभ्यश्च मयट्प्रत्ययः । ततआगत 
त्यर्थेजगतोहेतोरागतादेचीजगन्मयी । खित्वात्‌ (न्‌) ङीप्‌। हरूचः। अथवा 
तत्प्रकृतवचने सयर | प्रकृतिप्रस्तुतं उच्यतेऽस्मिन्निति प्रकतचचनं तदितिप्रथमा 
समर्थाव्यक्रवचने5भिधेये मयद्‌ । जगत्‌ । प्रकृतंप्रस्तुत॑ कत्तेव्यत्येनोच्यतेऽस्यां 
जगन्मयीसस्बुद्धौहस्वः । हे. देवि हेजगन्मयिभुवनक्ष । अथचा। हे जगन्मयि! 
जगननिर्मातुमागते जगन्निर्माणकारणादागतेत्चं अस्य जगतः विसष्ठी विशेषतः 
सृष्टोउत्पादनेचिषये स्ृ्टिरुपासितथान्तेऽघसाने संहारे चिषये संहतिरूपाचासी- 
त्यन्वयः । स्टृष्टिसष्ट्रयोः पालनपालयित्र्योः संहति सं इ्योश्चाभेदेनातिशयो क्तिः 
देव्याःसर्वात्मकत्वेनचारूवरूपकथनम्‌ । हे देचिजगन्मयिप्रह्माणिवरत्ततइतिव्यपदेश- 
मात्रं सृष्ट्यादिक नुत्वमेव चकरोषिनाहमितिनम्रो क्तिरप्यघसेया॥ ५७॥ 
हे देवि! त्वे महतीविद्यापरत्रमगोचरज्ञानरूपासि। हे देवि! त्वं महतीअचिद्या 
अनिषेचनी याऽविद्या प्रपञ्चपरिघिज्ञानरूपासि । हेदेचि त्वं महतीमाया । 'अनात्म- 
न्यात्मेति घुद्धिरात्मन्यप्यनात्मेति वुद्धिर्माया' । हे देचि!त्वंमहामेधा महतीधारणा- 
षतीबुद्धिःमहती अमेधा धारणाचतीधीः। हे देचित्वंमहास्म्रतिर्महतीसुस्ृति््या 
| नरुपामहतीअस्सतिः अध्यानरूपा। हे देषित्चंमहामो हामहाममतामहाअममताच 
हे देचित्वंभगचती ऐश्वर्ययुक्ताच अभगचती अनेश्‍वर्या5सि । हेदेचि! त्वं महादेवी 
मदारेचस्यरूत्री । हेदेवि! त्वंमहेश्वरी महतीईश्वरीव्यापकस्वभावा । अश्रोतेरा- 
' रुकमेणिघरङ्चेन्चो पघायाः । अथच, महतीविद्यायस्यांसासुक्तिः महती माया 
भविद्यायस्यां अमु कितः । इत्थंमहामेधास्मृतिः । महास्म्ृतिरितिइष्टदेचतोपासना 
4  मदामोहा तृष्णा अस्स्ृतिः मूर्छा निद्रा च॥ ५८ ॥ 
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' मेवक्षान्तिस्तितिक्षाचासि ॥ ६० ॥ 


“३१६ # माकण्डेयपुराणम्‌ ॐ [ देवी माहात्ये 
` अ्रक्रतिस्त्वञ्च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी । कालराभिमंहारांत्रिमोहरात्रिश्व॒ दारुणा 


त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं हीस्त्वं वुद्धिबोधिलक्षणा । 

लज्ञा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेच च ॥ ६० ॥ 
खद्धिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा । 

शङ्किनी चापिनी बाणभुखुण्डीपरिघायुधा ॥ ६१॥ 





हे देवि! त्वंचत्वमेवसर्चस्यप्रकृतिरिति । प्रक्रियते सर्चमनया प्रकृतिः सख- 
रजरूतमःसास्यावस्थाअव्यक्ताख्या प्रधानम्‌ । अथचत्चमेवशुणान्सत्त्वरजस्तमांसि 
विभावयसि । पृथक्क्कत्यजगट्रपेणावस्थापयसि । गुणत्रयविभाविनी । सत्वंज्ञान- 
सुखहेतुःरजोरागात्मदुःखहेतुःतमआवरकंमोहहेतुः गुणाःप्रकतिधर्माः । देदेवित्वमेष 
कालरात्रि: जगत्संहारकारिणीयामभक्धिनीयत्रप्रढीयतेजगत्‌ । हेदेचि त्वमेवमहा 
रात्रिःयत्रचतुमुखो मुक्तिमगात्‌ । हेदेवि त्वमेबदारुणा मोहराजिश्थासि। ममता 
गर्भपातिनी महामायाख्यासंसतिः दंष्राकरालाग्िरुद्रपत्न्यः अतिदारुणाः । मोह 
रात्रिमोहतचुजंगत्सूचे जगत्करी' ॥ ५६॥ 

हे देवि ! त्वं श्रीःसम्पत्तिरसिहरिप्रिया5प्यसि । हे देवि त्वमीश्वरीईश्वरस्य 
पत्न्यसि अश्नोतेराशुकर्मणिवरटचैच्चोपधायाइति । जगदुव्यापिनीचासि । देष 
त्चं हीः असि । ` हींकारोचेप्राण'इतिश्रयते । प्राणभूतासि जु | 
व्ययंप्राणवाचि हीं मनुनासिकस्वरान्तपाठेतुहेदेची प्रणचासी तिरहरूयंहीस्त्वर्ण 
च्चपाठेळजाशब्देनपोनरुत्यस्यात्‌। हे देचित्वंबुद्धिरसिचिन्मात्रत्रह्वारूपासि ८ 
बोधलक्षणा:सि । बोधयितृव्यापारदशनासिअथवा, बोधरूपाधिविधागम 
देवित्वंलज्ञासिव्रीडासि हेदेचित्वंपुश्टिरसि. अवयंघोपचितिरसि। है 
तेनतुष्टिरसि प्रीतिरसि। हे देवि! त्वंशांतिरूपारतिधिषयव्यावृत्तिस्सि है देवि 





हे देवि ! हे चण्डिके| त्वं यथाउक्तळक्षण खडंगिनी शूलिनी | गिती 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


एकाशीतितमोऽध्यायः] ॐ द्विपष्टिश्लोकव्याल्यानचर्णनम्‌ ह ३१७ 


सौम्या सौ स्यतराशषसौम्यैस्यस्त्वतिसुन्दरी । परापराणांपरमात्वमेचपरमेश्वरी ॥ 
चक्रिणी शङ्खिनी चापिनीबाणाबाणवतीपरिघायुधा च सती अतएबघोरा अत्युग्र- 
दर्शनाभुशुण्डीतिभाष्यसे इत्यन्वयः | अतइनिउनौग दिनीत्यत्रतुब्री ह्या दिभ्यश्वेति 
इनिःसर्वेत्र। ऋत्नेभ्योड्ीप्‌ू। बाणाबाणवती अर्शंआ दिभ्योऽचमरवर्थीयः | परिघः 
परिघातनः लो हवद्धोळगुडआयुधंयस्याः खा तथोक्ता | खड्गशूलगदाघक्रशहु- 
चापबाणपरिधेरष्ाभिरायुधेरष्भुजाघोरात्युप्राक्ृततिश्वप्डिका देवी भ शुण्डीतिचद्ध्य- 
माणलक्षणा सतीप्रसीदत्वितिभावः । मुडिखण्डने । शत्रन्मुण्डति खण्डयतिइति- 
कमेण्यणिस्त्रियांडीप्‌ शब्रुमुण्डी । भुजैःशञ्जुमुण्डी सुजशञ्रसुण्डीचणिडका । अत्रहि 
भुजशत्रुमुण्डीशब्देः प्रषोद्रादीनि यथोपदिष्टमितिशिष्ोपदिष्टत्वात्‌ जइत्यरूय 
भन्नुम्‌ इत्यस्य चलोपेकते भुशुण्डी तिव्युत्पाद्यते । 'भुजाभिरष्टमिः शत्रुनष्टाचष्टा भि- 
रायुधः । मुण्डत्यत्युम्रचण्डोक्तिः भुशुण्डी चण्डिकास्मृता'। यच्चाहुः 'उड्डीयौ- 


बाणभुशुण्डी परिधायुधेत्येकंपद्मिति व्याख्याचगन्तव्या । वाणइत्यनाकारःपाठ:ः 
त्युक्तिरपिब्युदर्ता । भुशुण्डीगोफणिकेत्युक्तिरप्ययुक्तिमूलोपेक्षणीयाः 
अक्षावद्धि। परिघोळोहार्गळमितितुशब्दतोऽर्थतश्चभ्रषटं व्याख्यातम्‌ । यदाहक्षीरः 
स्वामी । परितोहन्ति परिघः परौघइतिहेर्घत्वं । लोहवद्धोलगुडइति॥ ६१ ॥ 
है देवि! त्वमेच जगती सौम्यासि अक्रुराप्रशान्तासि। सोमदेषतिकाप्यसि । 
शोभनामाळक्ष्मीः यस्यासौसुमः विष्णुः सुमस्यभाषः सौम्यं शोभन- 
उक्ष्मीकत्वं तद्यरूया अस्त्यसौ सौम्या । अशेआद्यच्‌। * शोभनळक्ष्मीकत्वयुतासि 
' अथचा। उमासहितः सोमः उमापतिस्तस्यभाघः : सौम्यंतद्यर्याईसा सौम्या 
| अमापतित्वयुता सि। हे देवि त्वमेवसौम्यतरासि। सूयतेसुधासोमश्चन्द्रःसोम- 
॥ वैयंसुधासौमी । सोमींसुधां अह तिसौस्यादेवावलिस्त्वञ्ञ । ;दण्डादित्वाद्यः | 
। न तयोस्त्वमतिशयेन सौस्यासौम्यतरा । द्विचचनमघिभज्यो पपदेतरबीयखुनाचिति 
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इीयचप्ाप्यनद्न्तीदशकत्तिका । क्रमतेचानताड़ी या सा भुशुण्डी निगद्यते? । पतेन . 


> # मार्कण्डेयपुराणम्‌ ॐ [ देवीमाहाते 


यञ्च किञ्चित्कचिद्दसतु सदसद्वाखिलात्मिके। ` 

तस्य सर्घस्य या शक्तिः सा त्वं कि स्तूयसे तदा (मया )॥ ६३॥ 

यया त्वया जगत्स्ष्टा जगत्पातात्ति (पात्यत्ति ) यो जगत्‌ । 

सोऽपिईनिद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः ॥ ६४ ॥ 
~ 
द्विवचनेडपपदेतरप्‌ । तसिलादिष्वाङृत्वछुचः इतिपु'वद्वाचः । हे देवित्व॑अशेष- 
सौस्येभ्यः अखिळजुन्दरेभ्यः पदार्थेभ्यस्तु पार्थक्येन अतिखुन्दरीअसि। सुप्छु 
नन्द्यतिसुन्द्री मरनोज्ञामनोरमा सोमदेचतकेसौम्यः । 'सौस्यःरू्याट्खुग्द्रेऽपि च'। 
। ्सौम्योऽक्ररेवुधे मौ्य-सौस्यःशान्तेप्रयोगतः । हेदेचि त्वमेचपराणांश्रेष्ठातःपरमा। 
| अत्युत्कएापरमो त्तमा । व्यवस्थात्रतुश्रेष्ठत्वस्यविचक्षितत्वात्‌ । अस्या परेः 
पासिति स्यात्‌ ॥ अथवा, परंत्रह्ममणन्तिकथयन्तिपराणः क्विप्‌। तेषां मध्ये 
स्व परमासि। यद्धापरेचापरे चपरापराः । ्न्द्वे चेतिसचनामत्वाभांचात्छुडागमा- 
भाचः। तेषां त्वं परमा। अथ च, हे देवि त्वमेवपरमा । उत्क्ष्टालक्ष्मीः। 
अथवा, परमईश्वरः तस्य स्त्रीत्वमेचपरमेश्वरी । ६३वरीरूचामिनी दुर्गालोकानां 
व्यापिका च सा ॥ ६२ ॥ 

हे अखिलात्मिके देचि! कचित्‌ । जगति सत्‌ असद्वायन्चकिञ्जिदवस्तुपदार्थ 
रूपंप्रतीयते तर्य सर्घस्यखदसदात्मकर्ययाशक्तिः सामथ्यं सा त्वमेचासि। अत | 
परंमयाकिर्तूयसेइत्यन्वयः। पद्‌ं च पदाथश्चताभ्यां क्रियमाणास्तुतिश्चस्तोता 
स्तुत्यं च तत्तदु चितशक्तिश्चत्वमेवे तित्वत्तोऽन्यत्वाभाचा द्वेद निचन्धनास्ठुतिः क 
' प्रवर्त्तनीयेतिभावः। इयमेच च परमावधिर्तुतिरतोऽपिक्कानामस्तुरि 
|, ाचः। अझवादितत्तदौचित्यतत्तदथं क्रियाकरीशक्तिरप्रतिबद्धात्माधमी स 
थ्यंशब्दिता ॥ ६३॥ पहि | 
हे देवि! त्वां स्तोतु' इहकईश्वरः कःसमर्थो$स्ति न कोऽपि। 0 

ययाजगत्स्रष्टाउत्पाद्यिता | तृक्न तोयं। यद्वा। भविष्यद्नद्यतनेळुडन्तोः | 
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एकाशी तितमो ध्यायः | कॅ र।जरिसूक्तव्यास्याचर्णनम्‌ क 


विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एच च | 
कारितारूते यतोऽतरुत्वां कः स्तोतुं 
सा त्वमित्थं प्रभावः रूवरुदारदेचि! संस्तुता । 


३१६ 


शक्तिमान्‌ भवेत्‌ ॥ ६५॥ . 
मोहयेतौ दुराधर्षाचसुरौमधुकेरभौ 
प्रोधश्च जगत्हबामीनीयतामच्युतो लघु । वोधश्च कियतामस्यहन्तुमेतौ महाखुरी 

स म 177 0 
यः जात्पातिरक्षतिभविष्यत्सामीप्ये छट्‌। यद्वा जगत्पाता इतिपाठः । भचिष्य- 
दनद्यतनेछुडन्तोऽयम्‌ । योऽव खानेजगत्‌ अत्तिसरंहरति | सोऽपि विष्णुरपिययायोग- 
निद्र्यात्वयादेव्यानीद्रावशंनीतः निद्राधीनतांगमितः । 'वशीचन्ध्यगघी वश्यासुता 
धीकरिणीवशा । इच्छायन्त्रणयोः पु सि प्रभुत्वे च बशंगतः ॥ ६४॥ 
हे देविःयतः्त्ववामहामाययाअहंत्रह्माविष्णुश्वईशानश्वतेत्रयो ५पिशरीरप्रदण 
कारिताःशरीरंशुहृतः कारिताः ममतावृता: कृताः । अतस्त्वांकःपुमानरूतोतु'शक्ति- 
मान्भवेत्‌ । न कोऽपि । यःको पिशरीरधारीसत्चां स्तोतुमसमर्थ एवतद्न्यरुतुसुक्त- 
स्तट्पएचसनकथंत्घामेबस्तोष्यति त्वै चाशरीरिणीरुतुतिश्च सतु त्यरूतोतुभेद- 
विबन्धना अतएत्व द्विषयाल्लुतिः कथंघरेतसा कल्येने तिस्तुत्युपसंहारएवचरमिति 
भावः ॥ ६५ ॥ | 
हे देवि ! इत्थंचणितेरुदारदक्षिणेः सरलेः चरेः स्वेरात्मीयेः प्रभावैः 
| सामर्थ्य विशेषे: संस्तुताजगन्मोहयन्ती त्वां एतौ इमौ । यद्वाआइतौ एतौआगतौ 
इधरषोंदु:खेनामिभवनीयौ मधुकेरभौनामभसुरौ छुरद्विषौ मोहयअविवेक प्रापये 
_ त्यन्वयः | “दक्षिणे सरळोदारौ' ॥ ६६ ॥ 
हे देखि ! त्वयाजगत्स्चास्यच्युतः देत्यारिविष्णुलंघुशीधं प्रबोधं च 
| भाव नीयतां त्वया समुच्यताम्‌ । किञ्च एतौ महासुरौ हन्तुं अस्यअच्युत- 
सय विष्णोर्बोधश्च क्रियतां उत्साहाचुकूल्यं बुदध्युन्मेषश्वक्रियतां रच्यता मित्य- 
"पय: | प्रबोधमितिप्रधानेकर्मणिद्वितीया । अप्रघानेकमंणितुनीयतामितितिडा- 
| । 417 मिहितत्वात्प्रथमा ॥ ६७ ॥ 
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३२० # मार्कण्डेयपुराणम्‌ + [ देवीमाहात्य्ये 
ऋषिरुवाच 
एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्रवेधसा । विष्णोःप्रबोधनार्थायनिहन्तुमधुकेरमौ 
नेत्रास्यनासिकाबाहुद्ददयेभ्यस्तथोरसः । निर्गम्यद्शने त ह्थोघ्रह्मणोऽव्यक्तजञन्मनः 
उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तयामुक्तो जनादंनः ।एकाणेवे हि शयनात्ततःसद॒ह॒शेच तौ 
~~ 
| तदा तस्मिन्प्रळयेकालेतत्र चिष्णुनाभिकमलेवेधसाब्रह्मणाएच रूतुताताम- 
सीतमोगुणसम्मतानिद्रा त्मिकादेचीमधुकेटभौ निहन्तु 'चिष्णोःप्रबो धनार्थायतस्यं- 
चतेत्रास्यनासिकावाहुदृदयेभ्यस्तथोरसः चक्षसम्ध निर्गम्यव्यक्तजन्मनः प्रकटजनन- 
` स्यरत्रह्मणः अव्यक्तजन्मनश्चत्रह्मणः दर्शनविषयेतस्थौ प्रकटीचभूचेति श्लोकद्वया- 
न्वयः। अव्यक्तात्प्रधानाज्ञन्मयरूयसः अव्यक्तादात्मनः जन्मयस्य चा । यतो 
साबात्मनाभूत्‌ । नेत्रे च आस्यंचनासिका च बाहवश्च हृदयंचेतिद्वन्ड्ः । प्राण्ड्‌ 
| गत्वात्प्राप्स्ये कवद्भावश्चवनद्धिपयआदीनी तिनिषेधादूवहुघचनम्‌ । यद्वा, ` अयन्ते 
अयाः प्राणाः नेत्रास्यनासिकावाहुहृत्तेनलहिताअयाः प्राणाः उच्छवास निश्वासः 
लक्षणाःतेभ्यःसका रोभ्यः उरखश्च निर्गत्यनिद्राब्रह्मदशेनपथमगम दितिभाच १ ॥ ६८-६६ 
तयानिद्रयादेव्यामुक्तः परित्यक्तो जगन्नाथोजनार्दनःचिष्णुञ्चपकाणंवे जगत्येकजलं 
पूरेअहिशयनात्‌रोेषनागशयनात्सकाशादुत्तसूथौ उत्तस्थिवान, ततः शयनादुत्या। 
उत्थानादनन्तरंबासजनादेनः तौ मधुकेटभौदद्वशो । तावपितंदद्वशातेपरस्मैपदै 
बाधित्वात्कर्त्तरिकर्मव्यतिहारे आत्मनेपदम्‌ ।  विष्णुकतु'कंदेत्यकमंकंतावदद 
शनं व्य़तिवभूवे। अथ च तावत्‌। देत्यकतृ कचिष्णुकर्मकंदशनं 
बभूवे | अन्यथा ददर्श इति स्यात्‌ ॥ ७० ॥ 
| कीदशी दइरोजनाईनः । मधुश्चकेटभश्च तौ । मन्यते5हमेवचीरइतिमड' ॥ 
_ कीटल्येच भायस्य ततकीरभंकर्णमळं तत्रभघःकंटभः । इह हि पृषोद्रादत्वा# 
| इत्युत्तरपदळोपोद्रष्टव्योभीमसेनोभीम इतिचत्‌ । कलिततत्तमजुमचुखत्यतत | 
` मधुकेटभो डुरात्मानावितिपाठः 'युजोर्जेनसरिट्गत्तः पथ्याचकत्रं- प्रकी त्तितमि है 
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एकाशीतितितमोऽध्यायः ] # मधुकेरभवृत्तान्तवर्णनम्‌ # ३२१ 


मघुकेटमौ दुरात्मानावतिवीयपराक्रमी | क्रोधरक्ते क्षणो हन्तुं त्रह्माणं जनितोद्यमौ 
समुत्थाय ततरूताभ्यां युयुधे भगवान हरिः । 
पञ्च वर्षसहस्राणि चाइुप्रहरणो घिभुः ॥ ७२॥ 
तावप्यतिवलोन्मत्तौ महामायाचिमोहितौ । 





द्विती येचरणेअतिवीर्यपराक्कमाचित्यत्रचतुरक्षारादृऽ्वंजगणस्यसरघाच्ञघृत्तभङ्कः । 
` तेनमधुकटभाचित्यत्रभौ इतिनपठनी यमित्यर्थः पथ्याचक्त्रतयानभौ । 

अन्यथा मचुकटमौ डुरात्मानावि तिनवाक्षरपादत्वेनअपिमाषंमषंकुर्याचछन्दो सद्ग नचा- 
घरेदिति छन्द-शारत्रसमयभङ्गप्रसङ्गःर्यात्‌। अथवाहुः। छन्दोचत्पुराणानिभव- 
न्तिअन्यदेवेदेछान्दसंछन्द्ः। यदभ्यधुर्तद्विदः “न्यूनाधिकाक्षरत्वेनयत्रपाद्‌ःक्कखि- 
द्रवेत्‌। तद्वेदिकंनिचच्छंदोमृत्युञ्जयतुर्यथा' इति। दुरात्मानो दुएवुद्धी 
अतिवीर्यपराक्रमो अत्युत्कृष्टबळौ भत्युत्कएप्रभावोअत्युत्कणशक्ती अत्युत्कप्रोद्यो- 
गोच। 'वीयबळंप्रभाघश्चाशत्युद्योगोपराक्रमी' क्रोधरक्तक्षणौ क्रोधेनर- 
केईक्षणेययोस्तौप्रत्येकतथोक्तै ।  ब्रह्माणंहन्तुजनितोद्यमौ । ढुविधिनाज- 
नितउत्पादितउद्यमउत्थितःयमःकाळोययोर्ती । यद्वा। जननंजनिःसञ्जाताज- 
नियंस्यासी जनितः। तारका दित्वादितच्‌ । जनितोद्यमाचासन्नकालाचि- 
तियाचत्र्‌ ॥ ७१.॥ 

ततः शयनात्समुत्थायभगचान्‌, ऐश्वर्या दिमानविभुः व्यापकः हरिः चिष्णु- 
स्ताभ्यां अझुराभ्यांसहयुगपत्बाहुप्रहरणःसनपञ्चवषसदद्ताणियुयुधे। युधस- 
्प्रहारेआत्मनेपदी दिवादिः । बाहव एवप्रहरणा निआयुधानियरूयासो बाइयुद्ध 
चकारेत्यर्थः | घर्षाणांसहस्जाणिपञ्चेतिसंख्यायाःशाब्देप्राधान्येऽप्यन्वयाथचर्षा 
णामेचप्राधान्यमि तिकाळस्यात्यन्तसंयोगेद्वितीया । पंचसहस्राणवर्षाण्यसिव्याः 
६ व्यधादितिभावः ॥ ७२ ॥ 


७4: ,अतिबलौन्मत्तौमहामाया पिमोहितोंसन्तो-तावप्यखुरो अस्मत्तोबरोवांञ्छि 
२१ 
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३२२ ॐ माकेण्डेयपुराणम्‌ # [ देचीमादात्म 


उक्तवन्तौ वरोऽस्मत्तो त्रियतामिति केशवम्‌ ॥ ७३ ॥ 
श्रीभमगवानुचाच 
भवेतामद्य मे तुशौममवध्याचभावषि । किमन्येन घरेणाऽत्र एतावद्धि बृतंमया(मम) 
र घिरुचाच 
वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत्‌ । 
विलोक्य ताभ्यां गदितो भगवान्‌ कमलेक्षणः ॥ 9५ ॥ 





तोष्थंसत्वयातियतामिति केशवसुक्तवन्तीऊचतुः:। अत्यधिकबलेनसा मर्थ्य- 
नउन्मत्तावधिकमदौ महामाययाविमोहितौ प्रयुक्ती प्रापिवाविवेको अस्मत्त- 
आवाभ्याम्‌। प्रशसतःकेशःकेशवःचिष्णुः ॥ ७३ ॥ 
अछुरौप्रतिविष्णुरचोचत्‌। अदेदानीं चेद्ववन्तौ मे तुष्टी स्तःतहिउभावपिअसुरौ 
ममवध्यो मयाहन्तुमहों । इहहनोचावधचेतियत्तये 'ततुघात्यो भवेतांस्यातां। 
अत्रचप्रतिपक्षे चिपयेकिमन्येनचधादपरे णक्कतं स्यात्‌ । (चरेण? ) बरेप्रा्थिते शत्रु शे षप्र- 
सङ्गःस्यात्‌। तदन्यत्तु घस्तु भगवतोममाप्राथ्यसिद्धमेचेत्याशयादाह । . भष 
न्तो मयाएतावद्धिएताचदेवभवट्कर्मकमत्कत्‌ कदधलळ ( क्षणकंप्रा? ) थितंनान्यत्‌। 
बाक्येसं धिकायमतन्त्रम्‌। 'एकाएकशिरोरुहात्रिचरणाणकेश्षणाड्विरुतनीतिषत्‌ 
अथवावरेणातएताचद्धी'तिपाठः । अतएवाभ्यांभवद्धयां ( प्रार्थितं ) चघरूपंवस्तुम ` 
यावृतंनान्यदिति ॥ ७३ ॥ | 
तदाअखुरवधचरप्रार्थनाकाळे चिष्णुना महामायातुकूलेनचञ्चिताभ्यां विप्र 
लब्घाम्याँ मघुकटमाम्याँ सवजगदापोमयं विलोक पभगचान कमलेक्षणः 
काक्षोविष्णुःइतिगदितः इतिषक्ष्यमाणप्रकारेणउक्तः । चिप्रळब्धस्तुवरद्चितः 





' आप्ळुव्यात्ती आपःकर्माख्यायामितिआपसशब्दःसान्ताऽप्य स्ति । आपो. 
' मिर्माजनेकुर्घोतवत्‌। _ अपांसिकर्मसाधनानि। प्रकृतानि डच्यन्तेडस्मिर 
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जगतितत्‌आपोमयंतत्‌। प्रह्ृतवचनेमयद्‌ं। अथवा, आफ्खीमूर्मि | 
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एकाशीतितमो५ध्यायः ] ॐ विष्णवेमधुकेभटवरदानवर्णनम्‌ ऋ _ ३२३ 
प्रीतौस्वस्तच युद्धेन श्लाघ्यस्त्वम्मृत्युरावयोः । 
झाचां जहि न यत्रोब्वो सलिलेन परिप्लुता ॥ ७६॥ 
ऋअषिरुषाच 
तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्कचक्रगदाश्रता । इत्वा चक्रेण चे छिन्नेजघने शिरसी तयोः 
एवमेषा समु "पन्ना ब्रह्म णासं हतुतास्वयम्‌ । प्रभावमस्यादेव्या स्तुभूयःश्टणुबदामिते 





म्रयगतौ  । अनुरात्तेत्वलक्ष णत्मात्मनेपदंच क्षिडो ङिच्वात्कचिद नित्य मि- 
तिळङ्परस्मैपदं आपः कञ्यः । जगत्कमं । , आपोमयञ्जगदित्यत्रनक्ा- 
रस्यचुत्वेनञक्ारः।  सर्वमापोमयञ्जात्‌ सवजगतकर्म आपःकञ्यःअमयन्‌ 


बगच्छन्‌व्यातवत्यइतिचिरोक्यताम्यांहरिरक्तशतियोजना ॥ ७५॥ 
किंग दितः कमलेक्षणोमगवानतास्याम्‌ । हेचिष्णोतवयुदधेनभआचामसुरो प्री- 
तौस्वःभचावः । हेचिऽणो त्वंआवयोमेंचुकेटमयोः श्लाघ्यः स्तुत्यःस्त॒त्युः- 
अन्तकालो ऽसि । किंतुयतो वी भूमिःखळिलेनपरिप्ळुतानाभूत्‌आचांमधुकरः 
भौज हिइन्याःइतितास्यां चिष्णुरुक्तः । आवयोवेधरूपंवरंचाञछतामायिना- 
तेनचिष्णुना आवाम खुरोवञ्चितावभूताम्‌ । ततोयेननौचधोनस्यात्सकोऽन्य- 
स्त्वद्दयोपायः। ` अयमस्ति सम्प्रतिसवंजगदापोमयंजलमयमेचचत्तते। तत-. 
थयत्रोबो जलमयी नटूश्येततत्रावयोरखुरयोःत्वत्कत्‌ कोचधोऽस्त्विति । एवंचोक्तो- 
| सर्वापि पृथ्वी जलमध्येचेतिक्कनौ हनिष्यत्यसाचित्याचाभ्यामसुराभ्यांमाया- 
_ बिभ्यांभावा नपिबञ्चितोभविष्यत्यशुभस्यकालयापनास्त्वितिमावः। आपोमयः 
मित्यत्र, आपस्‌इतिसांतं, अपो भिर्माजेनंकुर्या दितिप्रयो गश्च । 'भूजिसडभ्यां- 
युक्त्युकी?। 'मत्युःखीपु'सयोरन्ते'जददी तिहस्तेविध्यादौलोटिसेह्यपिच्वहन्ते- 
जेःआमी तयाजरूपा सिद्धात्वाद्ेछु गमाघः । बधिःम्रहृत्यम्तरमस्ती तिकेचलो5 
प्यस्तिघधशबद; शिष्टप्रयोगतः (1) ॥ ७६ ॥ 
| ` सुमेधाऋधिःुरथंप्रतिबाक्यसूखिचान। हेमघुकरमौ!यद्यथायुवास्यर- 
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३२७ । क मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ देवीमाहात्ये 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे साघणिके मन्बन्तरे `देवीमाहात्म्येमुकेरमचध- 
वर्णने नामेकाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८१ ॥ 
दुगांसप्तशत्यां प्रथमः॥ ६ ॥ 


इ्यशीतितमो ऽध्यायः 
( द्वितीयोऽध्यायः ) 

| 000 न्यवधवणनम्‌ ९ 

f | महिषासुरसन्यवधव 

| ऱ्य ् ऋषिरुषाच 

देवाखुरमभूद्य॒द्ध पूर्णमब्दशतं पुरा । महिषे$सुराणामधिपे देवानाञ्च पुरन्दरे॥ १॥ 

ः | मगादि तत्तथानततोऽन्यथाइत्युत्ाशाङ्चक्रगदाश्ताभगवता 'चिष्णुनारुचकीयेः 
जघने उपस्थादूध्वंप्रदेशंतयोोरखुरयोः शिरसी क्त्वा निधायाचस्थाप्य ब प्रसिद्धेन 
चक्रेणछिन्ने छते अच्छेदिषातामित्यन्बयः । प्रलयकालजलपूरो भगघतो- 
जघनाद्धोनाभूदितिभगघतोजघनंजळप्लुतं च न। उची च भचति पृथिव्या 
रव्धत्चात्‌। इत्थंचिष्णुचक्रो च्छिन्नशिरर्कत्वात्तयोरसुरयोःशलाघ्यसुत्यु 
ताच । शङ्कश्चचक्रंचशङ्चक्रंतेनस हितागदाशाङ्कचक्रमदातां चिमत्तिशङकचमः 
गदाभृत्‌ तेन। यद्वा, ख्रीकट्याःपुरोभागोहन्यतेजघनमित्युपळक्षणम्‌॥ 991. 

पचंप्रकारेणत्रझणाआत्मसुवा स्वयमात्मनासंस्तुताएषादेचीसममुत्पत्नादै 

का्याथप्रादुरभूत्‌। हेराजन!सुरथ!त्वंभूयःपुनःभूयिष्ठं यथथाभवतितथाच अस्या:दैव्या 
प्रभाचंप्रादुर्माचंसामथ्य चश्टणुआकर्णय । भूयस्तेघदाम्यहम्‌सुमेधानामर्षिः ॥ ७७ | 
..._ इतिश्रीमद्राजाधिराजश्रीमत्तोमरान्वयश्रीमदुद्धरणा त्मजश्रीशन्तं छ 
चिरचितायां शान्तनव्यांमाकण्डेये चण्डिकामाहात्स्यटीकायाँ मधुंक टभवधविध्य 

पलक्षितंनामकाशी तितमोऽध्यायः॥ ८१ ॥ 

__ सावणिमनु कायतिसावर्णिकंसावर्णि।प्रयोजनमस्येलिसाधर्णिकम । पुराकली 
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तत्रासुरेर्महाचीयर्देचसेन्यं पराजितम्‌ । जित्वाचसकलान्देचानिन्द्रो5भून्महिषासुरः 
ततः पराजिता देवाः पद्मयोनि प्रजापतिम्‌ । 
पुरस्छत्य गतास्तत्र यत्रेशगरुडध्चजौ ॥ ३ ॥ 


| यथावृत्तंतयोरूतद्न्म हिषासुरचे्टितम्‌ । त्रिदशाः कथयामा सुदेचामिभवचिस्तरम्‌ 





म्रहिषासुरेअझुराणामधिपेसति देचानांचपुरदरेइन्द्रेअधिपेसतिदेचासुरंयुद्ध पूणेम- 
न्यूनंभडदशतंवर्षेशतं भभू दित्यन्वयःअसुराणां चिजिगीषूणां इदंआसुर देवा नामा खुरंदे- 
बासुंरम्‌। अथवा, देवेः सह आसुरंदेवा सुरं युद्धं । यद्वा, देचाश्चा सुराश्च देवा खु रंये घां चचि- 
रोघःशाश्वतिकइ तिएकदङ्गावः । तस्मिन्नस्तितद्देचासुर युद्धम्‌ । अशआदित्वादच | 
यद्वा, देवासुरस्येदं देवासुरं युद्धम्‌ । संक्ञा पूवेको चिधिरनित्यइतिह्या दिवृद्धन्यमावः । 


अन्यथा देचासुरमेचस्यात्‌। पुराण्यरीणांदारयतिपुरन्द्रः। 'चाचंयमपुरंदरो 
चे'तिजशमहिषेसुराणामधिपे इति निचुच्छन्दोमघुकटमौ दुरात्मानाचितिचत्‌ ॥ १॥- 
तत्रयुदूघेमहावी येरसुरे दॅचसेन्यंपराजितंअभिमूतं अभ्यभाचि। ततश्चमहिषासु- 


रःसकळानुट्ैचान्‌जित्बाअभिभूयइन्द्रोऽभूदित्यन्बयः। 'चीयवलंप्रभाघश्चचीरकर्म 
च कीसितम्‌ । सिनोतिबध्ताति सहइनेनरूवामिनावत्तेतेवासेनासेनेवसन्यंचांतु- 
घेण्या दित्वा त्स्वार्थेष्यञा_ ॥२॥ ` | 
ततोम हिपासुरात्पराजिताः प्राप्तपराभवाःदेवाःपद्म यो निपदझजंप्रजापतिब्रह्माणंपुररूङः 
; | क । यत्रेशःशारवःयत्रचगरूडध्वज्ो विष्णुरास्तेइत्यन्वयः । यो- 
निःस्यात्कारणेभगे ! पुरो ऽव्ययंगत्याख्यम्‌ । 'प्राजेरसोढ'इत्यपादानाख्या ॥ ३॥ 
त्रिदशादेवाः तयोरीशक्केशवयोः अम्र यथा येतप्रकारेण वृत्तं निष्पन्नं महिषा- 
सुरचेशितं औद्धत्यं तद्वत्तथेच प्रकारेण वृत्ते देवाभिमर्चाचस्तर शब्दप्रपञ्चनंकधया- 
मासुः । अथवा, त्रिदशाः्तयोरीशक्रेशवयोरये वृत्तंबत्तंचरित्रमनतिक्रम्य महिषासुरः 
चेष्टिते कथयामासुः । तद्वन्मद्दिषासुसवेष्टितवत्‌। यथावृत्तंवृत्तमनतिक्रम्यदेचा- 
भिमवचिरुतरं देचानामभिमवो यस्मिन्सः चिए्तेरो यस्मिन्कमेणि तद्यथा भवति 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


*>>> _आ 
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सूर्यन्द्राग्न्य निलेन्दूनांयमस्यचरुणस्यच | अन्यैषाञ्चाधिकारान्सस्चयमैवाधितिप्रति 


स्वर्गाक्षिराक्नताः सर्वे तेनदेवगणाभुवि । विचरन्ति यथा मत्या महिषेणदुरात्मना 
एतद्वःकथि 'सर्वममरा रिबिचेष्टितम्‌ । शरणस्वश्पपन्नाःसमोचधस्तस्यविचिन्त्यताश 
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तथा कथप्रामासुः महिषासुरचेष्टितं देवाभिभवं च विरूतरलहितं कथया' | 
| मासुरितिभावः ॥ ४॥ 

खकारेणानुक्तदिकपत्यन्जुक्तप्रहाः गृह्यन्ते । ततोऽन्येषां ब्रह्मषोणां च अमीपां 
सूर्याद्रीनामधिकारान्समहिषासुरः सूवयमेचाधिए्ति सूयस्येन्द्राग्न्योरनिलस्य 
न्दो्यमरूय घरुणरूयततोऽन्येषां च देचानास्रषीणां च अधिकारेषु रूबयमेवमहिपाः 
| सुरस्तिष्ठति। 'अधिशीङ्स्थांसांकमे'ति अधिकरणं कर्माख्यं 'उपपद्घिमक्ते 
कारकचिभक्तिवळीयसी' अन्यथाभिधाने ॥ ५॥ 

दुरात्मना तेन महिषेणासुरेण सबेदेवगणाः रुचर्गाश्चिराङ्कताः सन्तः सुषि 
'चिचरन्तिमतर्यायथामरणधर्माणोमलुष्याइवप्रत्याख्याताः निररूताः निराळृताः ॥४॥ 

अत्र व इति ब्रह्चिष्णुमहेश्वरापेक्षं बहुचचनम्‌ । अस्मा मिर्देच रिन्द्रा दिभिः 
एतदमरारिचि चेष्टितंदेवरिपोमं हिषाखुरस्यचेितमोद्धत्यं देचाभिभवञ्च सवतिः 
झेषं च युष्माकमग्र कथितं बयभिन्द्रादयःसचेचोयुष्मान्‌ शरणं रक्षितुन्‌ दु खेभ्यः 
| पाळयितुन श्रपन्नाः प्राप्ताः स्मः। तस्यमहिषासुरस्यघधोहननं विचिन्त्यताम्‌। 
| येन स,न्येत स उपायोयुष्मा भिश्चिन्तनीयः। शहिसायां श्टणातिशत्रुन, शरण 
' शुहर्षित्रोः! वेदाःप्रमाणमितिषच्छरणमिहैकचचनान्तंचिच क्षितम्‌ । अस्ते 
नमपुरुषवहुचचनान्तंस्मइति। चधहिसायांचन्धनंघधः। भावेघञ्‌ 'जनिवध्यो' 
शे तिब्रदध्यमावः। भतएषचवधितुमहौँवध्यौ 'ऋहलोण्यदिति' वृदुध्यभाव'! 
तथा च ममवध्याडुभावपिइतिप्राकनेप्रयोगेशदं च साधनमवगन्तब्यम्‌ । तोर 
वधचे तित॒ अदन्तत्बंतत्रदशितम्‌। ममेतितत्र त्यानां कर्चरिचेति' षष्टी । 
. यद्वा। तत्रबधमहंतोवध्यो। 'दण्डादिभ्योयदि'तियत्‌॥ ७॥ री 
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| | इत्थं निशम्य देवानां चचांसि मधुसूदनः । चकार कोपं शम्भुश्च भ्कुटिकुटिलाननो 
| ततोऽतिक्रोपपूर्णल्य चक्रिणो चरनात्ततः | निश्चक्राम महतेजो त्रह्मणः शङ्करस्य च 
अन्येपाञ्चेच देवानां शक्रादीनां शरीरतः। निरतं सुमहत्तेजस्तञ्चेक्यं समगच्छत 
| अतीवतेजसः कूरं ज्वलून्तमिच पर्वेतम्‌। दद्दशुस्तेसुरास्तत्र ज्चाळाव्यात्तदिगन्तरम्‌ 








_ इत्थं देवातांबचांसि निशम्य आकण्यंम'घुसूदनः कटमजित्‌ चिष्णुश्चशंसुश्च 
||. मृत्युञ्जयः कोपं चच्छार । तौ कीद्वशाक्कती । भ्रकुटीकुटिलाननौ भ्रकुटीकुटिका- ` 
, | ननौभ्चकुरिलाननौ इतिपाउत्रयम्‌ ।श्रकुटीभकुटीश्रकुटी स्त्रियः। कुरको टिल्ये । 
,| इक्कट्यादिभ्यः । यद्वा । सर्चधातुभ्यइन्‌ | कुटादित्वात डिन्त्वाढुणाभाघ१' कृदिकारा 
;| दक्तिनो'वाङीप्‌। 'इकोहस्वोडऱ्योगालवस्यौ!त्तरपदिक हस्घत्घम्‌। अकारोचा 
भ्रकु'सादीनामितिपक्षे अन्चमौत्तरपदिकम्‌। ततश्चभ्रवोक्तोधात्‌ भुग्नेकुटाइच 
।| म्रकुख्यौ ताभ्यां भ्रकुटीभ्यां कुडिलेभुग्ने आनने ययोः तो भ्रकुटीकुटिलानना 
|| हरिहरौ निशम्ये तिशमेणौ'अतउपधघाया' इतिवृद्धौ शमो दशेन' इतिखरत्रेणचक्षुःखाधन 
:| ज्ञानाद्‌त्र श्रचणेमित्चानन्मितांहस्चः “चक्षुः साधनत्ञाने तु निशामय पश्यत्यथ हसूच 
त्वाभांचः। चकारातत्रह्माच श्रकुटीकुटिलानन कोप॑ चकारेत्यनुसन्धेयम्‌ ॥८॥ 
; ततो :नन्तरमतिको पपूर्णस्य चक्रिणो घिष्णोत्रे झणःशङ्करस्यततो चिरुतृता- 
। | त्तल्माचवदनात्सकाशान्महत्तेजो निश्चक्राम निरगात्‌ 'तेजःप्रभावेदी्तीचबले 
| शुक्रऽपिकी त्तितम्‌ ॥ ६॥ 
a तेभ्यःस्त्रियो$न्येषांशक्रादीनां च देघानां सुमहत्तेजः कतृ शरीरत एवनिरतं 
_ निरगमत्‌। तत्तेजः कत्‌ ऐक्यं पकंअपृथक समगच्छत समपद्यत एकमभचत्‌। 
एक्पमितिचातुचंण्या दित्वा'स्वार्थष्यञ्‌। 'अकमकाच्चे त्युजुब्त्ती'समोगस्यच्छी 
त्यादिसु्रेणगमेरात्मनेपदंतङ । तच्चेक्यं समपद्यतेत्यपिर्काचत्पाठः। सकमंत्वे 
 परस्मपद्म्‌। ततच्चकतांसमगच्छत्‌॥ १० ॥ 
| ते इन्द्रादयः सुरांः तत्रदेवसदसि । यद्वा। तत्रदेवेतेजसिदेदीप्यमत्ने 
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यद्भूच्छाम्भवंतेजरुतेनाऽजञायत तन्सुखम्‌ । 
याम्येन चाभवन्‌ केशा बाहचो चिष्णुतेजला ॥ १३॥ 
सौम्येनर्तनयोयु गमं मध्यमेन्द्रेणचाभवत्‌ । बारणेनच जङ्कोरूनितम्बए्तेजलासुवः 


= . 
> ss 





| ॒ 

अतुल तत्र तत्तेजः सर्वदेवशरीरजम्‌ । एकस्थं तदभून्नारी व्यातलोकत्रयं त्विषा 
| 

| 

| 

} 

| 


जुम्भमाणे जयति । अतीव अत्यर्थं सुतरां सुष्ठुञ्चाळाव्याप्तदिगन्तरम्‌ । ज्वाला 
, 'मिरचिभिर्व्याष्तंचिद्योतितंदिशांदशानामन्तरंमध्यं अन्तराळं येनतथोक्तंञचलन्तं दीप्य 

माने पर्वतमिघहेमाद्रिमिवतेजसःकूटं पुञ्जं ददुशुद्र एवन्तः । “माया निम्चल्यन्त्रेषु 
।। केतचान्तराशिषु। अयोधनेशेलश्एङ्ग सीराङ्गकूटमस्त्रियाम्‌। वल्चत्सुष्ठुकि 
। सुतस्वत्यतीवचनिभरे ” ॥ ११॥ 
/ तत्र. देवसद्सितत्प्रागुत्पन्नं व्रह्ाचिष्णुरुद्रमुखजं तेजस्तत्पश्चात्‌ उत्पन 
। उइन्द्रादिसरवदेशरीरजं च तेजः उभयत्विपा अतुल्मजुपमंत्विषा दीप्त्या ब्याप्त 
लोकत्रयं एकस्थं एकस्मिन्नेब समघायिनि तिष्ठत्‌ एकत्वेनापृथरभाचेन तिष्ठत्‌ 
वर्तमानं सन्नारीअभूत्‌। तत्तेजः स्त्रीरूपमभूदितिभावः। 'दूनरयोव द्विश्चेति 
शाङ्ग रवादिपाठात्‌ नृत्वज्ञा तिविवक्षायांडी पिव्रदद्धः ॥ १२ ॥ 

यच्छंभो रिदं शःम्भवंतेजःतेनास्याः मुखमजायतसमजनिष्ट यास्येनयमः 

छ ( देबताकेन तेजसा तस्याः नार्याः केशाअभचन्‌। िष्णुतेजसाः तस्याः नार्याः 
`| वाहवश्चाभवन्‌। `दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्ण्य’ इत्यत्र यमाच्चेतिबकव्य 
। मित्याहुः॥ १३॥ 
| : सोम्येन सोमदेवताकेन तेजसा तस्याः नार्याःस्तनयोयु ग्ममभवत्‌ एन्द्र 
तेजसामध्यमभवत्‌ । चरुणसम्वन्धिनाचारुणेन तेजसांजङघो रूजङघाभ्यां सहितौ 
ऊरूजङ्घोरूअमवताम्‌। जङ्कच ऊरूचवांरुणेनते जसाप्रत्येकमभूता मित्यर्थ अन्यथा | 
जानुबाइुवत्प्राण्य ङ्गत्वादेकवद्भाषान्नपु'सकत्चात्‌ हए्चत्घं स्यात्‌ । जङघो रूइति 
| दधिपयआ दित्वान्नकवत्वमि तिपक्षे जडाघाचऊरु्श्यतिजात्यकघ चने, {चम्रहे । सुवः ; 
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ब्रहाणस्तेजसा पादौ तदडुल्योकंतेजसा । चसूनाञ्चकराङ्गुल्यः कौबेरेणचनासिका 
तस्यास्तुदन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा । नयनत्रितयं जज्ञे तथा पाघकतेजसा 
श्रवो च सन्ध्ययोरुतेजः श्रचणावनिळरूय च । 
अन्येषाञ्चेच देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ॥ १७ ॥ 
ततमसमस्तदेचानां तेजोराशिससुद्ठवाम्‌ । तां विलोक्मसुदं प्रापुरमरा महिषार्दिताः 


® क “कन्या 
॥ 


तेजसा नितम्चः कटिदेशः अभवत्‌ ॥ १४॥ 


ब्रह्मणस्तेजसातस्याः नायाः पादावभवतां तदङ्गल्यः पाद्योरङुल्यमअक- 
तेजसा अभचनअष्टानाँचसूनाँ च तेजसाकराङ्गुर्योऽभवन्‌ । कोवेरेणकुवेरसम्बन्धि- 
चातेजसानासिका अभवत्‌ ॥ १५॥ | 
तस्याः नार्याः दन्तास्तुप्राजापत्येन प्रजापतिसम्बंश्चिनातेजसासंभूताः सम- 
भवन्‌ प्राग्दीव्यतीये ष्वर्थेषु*दित्य दित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः । तथानयनत्रितय 
| नेत्रत्रयंपाचकतेजञसा चह्नितेजसाजश्ञेअजनिषए । जनेःकत्तरिपरोक्षेळि- 
स्थात्मनेपदम्‌ ॥ १६ ॥ | 
तस्या:नार्याःयेभ्र घौतत्सन्ध्ययोस्तेजः। यद्वा;यत्सन्ध्ययोस्तेजः । तत्तस्याः 
नार्याप्न चावितिह्यमयथायोज्यम्‌ ।  तथाभनिलस्यवायोयेत्तजः तौतस्यानायाः 
| श्रवणौ शब्दग्रहणी । यद्वा, यौ तस्याःनार्याःश्रचणो शब्दग्रह णौ तदनिळूरूयचायोस्तेजः 
। । तदित्थं उक्तानां च ततोन्येषांचदेवानां संबंधिनांतेजसां 
संभवः साशिचासासर्चमंगलादेची । यद्वा, याशिवासदेवानां तेजसां संभवः 
इत्युभयथापियोज्यम्‌ । निर्िश्यमानेप्रति निर्दिश्यमानयोरेकत्वमापादयन्ति । सर्च 
नामानिपर्यायेणतल्लिड्संख्याभाञ्जिमघन्ति । श्र यतेशब्द्आाभ्यामितिकरणेड्युटि 1 
भ्ण शब्दरग्रही इतिपुल्लङ्गता । 'कर्णशब्दग्रही शरोत्रंश्नुतिःसत्रीश्रचणश्रच इत्यसि- 
धानतरुतुनपुःसकत्वे श्रबणे अनिलस्यचेतिपाठोऽपिसभ्यः॥ १७॥ 
ततः शिवायाः देव्याआवधिभांचानन्तर समस्तदेघातां तेजोराशिसमुद्ववा तेजः 
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शल शलाद्विनिष्छृष्य ददौ तस्ये पिनाकधुक्‌ । 

चक्रञ्च दत्तवान्‌ कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः ॥ १६ ॥ 
शङ्खञ्च घरुणःशक्ति ददौ तस्ये हुताशनः | मारुतो दत्तवांश्चापं वाणपूर्ण तथेघुधी॥ 
बज्र मिन्द्रःससुत्पाट्यकु लिशाद्मराधिपः । ददौतम्य सहस्त्राक्षोघण्टामेराचतादुगज़ात 
कालदण्डाद्यमो दण्डंपाशञ्चास्चुपतिदेदी । प्रजापंतिश्चाक्षमाळांददो ब्रह्माकमण्डलुम 





पुञ्जात्ससुदभवन्तींतांसर्वमंगळांदेवीं चिलोक्य अमराःप्राकूमहिपादिताअपिमहिपा- 
सुरेणहि सिता अपिप्रीतिप्रापुःप्रात्वन्तः। अहिंसायां चुरादिक्तः कर्मणि ॥ १८॥ 

ततो दैची दर्शनतः प्रमो दाचाप्त्यतनन्रतेदेवाजयेपिणः सन्तर्तांदेषीं जयन्ती 
जयजयेत्युच्चेरूचुःअथते देवाःसर्चे पिऽत स्य देव्येरूचा निस्चान्यायुधा निचददुः ॥ १६ 

देचायुधानि मन्त्रध्यानवशांचददेवताङ्तीन्यत्यद्‌भुतशक्तीनि इातशलाधि 
देघताद्विनिष्कृष्पपिनाकभत्‌ पिनाकी शिवः तस्ये देव्येशलमा युधंरूच स दुक्षमायुध 
ददौदत्तवान्‌। आयुधाधरिदेचतासामर्थ्यादायुधंर्चसदुक्षमायुधं सूते यत्तत्तस्य 
द्त्तवानितिभावः। 'अस्त्री शळंरुगायुधम्‌ ॥ कृष्णश्च चिष्णुश्चस्वचक्रतः सुदशना 
चक्रतः ससुत्पास्यआङष्यतस्यंदेव्येदन्तवान्‌। यथा देच तेजोमयीदेची समभव 
त्ताथतदायुधान्यपिदेचायुधससुद्गवान्येचदेवतेच्छयेतिनात्राश्चर्य मितिभाषः ॥ २०1 
वरुणश्च शङ्क'तस्येदेव्येददौ । इताशनश्चाञ्निस्तस्ये देव्ये ददौ शक्तिमायुधविरेप 
अत्रापिशङ्खतःश क्तितश्चशङ्खंशक्तिचाङष्यद्त्तवन्तौतावितिभाषः । जु 
वायुस्तस्य देव्येचापंदत्तंचान्‌। तथामारुतप्ववाणपूर्णशरसंभृतेइघुधी दत्तवार 
तस्येदेव्ये अक्षयवाणपूर्णतूण्योदत्तवान । 'तृणोपासंगतृणीरनिषद्भाइजुधिकग 
इषचोधीयन्तेऽत्रइषुधिः , इषुधी इति द्विचचनं सव्यासव्याभ्यांचापाकष' 
सूचनार्थम्‌ ॥ २१॥ 

अमराधिपः सहस्राक्षः इन्द्रः शचीपतिः कुलिशाद्वञ्रात्‌ सकाशाद पि | 
ससुत्पाट्याछृष्यतल्यददी । कि च सपवेन्द्र, शचीपति एरावतात्स्वगेरज 
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समस्तरोमकूपेष निजरश्मी न्दिघाकरः । काळश्चदत्तचान्‌खडगंतस्याञश्चमंचनिमेळम्‌ 

क्लीरोदश्चामळं हारमजरेच तथास्वरे। चूडामणिन्तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च 
€ ९ ७ र $ च्य 

अर्डचन्द्र' तथा शुभ्रं केयरान्‌ सर्ववाहुषु । नूपुरौ घिमलो तद्ददुग्नेवेयकमनुत्तमम्‌ ॥ 





सकाशात्‌ घण्डाँच महतीं आकृष्य तस्येदेव्ये ददौ । 'चज्रोस्त्रीहीरकेपचौ । संभ- 


वेव्यमिचारेचस्या द्विरेषणमर्मथचत्‌ःइतिपरमेश्वयंइन्दतिइन्द्रः । सोऽन्योपिस्यात्‌ 
अतःउक्तममराधिपइ तिखो ऽन्यो पिदेचःस्यात्‌ अतउक्तंसहस्माक्षइति । सहस्नंअक्षीणि 
यसत्यलः सहस्राक्षः सोऽहिःशेषोपि सहस््राननत्वात्‌ सहस्रमेव अक्षीणियस्येत्येचं 
धृतचिग्रहत्व स्यचिवक्षितत्वादरे (दो) षः छुरूढिर्योगमपहरतीतितुन्यायोऽतरनाश्चितः 
तत्रह्यश्चित्वे (ते) यंव्यावृस्याकीर्तनेन शले (दो) षो नास्तीति। - यद्यपिस्यात्‌ 
तथापितदा (दना) श्रयणजनितः पौनरुक्त्यदोषः प्रसञ्येतेत्यलम्विरुतरेण । 'बहु- 
त्रीहौ सक्थ्यक्षणोःस्वांगातषच'समासान्तः॥ २२ ॥ 

यमो अन्तकःकाळदण्डादाकृष्यदण्डंकाळदण्डमायुधंतस्येदेव्य ददौ। अग्चुपति- 
्रघरुणःपाशादाकृष्यपाशंददी । तस्यैदेव्ये पाशाख्यमख्रंददौ अश्वाख्याशालि 
शीघ्रार्थौ पाशो बंधनशस्त्रयो? । प्रजापतित्र ह्यातस्येदेव्यं अक्षमालां जपमालां 
कमण्डलुः च ददी । 'अस्त्री कमण्डलुःकुण्डी' । ब्रह्मा चिप्रोपिकश्चित्स्यात्‌ । अत- 


उक्तंप्रजापतिरिति | समनुरपिस्यात्‌। अतउत्तब्रह्मत्यपि। 'वेदस्तत्त्वंतपो- . 


प्रह्म ब्रह्मा चिप्रः प्रजापतिः ॥२३॥ | 
रविःनिजानात्मीयान्‌रशमी न्किरणानलस्यादेत्याः समस्तेषुरोम्णांकूपेषुददौ 
निक्षिप्तवान्‌ । “किरणप्रग्रहारश्मीः। 'स्वकेनित्येनिजंत्रिषु । काळोयमः तस्ये 
निर्मळंस्वच्छंचर्मदत्तवान्‌। अद्भुज्नाणसाधनंफलकंचमेदत्तचोन | 
फलकोस्त्रीफलंचर्म' । 'कालो मृत्यौ महाकालेयमेऽनेहसि च सख्त” ॥ २४ ॥ 
क्षीणाण्युदकानि यल्ययस्मिन्बासक्षीरोदश्च। “उदकस्योद्‌ः रञ्चाया' । 
शीराव्ध्यधिदेबतःअमळंहार मुक्ताफलहारंददी । दत्तधान्‌। तथा स एवश्षी- 
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| 
| 
| अङ्ग ही यकरत्नानि संमस्तास्वङ्गुळीषुच । विश्वकर्मा ददी तस्येपरशुश्चाति निम्‌ 
अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथाभेद्यश्चदंशनम्‌ । अम्लानपङ्जांमालां शिरस्युरसि चापराम्‌ | 
रोद्‌ः। तस्यं देव्येअजरे च नूतने जरारहिते अस्बरेवाससी दत्तचान “स्वर 
|| व्योस्निवाससि' ॥ २५॥ ` 
| | चूडामणिमित्यारभ्य श्लोकत्रयमेककत्‌ केकक्रियकंद्रएव्यं । तथाहि 
| | विश्वकमांदेवशिटपी सखूयोपि । यदभ्युः। 'विश्वकर्मार्कखुरशिङ्पिनोरिःति। ` 
` चिश्वस्यकर्मासमादर्कात्‌ । विश्वंकर्मास्यसुरशिल्पिन इति विश्वकर्मा । स देवः 
। शिल्पी तल्येदेव्ये यथाचातुर्येण रचितं दिव्यंदिचिभवं 'द॒ग्राग पाशुदकप्रती चोयत्‌ | 
च्यूडार्माण शिरोरत्नंददौ'। तथा कुण्डलेकर्णवेष्ट ने छुवतुलेतरूये सपच विश्वकर्मा 
ददौ । 'करकोद्ध्घांदित्वाइरित्रियां'। तथा ख एवतस्य देव्येशुश्रम ड घंद्रस्यसम- 
प्रविभागःअर्धचन्द्रःतां ददौ । 'अद्धनपु'सकमितिःसमासः। 'परघ्िगंदवन्द्वतटपुरुषयोः 
तथा सएव विश्वकर्मातत्येदेव्यैसवंवादुघुकेयूरान्केयूराणि अ'गदानिददौ । केयूरो. 
चादित्वादस्तरिथां। तद्वत्पूवंषत्‌ स॒ एवचिश्वकर्मातस्ये देव्येतसूयाः देव्याःपाद्यो 
नू पुरोमंजीरी विमलौनिर्मलौ मञ्जीरौददी । 'पादङ्गळंतुळाको टिमंजीरो नूपुरो: 
स्त्रियाम्‌। ` हंसकः पादकरकंतद्वत्‌ पूर्वचञ्चातुये णर चितं । अञुत्तमंना्त्यतोऽन्यः 
दुत्तमं यह्मात्‌ तदचुत्तमवरेण्यंग्रेचेयकंग्रीचालकारंकण्ठभूषणं तस्य देव्येददौ विश्व 
11 कर्मा 'कुलकुक्षिप्रीवाभ्यः स्वास्यलङ्कारे'ष्वितिढकञ्‌ । भनास्रसत्करिणाग्रेघ 
` 'मित््यत्रत्वनळङ्कारत्वादणेच। ` तथा स एवचिश्वकर्मादेच शिल्पी तस्याः देव्या 
समस्ताखु सकलाछु अङ्गुली योग्यानि अङ्ुळीयकरल्रानि तस्यै देव्ये ददौ । 
'जिह्वामूळङगुळेच्छः ॥ स्पाथेकन्‌। अङ्गी डुभवानि अ कुळी यकानांरलारि 
अङ्गळीयकान्येव चा रत्नानि! 'रत्नंस्वजातिभ्रेष्ठे'पीत्यभिधानतः शुणर्तः 
ध्रेछानिमनोज्ञानि अ कुलछीय करल्लानिरमन्तेऽस्मिन्रत्नं जातौ जातौयदुत्छृष्टंतद्रलम ` 
मभिधीयते। . अङ्गुली यका निरत्नानिचेतिद्वन्दः तथासपध विश्वकर्म मिद्यंदंशानंच वि 
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द्ववशीतितमोञध्यायः ] # नानादेवेःदेव्ये रशोषास्मदानवर्णनम # ३३३ 


अइदाळ थिश्चाऽस्ये पङ्कुजञ्चा तिशोभनम्‌ ।. हिमवानवाहनंसिंहंरत्ञानिविविधानिच' 

दृदावशून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः । रोषश्चसर्वनागेशो महामणिविभूषितम्‌ ॥ 
० न ०० 

नागहारं ददी तस्य धत्तेयः पृथिवीमिमाम्‌। अन्येरपि सुरेदेंवी भूषणेरायुश्रेस्तथा ` 





कवचं तस्ये देव्ये ददौ । दश्यन्ते बध्यन्ते दंशनम्‌ । 'तचुचंचमंदंशनं उरशछदक 
करकोऽजगरः कवचो 5न्चियाम्‌) ॥ २६ ॥ २७॥ 
जलधिः समुद्रः तस्ये देव्येशिरसि उरसि च अपरामम्ढानपङ्जांमादां 
स्रजंअइरात्‌। ड॒ राञ राने । भूतानद्यतनेळङपरस्मंपदम्‌। अदददितिपाठेतुदददाने 
चक्षिङो ङित्करण िगादजुदात्तत्वनिवंधनमात्मनेपदमनित्य' मित्यातमनेपदाभाघः 
कि च स एवजलधिः तस्येदेव्ये अतिशोभनं अत्यथमनोहरंपङ्ुजं ळीलारचिन्द्‌ं 
अददात्‌ अददद्वा। अस्ळानानि अशुष्काणि सदेचाद्रौभूतानियरूयांखातथोक्ता 
ताम्‌ । यद्वा । नास्तिस्छान म्लानिः सर्वदेवयेषां तानिअङ्लानानि पङ्कजानियस्यां 
सा तां माल्यतेधार्यतेमाळास्रकृताम्‌। आसमन्तादाक्ता आक्तिक्रियापेक्षया आशव्द- 
ख्योपसगंत्वंआपो ऽम्भां सियेः यानिवातानिआपानि पङ्कजानि तानिरातिशृह्णातीति 
आपराताम्‌। 'अऋकपूरव्धूःपथामानक्षे' इतिअः समासांतःदुव्यन्तरुपसगभ्योप 
ई'तुनईस्वमनचर्णा'तादितिबक्तव्यमि'तिस्मरणात्‌ इत्थं च आपरां इति च्छेदः । 
यद्वा, नास्तिपरंश्रेष्ठंयतःसा अपरा अनुत्तमाताम्‌ । यद्वा , नघिद्यन्तेपराःशत्रचो 
यत्र घायमाणायां सा तां । यद्वा. ततोदेघीतः अपरानपराअपरा अभिन्नाअएथक्‌ 
भूतासदेवसंलझाताम्‌ । यद्वा । शिरसि उरसि च अपरां पृथग्भूताम्‌। शिरसिमाछां 
मास्यरूपां्जे 'माल्यंमालाखजौ मूर्थिन इत्यभिधानात्‌ उरसितुकण्डात्प्राळम्च- 
रुपांमाळां 'प्रालम्बसृज्ञुळम्बिस्यातककण्डादि,त्यभिनात्‌। कण्ठाद्वक्षस्यचळस्बमानं 
मास्यं माळाख्यंप्राळम्बसुच्यत इति अपरत्व पृथक्‌ त्व मालायाः ॥ २८॥ . 
हिमवानअद्विराजः तस्यैदे्ये लिहंनामवाहनंददी । वाहयतिप्रापयतिवाहदनम्‌ । 
यद्वा बहतिवाहनम । 'बाहनमाहितादितिप्रयोगादन्येषामपिद्ुश्यते इतिदीधः 
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३३४ क मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ देवीमहात्म्ये 


सस्मान्तिताननादोच्चेः साट्टहासं मुहुमुंडुः । तस्यानादेनघोरेणङृत्ख्रमा पूरितं नभः 
अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानभूत्‌। चुक्ुअः सकळा लोकाः ससुद्राश्चचकस्मिे, 


यारा 
॥ यद्वा ॥ उद्यतेप्राप्यतेऽनेनेतिचाइनम्‌। 'वाहनमाहितादितिनिपातनादुपधादी्ं 


त्वं । हिनस्तिसिहःपञ्चास्यःकण्डीरवः । कच सएवहिमचानतस्य- 
देव्ये चि विधा निनानाप्रकाराणिरल्ानिअददात्‌ । ध्वना थिपो धनदःसुरयाअशू- 
ज्यं सवं दाप रिपूण पानपात्रंददौ । सूयतेपरिवास्यतेसुरा गन्धोत्तमा॥ २६॥ | 
मं पृ थिवींधत्तेधारय ति ससर्घनागेशः खर्वनागा धिपः शेपः अनन्तश्चमहामणि- 
विभूतितंनागहारंनागरूपंहारंतस्येदेव्येददौ । नागाःतर्पेम्यो 5न्येदेबयोनय:इत्याहु: 
अनन्तो नागराजञःस्यात्सर्पराजस्तुचाुकिः । नागाःकाद्र्वेयाः। काद्रवेय 
गजेल्तीसेनागःस्यान्नागकेसरेः ॥ ३० ॥ 
येरायुधा लङ्कारा दिकंदेव्ये समर्पित देवेरुततो अन्ये रपिखुरेः सव विभूपणेरुतथा 
आयुधेश्चसम्मा नितापू जिता खती देवी साइहाखं अत्यधिकहासगभयथास्यात्तथाउच्चः 
उदग्रंयथास्याडुदात्तंवायथास्यात्तथासुहुसु हःचारंवारं ननाद । “णदअव्यक्तशब्दे । 
सुखतोनादमानन्द्तःसिहनादंचकार । एतेनसंग्रामतःशात्रन्खंदरिष्यामी तिवीरर 
साविर्मावःसूचितः सिंहनादेन । 'इवेडातुर्सिहनादःरूयात'। सिहस्येवता 


` दोनद्नंवीराणांयोद्धुकामानांखळुभघति। 'मइअतिक्रमहिसनयोभाविधञ. | 


अट्टनंअट्टः अङ्टेनजञातोहासोऽट्टहासः अइहासेनसहितंसाइहासं क्रियाविशेषणं 
मेतत्‌ ॥ ३१ ॥ 

तस्यादेव्याःघोरेणभयंकरेणनादेर्नासहनादेनकृत्रूनंनभः अन्त रिक्षंआपूरितंअमि 
च्याप्तंकचलितम्‌ । अथचअमायताअमासमीरेभायताआगच्छताअतिमहताऽऽदी 
च॒र्धम्रानेनतेनलिहनादेनघोरेणजनितः प्रतिशब्दःप्रतिध्चनिःमहानभूत्‌ । ई 
आङ्पूर्वः यद्वाअदुपलगः। शतरिइणोयणादेशः तृतीयान्तं ना देने त्यस्यविशे 
-णममायतेत्यदः। 'समीपार्थसहार्थचर्पादमेत्येतद्व्ययम्‌'। कश्चिन्म 
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दृथशीतितमो5ध्यायः ] + देवींडृष्टामहिषक्रोधचर्णनम्‌ ॐ ३३५ 


चचाल वखुधा चेलःसकळाश्चमही धराः । जयेतिदेवाश्चसुदा तामूचुःसिहवाहिनीम्‌ 
ट्‌ 20 र सूः ६.2 (=e 
तुष्टुबु्ुंनयश्चैनां भक्तिनम्रात्मसूतंयः । दृष्टा समस्त संक्षुव्धे चेळोक्यममरारयः ॥ 
सन्नद्धा खिलसेन्यास्ते समुत्तस्थुरुदायुधाः । 
आः किमेतदिति क्रोधादाभाष्य महिषासुरः ॥ ३५ ॥ 





नयी कर्क ्थल्‍ल्े: छः 0 
देवादिकः आत्मनेपदा नित्यत्वेनशत्रतंमायतेत्येत दित्याख्यत्‌ तन्न डित्त्चनि मित्तात्मने- 
पदल्य नित्यत्वाभ्युपगमात्‌ ॥ यद्वा , माङमाने द्वादिःभूतानद्यतनेलड्तेन- 
नादेनछृत्स्नंनमः आ पूरितंसत अमायतपरिमितमजायत। अहोधिभुनभःअनन्तं 
महत्परिमाणमपितेन सिहनादेनआपूरितत्वाद्मायतपरिमितमजायतेत्याश्वर्योक्तिः । 
मन्यथाविभुनावन्नपरिमीयते । परिमीयतेचेद्विभुत्वव्याहतिरित्ति ॥ ३२ ॥ 
तेनप्रतिशब्द्रेननिमित्तेनसकलालोका; चुक्ुभुःक्षोममापुः । क्षुभसञ्चलने । 'छौक- 
स्तुभवनेजने । तेनशब्देनसमुद्राश्वचक स्पिरेसरित्पतयञ्चकम्पमापुः । कपिचळने | 
चचाळच जुधाभूश्चलनमाप । चलकम्पने। . चेछुःसकळाश्चमहीधराःपचेताःचेलुः- 
चक्कस्पिरेकम्पमापुः ॥ चळकम्पने॥ सर्वेत्रकर्तरिलिद ॥ ३३॥ 
जयेतिचमुदादेवारतामूचु सिंहचांहनां सिंह्दोबाहनंयर्याःसासिंहचाहनातांसिंहघा- 
हनांदेवीं यळो को ट्कर्षे णचत्तंल्व । यद्वा , जयरशत्रूनभिभवइतिदेवाःसुदाहर्ष- 
णऊचुःउक्तवन्तः। सिंहचाहिनीमितिपाठे। सिहेनघाहयत्यात्मानंसिहचाहिनी 
यद्वा , सिहंबाहय तियुद्धौ चितीं प्रापपतिसिहचाहिनी ताम्‌ अथो एनांदेचींशा 
फेनस्रात्मसूत्त योमुनयसूतुष्टुबुः ' चकारादानचु श्वभक्त्यानप्रा आत्मसूत्त॑योयेषांते तं 
*। आत्ममूत्तेयः स्वक्ायाः ॥ ३४॥ 

त दित्थंदेव्याः साद्हाससिंहनादेनसमस्तंत्रेलोक्यंत्रिभुवनं संक्षुब्यंदृष्टापास- 
| सोमंवीक्पते लरे अप्र रारयः महिप्राखुरादयः देत्याः सन्नद्धाखिलसन्याः उदायुधाः - 
| भन्तः समुत्तस्थुः योद्चुमु त्थिताभभूवन्‌इत्यन्चयः । सम्यकक्षुन्धंयदाहु: । छ्लु- 
| वस्वातेतिनिपातनान्मन्थातिरिक्तविषयः क्लुमितमितिप्राप्नो तितत्रपरिष्दारः । झ्ष- 
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अवर्तिष्ट । कीद्वकयुद्धम्‌ | बहधामुक्तेः उज्मितेः प्रयुक्तेः प्रेरिते शाखाले 


३३६ # मार्कण्डेयपुराणम्‌ कै `. [ देवीमाहात्य 


अभ्यधावत तं शब्दमशेषेरसुरेव तः । स ददशं ततो देवीं व्याप्ततोकत्रयां त्विपा 

पादाक्रान्त्यानतसुच किरीटोलिखिताम्बराम्‌ । 

क्षोभिताशषपाताछौं घजुर्ज्या निःस्घनेन ताम्‌ ॥ ३७ ॥ 

दिशो भुज्नसहस्थ ण समन्ताद्ववाप्य संस्थिताम्‌ । 

ततः प्रचवृते युद्ध तया देव्या सुरद्विषाम्‌ ॥ ३८ ॥ | 
शस्त्रास्रेबंहुधा मुक्तेरादी पितदिगन्तरम्‌ । महिषासुरसैनानो श्थिक्कुराख्यो 
_ | न निक्की क नलम 


ब्घागिरिनदीत्याद्यमिति। श्रुव्धागिरिनदीत्याद्यसुपमानाद्गचिष्यतीति | त्रयोः 
लोकाः त्रैलोक्यं चातुर्वर्ण्या दित्वात्स्वार्थेष्यजा । अमराणामरयः अमराघाअरयोये 
षांतेअमरारयः । महिषासुरादयोदेत्याः सन्नद्धाःव्यूढ कङ्काः अखिलाः सन्या 
यैनिकाःयेषांसेनाधीश्वराणांतेतथोक्ताः । 'सन्नद्धोवमितः्सञ्ञोदं शितो व्यूढकंकटः 
'सेनायांसमवेतायेसैन्यास्तेसेनिकाश्चते । योदर्घुमूदर्श्वा निकृतानिआयुधानियस्ते 
उदायुधाः समुत्तस्थुः । अनोरूथवंकमणि'इत्युक्तर्नात्रात्मनेपद्म्‌ ॥ ३५॥ 

“आस्तुस्यात्कोपपीडयोः ' महिषासुरः आः एतत्‌किइतिक्रोधात्‌ आभाप्य 
उत्काअरोपेरसुरेद्टतः परिवेष्टितः सन्‌ तदेव्याः सिहनादळक्षणंशाब्द्‌ं अभ्यधावः 
अभिययौ । धाब्ुुगतिशुद्धत्योः' स्चरितेत््वादात्मनेपदम्‌ ॥ ३६ ॥ 

इलो कद्वयमेकान्बयेद्रष्टव्यम्‌ । ततःअभिधाचनानन्तरं सम हिषाखुरःतांदेवींद 
कीद्वशीम्‌ । . ट्विषादीप्त्यातेजसाव्यातळोकत्रयाम्‌ । पादाक्रांत्यानतमुव। 
प्रवखुधां किरीटेनउ छि खिताम्बरांस्पृटगगनाम्‌ । - धनुज्यांनि स्घनेनक्षोभितार | 
पातालां कंपितलकळरसातलाम्‌ । भुजसहस्थ णसमन्तात्समन्ततःदिश दृश्य | 
प्यसंस्थितांसस्यगवस्थिताम्‌। ` 'किरीटंपु'नपु'सकम्‌ । धञुञ्याधडा | 
पितामौ बी लन्मतात्समन्ततइत्यर्थेऽव्ययम्‌ । “संस्थाधारेस्थितौम्ृतो/ ॥ २० ॥ क 
ततोदेवी दर्शनादनन्तरंतयादेव्यासहसुरद्विषां महिषासुरादीनां युद्ध प्रववृत 
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। | दृस्शीतितमो$ध्यायः | % सेनाङ्गत्वचर्णनम्‌ # ३३७ 


च्य ) 
। | युयुधे चामरश्वान्यश्वतु॒रडूंबलान्वितः । रथानामयुतेः षड्भिरुदग्राख्यो महासुरः 
अयुध्यतायुतानाञ्च सहस्रेण महाहजुः । पञ्चाशद्विश्च नियुतैरसिलोमा महाखुरः॥ 





बाणादि मिःआंदी पित दिगन्तरंआसमन्तात्दी पितमुद्यचो तितं दिशामंतरंमध्यमन्तरा- 
लंपस्ययत्रवातव्‌, तथोक्तम्‌। क्रियाचिशेषणंचेतत्स्यात्‌। तद्यथा'आयुधंतुप्रहरणंशा 
| खम ्मि'त्य भिच्र्थंतयाभ्यघुस्तथा पिशख्राणिखड्गादीनिकरस्थानि । अस्त्राणितु 
बाणादीनि मोक्तव्यानि इत्यख्यावान्तरभेदः | अथवा, “शख्रमायुघलो हयो' रि 
त्यमिधानात्‌,  शसत्रणळोहेनक्ाळायसेननिर्मितान्यस्राणि तेः। अतश्चसे- 
नाङ्गत्व निवन्धने कवद्वावशंक्राप्पपास्ता । शास्त्रे रितिपाठे शास्त्रंः आयुधशास्त्रेकथि- 
तान्यसत्राणितेः । शास्त्रेरुतत्तदेचताकेमंत्रेः शिक्षितान्यस्राणिचाशासतराणि 
। यद्वा, शसतरल्यरोहसूयेमानीत्यणिशा्राणिलोहमयानितेः ॥ ३६ ॥ 
__ सेनांनयमानः सेनानीर्महिषासुरस्यसेनानीः सेना धिपः चिक्षुराख्यः चिक्षुर- 
संज्ञः समहासुरः युयुे। युध्रसम्प्रहारे आत्मनेपदी । ` सम्प्रहारोहननम्‌ । 
अथच | अतोऽन्यः चामरः . चामराख्यः महासुरश्चचतुरंगबलान्वितः सनयुयुघे 
` 'सम्प्रजहार। 'हस्त्यश्वरथपादातंसेनांगंस्या्चतुषए्टयम्‌ । घत्वारिभङ्गानियत्र- 
| 'बलेतेनान्वितः ॥ ४०॥ : 
रथानांषड्भिय्युतेः अन्वितः र्थानांपष्टयासहस् युक्तः । उदग्नाल्योम- 
हासुरः युयुधे । . ' पक्षाद्याः संख्याअष्टादशपर्यन्ताः संख्येयेषुवत्त मानास्न्रिलिङ्गाः 
बिशेष्यलिङ्काः भवन्ति। : इहषड्‌ भिरित्येतदयुते रित्यस्यचिशेषणंद्रष्व्यम्‌ | 
किञ्च । विशत्याद्यास्तुः सर्वाः सङख्याः सङ्ख्यायांचसङख्येयेचवत्त मानाः सत्य- 
एकचचनांताएवभचन्ति। किञ्च । सङख्यामात्राथेवर्तमानायाविशात्यादेः 
संख्यायाः 'द्विचचनबहुचचनेअपिभचतः सरूपाणामेकरोषारम्भात्‌ ्वेचिशती तिस्जो- 
'बिशतयः गयां चिशती गचां चिशतयः। इहच षट्‌अयुतानिषङ्भिरयुतरित्ययु 
तशब्दस्य एकशोषस्ततोबहुवचनस्‌. । [ एचमुत्तरत्रापियथासंख्याव्युरपत्तिरनुस- 
२२ 
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३३८ ॐ मार्कण्डेयपुराणम्‌ # ` “[ देवीमाहात्म्ये 

अयुतानां शतेः षड्भिर्वाष्कलो युयुधेरणे । गजवाजिसहस्लोघेरनेकेरुप्रदर्शन:॥ | 
वृतो रथानां कोट्यो च युद्धे तस्मिन्नयुध्यत । 
विडाळाल्योऽयुतानाशञ्च पञ्चाशाद्विरथायुतेः ॥ ४३ ॥ 





न्चेया । दशसहस्राण्ययुतम्‌।  महाहचुनांममहाखुरः रथानांअयुतानिया- 
“नितेषामयुतानां सह णरथायुतसहस्नं णयुद्धसाधनेनदेव्यासहअशुध्यत । रथा 
नांकोट्यासाधनभूतयारयुद्धमकरो दित्यर्थः ॥ ४१ ॥ | 

असयः खड्गाइवलोमानि असयः एव घा. लोमानि यस्य सः। असिः 
लोमावाममहासुरश्चस्थानां पंचाशद्विनियुतेः युद्धसाधनेः देव्या लह अयुध्यतयुद्ध 
मकरोत्‌। दशळक्षाणिनियुतम्‌। पश्चाशक्षियुतानिपञ्चकोट्यः । रथानां 
पञ्चमिःको टिभिरयुध्यतेत्यर्थः । दवौ पञ्चतौ पङ्क्तिईशपङ्क्तयःशतं दशशता निसहसं 
दशलहस्जाण्ययुत दशायुतानिप्रयुतंप्रयुतं(तत्त)तुळक्षमेषदशळक्षाणिनियुतमेबलक्षाः 
दुपरिगणितल्थानं नियुतसुक्तंगणितागमे लक्षमयं नियुतमिति एतेन तन्निरस्तं 
यत्‌? 'अञ्ुतं दशसाहस्रं नियुतं स्याद्वृशायुतेरिति' । नियुतं दशांयुतेरित्येतदः 
'मूलप्रमाणसुपेकष्य प्रेक्षावद्भिः । 'विशत्याद्याः सदेकत्वे'यद्यपिरूयुर्तथापिसंख्या 
मात्रेथेबरत्त॑मानानां विशत्यादीनां सडख्यानां द्विवचनबहुवचने अपिभवतःपकरो 


-घात्‌ । ततश्रपश्चाशद्विरित्यत्रवहुवचनंयुक्तनियुतेरित्यत्रबहुत्वात्‌ 1 रणेयुदुध 
; बाषकलोनाममहासुरः अयुतानां षड्भिः शतेयुयुधे। . रथानांया 


शतेशु णितानिषष्टिळक्षाणि तः साधनेदेव्या समं बाष्कलो युद्धं चकार ॥ ४२ 
तस्मिनयुद्धे उम्रदशनोनाममहासुरः अनेकेगजवाजिसहस्थी घेश्चरथानां 


` स्याचव्वतः परिवेष्टितः सन्‌देव्या समं अयुध्यत । गज़ाश्चवाजिनश्रभूयांसग 
'बाजि। ` सेनाङ्गत्वातद्वन्दर कवद्वावः । गजचा जिनोभूयांसः 


अपरिमितानितेषांसमूहाः अनेकेपरिमिताः तेव तः परिवेष्टितः । अथच 
नांकोट्यावृतः परिवेष्टितः कोटिः संख्याचिशेषः कोटिरबु द्संज्ञासंख्याप्रयु्त 
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दृथशीतितमो5ध्यायः ] ॐ कालनाम्तोदेव्यायुद्धवर्णनम्‌ # ३३६ 


बतः कालो रथानाञ्च रणेपश्चाशतायुतेः 1 युयुधे संयुगे तत्र तावद्विः परिवारतः 

युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः । अन्ये च तत्रायुतशो रथनागहयेवृ ताः ॥ 
युयु'घुः संयुगे देव्यासह्‌ःतत्र महासुराः । 
कोडिकोटिसहस्लेस्तुस्थानांदन्तिनान्तथा ॥ ४६ ॥ 


हयानाञ्च वृतो युद्धे तत्राभून्महिषासुरः । तोमरेभिन्दिपालेश्व शक्तिभिर्मुसलेस्तथा 





ऽज्ञंळक्षं अबु दसंज्ञाको टिरितिह्याहुः ॥ ४३ ॥ 
अथत्रसं युगेसङप्रामेबिडाळाए्यरः विळाडोना ममहादेत्यःर्थानांप्चाशा द्विरयु- 
तेः पञ्चभिरक्षैः परिवारितः परिवेशितः ;'सनदेब्यासमंयु युधेयुद्धाचकार॥ ४७ ॥ 
कालोनाममहादेत्यःरणेरथानां पश्चाशतायुतःपश्चाशत्संख्यागुणस्तरयुतेःपञ्चभि 
संक्षेत्र तः वेष्टितः युयुधे। अपि च स!एवतत्रसंयुगे युद्धेताव द्िरेचहस्त्िभिर्चा- 
जिमिः पदातिभिश्च सेनाङ्गेः प्रत्येकं पश्चाशल्लक्षेः परिषारितः सन्‌ देव्यासमं 


. युयुधे ॥ ४५ ॥ 


तत्र संयुगे युद्धे अन्ये च चिश्चुरादिम्यो5परेये$खुरार्तच तेघु महासुरा 
अयुतशः अयुतेरयुतेः दशसाहस्ती भिः रथनागहयेः करणवू ताः परिवेष्टिताः सन्तः 
देव्यासहयुयुघुः । चक्षिङोङित्करणतो ऽतुदात्तेत्वनिमित्तात्मनेपदस्यानित्य- 
त्चात्परस्मेपदम्‌ । अन्यथाचयुयु धिरेइत्येचन्याय्यम्‌ । युध्यतेरचुदात्तत्वात्‌। 
इहअन्ये चतत्रेतिनिद्वारणेसप्तमी ।  येचिक्षुरादिभ्योषन्ये असुराः सन्ति तत्र 
तेषु महासुराइतियत्तदोरर्थतो नित्यःसस्बन्धः । परितोयरूतत्रशब्दःससंयुगेइत्ये- 
तदपेक्षया धिकरणसक्तम्यन्तः। अयुतशइति । 'सङ्ख्येकवघनाञ्चचीप्सा- 
यामि'तिकारकंचाचिनः सङ्ख्याशब्दाद्वीप्सायां शस्‌ प्रत्ययः। य्थेः सहिताः 


| नागाः गजाः रथनागाः रथनागेः सहिंताःहयाः र्थनागहयास्तः सामानाधिकर- 


प्या धिकारे'शाकपार्थिचादीनामुपसङ्ख्यानसुत्तरपदळोपश्चे' तिसमास: अन्यथा 
रथाश्च नागाश्च हयाश्चेतितुदठन्द्व्स्थवागहयमित्तिसेनाङ्गत्वादेकषद्वाचस्यात्‌ ॥ ४६ ॥ 
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३४० ` ¬ ओ मार्कण्डेयपुराणम्‌ क" | देचीमाहात्स्दे 
युयुधुः संयुगे देव्या खड्गेः परशुपट्विशेः । तनी 
केचिच्चचिक्षिपुः शक्तीः केचित्पाशांस्तथापरे ॥ ४७ ॥ 
देवीं खड्गप्रहारेस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रसुः । 
साऽपि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका ॥ ४८॥ 

लील्येच प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्रवर्षिणी । अनायस्ताननादेची स्तूयमानासुरषिंभिः 





महिषाखुरस्तुतत्रयुद्धेरथानां दन्तिनां हयानां च प्रत्येकं कोटिकोरि: 
सहस्नेव्र तः परिवेष्टितः सन्‌ तयादेव्यासहयोद'घुमचहितो5भूत्‌ । कोख्यागुणिः 
ताको रिःको टिको रिःको टिकोट्यागुणितानि सहस्राणि कोटिकोडिसहस्नाणि तेः 
चकारात्पदातिनामपिताव द्विरेचको टिको टिसहस्त्रेव तइत्यघगन्तव्यम्‌ ॥ ४७॥ 


ळ| 3१ हुन ०३३ च्छे च्छे 
|. संयुगे युद्धे चिक्षुराद्याः सबं ऽपि महाखुराः तोमराद्यरायुधः साधनःदेव्या 
समंयुयुधुः । चक्षिङो ङित्करणादत्रआत्मनेपदानित्यत्वात्परस्मेपदम्‌। 


अन्यथा युयुधिरेइत्यैवस्यात्‌ । युघेरचुदात्तेत्वात्‌। 'सर्वळातोमरो'ऽस्रियाम। 
स्तोस्यन्तेश्लाध्यन्तेतोमरा:। स्तोमश्ळाघायाम्‌ । “भिन्दिपालम्सगस्तुल्यौ' । 
भिन्दतःशत्रोः प्रयोक्तारं पाहयतिभिन्दिपालः हस्तक्षेप्योलगुडः 'कासूसामध्यंयो 
शक्ति/।  कासूर्नामायुधविशेषः। 'अथोग्र' सुसलोर्त्री$र्यात? |. मुस्यते 
खण्ड्यते ५नेनमुसलं, खण्डयतिभिनत्तिखड्गः द्विधारः करवालो5सिरित्यर्थः । परान, 
श्यन्तितनूकुवन्तिपरशवः कुठार्मेदाः । 'पङ्टिक्षेत्रादिचिन्यासहिसाख्रधार 
योरपिः। पद्टिधांराधिशेषोस्त्यस्मिनपद्चिश!।। छोमादित्वातशः परशुमिः 
सहिताःपट्टिशाः परशुपट्टिशाः तैः। परशधघश्चप्टिशाश्च आयुधषिरोषाइतिदरर 
'तुसेनाडुत्वाद इन्द्वकवद्वाघः स्यात्‌ ॥ ४८ ॥ [ 
ततोयुद्धप्रबृत्तरनन्तरंकेचिन्मदासुरा देवीं हन्तुशक्तीश्चि क्षिप क्षिपप्रेरणे | 
आचिंक्षिपुरितितुपाठेप्रयोक्तुमाङष्टघन्तः |: तथा केचिद्देवीं हन्तुं पाशांश्विक्षिप 


प्राशान्म्रेरितवन्तः। - ` तथव अपरेकेखित्तखङ्गप्रहारदेचीं हन्तुं प्रचक्रम॒ुः । 
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्शीलितेमोऽध्यायः ] # देंबीयुद्धवर्णनम क. ` ३8३ 
मुमोचाखुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणिचेश्वरी ।. सोऽपिक्रुद्धो चुंतसंटो देव्या'चाहनकेशरी 
घचारसुरसन्येघुवनेष्विघ हुताशनः । निःभ्वासान्सुसुचेयांश्चयुध्यमांनारणेऽस्चिका 
तण्व संद्यःसम्भूता गणाः शतसहस्रशः । युयुधुस्ते परशुभिभिन्दिपालासिपड्शिः 





कर्मेणि प्रयोक्तव्ये प्रोपाभ्यामि त्यात्मनेपदेनमाव्यमितिचेत्‌ उच्यते । पूचं धातुः 
साधनेनयुज्यते पश्चा दुपसर्गेणेत्यादिकर्मेणिब्रत्तिः । अथवानायप्रःत्युपसरगः । 
तहिप्रोपलगः प्रतिरूपकः अव्ययाख्यः अन्यथाप्रचक्र मिरेइत्यात्मनेपदभेचसू्यात्‌ 
॥ ३६॥ 

ततः सादेची चिजिगीषमाणाचण्डिकाऽपिनिजञान्यात्मीयानिशस्राणिखङ्गा- 
दीनि अस्त्राणिचचाणा दीन्यायुधानिदिवर्ष तिप्रवत्तंयतितच्छीलेतितथोक्तासतीतानि 
महासुरप्रचत्तितानिप्रयुक्तानि शखत्राणि खड्गादीनिअस्त्राणि च। बाणा'न्यायुधा- 
निलीळयेचप्रचिच्छेद' द्व घाचकार खण्डयामास । 'छिदिरद्वे घी करणे? | हलादिःशेषे 
पुनःपुनःप्रसङ्गविज्ञानात्सिद्धमिति प्रसक्तोऽपि। ननुकिहळादिः रोषःनावयचाषयचः 
समुदायावयचोभवतीतिचचनात्‌ । शस्त्राण्यसत्राणिचण्डिकेतिपाठेअन्तरेणापि 
चकारेचार्थोऽथंतःक्क चिङभ्यते । यथाभहरहरनयमानोऽपिगामश्चंपुरुषंत्रजंचवरुचतोन 


तृप्यतीतिवाक्ये। अथचा। शस्राण्यखाणिर्चास्बिकेतिपाठः । शस्त्राण्यस्त्राणि 


चेश्वरीतितुक्कचित्पाठः । 'लीलाहेलाचिलासाःखेळाक्रीडा चा तथा! ॥ ५० ॥ 
अनायएतमखिन्नमस्लानंआननंसुखमूयस्याः सा तथोक्ता देवी चिजिगीष- 


| माणा सुरव्रह्मादिभिक्र घिभिवंसिष्ठादिभिश्च । यद्वा नारदादिभिः सुरषिभिः 


स्तूयमानाईश्वरीच भगवतीअखुराणां देहेषु। यद्वा । असुरेष्वसुरसम्बन्धिघु 
देहेषुशस्त्राणिखडगादीनिअस्त्राणिबाणादीन्यायुधानिसुमोच प्रयुक्तवतीप्रेरितवती' । 
ईश्वरस्यस्रीईश्वरी । यद्वा । अश्नोतेराशुकर्मणिवरट चेव्योपधाया'इतिईश्वरीचिश्व- 
व्यापिकाभगवतीत्यर्थः ॥ ५१॥ 

रन प्रसिद्धः देव्या घाहनीभूतःकेसरीसिहो५पिक्रद्धः धुतसटः कस्पितरुक- 
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३४२ # माकण्डेयपुराणम्‌ अ [ देवीमाहात्से 
नाशयन्तो5खुरगणान्देवीशक्त्युपव हिताः । 
अचाद्यन्त पटहान्‌ गणाः शड्ठांस्तथापरे.॥ ५३॥ 
मदङ्गाश्जतथेचान्ये तस्मिन, युद्धमहोत्सवे । ततोदैघी जिश्रूलेन मद्याशक्तिवृष्टिप्ति 
MS. म डी. 
न्धकेसरः सन्‌ आसुरसेन्येषु । यद्वा असुरुसन्येषु चचार प्रससारपरिवञ्चाम । केश 
कइच चनेषुहुताशनोऽञ्िरिच । सिंहक्रोधेनज्चलट्रपत्वात्‌ इताशनइव। हुताशन- 
' साहुश्यंसिंहरूयचणितम्‌। यथा च घनानिवनाञ्चिद्ग्धा निभस्मीस्युर्तथादेत्य- 
! सेन्यान्यपिदेचीचाहनीभूतसिहरोषानळद्ग्थानिभवेयुरितिदेत्यसंन्यानां घनसाहू- 
| : श्यं द्रष्टव्यम्‌ । 'क्रुद्धःकण्टीरघोगज्जन्चुज्ज्चलोज्ज्वलदी थिति : । उद्धमन्निष- 
| ज्ञञ्बाळंलञ्बालाञ्बलनंयुधिइतिभाचः। व्रतिनस्तुखटाजटेत्यमिधानादूत्रतिः 
। नः शिखासटेत्युच्यते इहतुसटेबसटाइत्युपमानात्‌घुताः सटायेनसतथोक्तइतिसदा- 
प्रयोगसिद्धिः ॥ ५२ ॥ 
अस्विकाचण्डिकारणेसङ्ग्रामेमहासुरेः समं युध्यमानासतीयान्‌ यान्‌ यानेष 
यावत रघनिःश्वाखान्‌ उच्छ्वासान्‌ मुमुचेउज्झिवती । ते एवं ताचन्तएच निश्वा- 
साः प्रत्येकंसद्यःतस्मिन्नेष क्षणे शतसहस्जशः गणाः चण्डिकागणाःसम्मूताः्समईः 
श्यन्त। इदगणाःशताधिकंसहस्रं चेद्विचक्षिताः स्युरुतदा शतसहरखएकादश 
शतानिशतसहस्रंशतसहस्रमितिवीप्सायां शतसहस्जशः। सङख्येकधचनाच्चं 
| घौप्सायां शस्‌। अथच गणाः शातणुणितानिसहस्माणिशतस्वासहस्नाणिस्युस्तं 
Hi  दाशतसहस्राणिळक्ष मित्यर्थः ॥ ५३॥ 
| ते रणे देवीरोषनिःश्वासजागणाः युध्यध्वं युध्यध्वमिति देव्याउषबू हित 
| प्रोत्साहिताः परशुभिः भिन्दिपालासिपड्टिशेरायुधैः असुरगणान्नाशयन्तः महा 
:. समं युयुः । चक्षिङो:ङत्करणाज्जिपकादचुदात्तङितइत्यात्मनेपदनित्यट्वार्दुछ 
युधिरेइत्यात्मनेपदमेघस्यात्‌ । मिन्दिपालैःख हिताअसयःखड्गाःतेश्चस हित 
* . यद्चिशाःतेः। द्वन्द्व तुसेनाङ्गत्वादेकत्चंस्यात्‌। बृहिवृद्धी । उपपूर्वःप्रोत्साहर 
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द्वधशी तितमो ऽध्यायः] क्र देवीराक्षसयुद्धवर्णनम्‌ के ३४३ 
खड्गादिभिश्च शतशो निजघान महासुरान्‌ | - 
पातयामास चेचा५न्यान्‌ घण्टास्चनचिमो हितान्‌ ॥ ५५॥ ` 
असुरान्‌ सुषि पाशेन बद्ध्वा चान्यानकषंयत्‌ । 
केचिदृद्विघाक्कतासतीक्ष्णेः खड्गपातेस्तथापरे ॥ ५६ ॥ 
विपोथिता निपातेन गदया सुचि शेरते । वेमुश्च केचिद्रुधिरं सुललेन स्रशं हताः॥ 





वृदूऽ्युत्कर्षचावतंते। देवीशक्तयपत्र' हितांनितिपाठेअपपूर्वोवहिरवृद्धिचाचा । 
ते गणाः देची सामर्थ्या तक्षी णानखुरगणान्‌नाशयन्तःयुयु'घुरित्यथः । अस्मिन्पाठे 
गणानांशौर्यॉत्कर्घोनास्ति । यतोदेवीशत्तयुयपद्रः हिताएवास्ुरान्ञाशयन्तो युयुधुः 
॥ ५४ ॥ 
युद्धेमहोत्सवेइवतस्मिन युद्धमहोत्सवेदेव्यागणाः परहानानकानघाद्‌ यन 
तघादितचन्तः। घदेण्यन्ताछङि णिचश्चे'त्यात्मनेपदम्‌ । 'आनकःपटहो<स्त्रीस्या- 
त्‌ । तथपरेगणाः शङ्घानचादयन्तप्रदध्सुः | तथान्येचगणाः मृदङ्गान्‌ मुरजा- 
नवादयन्त । युद्धमहोत्सवइत्यनेनवाणानां रणोन्मुखत्वेनशो योत्कषेःसड्य़ाम- 
जयित्वंसूच्यते । उत्सूतेसुखमुत्सवः । महाचुत्सचोमहोत्सवः ॥ ५५ ॥ 
ततः रणोत्सवोत्साहकारणपरहादिचादनादनन्तरं देवी त्रिशूळेनगदयाशार- 
' | वृष्टिभिः खडगादिमिश्वसडय़ामसाधनेरायुधेः शतशः शतः शतः महाखुरान्‌ 
निज्ञघाननिरन्तरं नितरांजिहिस । ; आदविशब्देनपट्टिशपरशुकुन्तमुहरसुश- 
छंकत्तरिकरचा लिका भिन्दिपाळपरिधशडुतोमरवज़शक्तिपाशचक्राद्यायुधानिगृह्मन्ते 
॥ ५६ ॥ 








अथ च देचीघण्डास्घनचिमो हितान्‌ घण्डानिर्घोषसूछितान्‌अन्यानसुरान्‌ 
पाशेनवद्ऽचाभु चिपातयामास। अथ च देवी अन्यानसुरान्‌पारोनाक्ेयदा इष्टः 
षती । कृषेश्चु (श्रौ)रा दिकात््वार्थेणिचिलङिरूपम्‌ । ननुचनायंपञ्चतेचुरादोः 
यदेचं । यत्त 'कर्षत्याकर्षणेरोतुकर्षते कषती त्युमे इत्येचं पञ्यते । एषं तहिस्चादेः 
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३४४ ` कै मार्कण्डेयपुराणम्‌ # ” . “ * ५ देवीमाहात्यये 
केचिन्निपातिता भूमौ भिन्नाः शळेनवक्षसि । निरन्तराः शरोधंणकृताः केचिद्रणाजिरे 


सेनानुकारिणः प्राणान्मुचुखिदशादनाः । 
केषाञ्चिद्बाहघ श्छिन्ना श्छिन्नग्रीवास्तथापरे ॥ ५६ ॥ 





कि 


कर्षतेःकर्षणं कर्षः कर्षमकरोत्‌ अकर्षयत्‌तत्करोती तिणिघ्‌ ॥ ५७ ॥ हः. 
देव्यास्तीक्षणै खडगपातं केखिन्महासुरा द्विधाकृता छ्विधाखण्डिता । तथा | 
ऽपरेमहाखुरादेव्यागदयाङतेननिपातेनविपोथिताः सन्तः भूमोशेरतेशयितबन्तः ` 


इत्यर्थः लङोङः। 'आत्मनेपद्ष्वनतः शीङोरुद्शीङः सावंधातुकेगुणः | 


विपोयिताइतिपुथ्िसायांदिचादिः। यदाहुः। 'पुथ्येत्पुन्थतिहिसार्थेमाषा- 
थेपोथयेदि'ति। घिघिधंपोथनं विहननं विपोथः सञ्जातएषांघिपोयिताः 
सञ्जातचिघाताइत्यर्थः । यद्वा घिविधःपोथःविघातोयेषांतेचिपोथाः। घिपोथाः 
छृताःचिपोथिताःतत्करोती तिणिचिकर्मणिक्तः । - ननुचपुथ्यतेणिचिकमंणिक्तः। 
ननुचपुथ्यतेरुदुपधत्चान्नपु'सकेमावेक्तेङृते कित्वनिषेधपक्षे पोिर्तामतिस्यात्‌। 
ततश्चचिचिधंपो थितंपोथनंचिहननंयेषांते इतिबहुव्रीहौ घाहिताग्न्यादिंत्वा च्निषठान्त 
स्यपरनिपातेचिपोथिताःस्युः न स्युः यतउडुपधाद्वाचा दिकमंणोरन्यतरस्यामिति 
शब्विकरणानामेचो दुपधानां तत्रसुतरेग्रहणंनान्येषा मित्यभ्युपजग्सुः । यद्वा, पिपु 
न्थिताइतिपाउेपुथिदिंसासंक्लेशनयोः भ्घादिः कर्मणिक्तः चिपुथिताचिहिसितां | 
संक्लेशितावधिताइतियाचत्‌ ॥ ५८॥ 
` केचिन्महासुराः देव्यामुशलेनभरशं अत्यथ हताः ताडिता डु | 
उज्जागरुः । केचिच्चमहासुरा देव्याशलेनवक्षसिभिन्नाः विदारिताः सन्त भूमौ | 
निपातिताःन्यपतन्‌ 1 वेसुरिति'अतपकहलमध्येनादेशादेङिंरिः इतिं'ट्ुबमड हि" | 
इत्यस्यनशसददवादिगुणानामिति निषेधादेत्चाभ्यासळोपौ नरूतइंत्याहः । तत | 
वममुरित्येचंभवितव्यमिति । अनत्रसमाद्चुः 'अतएकहद्मध्येनादेशादेर्नरासदद | 
बांदिगुणानांलिटी'त्येकयोगेकत्तव्येयोगचिभागादस्य़ानित्यत्वमितिततः वैमुरि | 
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'शिरांसि पेतुरन्येषामन्ये मध्ये घिदारिताः । 
विच्छिन्नजङ्कास्त्वपरे पेतुरुष्यां महाखुराः ॥ ६० ॥ 
एकयाहक्षिचरणाः केचिद्वेव्या ड्विधाक्कताः । 

छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः ॥ ६१ ॥ 





क. 
द्रवशीतितमी ऽध्यायः ] ® एकपष्टिश्कोकव्याख्याचर्णनम्‌ # ३४५ 


` ` पिक्कचित्साधुस्यांदिति॥ ५६ ॥ 
केचिच्छेलाइकारिणः शलान्‌ रूवगात्रपरिमाणतः अनुकुर्घाणाःपचताय- 
| मानाःत्रिदशानांदेवतानां अद्दूनाःअद्वेयितारःहिसकाःअसुराःरणाजिरेरणस्यात्र देव्या 
प्रयुक्तननिरंतरशरोघेण अविच्छिन्नबाणत्यहेनक्कताः छिन्नाः घिद्धाः प्राणानसून्सुसु- 
चुः व्यसुञ्चन्‌ । शराणामोघः तेनशरोघेण। 'कुमतिचे'तिणत्वं। निरन्तराः 
शरानिरन्तरशराः तेबामोघः समूहः तेन । _ सेनाचुकारिणइतिक्कचित्पाउः । 
| | शरोघेणप्रतिळोमङ्गपं निरन्तरा व्याप्तावियवाः कृताः। सेनानुकारिणः सेना 
सेन्यं अनुपश्चात्कतुंशीळंयेषांतेतथोक्ताःअः सराःशूराः त्रिदशा दिनःदेच हिसिनःकेचि- 
द्खुराःरणाजिरेप्राणान्सुमुचः अत्याक्ष: । सेधानुकारिणइतिपाठे सिध्य न्तिसेघाः । 
शस्यानुकारिण इतितुसभ्यः पाठः । श्वाषित्तुशल्यत्यभिधानात्‌। शख्यः 
: शल्यकोभक्ष्यः पञ्चनखः निरन्तराइतिपाठे शरो घेणनिरन्तराः प्रतिलोमकूपंव्यास्ताः 
ऊृताःसिद्धाः । अतएवशल्यकाइचशललीकण्टकशतावृताः। शब्यकाइचद्वश्यमानार 
णाग्रेप्राणान्मुसुचः। केचिदसुराइत्यथे निरन्तराःशरोघधेणङ्ृताइतितुपाठेङता- 
रचिताइत्यथः ॥ ६० ॥ 
तयादेव्याकेषांचिदसुराणां बाहचोभुजाः छिन्नाः खण्डिताः सुषि पेलु 
तथादेव्या5परेसुराः छिन्ाग्रींघाः शिंरोधयोयेषां तेछिन्नग्रीवाः सन्तः पेतुः। तथा 
देव्याऽन्येषामसुराणां छिच्ञानिशिरांसिञ्चुविपेतुःतथादेव्याऽन्येऽछुराःषपुषोमध्येदेशे 
विदारिताः खण्डिताः सन्तः पेतुः भूमौ बम्रशुः। अंसाकस्येतुचिश्चन। छिन्न 
छतं लूनंकृत्तं दिते वृकणं 'दारितौ मिन्नमेदितो' ॥ ६१ ॥ | 
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कबन्धाड्छिन्नशिरखः, खड़्गशक्त्यश्टिपाणयः* 
| तिष्ठतिष्ठेतिभाषन्तो देवीमन्येमहाखुराः ॥ ६३ ॥ 
| पातितेरथनागाश्वेरसुरेश्च घसुन्धरा । अगम्या साऽभचत्तत्र यत्राभूत्ल महारणः | 


| 
| 
कबन्धा युयुधुदेव्या ग्रहीतपरमायुधाः । 'नवृतुश्चापरे तत्र युद्धे तूयलयाश्रिता 





अपरेतुमहाखुरायुड्धतःदेव्याचिच्छिन्नजंघाःखण्डितजङघकाः सन्तःउच्यां 
सुविपेतुः प्रबश्रशुः। केचित्त॒युध्यन्तः एकबाह्दक्षिचरणाः पकवा हुकाएकाक्षाः 
एकचरणकाश्चसंतो देव्याद्विघाङताः खण्डिताउव्या पेतुः न्यपतन्‌। वाहश्च 
अक्षिचचरणं च वाह्वक्षिचरणं युद्धतः प्रतिमहःसुरं सम्पन्नमेकवाह्वक्षिचर णयेषान्ते। 
ुन्द्वांतेश्रयमाणंपदंंव्याचत्तंकंप्रत्येकमसिसस्बध्यते । तथासम्पन्नघ्री हियचोग्रामः 
तथाचत्री हियचधनाः प्रजाः ॥ ६२॥ 
अन्येमहासुराः शिरसिछिन्नेऽपिसतिभूमौ पतिताः पुनरुतदचुउत्थिताः 
¦ कंशिरोबध्नन्तिकबन्धाः सन्तः पुनः रिरोधारिणः सन्तःगृहीतपरमायुधाः आत्तो 
` त्तमशस्त्राः सन्तःपुनर्देव्यासमं युयुधुः । चक्षिङो ङित्वादनुदात्तेत्चनिमित्तात्मनेपदाः 
नित्यत्वाद्युध्यतेरनेदात्तत्वेऽपि परस्मेपरम्‌ । अन्यथा' युयुधिरे' इत्यात्मनेः 
पद्मेवस्यात्‌। गृहीतपरमायुधादेव्या इतितृतीयान्तम्‌। गृहीतपरमायुधे 
तिह्यचिसगंपाठेतुशृहीतापरमा आसमन्तात्‌ युत्युद्धं ययासादेची ग्रहीतपरमायुत्‌ 
ग्रहीतपरमायुधेतितृतीयान्तमेतत । 'कबन्धोऽस्री क्रियायुक्तमपमूद्धंकलेवरम्‌ | 
कस्यशिरसो बन्धोत्रकबन्धः कंबध्नाति घा कबन्धः।  '“कबन्घंसलिलेतुप्डे । 
युद्धयो धषुघीरेषुसहञ्जहृत्तमू्ध॑छु ॥ तदावेशात्कबन्धः स्यादेको5मूर्दाक्रिया | 
न्वित' इतिकबन्धलक्षणम्‌। देवीदानव युद्धेतुकबन्धाबु'दको ट्यः । क्षणक्षण | 
समुत्पन्नादेव्यायुयुधि (पुनः । देवचादानवयुद्धोत्थकबन्धाकु दको टयः । देवी | 
रोषोत्थहुङ्कारज्वलज्ज्चलनभस्मिता” ॥ ६३॥ . | 
तत्रयुद्धअपरेमहाखुराः तूर्याणां बाद्यादीनांततचितानद्धघनशुषिराणां चतु्गा | 


३४६ # मार्कण्डेयपुराणम्‌# ` [ देघीमाद्दात्यै 
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दचशी तितमोडध्यायः ] क देवीदेत्ययुद्धवर्णनम्‌ # ३४७ 
शोणितोघा महानद्य'सद्यस्तत्रविसुखवुः । मध्येचासुरसेन्यस्यवारणासुरवाजिनाम्‌ 





लयः सास्यंचाद्यादीनामन्योन्यसमत्वमाश्चिताः घीररसावेशवशाः खडगशत्तयष्टिपा~ 
णयःयुध्यमानाःपू् देव्या छिन्नशिरसो 5पिघी ररसाविष्का रात्स ड्ग्रामाधिदेवतावे शा - 
बाविष्कृतचेतनाः सन्तः पश्चात्कंशिरोबध्नंतिस्व॑स्ंयथास्थानंसंनिवेशयंतीतिक- 
बन्धाः सन्तः पुनः शिरोधारिणः सन्तः ननृतुर त्यंचक्रः। चकारात्केचिद्वेव्या- 
समंयुयुधिरे च। तूयलयाश्चिताहिनृत्यन्तिखड्गशक्तयष्ट्रिपाणयो हियुध्यन्ते । 
'ततंवीणादिकचाद्यमानद्धमुरजादिकम्‌ । वंशादिकंतुशुषिरंकांस्यतालादिकंघनम्‌ । 
तथाचभरतः।  'ततंचेवाचनद्धंचघनं शुष्रिमेषच । 'चतुविधंतुचिश यमातोद्ल- 
क्षणान्वितम्‌ । अतणवाभ्यधुः । 'चतु्चिधमिदंचाद्यंचादित्रातोद्यनामकमि' ति । 
यद्यपिखड्गेतुनिस्थ्िशचन्द्रह्यसासिऋष्टय इतिऋष्टिः खड्रापर्यायसूत थाप्याक्षतिसं- 
निवेशविशेषभेद्भिन्नतयापृथकप्रयुक्त।. खड्गशत्य॒ष्टपाणय इतितुपाटेखड्गः 
शक्तिभिश्चअश्टाव्याप्ताः पाणयोयेषांते । यद्वा। देत्याः केिदष्टसुजाश्चसन्तीति 
खड्गाश्वशक्तयश्वअष्टरू्वष्टसुपाणिपुयेषांते ॥ ६४ ॥ 

अन्यैमहासुराः सड्य़ामश्राःयुद्धेतिष्ठतिष्ठेतिदेवींभाषंतः कथयंतःरूचकी- 
यामहमहमिकाप्रकटयंतो देव्या समंयोद्धुमाजग्मुरितिशेषः । तिष्ठतिष्ठेत्यः 
त्र नित्यवीप्सयो'नित्यै आभीक्षण्येचतिङतसूयद्विषंचनम्‌ । भाषन्तइतिभाषब्य- 
कायांचाखि। अनुदात्तेत्त्वात्प्रापस्यात्मनेपदस्यचक्षिडोडित्त्वादनित्यत्चात्परस्मे- 


। शतृप्रत्ययः। तिप्रतिष्टत्यमा्षतेतिपाठेतु अन्यैमहासुरादेची तिष्ठतिष्ठअ- 


द्यास्मदग्नेकयास्यसिक्कवनिलीयसे इतिसभत्सनंनामग्राहमालरपान्नत्यथेः। 'तिष्ठ- 
तिष्ठेयिचेवोख्वादेव्याऽन्येयुयुधुस् घे । अन्यैचमहासुरासधय द्धंदे वि! तिष्ठ तिष्ठे - 
तिसभत्संनमुक्त्वादेव्याचसमंय॒युधुः । लोमानिरोमाणिद्दष्यंत्युद्दवंत्यनेनेतिळो- 
महरषणंतस्मिन्‌ रोमां चोदुमका रिणिसंग्रामेरुधिराणां ओघाभ्स्तोमाः तेः रक्तसमूहः 
घिटुतताडाअपरेमहाखुराः । देवी मपलायस्वेति सम्भत्सनमुक्त्वेध देव्यासमं युयु- 
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३४८ ओ मार्कणडेयपुराणमे'# ॐ ¦ ` [ देवीमाहा 


क्षणेन तन्महासैन्यमखुरणांतथास्विंकरा । : निन्दने षयं यथाव हविरुतृणदारुमहाचयम्‌ 
“सचलिंहो महानादमुत्खुजन्‌ घुतकेसरः। शरीरेभ्योऽमरारीणामसूनिव घिचिन्बति 
थिरे। 'रोमांचोरोमपुलकोरोमहर्षणमित्यपि। “ओघो वृन्देऽम्भखांरये’ ॥ ६५॥ 
देव्यापातितेः अरं शितेः रथेरनागे गजेरश्वेरसुर श्वाकीर्णासाचसुन्धराअगस्या 
ऽनधिगस्यागन्तुमशक्या तत्राभधत्‌ | क यत्र ख महान्‌ रणः सङ्ग्रामः देव्या समं 
महिषा लुरसेन्यानामभूत्‌ । पातितेरथेत्यत्ररोरीति रेफळोपः। रथसहिताःनागाः 
रथगानाः तत्सहिताअंश्वाः . तः न्द्वेतुसेनाङ्कत्वादेकचदट्गाचःस्यात्‌। घसूनिधारः 
यति सा वसुन्धरा नगस्या ' अगस्या असेव्या गमेः'पोरडुपधादि'तियत्‌ ॥ ६६॥ 
“किच तत्र युद्धे असुरसेन्यस्यमध्येसद्यः सपदिततक्षणे. देव्या सहसङ्ग्रा- 
मांरम्भक्षणे एवचारणानां गजानां असुराणां देत्यानां चाजिनां घोटकानांशोणितौः 
घारक्त लपूहा एवमहानद्यःसमुद्रगाः आपगाःसद्यः चिसुस्जवुःप्रसुस्रच रित्यर्थः । रक्त 
ग्रचाहमर्‍्यो मह्ाभद्योबभूघरित्यर्थः। चिसुंस्नचः गतो लिट्‌ उस्युघङ्‌ ॥ ६७॥ 
यथा यद्वत्‌ अस्विकादेची असुराणां तत्प्रसिद्ध महासेन्यक्षणेनतत्क्षण' 
मात्रेणक्षयं चिनाशंनिन्येप्रापयामास । ` 'नयतिद्विकर्मकः तृणानि च दारूणि च | 
तृणदारूणि तेषां महानचयः गणः समूहः तं यथाचहिए्तद्वत्‌। यद्वा, यथातर्थव 
साम्यम्‌ ॥ ६८॥ । 
न केवलं अम्बिकेव असुरसेन्य क्षयं निन्ये अपि तुस सिंहञ्चसप्रसिदो 
देव्याचाहनीभूतो धुतकेसरः  कम्पितरुकन्धकेसर सिहश्च महानादं 4 | 
नादूंकण्ठीरवत्वात्‌ । कण्ठर्जेनंउत्सजन्‌कुर्चन्यथोचितं असुरसेन्यं क्षयं नाशंनित्ये | 
प्रापयांमाल । यच्चाख्यतूसी 5 पिक्रद्दोचुतलरोदेव्यावाहनकेसरी । चचारा5सुरसन्येप | 
चनेष्विवहुताशंनः । अथवा सचसिंहः कर्त्ता विचिन्वती तिचिचयनक्रिययासग्बन्य 
नीयः स सिंहः महानांदसुंत्सूजन्‌ धुतकेसरः सन्नमरारीणांः सुरक्विषां शरीरम | 
"सकाशतः ' असून. प्राणान्‌ विचिन्वतिप्राणान्‌ शृह्णीयादिचसंहरेदिचि। विति 
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.| द्कषशीतितमोऽध्यायः ] % देघीयुद्धघिजयोत्सघवर्णनम्‌ # ३४६ 


देव्या गणश्च तल्तत्र छृतयुद्ध तथाइसुरः। यथषांतुतुषुदेवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिकि 
| इति श्रीसांकण्डेयपुराणे सावणिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये महिषासुरसन्यचध- 
चणनं नाम ढत्यशीतितमोऽध्यायः ॥ ८२॥ 

| दुगांसप्तशत्यां द्वितीयः ॥ २॥ 


र) उ बा ए 





तीतिचिञ्‌चयने । विध्यादौ लिङथेलेट्कत्तरिरूचादिभ्यः श्नुः लेटस्तिप लेटो5- 
डाट''वितिअडागमः । छान्दसो गुणाभावःइको णयचितुःन किन्तुहुश्नुचो साथ घातु के- 
| यणूइतश्चलोपः परस्मैपदेष्वितितुषा । तेनात्रइति श्रूयते । अथचाचिचिन्वतीति 
सप्तमीयम्‌। स सिंहश्च चुतकेसरःमहानादसुत्सृजन्‌ असुरान्‌ व्यापाद्यतच्छरीरेभ्यः 
'प्राणान्‌ चिचिन्वतीवेत्युत्प्रेक्षते। ततश्चतस्मिन्‌ सिहेऽमरारीणांशरीरेभ्यःप्राणान्‌ 
विचिन्वतोच इतस्ततः `संहतुंगवेषयतीचसतिदेव्यागणेश्चतेरसुरेः सहयुद्ध ङतं 
व्यधायीत्यर्थः ॥ ६६॥ 
तत्रसङ्ग्रामभूमौ देव्यारोषनिश्वाससम्भूतेगं णेश्चतेरखुरेः सह युद्धं तथा 
| सुतं यथादिविस्वगदेवाः पुष्पवृष्टिमुचः सन्तः एनां देचींतुष्ट्ुः स्तुतषन्तःपुष्पाणां 
| | वृष्टीसुञ्चन्तिपुष्पतरष्टिसुचः। अथैनां तुष्टडुरितिपाठेतुदेव्यागणेश्चतत्रसूमौमदासुरेः 
समंयुद्धक्कतं अथानन्तरं पुष्पतृष्टिमुचोदेचाःदिविषदः एनां युध्यमानां ससिहाँ 
सगणामभ्बिकान्तुष्टबुः । अहोइदंनामाश्चर्य द्वारोमायाघिनोमहास्ुराः तेः सममे- 
E युध्यते महाखुंरसेन्यान्यप्यनेकानि दशशःशतशः सहस्थशः अयुतशः 
लक्षशः नियुतशः कोटिशः कोटिकोरिशश्चक्षयंतयकयघनीतानि तद्र्णेकस्बन्धा 
अपितयाऽबळ्यायुध्यन्ते ते च तद्बलारोषहुङ्कारञ्चळञ्ञ्चलनञ्चालाचलीढाः क्षणे 
क्षणे भ॒स्मीभचन्ति अथच रणमण्डले तदबलाघिखण्डित प्रचण्ड विक्रमो लासिमह 
यो दृधुमहासुरवपुर्विगळदु धिरौघामहानद्यः प्रचहन्ती तितामत्यदुतादुतःचरितां- 
` छोकाभ्युद्येकफलोदयामम्बिकां दिचिषदः | स्तुवन्तीत्यथे; ॥.9० ॥ 
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अयदीतितमो ऽध्यायः 
( ठुतीयोऽध्यायः ) 
महिषासुरवधबणंनम्‌ 


ञऋ्षिरुचाच 
निहन्यमानं तत्‌ सेन्यमवलोक्य महासुरः । 
सेनानीश्चिक्षुरः कोपाद्ययौ योद्ध्ुमथाऽस्विकाम्‌ ॥ १॥ 
स देवीं शरवर्षेण ववर्ष समरेऽखुरः । यथा मेरुगिरेः ऽङ्गं तोयवर्षण तोयदः 





इति श्रीमाकण्डेयपुराणे साघर्णिके मन्वन्तरे देवीमा हात्म्येशान्तनव्यां- 
म हिषाखुरसेन्यवधवणनंनाम द-चशीतितमोऽध्यायः॥ ८२॥ | | 
| 


अथमहिषासुरसेनानी: चिश्चुरसञ्ज्ञःमहासुरःतत्सेन्ये तस्य महिषासुरस्य | 
सेन्यंदेव्यानिहन्यमाननिरन्तरहन्यमानमचलोक्यवी क्ष्यकोपाद्योद्धुमग्बिकां | 
ययौ जगाम । निहन्यमानमितिवत्तंमानसामी प्ये घत्तमानचद्धे!तिभूतेलदुनिहतः | 
-मित्यथः ॥ १ ॥ 







सचिश्षुसर्नामा5सुर समरेसड्य़ामेशरचर्षेणनिरस्तरप्रयुक्तबाणपातनेनदेषी | | | 
चवर्षछादयामास । कःकेनकमिचतो यदोमेघःतो यवर्षेणसन्ततप्रबृद्धपाथःभ्रयि | 
पातनेनमेरुगिरेःश्टङ्ञमिच । नभिन्नेवचनेलिङ्ग नहीनाधिकतापिघा । उपमार्दू | 
-णायाळंयत्रो द्वे गोनघीमताम्‌ । क्रियावा चित्वमाख्यातुमेको ऽत्रार्थःप्रदाशतः । * 
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चयशीतितमोऽध्यायः ] ॐ महिषेणदेवीयुद्धवर्णनम्‌ # 
तस्य छित्वा ततो देवी ळीळयैच शरोत्करान्‌ । 
जघान तुरगान वाणेयन्तारञ्चैब घाजिनाम्‌ ॥ ३॥ 
चिच्छेद च धनुः खद्यो ध्वजञ्चातिसमुच्छ्रितम्‌ । 
विव्याध चेच गात्रेषु छिन्नधन्यानमाशुगेः॥ ४॥ 

सच्छित्तधन्या चिरथोहताश्वोहतसारथिः । अभ्यघाबततांदेवींखड्गचमंधरो५सुरः ` 


३०१ 





तोचुवत्तेव्या अनेकार्थाहिघावतः (धातव?) यद्वा, 'यथातथेवेवंसास्ये! ॥ २॥ 
ततो5नन्तरंदेवीसङ्ग्रामेछीलयघक्री डयेचभनायासेनेववाणैस्तस्य चिश्चुर- 


_सञ्जञस्यशरोत्करान्‌ बाणगणान्‌छित्वाखण्डयित्वातुरगान्‌ घोटकानबाणेजंघान | 


अथचवाणरेववा जिनाङ्घोरकाना यन्तारंसारथिजधान। 'क्रीडालीलाचनर्मच' । 
स्रीणांबिळासविव्वोकविभ्रमाळलितंतथा। हेलालीलेत्यमीहायाःक्रियाश्णड्रॉ- 
रभावजाः । 'नियन्ताप्राजितायन्तासूतःक्षत्ताचसारथिः ॥ ३ ॥ 

सादेवी सद्यःसपदिततक्षणेएवाशुगर्बाणेःधनुःको दण्डञ्चचिच्छेदअच्छिनत्‌ 


_ अतिससुच्छितमत्युव्चतरंध्वजश्वकेतुंवाणेश्विच्छेदेि। छिन्नंधन्वधनु्यस्यसतथो 


क्तः तंछिन्नधन्वानञ्चिश्नुरंमहाखुरंगात्रेछुखर्चांचयवेषु आशुगेविड्याधताडयामास 
ऽ्यघताडने रिस्यम्यासरूयोभ येषामितिसम्प्रसारणम्‌। 'आशुगोघायुषिशिखौः। 
घचुरधर्चा दित्घान्नपु'सकेऽपि । अन्यथा'धनुश्चापोधन्वशरासनङ्कोदण्डकासुकमिःत्य 
भिधानात्‌ पु'रूयेघस्यात्‌। “नु दंश चिवृद्धोऽपिनिणु ण कि करिष्यति? 
इतिबत्‌॥ 8 ॥ 

सक्षिक्षुराख्योऽसुरः देव्या छिन्नन्धन्बधञु्येस्यचिच्छिन्नोरथोयस्यचिरथः 
अ ईदूगघस्थः खड्गचरमंधरः सन्‌ तांदेवोहन्तु- 
मभ्यधाघतडपाद्रवत्‌। सगती सत्तेः वेगितायांगतोधाचादेशोषक्तव्यः। यद्येचं 
सक्त'परस्मैपदित्वादात्मनेपदंनस्यात्‌ | स्यांत्कतरिकमव्यतिहारइति । नस्यात्‌ । 
जगति हिसार्थेभ्यइतिनिषेधात्‌ अतश्चाम्यघाचत्ततोदेचीमित्यपा्डछुः । यद्धा। 
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लिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण सूद्ध नि। आजघान सुजेसञ्ये देवीमप्य तिवेगधान्‌ 
तए्याः खड्गो भुजं प्राप्य पफाल नृपनन्दन । ततोजग्राहगूळं स को पाद्रुणळोचन 
चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्या महाखुरः । 

I: जाञ्चल्यमानं तेजोभी रघिविम्बमिवास्वरात्‌ ॥ ८॥ 

। दषा तदापतच्छूलं देवी शूलमसुञ्चत । तेन तच्छतधा नीतं शरस च महासुरः॥ 


0000000 Ng BUNS HEA 
घावुगतिशुद्धयो रित्येतर्यरूघरितेत्त्वात्पाक्षिकमस्यात्मनेपदमिति अस्त्वस्यधा: 
ततांदेवीमित्यपिपाठपाटवंपठितणाम्‌ । फलको5स्ीफलंचम । गात्रत्राणञ्चममय 
त्वाञ्चम॑। घृञधघारणे धरतेधरः। खड्गञ्चचमच सेनाङ्गत्वादेकचद्गाचः। खड्ग 
चमंणो धरः खडचर्मधरः अन्यथाकमेण्यणस्यात्‌ ॥ ५ ॥ 

अतितरांवेगवानस चिक्षुरः सेनानी रसुर;तीक्ष्णातिग्माधारायस्यतेनखङो 
नमण्डळाम्रेण सिहंसू धं निआहत्यप्रहृत्यंदेचीम पिसव्येवामेसुजेआजघानप्रजहार । 
अकमेकत्वात्पराङ्गकर्मकत्वा चाङोयमइन'इत्यात्मनेपदाप्रातिः । 'घामंशरीरंसध्य 
स्यादपसव्यंतुदक्षिणम्‌'॥ ६ ॥ 
हेतपनंद्नछुरथनिशामय । . तस्यादेव्याचामंसुजंप्राप्यचिश्रुराख्यः 
महासुरप्रयुक्त खन्ञमण्डळाग्रiपफाळल । आिाफलाचिशरणेचिशशारचूणोवभूषविं 
शीर्णोऽभूत्ततःखड्गमङ्कानन्तरंको पांद्रुणलोचनःरक्तलोचनः चिक्षुरःगूलं तरिगूलमा युं 
जग्राहअग्रहीत्‌। 'अस्रीशूळर्गायुघम्‌' ॥ ७ ॥ 
ततसरुतुत्रिशलग्रहणादनन्तरश्चिक्ुरोमहासुरः दद 
काल्यांदेव्यांविषयेचिक्षेपअक्षप्सीत्‌ । क्षिपप्रेरणे की दश लअस्बरादाकाशातअख 
रमाक्रम्यतेजोभीरविविबमिवजाज्बल्यमानन्देदी प्यमानमित्यर्थः । अम्बरादितिक | 
णिल्यवलोपेपश्चमीतेजोभीरविबिबमित्यत्ररोरीतिरेफलो पेढळो पेपूर्घर्यदीघो5 ५ | 
तेजो सिरविबिवमित्यदीर्घपाठे । अवेः सूयेर्यबिबमिवेत्यर्थः । 'अवयश्शेलमेषाक ` 
त्यभिधानात्‌ । अम्वरमततिअस्बरात्‌इतिप्रथमान्तत्येतुरबि्विबघि षण | 
भद्राचलाकाळर्यकाळाऱ्चिरुद्रस्यसत्रीकाली । यद्वाकालीचण्डिका ॥ ८॥ 


३ | # माकण्डेयपुराणम्‌ भ | देचीमाहातदे 
| 


र्क 
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उ्शीतितमोऽध्यायः ] ॐ चामरेणरैव्यायुद्धवर्णनम्‌ कः iF 


१ | हते तल्मिन्महावीय महिषस्य चमूषती । आजगाम गजस । 
2 ' खोऽपि शक्ति सुमोचाथ देव्यास्तामस्बिका दुत्तमरी 

हुड्डारासिहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभाम ॥ ११ हि > 

भम्नां शक्ति निपतितां दृष्टा. क्रोघलमन्धितः । क 

चिक्षेप चामरः शूळ बाणेस्तदपि साच्छिनत्‌ ॥ १२.॥ 

ततः सिहः समुत्पत्यगजकुस्भान्तरस्थितः । बाहुयुद्धेनयुयुधेतेनोच्चेर्त्रिद्शारिणा 





Oa HY of Re 


त श्वि्नुरपयुक्तंआपतदागच्छत शूळंकमंदष्ट्रादेचीर्घकीयंशलमसुञ्चत प्रयु~ 
क्तवती तेनदेवीप्रयुक्तेनशूलेनर्ताच्च्षुरप्रयुकं गूलंशतधाशतप्रकारेः धूर्णतांनीतंप्रापितं 


। | नकेवळं त्रिगूलमेच अपिलुकिक्षुरमहा छरञ्चचूर्णतांनीतइत्यर्थः । असुञ्चतसुचळः 
मोक्षणेस्वर्तित्‌ ॥ ६॥ | 
. महिषाखुरस्यचसूपतौ सेनापतो तर्मन्‌ चिक्षुराख्येमहाचीय देन्याहतेसति 


घामरोनामत्रिदशार्देनः अमरहिसनः महाखुरः गजारूढः सनदेव्यासहस्रग्राम यितुं 
" | आजगामागतवान्‌। घीयवळंप्रभावश्चमहत्यरूय अदयतिहिनस्तिअद्‌नः त्रिदशा- 
/ | नामद्नः॥ १०॥ 
बं अथस चामरनामापिमहादेत्यः देव्याः प्रतिघातनायशक्तिमायुधचिरोषं 
सुमोचप्रचिक्षे|।  अथास्विकादेचीदरुतंशीघ्रंसत्वरंहुड्धारामिहतां मतएवनिःप्रभां-. 
स्व ॥ ११॥ 
खामराख्योमहासुरः आत्मीयांशक्तिमायुधदेव्याभूमो निपति्तांप्रश्रष्टाञ्च 
दृष्रोक्रोधलमन्चितः अप्रतिहतशक्तिः अद्यमदीयाहताईद्वगचस्थामासतादितिक्रोधो 
मिमूछित सनद्घींप्रतित्रिशलश्रिक्षेपसुमोच । तदपिशूळंसादेची अच्छिनतबा-, 
कृत्वा।  छिदिरद्वेधीकरणे । भूतानद्यतनेलङलिडिघिषयेऽपिक्कचिदस्तति। 
उराकल्पएतदासी दितिभाष्यकारप्रयोगादित्याहुः ॥ १२॥ 
ततोदेव्याचामरीयेशूलाग्रेचणितेसत्यनन्तरम्‌ । सिहः उच्चेःससुत्पत्य 
२३ 
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युध्यमानौ ततरुतौतुतस्मान्नागान्महींगतो । युथुधातेऽति संरब्धो ्रहारेरतिदारुे 
ततो वेगात्‌ खपुत्पत्यनिपत्य च सुगारिणा। करप्रहारेण शिरश्चामररूयपृथकरृतम्‌ 
उदग्रश्च रणे देव्या शिलावृक्षा दिमि्हतः । दन्तमुष्टितलेश्वेच करालश्च निपातितः॥ 
देवी ऋद्धा गदापातेश्चूर्णयामाख चोद्धतम्‌ । 
०: चारकलं भिन्दिपालेन बाणस्ताम्न' तथान्धकम्‌ ॥ १७ ॥ 
~= 
| भजर्यकुस्भयोरन्तरेमध्ये विषयेस्थितःसन तेनत्रिदशारिणाखुरद्विषाचामरेणदेत्येत 
समंडच्यैरतितरां बाहुभ्यां प्रचततितेनयुद्धेनवाहुयुद्धनयुयुधसंभ्रजहं । युध्यतोइ- 
दौच्तेच्वा दात्मने पइम्‌ । 'कुम्मौ तु पिण्डौ शिरसः तयोर्मध्येखिुः एमान ॥ १३॥ 
डं ततोबाहुयुद्धप्रवृत्तितस्तुपुनयु ध्यमानी तौ लिहचामरो तस्मान्नागाहजा- 
 त्सकाशात्‌ महींभूमिगती सन्तावतिदारुणेभयंकरे:प्रहारेरतिसंरड्यौ अतितरांक्रोधा- 
। 'विोययुधाते। सम्पूर्घोरभिः क्रोधार्थः। युयुघातेअतिसंरब्धौ इतिच्छेदः 
' फणीवादिव्वाप्रग॒ह्यत्वाभावात्प्रकृतिमावाभाचादेङ; पदान्तादती तिपूषरूपत्वमेव। 
अंथवाशिष्टप्रयोगतः सञ्ज्ञापूर्वको विधिरनित्यः ओ णु णादित्यतः स्चायम्भुवप्रयो' 
गवत्‌ ॥ १४ ॥ | र 
तैत्तोयुद्धरसावेशतोवेगाजगजञय़रयात्‌ खमन्तरिक्षंडत्पत्यउत्प्ल्ुत्यपुनर्धेगान्निपत्य 
झगा रिणा सिंहेनचामरनास्नो महा सुरस्य शिरो मस्तकंकरप्रहारेण करक्कतः प्रहारता 
। डनतेनप्रथककतंद्रीक्रतंछिन्नम्‌ । 'प्रहारजवयोबेगोविण्सूत्रातिप्रचत्त नै ॥ ११ 
| दर रणदेव्याशिलाभिः पाषाणवृ क्षरूतरुभिः आदिशब्दादनुराद्यायुघ्रउ' 
देञ्रीख्यो महा छुरःहतःब्य सुक्रतःकरालोनाममहासुरःचशब्दात्ससैन्यःदन्तमुष्टिमित 
लैभ्रतलेःचशव्दात्‌खड्गाच्चैरायुधेः सिंहेन गणेः देव्या च निपातितः न्यघाति व्यश 
कृतः! 'पाणौचपेरप्रतलप्रहस्ताचिस्तृताङ्गुळौ' दंतेः सहितामुष्टयः दन्तु 
दन्तघुष्टिमिःल हिताःतलाःतः । ढन्द्वेतुप्राण्यङ्गत्वादेकघद्वाचःस्यात्‌ । दन्तो गद | 
तननिमितोमुष्टि: छुरिकामुष्टिः तस्यतलैर्भागदेशौः छुरिकाधाराचिरोेश्चनिपार्ति | 
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३५४ ` . ऋमार्कण्डेयपुराणम्‌* ` [ देषीमाहाते 
| 
| 
| 













ट्र र दै दघर्णनंम्‌ 
ऽ्यशांतितमोऽध्यायः ] * देत्येःलहदेघीयु ३५५ 


उग्रास्यमुग्रवीयंञ्च तथंव च महाहचुम्‌ । जिनेत्रा च चिशूळेन जघान परमेश्वरी ॥ 
विडाळस्यासिना कायात्पातयामासचे शिरः । दुद्धं दु्ुंखञ्चो भौ शरे निन्येयमक्षयम्‌ 
काळं च काळदण्डेन काळरात्रिरपातयत्‌ । उग्रदर्शनम्‌ 

असिनचासिलोमानमच्छिद्त्सारणोत्सचे । 

च सि हे कि ष ०३, | 

गणः सहेन देव्या च जयक्षवेडाङतोरसचेः ॥ २० ॥ 
RR र? २ 2 मम अर 
इत्यपिव्याख्यानम्‌ । केचिद्वत्तमुष्टितलेरितिक्तान्तपठन्ति । दत्त मुश्तिलंय गु णेः्ते 
दत्तमुश्तिछाःतनिषातितइत्यपिव्याख्येयम्‌ ॥ १६॥ 


__ च 
त्युभः खड्गपातेरताडयत्‌ ॥ 





रणेक्रद्धादेवी उद्धतंना ममहासुरश्चशब्दात्ससँन्यंगदापातेश्चूर्णयामाससंपि- 
पेष। परास्जुमकार्षीत्‌ ॥ िनेत्रापरमेश्वरी चण्डिकादेचीरणेक्रद्धासती भि- 
न्दिपाळेनह ए्तक्षेये णळणुडेनबाष्कलनाममहाखुरंजघान । “ भिन्दिपाळःसखुगरूतुल्यौ 
“रि्िःकपा णिकाप्रोक्तामि न्दिपाळरुतुगोफणिः? इतिमिण्डिपाळव्याख्यानममूळम- 
पव्याख्यानं सूलेप्रेश्ट्य प्रेक्यावद्भिः। तथा परमेश्वरीबाणेः ताञ्र'नाममहा लुरंजघान। 
तथापरमेश्वरीवापौरेच अन्धकनाममहासुरंजघान । तथापरमेश्वरीबाणे रेबडग्रमारूयं 
यस्यतंउग्रास्यंनाममहासुरंजघान । तथापरमेश्वरीचाणैरेबउग्ंचीयंनाममहास्ुरंच 
जधान। तथवपरभेश्वरीबाणैरेचमहान्तौहनूकपोलाधोभागोयस्यतं महाइज' 
कि । अिनेत्रंचेतितुपाठेची णिनेत्राणियस्य तं ज्रिनेत्रे महासुर 
बिशूलेनजघानचशब्दात्ससैन्यम्‌ । 'परमाईश्बरी अशनो ते राशुकर्मणिघरट्चेच्चो पधायाः? 
पद्वा, परमेश्वरसूयस्त्री परमेश्वरी ॥ १७ ॥ एकार्थवाचकौ ॥ १८॥ | 


रणेदेबीअसिनाखड्गेनबिडालस्यमहाखुरस्यशिरोमू द्धांनंकांयाच्छरीरात्‌ 
घ मस्या तितः पातयामास । रणेदेचीशरे 'दुर्घरंनामदुसुं खञ्चो भौ नाममहासुरौ 


. मेणी यमक्षयंयमग्रहंद्वितीयंकमे निन्ये प्रापयामास ॥ १६॥ नयति द्विकर्मकः । 


कम णिकडपान्तेनिळयेऽपचयेऽपि च' । 'कालञ्चकाळद्ण्डेनकाळरातरिरपातय 
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३५९ # मार्कण्डेयपुराणम्‌ # .. [ देघीमाहात्म्ये 
एबंसंक्षोयमाणे तु स्वसेन्येमहिंबाखुरः । माहिषेणल्वरूपेणत्रासयामासतानगणार्‌ 
कांश्चित्तण्डप्रहारेण क्षुरक्षेपेस्तथापरान्‌। 
ळाङ्गूलताडितांश्वान्यान श्उङ्गाभ्याञ्च घिदाोरितान्‌ ॥ २२ ॥ 
चेगेन कांश्विदपराज्नादेन भ्रमणेन च। निश्वालपचनेनान्यान्‌ पातयामास भूतले॥ 
निपात्य प्रमथानीकमभ्यधाचत सोऽसुरः । 
सिंहं हन्तुं महादेव्याः कोपञ्चक्रे ततो५स्विका ॥ २४ ॥ 
= 












त! कार्टनाममहासुरंकालरात्रिरस्बिकाकाल्दण्डेनापातयदपश्चेशयत्‌। _ 
उग्रदर्शनंनाममहाखुरंअत्युश्रेःखड्गपातेः अताडयत्‌ । तडआधातेबु 

रादिः। असिनेवअसिलोमाोनंमहासुस्मच्छिदत्‌ अच्छेत्सॉत्‌। 'गणेःसिः 

हेनदेव्याचजयक्ष्वेडाङतोत्सघेः, । गणादिमिःउत्सचेरणोत्सवेःजय सम्बन्धिति 


इवेडाङताजयसिंहनादः छृतइत्यर्थः। '्वेडातुसिहनादः स्यात? | 'कालंचे 
त्यादिश्लोकद्दयंकेचित्पठन्तिकेचित्तु न ॥ २० ॥ 
बा एचंप्रागुक्तमडंग्यास्वसेन्येआत्मीयसेन्येस्चयंसडक्षी यमाणेस तिमहि षासुरस्त 
तदसहमानः सन्मा हिषेणम हि्रसम्बन्धिनामहिषाकारेणरूघरूपेणतानदेची गणान 
सयामासउट्टेजयामास । संक्षीयमाणइतिक्षिक्षयेभ्घादिरकमंकः परस्मैपंदीइति हु 
प्रयोगतोन्तर्मा चितण्यर्थ चिषक्षायां नाभुक्तक्षी यतेक्म क्षी यन्तेचास्यकर्मा णी तिंवत्त | 
आ | 
त्सार्वघातुकयोदीधि रूपम्‌ ॥ २१ ॥ 
महिषासुरःतुण्डप्रहारे णतुण्डेनचक्त्रेणजनिताघातेनकां खिद्वणन = 
जनितान्‌, पुरुषानरणशूरानभूतलेपातयामास । तथा्युरक्षेपेरपरान्भूमी पातया न | 
"राफझीवेक्षुरः पुमान' । सतथान्याह्लाङ्गूछताडितानगणान्भूमीपा का 
'पुञ्छोऽस्रीलूमलाङगूरे' । सतथान्यांखण्टङ्गा ्यांचिदारितानगणानभ. | | | 
आस ।  दारितेभिन्नमेदितों ॥ २२॥ | 
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'उयशीतितमो5ध्यायः ] + देवीदे त्ययुद्धवर्णनम्‌ # ३५७ 
सोऽपि कोपान्मददावीयः क्षुरक्षुण्ण महीतलः । श्टङ्गास्यापचतानुच्चा श्चिक्षेपचननाद्ख 
चेगभ्रमणविक्षुण्णा मही तस्य व्यशीर्यत । 
लाङ्नूलेनाहतश्चाव्धिः प्लावयामास सर्वतः ॥ २६ ॥ 
चुतश्टङ्गयि भिन्नाश्च खण्ड खण्डं ययुर्घनाः । 
श्वाखानिळारूता३शतशो निपेतुनेभलो ऽचळाः ॥ २७ | 
सतथावेगेनजवेनकां श्चिदपरान्‌भूमौ पातयामास । सतथामहिषः नादेन 
ध्वनिनाकण्ठगजितेनापरान्व्याकुळचित्तानभूमौ पातयामास । अपरान्ध्रमणेनप- 
रितोऽग्रतःपाश्वतश्चभूतलेपातयामास । समहिषः अन्याननिः्वासपघनेननिःश्चास- 
एचपचनोचायुः तेनभूतलेपातयामास ॥ २३ ॥ 
इत्थं खमहिषासुरोः महादेव्याः अस्विकायाः प्रमथानां पा्षंदानांअनीकानि 
यानिप्रमथगणान्‌ निपात्यभूमौ नितरांपातयित्वातर्याः सिंहंहन्तुंअस्यधाघतथ- 
भिमुख्येनाधावत्‌ आद्रवत्‌ । 'धघाबुगतिशुद्धयो ळङरूघरितेत्वादात्मनेपदम्‌ । “चरु- 
थिनीवळं सेन्यं चक्रं चानीकमस्रियाम'। ततः प्रमथगणमथनतःसिंह हन्तुंआ- 
गमनतस्य ततश्चम हिषे महासुरे विषयेऽम्बिकाचण्डिकाकोपंचक्र ॥ २४ || 
महाचीयेः समहिषासुरः क्षुरक्ु(खु)ण्णमहीतलः सनयो द्यु क्रोधात्‌ अग्नौ क- 
पादशफ निष्पिएकृताग्रक्षो णिभागः सन्‌उच्चरभ्रं छिहाम्यां श्उङ्गास्यां उच्चरभ्र लिहा- 
| पतान उच्चरख्वँ लिहमुकुरमूर्डनि देव्याउच्चेश्विक्षेप उच्चरक्षेप्सीत्‌। अथ- 
गच्चेनेनाद्‌ । “णद्अव्यक्तेशब्दे! । गलगर्जनंचोच्चैचकार। महाचीर्यः चीर्य- 


| सम्पन्नः सत््ववान्‌ महिषो5तितरामितियाबत्‌ ॥ २५ ॥ 


तस्यमहिबा लुरस्यवेगेनजवेनयुक्तंप्रमणंतेन घिक्षुण्णाघिरेषेणसंपिष्ठामही 


| पशीयंतर्चयमेघचिशीर्णाऽमचत्‌ । ` ५हिसायांक्रचादिःपरर्मेपदी चिपू्चो ऽकर्मः 
| *। इषहतुअन्तर्माचितण्यर्थविधिवक्षायाम्‌। विशीरयतेमेघः स्चयमेघविशीर्यते 
| हेतुः स्वयमेवे तिघत्कमंकत्तेरिलङिरूप्रम्‌ । कि च तंस्यमहिषरूयलाङगूलेन पुच्छेन 
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३०८ # माकण्डेयपुराणम्‌ # [ देघीमाहातम 


इति क्रोघसमाध्मातमापतन्त महासुरम्‌ । द्रृष्रालाचण्डिकाको पंतद्चधायतदाकरोत्‌ 
सा क्षिप्त्वा तर्य घे पाशां तं बबन्ध महाखुरम्‌ । 
तत्याज माहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महास्॒थं ॥ २६ ॥ 


TT NT TST ° 
TR 
चा 


आहतः ताडितोइब्धिः अर्णघः सघतः सर्चत्रपूथिव्यांसकळजनान्‌ प्लावयामास। 
घारिपूरमग्नंविश्व॑ चकार । तसिप्रकरणे'आद्यादिभ्यउपसङख्यानमि'त्यधिकर- 
णेतसिः। यद्वा, 'कर्मणिल्यव्लोपेपञ्चमी' । सबेतः सर्वाएथ्चींप्लाचयामास। 
मञ्जयामास ॥ २६॥, | 0: | 
घनाश्चमहान्तोमैघाः तेनमहिषाखुरेणधुताभ्यां श्टङ्गास्यां घिभिन्नाः विदां 
रिताः सन्तः खण्डं खण्डं शकलं शकळं ययुः प्रापुः । महिषेणधुतश्टङ्गचिदारिताः 
महान्तोमेघाः खण्डप्रकाराः खण्डसद्वशाः सन्तः ययुरित्यथः। 'प्रकारगुणषचन' 
स्ये'त्य धिकरू्यारपसाटूश्येणुणवचनस्यद्विर्ांः । खण्डखण्डं ययुरितितुपा 
कर्म धारयघटुत्तरेष्वि तिः िकट्पेनकर्मंधारयत्वातिदेशात्‌ द्विरुक्तयो भां गयो मे ध्येपूर्ष 
भागसम्बधिन्याविभक्तेलु क्‌ । ५घासानिलासताचिशी र्णा“श्वासानिलास्ताः 
शतशः, ्वासानिलाहताः शीर्णा निपेतु्नमसोचळाः' । अत्रपाउत्रयेतस्यमहि 
बस्यरोषजाः श्वासाएवअनिलाः घायचः तैरस्ताः क्षिप्ताः अतएघविशीर्णाः चरणाम्‌ः 
ताः.अचलाः पर्षताः्नमसःसकाशान्निपेतुः निपतिताः। यद्वा, श्वासानिलास्त 
शातशाः शतं शतं शतशः । 'लङ्ख्येकचचनाश्चवीप्सायां शस्प्रत्ययः | न 
। श्वासानिळेराहताः ताडिताइत्यजुसन्धेयम्‌ ।  शीर्णाः चणींभूताः ॥ २) 
र तिप्रागुक्तरी तयाक्रो घसमाध्मातंक्रोधाझिसं युको धेनसमन्तादा विटि 
वंतंभभ्यापतन्तं महिषं महाखुर॑ दृष्टाचीक्ष्यतदातद्धघायतं महिषं हन्तु णि क 
कोपमकरोत्‌बघहिसार्थः इतिवधिःप्रकत्यन्तरं 'निवध्यो्चे तिवधिग्रहणारद 
यते तद्दधायेति तस्यवधनंबधः तद्वधः भाचेघञ्‌ । जन्विश्यो र आ 












बृद्धघभाघः। . क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणिस्थानिन' इतिचतर्थो तद्वधं 
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व्यशी तितमो ऽध्यायः ] . # माया विदेययुद्धवर्णनम्‌ क ३५६ 


। ततः सिहोऽभचत्सद्यो याघत्तस्याम्विका शिरः । 
छिनत्ति ताचत्पुरुषः खड्गपाणिरदुश्यत्‌॥ ३०॥ 
ततपाऽऽशुपुरुषंदेची चिच्छेद शायकः । तंखडूचर्मणा साद्ध ततःसोऽभून्महागजः 
-| करेण च महासिइं तं चकर्ष जगर्ज च । कर्षतस्तु कर देवी खड्गेन†नरछन्तत ॥ 





- | कोपं क्रोधमकरोत्‌ अकुप्यत चडिकापेचण्डतेचण्डतिवाचण्डिका ॥ २८॥ 


श्रियन्तेऽस्मिन्चीराः सृधंयुद्ध तत्रमहतिमृघेसादेचीताचत्तर्यमहिषासुर- 
स्यबधायवेप्रसिद्धं चरुणादवाप्तं पाशमायुधं क्िप्त्वा प्रवर्त्य तं महासुरं बचन्ध । 
अथसपाशवन्धमसरहिष्णुः माहिषं रूपं तत्याजअत्याक्षीत्‌ ततोज्ुससंत्यक्तमहिषा- 
कारोमायाघित्वा दन्यएवपशुः शादूलः खड्गः पोत्री चाप्रशरुतं प्रमथेनक्षमग;चोऽभूत्‌ 
अथदेऽयापाशेनसो ऽपिचाबद्धएवाभूत्‌ ॥ २६ ॥ 


ततोम हिषादिरूपप रित्यागादनन्तरंसमहासुरोमायाचित्वात्सद्यःसपदि दे- 
॥ | व्या समं योद्धु' खिंहोऽभघत्‌ । .ततोऽम्बिकादेची तस्य मायामयसिहस्य शिर; 
र | मूर्दानंयाघद्याचताकालेनच्छिनत्तिछेत्र्यति ताचत्ताचत्येव॑काले स मायाचीमहासुरः 
र | खड्गपाणिः पुरुषः प्रादुभंचन्नद्वृश्यतपक्ष्यतदेव्येतिशेषः। ` “यांबत्ताचच्चलाक- 
॥ | ज्येघधौमाने5घधारणे,? (खड्गः पाणौयस्य सतथोक्तः । प्रहरणाथभ्यः परेनि 
र इतिघक्तव्यम्‌॥ ३०॥ . 


| ततःखड्गपाणे:पुरुषर्य दर्शनानन्तरमेघदेची आशुसत्वरंसायकेःआशुग भखड्गश्चमे 
णासाद्वतं ख्ड्गपाणिपुरुंषं कण्ठेचिच्छेर । खड्गघर्मचपुरुषंचसायकश्चिच्छेदेति 
सुचयितु' साद्ध मित्युक्तम्‌ । खड़गश्रचर्मचखड्गं च चमंसेनाङ्गत्वादेकचद्वावः 
नसाद्धम्‌ । 'फलको ऽस्रीफळंचमं’”। चममयञ्चमंगात्रत्राणंहरूतग्राह्मफलकम्‌ । क- 
रेणचमहासिंहंतञ्चकर्षजगर्जच' । ततः पुरुषरूपतः सकाशातसमहासुरः महाग- 
जोऽभूत्‌ ॥ ३१॥ 
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. क्यंसमहासुरः क्षोभयामासेत्यथं:॥ यद्वा, चराश्चाचराञ्चचराचराःतेः सह 


, ३६० # मार्कण्डेयपुराणम्‌ # .[_ देवीमाहात्ये 


हिषं र न न ले ज्ये ° 
ततो महाखुरो भूयो माहिषं वपुरास्थितः । तथव झ्षोमयामासत्रळोक्य सचराचरम्‌ 
ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिका पानसुत्तमम्‌ । 
पपौ पुनः पुनश्वेच जहासाऽरुणलोचना.॥ ३४ ॥ 





सच महांगजः करेण शुण्डादण्डेनतंप्रसिद्ध देघीवाइनं सिहं चकर्षम हृष्ट 
वान्‌ जगर्जचत्र दितंचचकार। (गजशब्दे) भ्वादिः परस्मैपदी । गजःसिहं चकः 
ईतिहिअछुरविनाशसूचकडउत्पातोऽयम्प्रसिद्धवेपरीत्यात्‌ ॥ ३२ ॥ 
| ततोदेचीतुपुनः सिंहंकर्षतः आक्षिपतः आहरतःतस्यमहागजस्यकरंशुण्डा 
दण्डंखड्गेनचन्द्रहासेननिरछन्ततनिकृष्याच्छेत्खीत्‌ । 'कृतीछेदनेपरस्मेपदी । 
यदभ्यघुः  किणत्तिक्टन्ततीत्येतेवेषनेछेदनेक्रमादिति' । इहतुछान्दसमात्मनेपदं 
ऋषयश्छान्द्सम्पदमनुकुर्चन्ति ॥ 'अन्यथानिरहन्त दित्येवरूयात्‌ । कषेतस्तत्क 
रं देवी तिपाठेकर्षतोगजस्यकरः प्रसिद्धः तत्करइतिव्याख्या। इहसमहासुर प्रा 
कमहाहवक्षमः । 'महिषो 5भूत्ततोव्याघः खड्गः पोत्रीहरिःपुमान्‌ । गजो ऽथमहिषो- 
भूयोमायावीसमहास््रघे' इत्येतदावेदयितुमाह । ततोगजचपुरूत्यागानन्तरं भूयः 
पुनरपि समहासुरः माहिषम्वपुरा श्रितःप्रा्तचान्‌सन्‌ तथैचपूर्ववदेचप्राग्वतमहिषःस' 
नूतथेवत्रळोक्यंक्षोमयामासक्षो भम्प्रापयामास । तथैबसचराचरंत्रेलोक्यंलोकर' 
यंक्षोभयामास । आश्चितइतिश्रिञ्सेवायाम्‌ । प्रतिष्टितप्रतिश्चानार्थःसकमंक' | 
गत्यर्थाकर्नकड्लिषशीङस्थासेत्यादिनाकत्तेर्किः। पपुराश्चितः उ 
नसनत्रेळो क्यंक्षोभयामासेत्यथः । आस्थितेत्यविसगंपाठेतु 'आडःस्थ 
इत्यात्मनेपदंकर्त रिलुङ्‌स्थाध्यो रिच्चे'त्यकारस्यइत्घंसिचःकित्वञ्चतेनणुणाभाव 1 
हरूवादङ्कादितिसिचोलोपः ।  सइतिच्छेदेतुमहासुरइत्यथेः । लराशचदष 
अघराश्चपर्वताद्यः चराचरं 'सर्वोहन्द्रोविभाषेकषद्भभति। चराचरात्म 








त्रेलोक्यंसचराचरंसम्भषात्स्वरूपाल्यानतोघिशेषणचिरोष्यभाचः १ ह 
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) | तशी तितमो ऽध्यायः ] + देव्रीक्तयुद्धाह्वानघर्णनम्‌ # ३६१ 
| ननद चासुरः सोऽपि बढ्वीय्यंमदोद्धतः । 

चिषाणास्याञ्च चिक्षेप चण्डिकां प्रति भूधरान्‌ ॥ ३५॥ 
साचतान्‌ प्रहितां स्तेन चणंयन्तीशरोत्करेः। उवाचतंमदोदधूतसुखरागाकुलाक्षरम्‌ 
ह . देव्युचाच 
वर्ज गर्ज क्षणं सूढ!मुयाचट्पिवाम्यहम्‌ । मयात्व यिहतेऽत्रेचगजिष्यन्त्याशुदेवताः 








थः । 'चरित्रलिपतिबतीनांवाद्वित्वमय्याक्चाभ्यासस्ये'तिपचाद्यचिद्विभाचे- 
इम्यासर्यघआगागमः । आरिविधिसामर्थ्याद्वळादिशेपाभाचः। अन्यथाह्या- 
| | गमादेशयो विशेषाभावादागमलिङ्गमपार्थकंल्यात्‌ । 'चरिष्णुजङ्गमचरत्रसमिङ्ग॑च- 
दं | राचरम्‌ ॥ ३३॥ 
ततस्न्रेळो क्यक्षोभणाज्ञगन्माताजगताञ्ननीजगद्धिताचण्डिकादेची कुद्धा 
सतीअतएवारुणलो चना अरुणेरक्तेळो चनेयसूयाः सा उत्तमं अम्टृतम्पानंमुपुनः पुनः- 


पपौ । पापाने :कर्मणिल्युट। लीळयामध्वेचपपौ पुनःपुनश्चजद्दासेवयुद्धः 
न्तुनगणयामास। . हसेहसनेलिटस्तिपोणळ्‌ । पपाचित्यातओ णरूः। 
+ | षीरपानञ्चकारेत्यर्शः। 'वीरपानन्तुयत्पानंब्रत्तेमाविनिवारणे' । बीराणांकत्त 
र च्येमद्यपानंचीरपानम्‌ | “मुहुःपुनःपुनः शश्वदभीदणमसकृत्लमाः । ` घटायु- 


|| तायुतोन्मानंमधुमांसोपदंशकम्‌ । एकेकवारतश्चण्डीपपाघत्ररणोत्सवे ॥ ३४ ॥ 

| बळेनसामर्थ्येनवीर्येणप्रभावेणतेजसामदेनहर्षणगचे णचोद्धतः अघिनीतो 
ध सम हिषाछुरोऽपिननर्दचकण्ठगरजनञ्चकार । नदंगदेशब्दे । चण्डि- 
कास्प्रतिभूधरान्‌ गिरीन्‌ िषाणास्यांशङ्गाम्याञ्चिक्षेप्रक्षिसवान्‌। अघिनी- 
तः समुद्धतः । 'ह्थैर्य सामथ्यं सेन्येषुबलंनाकाकसी रिणोः । 'बीये बळंप्रसा- 
घश्च ॥ ३५ ॥ 
साचण्डिकातेनमहिषासुरेणप्रहितानक्षिसानतान्भूधरान्‌गिरीनशरो त्करे ६ 
¢ | शराणाभुत्करेः उत्ल्लेपॅःचूर्णयन्तीनिःदोषयन्तीसतीतंमहिषासुरंमदोद्धूतसुखरागा- 
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३६२ # माकण्डेयपुराणम्‌ अ [ देवीमाहातने 


ऋषिरुवाच 
एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढा तं महासुरम्‌ः। पादेनाक्रस्य कण्ठेच गलेनेनमताडयत्‌ 
ततः सोऽपि पदाक्रान्तल्तया निजञमुखात्ततः। 
अद्ध निष्क्रान्त एवाति ( सीद्व ) देव्यावीयंण सम्बृतः॥ ३६ ॥ 
अद्धनिष्क्रान्त ( निःक्रान्त) एवासौ युध्यमानो महासुरः । 


तया महासिना देव्या शिरश्छित्त्वा निपातितः ॥ ४० ॥ 
Tj oo —्अछ——्उउ््n्n् 












कुलाक्षरयथास्यातउचाच। मदान्मधुपानजादुद्भूतोमुखेरागः तेनाकुलान्यश्ष 
राणिवर्णायस्मिनकर्मणिवचनेतन्मदोद धतमुखरागाकुळाक्षरंक्रियाचिशेषणानांकम 
त्व नपु सककत्वञ्चवाच्यम्‌। यद्वा, मदोद्धूतसुखरागादेच!मदेनमध्चुपानजेत 


उद्धतोजातोसुखेरागः कषायभाघोयसूयाः सा आकुलाक्षरमितिक्तियाचिरोेषणम्‌। 
आकुला निथ्याभिश्रितान्य म्पष्टाक्षराणियस्मिन्कर्मणितत्‌ ॥ ३६ ॥ 
अत्रह्माङुलाक्षरमित्युक्तत्वा द्र ज॑गर्जइत्ये घस्प्रति पदंव्यत्यरूताक्षर देव्योक्त 
अऋषिणातुतत्सत्कृत्यार्थसङ्गत्याप्रणीतम्‌ । हे मूढ हेअज्ञत्वक्षणंताच दर्जंग जयाघद- 
हंमघुपिबामि | यावताक्षणेनमधुपास्या मिताघन्तंक्षणंर्वम्रपिकण्डगर्जनंकुरु 
कुरु। तावदेवतवायुः ततः क्षणान्तरमयात्वयिहतेव्यसूकृते सतिअत्रैवसंग्रामभू- 
मावेव अत्रवअस्मिन्नेवक्षणेचा आशु अचिलम्बितंदेचता इन्द्रादयो देचाग जिष्यन्त्या- 
नन्द्तोगास्यान्ति! ग्ृजिशब्देलट पिबामी तिपानाग्रे भविष्यतिकारे यातु 
रानिपातयोळेडिति'ळट्‌। अश्ञमूढयथाजातमूर्खवैयश्यबा दिशा? ॥ ३७ ॥ 
सादेची एवसुक्तवा समुत्पत्यसस्यकूउत्यत्यतंम हिषासुर कि 
महिषासुर कण्ठेच कण्ठप्रदेश एवं एकेन पादेन डचितेनाक्रम्यशलेनाताडयत! 
तडआधातेचुरादि!। आरुढा इहतु गत्यर्थाकमेके'त्यादिनाकर््त रिक्तः । पनमित्यः 
न्वादेरोरूप'मिदमेतदो ऽन्यतरस्याम्‌ ॥ ३८॥ । 
ततोऽनन्तरं स महिषासुर तयाँदेव्यापदापादेन आक्रान्तः स शालिन | 
ताडितोऽपितस्मान्निजमुखादात्मीयसुखात्सकाशादर्द निःक्रान्त दघ अर्द्धेन शरीरेण 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


5 ° प्‌ 
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श्रयशीतितमो5ध्यायः ] ॐ महिषवध॑चर्णनम्‌ ॐ ३६३ 


एवं समहिषोनाम ससेन्यः ससुद्दद्वणः । घेळोक्यंमोहयित्वा तुतयादेन्यानिपातित* 
त्रैलोक्यस्थैस्तदाभूतैमेहिचेघिनिपातिते । जयेत्युक्तं ततः सचेः स देवासुरमानचेः ४ 
ततो हाहाकत सचे देत्यसेन्यं ननाश तत्‌ (यत्‌) प्रहषञ्च परजग्मुःसकलादेघतागणाः 
ुष्टुच॒स्तां सुरा देवीं सहदिव्येमहर्षिमिः । जगुर्गन्धर्वपतयो नगृतुश्चाऽप्सरोगणाः 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावणिके मन्वन्तरे देवीमाद्दात्म्येमहिषाछुस्वध 
घर्णनंनामत्रतचशीतितमोऽध्यायः ॥ ८३॥ 
दुर्गासप्शत्यांतृतीयः ॥ 


CS sons 
- 





निर्गतः देव्या घीर्येण वलेन सामर्थ्येनसम्वृत्तः सञ्छादितः स्तम्मितः आखीत्‌ तथे- 
बाऽऽल। न सम्पूर्णोनिःक्राम्तः अर्घनिप्क्रान्तः अधून घा निष्क्रान्तःअधे- 
निक्रान्तः ॥ ३६ ॥ 

असी महासुरो महिषवक्त्रादद्धनिःक्रान्तः शरीराद्धननिगंतः युध्यमानः ` 
युध्यमानः युद्धकुर्चाणणचतयादेव्या भगचत्या म हासिनामण्डळामे णाशिरः तस्या- 
सुरस्य उत्तमाङ्गंछित्वाभूमौ निपातितः। शरीरस्याद्ध/निःक्रान्तःविशेषेणसमास+ 
अद्ध नवानिःक्ान्तः कत्त करणेक्ृताबहुलमितिसमाखः । नबहु्रीहिः। अद्धोनिः- 
क्रान्तो देहभागोयस्येतिचिग्रहप्रस ङ्गात्‌ ॥ ४० ॥ | 

एचसुक्तरीत्यामहिषोनामप्रसिद्धः स महाखुरःसेन्यसहितःखुहद्रणसहितः 
त्रेलोक्य जीछोकान्मोहयित्वा मोहंदुःखम्प्रापय्य ततो युद्ध कुर्चाणः तयादेच्यानाशंं 
प्रापितः। महाकाल्यानिपातित इति पाठेमहान्कालः उग्रः तत्पल्ली महतीकाली 
दुर्गां तया चा ॥ ४१॥ 

तदातस्मिन्समयै देव्या महिषेमहासुरेषिनिपातितेसात त्रेशोक्यस्थेः 
सर्वे: पुरुषैः देचीं प्रति जयळोकोत्कर्षणवतेस्वेत्युक्तम । कीहृशः देवा: स्वर्लोक- 
सञ्चानः इन्द्रादयः असुराः पातालघासिनो बलिप्रभृतयः मानचा भूळोकसझानो 
भ्राह्मणाद्यः तेः सहितैः पुनःकीदृशेः तस्मान्मददिषासुरादाभूताः पीडाप्प्राप्तवन्तः तेः 







CC-0. Mumukshu Bhawan, Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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५५ 


- 
>. 
i 


# मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ देचीमाद्ात्ये 


७ न्न | 


'ऊस्ठुस्यात्कोपपीडयो?। भूप्राप्तावात्मनेपदीचुरादिः । 'आधूषाद्वेतिगणिजभाव. 


रक्षक रकेरूपम्‌। योगविभागगत्समासः । इत्थं भूतेतिनिदवशाद्वा ॥ ४२॥ 
ततो महिषमहूंनादनन्तर यत्किश्चिद्वत्यसन्यमघ शिष्टं स्घढ्पं तदपि हाहा- 


4 


सभावः । अद्ष्टमभूत्‌ । किञ्चदेबतानांगणाः तु खकलाः सर्च$पिपरसुत्क्ृष्ट प्रह 
सन्तोषंजग्मुश्चप्रा्वन्तः। 'हाविषादाशुगत्तिछु'। चापलेद्वेभवत इति बक्तव्यम्‌ । 


सम्भ्रमेणप्रदरत्तिश्चापळं । हाहा इति सम्श्रमप्रवृत्त्यादीनत्वेनकतमनाथंननाश दैत्यः 


सेनय मित्यथः ॥ ४३॥ 

ड अथ तां देवीं खुराःइन्द्रादयः दिविभषे दिव्येर्महषिभिःसह सहितांशतुष्टवुः 
सतुतघन्तः। . दिव्यामहर्षयश्चदेचींस्तुतचन्तइत्यर्थः । अथ गन्धर्वपतयश्चः 
जणुः हाहाहूइपरभ्वतयोगन्घर्वाःगायमानाः तेषां पतयोगानविचक्षणाः तुम्बुरुप्रभुतयः 
गीतचन्तःगेशब्देलिट्‌। अथ अप्लरोगणाञ्चनन्तुः उर्षशी प्रभृतयः स्वगघाराङ्गनाः 


तासांगणाः नुत्यवन्तोदेवीविजयेमहोत्संवे। “बृतीगात्रचिक्षेपे नाट्य 'लिट 
उस्‌ ॥ ४४ ॥ 


इति श्रीमार्कण्डेयमदापुराणे श्रीतो ०श्रीमडुद्ध० श्रांशन्तनुचक्रचर्ति चिरनितायांदेषी 
माहात्म्यरीकायां महिषासुरवधघर्णनंनामञ्यशी तितमो ऽध्यायः ॥ ८३॥ 
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ङतंहाहा इति स सस्भ्रमं दीनभावेन इतं आहितंतत्ननाशा । णशअद्‌र्शने । अद््शन- 








->> 


चतुरशीतितमो ऽध्यायः 
( चतुर्थोऽध्यायः ) 


"| शक्रा दिस्तुतिवर्णनपुरःसरं देवेभ्योदेवीवरग्रदानस्‌ 
ऋषिरुवाच 
ततः सुरगणाः सव देव्या इन्द्रपुरोगमाः । स्तुतिमारेभिरेकतु निहते महिषासुरे 
शक्रादयः खुरगणा निहतेऽतिबीयं तस्मिन्‌ दुरात्मनि खुरारिबले च देव्या ॥ 
तां तुष्डुचः प्रणतिनश्रशिरोधरांसा चाग्मिः प्रहषपुलकोद्रमचारुदेहा: ॥ २॥ 





म हिषासुरेनिहते सतिततोऽनन्तरइन्द्रपुरोगमाः शक्रप्रमुखाःसचंऽपिसुरगणाः 
स्तुतिकत्त॒ आरेमिरेउपक्रान्तचन्तः। रभराभस्ये। आत्मनेपदेलिट्‌ । पुरोगच्छ- 
तीतिपुरोगमः इन्द्रःपुरोगमः अग्रेसरोयेषां ते ॥ १॥ 


रणेदेऽ्या चण्डिकया तस्मिन्ञतिचीयेखुरारिवलेमहिषासुरसेन्ये च अति 
वीयेदुरात्मनिमहिषासुरेच हतेसति प्रणतिनश्रशिरोधरांसाः प्रहषपुलको द्वमचारु- 
देहाः शक्रादयः सुरगणाःतां देवींचाग्मिःतुषुबुः स्तुतचन्तः। 'घीय॑स्बस्प्रभाचञ्च' । 
'प्रणतिभिर्चत्राः शिरोधराः कन्धराम्रीचाअ साः रुकन्धासुजशिरांसिच येषां ते घर 
न्ती तिधराः शिरसांघराः शिरोधरा प्रह्षेप्रमोदेपुलकाः रोमाञ्चाः तेषां उद्दमः प्रादु- 
भावः तेन चारचोमनोहरादेहा येषां ते।. वारिभरितिचतुविधासिर्वाणीमिः । 
यट्गाष्यं 'चतुष्टयी. शब्दानाम्प्रबृत्तिः। जातिशब्दाः गुणशब्दाः क्रियाशब्दा 
यहुच्छाशब्दाश्चतुर्थाइति । ¦ अन्येत्ाहुः । व्यंगुणंक्रियाज्ञातिमाहुः शब्दाश्वतु 
बिधाः।: यहूच्छ्याप्रयुक्ताः स्युः सञ््ञाब्दाश्चपञ्चमाः। अपरत्वाहुः:। ६ खरी 
शब्द्निष्पत्तिमंध्यमाश्चुतिगोचरा । द्योतितार्था च पश्यन्ती सुद्ष्माचा- 
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भर 


३६६ क मार्कण्डेयपुराणम्‌ # | देवीमाहात्म्ये 


देवा ञचुः 
देव्या यथा ततमिदं जगदात्मशत्तया निःशेषदेवगणशक्तिसमूहसूर््या | 
तामम्विकामखिळदेचमह षिपूज्यां भक्त्या नताः रुम चिदधातु शुभानि सा नः 
-यरूयाः प्रभावमतुळं भगवाननन्तो ब्रह्मा हरश्च न हि वक्तुमलं वलञ्च । 
सा चण्डिकाखिलजगत्परिपाळनायनाशाय चाशुभभयरूयसति करोतु ॥ ४ | 
या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीःपापात्मनांङत थियांहृदयेषुबुद्धिः | 
श्रद्धासतां कुळजनप्रभवर्यलज्ञातांत्वांनताःरुमपरिपाल्यदेचिचिश्वम्‌ ॥ ५॥ 


SS कअ लुज me mn ति 





प्यनपायिनाचे'तिचतुर्विधाचाशुच्यते। शब्दानांनिष्पत्तिर्यस्याः सा घराद्यर्थ- 
रूपाचाकूवेखरीत्युच्यते । श्ुतिगोचराश्रोतरग्राह्माचाक्‌ मध्यमेत्युच्यते। द्यो- 
तितार्थोययासाद्योतितार्था ज्ञानरूपाचाक्‌ £ पश्यन्तीत्यच्यते । अनपायिनी 
्ह्मरूपावांकसूक्ष्मेत्युच्यते ॥ २॥ 


निःशेषदेवग णशक्तिसमूहसूर्त्या ययादेव्या आत्मशक्तयारुघशक्याइदंजगत्‌ 
अपञ्चितं तां अखिळदेवमहषिपूज्यां अश्विकां देवीं भक्तयाआनताः स्म । सानो- 
ऽस्माकं शुभानिविदघातुकरोतु । 'तुहिचस्महघेपादपूरणे’। निः शोषाः सर्घदेवाः 
तेषांगणाः तेषांशक्तयःतासांसम्ूहाः तएचमूत्तेयोयस्याः सा । अखिलाः सवदेवाः 
महर्ष यञ्चतेस्तेश्चपूज्यां पूजनीयां आनताचयं भक्तिप्रह्माः ॥ ३ ॥ 


यस्याः देव्याअतुलूमजुपमंप्रभाव॑ बलं घक्तु खाकल्येनघण यितुत्रह्माचतर्म 
खः भगवानसवश्वर्यसम्पन्नः अनन्तो विष्णुःहरश्चनाळं नहिसमर्थः हि प्रसिद्धमेषतत्‌। 
साचण्डिकादेवी अखिलजगत्परिपालनायअशुभभयरूय नाशायमतिकरोत । गे 
'खिलंजगट्परिपाळयितुं अशुभेभ्योभयं नाशयितुं च स्वयं रूघान्तं सदा5चधानक' 
रोतु। प्रमाचः प्रसुंत्वम्‌। "स्थोल्यसामथ्यसेन्येषुबलम्‌' । ऱ्य 
पतिपाठेभवउद्यः१ ४॥ 









CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


बतुरशीतितमोऽध्यायः] ॐ शक्रादिस्तुतिचर्णनम्‌ # २६७ 


कि वर्णयाम तव रूममचिन्त्यमेतत्‌किञ्चातिवीयमसुरक्षयकास्मिरि । 

. किञ्चाहवेघु चरितानि तघा तियानि(दरुतानि) सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेणु ॥ ६ 
हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापिदोषेनंज्ञायसेहरिहरादिभिरप्यपारा | 
सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतमव्याकृताहिपरमाप्रकतिस्त्वमाद्या ॥ ७॥ 

aE 
| ' हे देचि! खुक्कतिनां पुण्यवतां भवनेषुगेहेषु याश्रीः सस्पत्तिरभूदस्तिभचि- 
ष्यतिस्वयं तां त्वा नताः प्रणतावयंस्म । अतः त्य सुृत्यात्मक॑ विश्च श्रीः 


सतीपरिपालय । है देखि!।पापात्मनांभघनेषुयाऽळक्ष्मीः अभूद्स्तिभविष्य ति 
स्वयंतांत्वांनताः प्रणताः बयम्‌ । 





अतसूत्वंपापात्मकं घिश्वंअळक्ष्मीः सती- 
परिपाळय। हे देवी! कृतव्रियांज्ञानिनांहृदयेषुयाचुद्धिउअभूदस्तिभविष्यतिस्व- 
यंतांत्वांनताः प्रणतावयं अतस्त्वंकृतमध्यात्मकं विश्व बुद्धिः सतीपरिपालय | हे 
देवि! सतांसञ्जनानांहृदयेषुयाश्रद्वासत्कर्मनिष्ठाऽभूदस्तिभचिष्यतिरूचयं तां त्यां 
नतावयं अतः त्वंलदात्मकं विश्‍वंईध्रद्धालतीपरिपालय । हे देवि!त्वंकुलजनप्र- 
भवस्यह्दृद्येयालज्जाभूदस्तिभविष्यति तांत्वांनतावयम्‌। अतः त्वंसत्कुला- 
| चारसं रक्षणं लज्जालज्जासतीसत्कुलजनप्रभात्मक घिश्वं परिपालय । स्मशब्दः 
पादपूरणे। स्वयमव्ययम्‌। सुष्टुअयः शुभावहोविधियंस्मिन्क्माणिनमने 
परिपालनेवातत्‌ । स्वयमितिक्रियाविशेषणं नपु'सकलिङ्गम्‌ ॥५॥ - 
असुराश्यदेचाश्व असुरदेवाः शाश्वतिकषिरोधविधक्षायांत्वसुरदेघे तेषां 
गणाआदयोयेषां (ते मनुष्यादांनांतेतथोक्ताः । तेषुअजाद्दन्तमि त्यसुरशब्द्रुय 
पूर्वप्रयोगः | अजञाद्यदन्तत्वादभ्यहितत्वाच्च अमरदत्यगणादिकेष्चितितुपाठः 
सम्य:। हे देवि!सर्वष्वसुरादिगणेघु तवादुतंरूपमचिन्त्यं मनसापिचितयितु- 
स्मत्तु मप्यशक्यं एतत्तवमनोहर॑ रूपं घाचाकिचणंयाम। वरणंघरणक्रियायां चुरा- 
दिलोडन्तम्‌ डन्तम्‌ । यन्मनसापिस्मत्तमशक्यंतद्वाचाकिचणयितुंशक्यंस्यादितिसा- 
|` । हे देवि ! तघभूर्यधिकं असुरक्षयकारिअतिघीय चरकिघाचाषणेयामयन्मनसा 
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३६८ ॐ मार्कण्डेयपुराणम्‌ ॐ [ देचीमा | 


यस्याः समस्तसुरतासमुदीरणेनतृप्ति प्रयान्तिसकळेषुमखेषु देवि !। 
स्वाहासि चे पितृगणस्य च तृप्तिहेतुरुच्चायसे त्वमत एव जन+रूषधा च ॥ ८॥ 
FEN sg PN SME ES 
प्यचिन्त्यंस्यात्‌। हे देवि! सर्वेष्वसुरदेबगणादिकेष्वाहयेछु संग्रामेघुतघाडुता 


निचरितानि वीरकर्माणि कि घर्णयामचाचायानि मनसाऽपि स्मत्तम- | 


शक्यानि ॥ ६॥ 
हे देवि! त्बंत्रिगुणापित्रयोणुणायस्यां सा सत्त्वंरजरूतम इतित्रयोशुणाः 


। सत्त्वगुणात्बं चेष्णवीशक्तिः सती जगन्ति रक्षसि रजोगुणा त्वं ब्राह्मीशक्तिः स 
तीखूजसि तमोणुणारौद्रीशक्तिः सतीसंहरसिअतः सजेनीयसंरश्षणीयसंहरणीया- 
'निचिचिधानिजगन्तिस्वर्ग भूपाताळाख्या नियेषांत्वंहेतुरसि । हे देवि!त्वंहरिहरादि 
भिरपिदेचेः तत्त्वतोनज्ञायसेमायारूपत्वात्‌। हे देवि! त्वं अपाराअनघधिरनन्ता। 
त्वं सर्चाश्रयासर्वआश्रयोयस्याःसा । आश्रीयतेआश्रयासषसूयाश्रयासर्घाश्रया। 
हे देवि! इदमखिलंजगत्तचेचांशमूतंमायामयत्चात्‌। जगतःअंशरूपेण निष्पन्न 
अंशत्वंभूतंप्रापदितिवांशभूतम्‌ । त्वं अव्याङ्ताकेनापिनव्याङतासिशादेनवाक्येन 
घा। 'यतोघांचोनितत्तन्तेअप्राप्यमनसासहे'तिश्रृते। त्वं च विद्यात्वेत 
परत्रह्मतत्त्वमेच । यद्वा, हे देवि! त्वं अव्याक्कतासिनकेनापिप्रकाशितासि | 
परप्रकाश्यत्वानभ्युपगमादुव्रह्मस्घरूपस्यस्घयंप्रकाशत्वाअ्युपगमाब्च । त्च च 
परत्रह्मत र्वमेघरुवयंप्रकाशमनतिशयानन्द्चिद्रपमसीत्यर्थः । यद्वा, अव्याहता 
ऽव्याहताकेनापिनहिसिताऽसि । छञृहिसायांस्घादिः। त्वमेषतुयुद्धेईहिता 
न्व्या्कणोषिव्याहंसि। यदाहुः। 'हिंसाकरणयोःस्वादौ छृणो तिङणुतै्म 
करो तिकुरुते ढवे्रेसम्पद्येतुक्रमादि'ति । अव्याकृताहिपरमेतिपा्देतुहियस्मात | 
हे देचि! त्वंपरमापराउत्कृष्ठामाळक्ष्मीःसतः अः विष्णु तेनव्याक्कताउरसिर 


लोकेषु चा। यद्वा, देवि ! हियस्मात्तवरोमकूपेष 0007 । 


करः ददौ अतः त्वं अव्याकृतासि अविनासूर्येणआसमन्तात्कृतातेजो*ि 
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| 


थापिता | 








| || ६} शकरा दिस्तुतिवर्णनम्‌ कक ३६६ 


यासुक्तिदेतुरवि चिन्त्यमहावतात्वमभ्यरूयसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारेः। 
क्षार्थिसिसुनिमिरर्तसमरूतदोषे बिद्याऽसिसाभगघती परमा हि देवि! ॥ ६ 

शब्दात्मिका झुचिमळग्यज्ञुषां निधानमुद्रीथरन्यपद्पाउबताञ्च सान्नाम्‌ । 

देवी त्रयी अगबती भवभावनाय घार्त्ताऽसि सघंजगतां परमात्तिहन्त्री ॥ १० 





तासि । अतण त्वं परमापराश्रेष्ठा मातेजोळक्ष्मीः । '“अवयःशेळमेषार्काः  . यद्वा, 
'अव्याकृताहिपरमाप्रछतिस्त्वमाद्या? । हे देवि! हियतः त्वं जगतामाद्या सूळभूता । 


- मतः 'सृष्टेः - प्राककेचलेवेत्यव्याङतासस्वरजर्तमोशुणाचुद्याद्‌ मेदप्रत्ययानुद्या- 


त्सत््वादिना अपूथकक्कता साङख्यद्शनप्रसिद्धा परमाप्रकतिः प्रधानाू्यासि। 
इयं देवीसाङख्यमते प्रकतिराख्याता । वेदान्तिनस्तुतामनिवंचनीयामात्ममाया- 
मनादिमचिद्यामाहुः। शाब्दिकार्तां शब्दर्शाक्तमाचक्षते। तान्त्रिकास्तां 
क्मेणामपूर्चोत्पादनखामथ्यलल णांफलगतिमाहुः । ताकिकारतां च 
वस्तुतत्वाघसितिसिद्धिमेदामाहुः। शोवारतांशिवशक्तिसंसक्तिमाहुः। घेष्णवाः 
विष्णुमायांतामाहुः । शाक्तास्तुतांमहामायामनादिमाहुः। पौराणिकाः तां 
देवीमाहुः ॥ ७ ॥ 

सुरऐश्वर्य । खुरन्तिखुराः खुराणांभावःसुरतासास्तियेषांतेखुरताः इन्द्रादयः । 
मत्वर्थेऽशंआदित्वादच। समस्ताश्चतेछुरताश्च समस्तषिघुधा इतियाचत्‌। 
हेदेचि! सा चेप्रसिद्धार्वाहात्वमेवासि'स्वादाचहुतभुक्‌प्रिया' । यस्या्ससुदीरणेन 
सकलेषु मखषु यज्ञघु समरुतसुरताः यज्ञयुज तृप्ति प्रयान्ति । किच हे देवि! 
पे प्रसिद्धास्वाहाच त्वमेबासमतएबखळ्ुपिठ्यश्चडु जन श्राद्वकृद्विः पुरुषेः पितृ- 
गणस्य तृस्तिहेतुः । स्वघेत्येंमन्त्रात्मासतीत्वमेघोध्यायेसेकथ्यसे । देवेधादे 
भवेत्स्वाहा पित्र्ये थ्ाद्धस्वघोच्यते । स्वाहादेचहबिर्दर नेश्रौ षड्वौषटघषटस्घधे' 
त्यभिधानेतुविभागोनाशितः ॥-८ ॥ 
हेदेचि! हिनिश्चयेनयासुक्िहेतुःअचित्यमहात्रतापरमावेदारतोद्वाचनीयपरत्रह्मत- 
२४ 
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३७० च माकण्डेयपुराणम्‌ ने [ देघीमाहा | 


मेधांइसि देवि! चिदिताखिलशाख्रलारा दुर्गाऽसि दुगवसागरनौरसञ्ग 
श्रीः कटभारिहृदयेकङृताधिचाखा गौरीत्वमेव शशिमो लिङतप्रतिष्ठा ॥ ११॥ 


~ सकल दी गा शह हणतात तत ण तय; “ता 73 “पा -1 





त्वाचगतिरूपसाक्षात्कारळक्षणाचिद्यास्तिभगवतीसात्वमेव खुनियतेन्द्रियतचत्त्सारे- 
'मोक्षार्थि भिम निभिररुतसमस्तदोषेरम्यर्यसेपुनःपुनरावत्यसे शिक्ष्यसे इत्यन्चयः | 

विद्यासिइतिपाठेतु है देवि! हि. निश्चयेन त्वमेच भगवती खा परमा वेदान्त 
श्रवणप्रनननिद्ध्या सनवर्जनी यत्रह्म तत्वाचगत्याकृतिसाक्षात्‌ कतिरूपाविद्यासि या 
यद्रूपा विद्या त्वमेव सुक्तिहेतुः अविचिन्त्यमहात्रता त्वं खुनियतेन्द्रियतत्वसारे- 
मोक्षार्थभिरस्तसमस्तदोषेः मुनिभिरभ्यस्यसे शिक्ष्यसे शश्वदुजुद्थ्य इत्यन्वयः। 
सुक्तिरसृतं केषल्यम्‌। ज्ञानादेचतुकेवल्यमिःत्यभ्युपगमास्‌। सुक्तिहेतुषिद्या 
अचिचिन्त्याचिन्तुयितुमशक्या । दुस्तराणिमहान्तिवतानि उपघाखादीनियः 
_ स्यांसाचिन्त्यमहाव्रता अभ्यस्यसे । असुक्षेपणेऽभिपूरषः कर्मेणिलटः 'थासः 


से'। खझुष्ठुनियतानिचिषयेभ्योव्याचतित्तानी न्ट्रियाणियः ते चते तत्त्वसाराध्वं 


तक्त्वंतस्वज्ञानं सारं नान्यं येषां ते तत्त्वसाराः। मन्यन्तेस्ुनयः तेः मोक्षमर्थय 
न्तेमोक्षार्थिनः अस्तः नष्टः समस्तदौषः कामादिरूपोयेषान्तेऽहतसमस्तदोषाः 
विद्यतेज्ञायन्तेऽनयाबिद्याभगचती सवश्वर्यसर्पन्नापरमाउत्ङृष्टा ॥ ६ ॥ 

' हे देवि! भगवती ऐश्वर्या दिसम्पन्नाशब्दा त्मिकाघ णपदचाक्यरूपचाणी' 
स्वरूपा । सुविमळग्यंज्ुांडद्रीथरम्यपदपाउवतां सास्नां च निघानंसघंजगतां 
आतिहन्त्रीपरमा उत्तमाचतुचंगंदर्शिनीचारत्तावृत्तान्तरूपात्रऱ्यसि वेदाना त्रयीमघसी 
त्यन्वयः । अथवा हेदेचि! भगवती त्व॑ सर्वजगतां भचभाचनायसंसृत्युत्पांदनाय' 
परंनिधानमाश्रयः स्थानमसि। त्वं आरतिहन्त्र्यसि। त्वं वार्ता सिहषिगोः 
रक्षादिवृत्तिरसि.। ` त्वं. शब्दात्मिकानाद्रूपासि। यद्वा, ` वर्णपदघाक्यरु 


RRR CE EE EE OTT ET ii I आ हिम्मत ल ल 


पा5सिगद्यपद्यात्मिका5सि । हे देचि! त्वं सुघिमलछा नि,रग्मिः सहितानियजू 0 


तेषां । ऋग्वेदाः यज॒ षियजुर्वदाः तेषां साम्नां सामवैदानो' 
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बत॒रशीतितमो5ध्यायः ] #:शक्रादिस्तुतिधर्णनम्‌ # ३७९ 


ईषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्र चिम्वानुकारि कनकोत्तमकान्ति कान्तम्‌ । 
अत्यट्ठुतं प्रह्ठतमात्तरुषा तथापि घक्त्रं चिळोक्प सहसा महिषासुरेण ॥ १२ ॥ 





त्यन्वयः। वेदशाखानां वाहुल्यादवहुचचनम । . उद्वीथडद्गीतं अतएवरम्य= 
पदपाठवतां उङ्गीथरम्याणिपदानितः कृत्वा पाउचतां अन्यथापदानांपाडः पदपाठः 
उद्गीथेनरस्यः पदपाडोयेषांतानिड द्गीथरम्यपदपाठानिसामानीतिस्यात्‌।' उद्गी- 
थः प्रणव इतिश्षी रतरद्विणी कारोव्याख्यत्‌ । उद्रोथः खामवेद्‌ इत्यो णादिः 
ृत्तिकारः। प्रणवपक्षेउद्वीथरम्यता ऋग्यज्जुषाणामप्यस्ति। यद्वा, उद्गी- 
थउदुगीतंसास्निप्रखिद्धं 'वात्तांब्त्तोजनश्चतो'। वृत्तिः कुसीदपाशुपाल्यघाणि- 
ज्याख्या। जनश्रुतित्र त्तान्तः। 'स्त्रियासकसामयजुषी इतिवेदास्त्रयतत्रयी! । , 
ऋच: यज्‌'षि च ऋग्यज्ुधाणि अचतुरादिनासमासान्तः । इहतुसमासान्तचि- 
ध्यनित्यत्वमाश्चितम्‌ । सुधिमलानिऋग्यज षियेषां। यद्वा] समासान्तर- 
सुक्तमेच ।  भबभावनाय भवः शिवः परमात्मा यरूय भावन ध्यान तस्मेप्रवृत्ताच- 
यीत्वमेषाखीत्यर्थः। उग्रेजन्मनिकल्याणे प्राप्तो संखतिसत्तयोः भचः आत्तिद- 
त्रीति जनिकतुः प्रकृतिरिति निर्देशात्समाससिद्धिः । 'अतिः पीडाधचुःकोख्यो 
आङ्पूवताक्कचित्‌ ॥ १० ॥ ८ 
हे देवि! त्वं मेधासि अतएव त्वं चिदिताखिलशार्जासि। यद्वा, हे 
हे देवि! त्वं चिदिताखिलशाख्रलारामेधासि । “'धीर्धारणाबतीमेधा' । चिदिता- 
न्यखिलानि शास्त्राणि साराणि चतुषंगंतच्वपराणिन्याथ्यानिययामेधयासात्चमेचा- 
खि।. . अ्रवृत्तिवानिवृत्तिवानित्येनक्रतकेनवा । पु सां येनोपदिश्येततच्छास्त्रम- 
भिधीयतेः। हे देवि! त्वमसङ्गासन्त्यक्ताखिलबन्धहेतुः अप्रतिबन्धा5निचा रि- 
सगतिः। दुर्गाढुःश्रापा ढुःखेनगस्यमानादुर्गा | डुगंभवसागरनौरसि. दुर्गोदु 
स्तरोनचः संसारः सागरइवतत्रनौः तरणिरसि। यद्वा, ढुगदढुरूतरसघस्य 


ह + न -विद्यतेगरोविषंदुःखं यत्रसाअगरा अगराचासो नौस्चेति 
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छि, 


३७२. क मार्कण्डेयपुराणम्‌ ॐ [ देवीमाहात्म्ये 


दृष्टा तु देवि! कुपितं भुकुटीकराल मुद्यच्छशाङ्क्सद्ृशच्छवि यन्न सद्यः। 
प्राणान्मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं केजींव्यते हि कुपितान्तकदशंनेन ॥ १३॥ 








अगरनोौः दुर्गसचसाचासौ अगरनोश्च। यद्वा, त्वं दुगं दुगमेदुःप्रापेभवेश- 
म्भौ परब्रह्मभूतत्वेसागरेखा मृते चिषये अखङ्कारागादि रहितादुगांदुःप्रापांनौरसि। 
नौरिवनौ देची ब्रह्मप्रासिसाधनविद्यारूपेत्यर्थः | हे देखि ! त्यं केटभारिहदयक 
'क्रताधिवासाश्वीरसि चिष्णुवक्षस्थलनिवासिनी लक्ष्मीः त्वमेवालि । हे देवि! 
'त्वमेवशशिमौ लिकृतप्रतिष्ठागौरी उमासि । शशीचन्द्रः मोल किरीटेयस्य 
स शस्भुः तेनकताप्रतिष्ठाघस्थितिरद्धशरीरभात्त वैनयस्याः सा। 'घूडाकिरीर 
केशाश्चसंयतामोल्यख्यः ॥ ११॥ | 
ईषत्सहासं मन्द्स्मितोपेतंरुचिरम्परिपूर्णचन्द्रबिस्वानुका रिपूर्णन्दुविम्बोप 
मंकनकेएुउत्तमंयत्कनकंतस्येचका न्तिःशोभायस्यतत्‌ अतएव कान्तंमनोहर पघस्मूत 
तववक्त्रकमलंजगन्मोइनंजयति तथापितद्विलोक्यसहस्राऽतकितंआत्तरुषाप्रापतको- 
'चेनमहिषाखुरेणप्रहृतं अत्यद्गुतमेतत्‌ । अहोईदूशञ्जगन्मो ह्षगत्सञ्जी घनक्त्रंषि 
लोक्यपुमानानन्दमाप्नुयात्‌ तत्कथंमहासुरः सञ्जातकोपः प्राहाषोंदितिभाषः। 
अतर्कितेतुसहसाऽव्ययम्‌। सहस्रावलेनवा । 'सहोवलंखहामागेः । सहतेसहः 
अनब्ययत्वेसहसाङृतमि'त्योजःसदोऽम्भस्तमसस्तृती याया'इत्यौ पपदिकमलुखि 
धानञ्चांगमकम्‌। अदभुतं अदिभुघोडुतच्‌। अदित्याश्चर्ये्ययम्‌। आत्त 
क्रद्येन सतेन ॥ १२ ॥ 
हेदेषि! कुपितन्क्रोधाषिष्टंभूकुरीकरालं भ्रूकुटत्याकराळंचिषमंभयडुर मरत 
| पघक्रोधताम्न उद्यच्छशाङ्कसद्वदशच्छविउद्यनउदयंकुरघेन्‌ शशाङ्झ्चन्द्रः आरक्त पूणश्च 
'त्तेनलदूशीछचिः प्रभायस्यतत्‌। तदी यंसंग्रामोन्सुख'ृष्दचातुदृषटेषम हि" 
'सद्यःसपदिदशेनक्षणएचप्राणान्नसुमोचनतत्याजेतियत्तद्तीच चित्रम्‌ । 


अर्थ । दिनिश्चयेन।  कुपितान्तकद्शनेन कुपितकृतान्तदर्शनेनकजन्त 
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| चतुरशी तितमो ऽध्यायः ] 3 शक्रादिस्तुतिवर्णनम्‌ शः २७३ 
| देवि! प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो घिनाशयति कोपचती कुलानि । 
विज्ञातमेतदछुनेघ यदस्तमेतन्नीत बले खुविपुळं महिषासुरस्य ॥ १४ ॥ 

ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां तेषां यशांसि नच सीदति धमं(बन्छु) घर्गः । 

घन्यारूत एव निश्रृतात्मजशृत्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवती प्रसन्ना ॥ १५ . 


00 





घेकचचनमेच'भावस्येकत्वात्प्राणघारणं प्रकृतावन्तभू तं इति'जीवतेदेवदत्त'इतिप्रयो 
गेपृथकप्राणपदंकरमवा चिन: प्रयुज्यते अनुच्यमाने पितास्मन्प्राणान्‌ घारयती तिगम्य- 
सानत्वादतश्चजीचतिरकर्मकः ।. भ्रौकुटीवञ्कुटी ।  'इकोहस्बोडन्योगालटच 
स्यो 'त्तरपदिकंहरूघत्वंअत्वञ्चचा। तेनभ्रकुटीवभ्रुकुटी । करालं कुटिलं। 'बल- 
वत्खुष्डुकिपुतरवत्यतीवचनिमरे’ । 'कराळोदन्तुरेतुङ्गः । ङणोतिहिनस्ति 
करालम्‌ ॥ १३॥ 
हेरेचित्वंप्रलीदप्रसन्नामव । परमापराउत्कृष्ठामालक्ष्मीरसि । हेदेखि 

सवतीजगतांभवायसम्पदुद्रवायसद्यः सपदि मवति । भवतीच्वङ्को पचतीअप्र 
सन्नास्तितर्हिसद्यः जगतांकुलानिवंशान्‌ समूहान्वाविनाशयति । इहभगवती 
तिभषशब्दप्रयोगे युष्मदरूमच्छब्दान्यत्वेनहोषेप्रथमःपुरुषः {चनाशयतीत्ययं । 'चंदो _ 
बृन्देगृहेकुळम्‌ । उक्तमर्थप्रकृतेनदेवीचरितेनयोजयतिचिज्ञातमित्यदुर्थेन अधुनंच 
षिशातंविदितमरुमाभिः एतत्कियत्‌ त्वां आइतंएतंयोद'घुमागतम्‌ । सुघिपलंसु 

_ ष्टुबहुलंमहिषासुरल्यबलंसेन्यंअर्तंघिनाशत्नीत प्रापितंइत्येतत्‌ । परसादपरमे 

'_ तिपांडेप्रसादेनप्रसन्नत्वेनपरमाउत्कृष्टाचेत्तहि लोकानां भचायभूतये सम्पदुदयायभ- 

_ चति। अस्तमदशैने अर्तमितिमकारान्तमव्ययमनुपलब्ये५र्थे घत्तेते । असुक्षेपण- 

| इत्यतोनपु सकेभाचेक्तेतु अस्तंप्रेरणन्दूती (री) करणमन्यत्रक्षेपंनीत मित्यर्थः । चिना 

शंनीतमित्यथस्तुनस्यात्‌ | अस्तमित्यव्ययत्वेत्विष्टसिद्धि ॥ १४॥ 

हे देवि! भचतीसदाऽम्युदयासतीयेषांप्रसन्नाऽस्तितेएवळोकाजनपदेषुजोघ- ' 
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` | ज्ञीव्यतेनकेश्चिदपि । जीषप्राणधारणेअकर्मकत्वाद्गावेलटियगात्मनेपदप्रथमपुरु- 
\ 








* हळ 


३७४ # मार्कण्डेयपुराणम्‌ # ` [ देचीमाहात्ये 
धर्म्याणि देवि! सकलानि सदेव कर्माण्यत्यहुंतः प्रतिदिनं खुछती करोति। 
सवग प्रयाति च ततो भवतीप्रसादाल्लोकत्र(ह)येडपिफलंदा ननु देखि ! तेन॥ 

: दु स्मता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थेःस्खता मतिमतीय शुभांददासि। 





` स्खुदेरोषुलस्मताः रूव्धप्रतिष्ठाःस्युः तेषामेवधना निस्युः तेषामेचयशांसिसत्कीत्तः 


यःस्युः। तेषास्वन्धुवगंश्चनलीदति। चकाराञ्चतुप्पात्सञ्चुतिश्च नलीदति। 
तएचधन्याः धनेषुसाधचः। यद्वा, धनानिळव्धारः प्राप्तारः अन्याः । 'धन- 


गणं लव्धे तिसूत्रेणयत्प्रत्ययः।  सुङ्ती पुण्यवान्‌ धन्यः। हेदेवि येषांभवती 
ग्रसन्नास्तितएवनिभृताः चिनीताः शिक्षितकुलाचाराअच्चपळाः आत्मजाः सुताः 
ञ्रत्याः अचराः दाराः कुलस्त्रियश्चयेषांतेो। : '"निश्वतचिनीतप्रश्रिताः 
समाः? ॥ १५॥ CaS 

हेदेघिभघतीप्रसादाद्ववत्याः प्रसादात्सम्भाचितः सुकृती पुण्यचानजजनः 
प्रतिदिनं सदेवअत्याहृतः अतितरामादूतः सन्‌सकलानिसमरूता निरुचशाखो क्ताग्यत 
एच ध्या णिधमे णप्राप्याणिधर्मादनपेतानियथायथंश्रो तानिस्मात्ता निचकरोति । : 
ज्यो तिष्टोमादीनिहिस्वगकामः करो तिततश्चस्वगप्रया तितेनहेतुना हेदे घिलो कद्वयेऽ 


'पिसुविदिव्यपित्वमेषफळदासि । ननुइदंइत्थमेच । प्रश्‍नाचध्यारणानुक्षाच 
'नयामन्त्रणे ननु, । '"नीचयोधर्मेतिधर्मेणप्राप्याणीत्यर्थयत्प्रत्ययः। यद्व 
'“धमपथ्यर्थन्यायादनपेतेयत्‌? । अत्याद्वतौ सादराचितौ । ननुवभवतीप्रसादी 


'दित्यत्रसरवनाम्नोवत्तिमात्रेपूर्घपदस्यपु'वद्घाघो भवतीं तिभबत्प्रसादादि तिस्यातत तर्द 
युःच दितियोगविभा गसांध्य मिदंपु' वत्वं चिदेचयोगविभागांदिषए्टसिद्धिः । ततश्च 
कोऽहंभवती सुतक्षयकरोमातः कियन्तोरय इतिवत्पु 'बद्वावाभाचः क्चिदस्त्यैव | 
`भवतीतितुछित्वाप्रसादात्प्रसन्नत्वाद्गवतीळोकटद्व्येऽपिफलदाऽस्तिइतिपु चत्वशई 
निरासपरव्याख्यानेभचतीसुतक्षयकरइतिप्रयोगः-कदर्थितः र्यात्‌ ॥ १६ 

हेदुग !भीतस्यारेषजन्तोः सवंस्यापिप्राणिनः रुचान्तेनस्खृतासतीः 
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चतुरशीतितमोष्थ्यादः ] + शक्रादिस्तुतिवर्णनम्‌ ॐ ३३५ 


' एभिईतेजंगढुपेवि ( तु ) सुखं तथेते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पोपम्‌ । 
' खङग्रामम्टृत्युमधिगस्य दिषं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान्‌ विनिहंसिदेचि! ॥ 


2 तारमा त 0 TERE 





' दारिद्रयढुःजभयहारिणि ! का त्वदन्या सो पकारकरणाय सदार्द्रेचित्ता ॥ १७ 


| तिहरसि । हे डुग! त्वंस्चस्थेरभीतेस्तुजन्तुभिः स्स्ृतासतीअतीचशुभास्म ति्च- ` 
| | दु्वगफलस्ाधनभूताग्बुद्धि ददासि।  त्वन्मंत्रत्वदुध्यानत्वंद्रजनपरांमतिम्चाद- 
दासि। तदित्थं हेदा रिद्रत्यदुःखभयहारिणिसर्चोपकारकरणायसरचोंपकारान 
कत्तं सदाआदं चिस्ताकपाद्रहृदयापरादेचतात्वदन्याकार्तुनकापि। अझत्यादितौ 
भयंहत्त मतिदातुमचुत्तमाम्‌ । देवित्वदपराकास्तुसर्घोपछतिकारिणा। दुःख 
नगन्तु शक्यते ऽस्यां दुर्गा 'सुदुरोरधिकरणेचे'तिडः। 'वळवत्सुष्डुकिसुतस्घत्यः 
तीचचनिभरे ॥ स्वस्थैः स्वगंस्थेदेचः सम्मतेतिघा दरिद्वादुगंती । ` दरिद्राति 
टुगच्छति निद्गनीभवतीतिद्रिद्रः । : दरिद्रर्यकमंदारिद्रत्चन्तस्यदुःखंदा रद्र न्यः 
हुःखंतरूमाद्गयं हरती तितच्छीलातस्याः सम्बुद्धिः हेदारिद्रथढुःखभयहारिणसवछु 
भक्तेषुअमक्तेषुउदासी नेछुच्रउपकाराणांकरणंचिधानं तस्मे ॥ १७ ॥ : 
यद्येषा देची सर्चोपकारकरणायदयाद्रे चित्तास्यार्किर्मिरताहदेत्या चिहा नत 
तत्रोत्तरमाह उपेलु ळोडन्तः पाठः। नाम्बइतिपाठे तअम्वइति छेदः हेअम्ब हे स” 
घेजननि त्वं सर्यो पकारायसदाछपार्द चित्ताऽसी तियत्तत्तथेवनान्यथा । तथाहि। 
पभिरहितेम हिरा सुरा दि भिईतेरणेत्वद्धतेः जगतूलोकः सुंखंउपेतु पीडकाभाधात्सुखं 
म्रप्नोतु। : तथाएतेअहितालोकत्रयद्रहोमहिषाखुरादयः खिरायनरकायनरकंग- 
न्तुपापंन कुचेन्तु किन्तु सङग्रामेस॒त्यु मरणम धिगम्यप्राप्यं दिचेस्चगप्रयान्तुइतिमस्चा 
विचिन्त्याननुग्रहवुद्ध्ापतान्देप्यान्‌ चिनिहंसिन्यचधीः । ततोऽन्यानपिदेत्यान्ि- 
निहनिष्यि । सिपवत्त मानसामीप्येवत्त मानवद्वेति'लर्‌? । . नूनमवश्यम्‌। 
| नूनमषश्ये निश्चयेद्व्यम्‌? । 'दिरायचिररात्रायचिरस्याद्याञ्चिरार्थकाः' अव्ययाख्याः । 
` अस्बेति 'अम्बार्शनद्योईस्व? । नामेत्यत्रपाठे न आमनरकायकुष्ठादिमहाव्याधिपर- 
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३७३ ॐ मार्कण्डेयपुराणम्‌ं # ` [ देवी माहात्म्ये 
दृष्टेव किन्न भवती प्रकरोति भस्म सर्घाखुरानरिु यत्‌ प्रहिणोषि श्रम्‌। | 
लोकान्‌ प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता इत्थं मतिभचति तेष्चहितेषु साध्यी 
खड्गप्रभानिकरचिरूफुरणेर्तथोग्रेः शूलाग्रकान्तिनिवहेन हुशोऽएुराणाम्‌। 
यन्नागता चिळयमंशुमदिन्टुखण्डयोग्याननं तव विळोकयतां तदेतत्‌ ॥ २०॥ 





घाननरकायपापंनकुर्च न्त्वत्यर्थः । अथवानामप्रकाश्य सस्भाव्यक्रोधोपगमकुः 
त्सने' । एमिरखुरेईतेजंगत्खुखमुपेतु तथेतेऽसुराः यद्यपि पापं क्कतघन्तः कुघन्तुनाम 
'चिरायचिरकाळन्तथावधेनोद्धरणीय्ाइत्यर्थः ॥ १८॥ 
हे देवि! भवतीसर्वासुरान सर्वेबामपिअसून प्राणानरान्तिग्रृह्व न्तितान्‌ असु- 
रानद्ृष्ट्येव ऋरदृष्टय घमस्मभरूमी भूतान्‌किन्नप्रकरोतिकि न भस्मीकरोतिकिन्तु 
सामथ्यतःकरोत्येच । अथापिहि हे देवि!त्वमरिषुशत्रुषुशस्त्रमायुधंप्रहिणो षिप्रयुड्ष 
इत्तियत्तत्रतचा भिप्रायोऽन्य एव हि निश्चयेन रिपवोपिशत्रवो पिशस्रपूताःशखहताः 
कृतप्राय श्चिताइचशमितपा पफलाःसन्तो लोकान्स्वर्गादीनप्रयान्त्विति । तदित्थं! 
हेदेवि तव तेष्व हितेष्व पिशत्रुष्वपि लाध्चीमतिरनुग्रहवुद्धिसंवतिकि्पुनः साधुपुस्व 
धर्म निरतेषु साध्वी तत्रम तिभंवती तिकिम्त्रमइतिभावः | भवती शब्दप्रयोगेप्रक 
रोती तिप्रथमपुरुंषः भ्मत्बस्य विधेयत्वादेकत्वेऽपिनचिरोधो वेदाःप्रमाणमितिषर 
प्रहिणो पीतिहिगतौ । स्वादिस्यःश्नुः “हिचुमीना'इतिणत्वम्‌ । 'छोकस्तुसुचनेजने| 
साध्वी चोतोण णवचनात्इतिङीप्‌ ॥ १-६ ॥ क फन 
हेदेघिरणेतवउग्रेः खड्गप्रशानिकरेिस्फुरणैःतथाउद्रे णङ्ूलाग्रकान्तिति 
चहेनवा अखुराणांदृष्टयः बिल्ययं चिनाशंनागताःनअगमनइतियत्तदेतदन्यदेचास्तिक, 
रणंकितत्‌ । अंशु पर दिन्दुखण्डयो गिआननंसुधांशुखण्डयुर्तन्तघघकत्रंविळी म 
इतिहेतुगभ विशेषणम लुराणाम्‌। यद्यमीअ छुरारणेदेव्या असतां शुजण्डयुकम 
विळोकयेयुः तहिउग्रेः खड्गप्रमानिकरचिरूफुरणेः य | 
श॒तद्वशाः सम्पद्येरन्नितिभाचः। अत्रक्रियातिपत्तिवत्तेते यथा | 
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चतुरशी तितमोऽध्यायः ] कट शक्रादिस्तुतिघर्णनम्‌ क्ष २०७ 
दु त्तवृत्तशमनं तच देवि! शीलं रूपं तथेतदवि चिन्त्यमतुल्यमन्ये: । 
घीरयञ्च इन्तृहृतदेचपराक्रमाणां घेरिष्वपि प्रकटितेव दया त्वयेत्थम ॥ २१ ॥ 
केनोपमा भवतु तेऽस्य पराक्रमस्य रूपञ्च शत्रुभयकाय तिहारि कुत्र । 
चित्ते छपा समरनिष्ठुरता च दुष्टा त्वय्येव देचि! घरदे भघनत्रयेऽपि ॥ २२ ॥ 





राः तवाम्तां शु ल्डयु कंमुखंब्यलो क यिष्यन्‌ त हिउग्रैः खड्गप्रमा निकरचिस्फुरणः 
शलाग्रकान्तिनिवहेनचचिलीनदूशः समपत्स्यन्त । नचतदेतत्समपत्स्यन्त । 
यद्यर्मान्छुखंग्यलो कयिष्यन्तरूमादखुराचिळीनदशोनसमपत्स्यन्तेति । खड्गस्य 
प्रभाः तासान्निकरः स्तोमः तस्यचिरूफुरणानिसम्बलयनानि तेः।  शूलस्याग्रा- 
णित्रीणियेषांतेषांकान्तयः तासान्निषहः समूहः तेन। अंशचः किरणाः। इन्दु 
रसुतमयूखः तरू्यखण्डः शकलः तेनयोगः सस्बधः तद्वत्‌ । अंशुमदिन्दुखण्डेनयो- 
क्तुमह योग्यं आनन'इत्यपिशब्द्ः सघणंदी ऽः ॥ २० ॥ 

हे देखि! तवशीलंसदुवृत्तंकत दुद्व त्तवृत्तशमन दुष्टबत्तं येषां तेदुवृ त्ताः तेषां 
शमनंशमयितृनिचारकंचत्तते। यद्वा, दुष्टेनवृत्तेनवृत्त निष्पन्नंफळंदुख त्तवृत्त दृष्ठं 
फळंनरकलक्षणंतरूयशमनंतचशीलम्‌। तथा देदेचि! तघेतत्सचसौ भाग्यसौन्द्य- 
भाजनंरूपम चिन्त्यंमनसापिचिवारयितुमशक्यंअविचायसत्‌ अन्येमेनो इरेरतुल्यं- 
मस दूशंअसा धारणमसमानंचत्तते। तथा हे देखि ! तचचीयचहतदेचपराक्रमाणां 
देत्यानां हन्तृघातकंघत्तते। तथा हे देवि इत्थंप्रागुक्तमणित्यात्वया स्वकीया 
द्याचेरिष्वपिप्रकटितेबप्रकाशितेच। घ्वत्त पद्ये चरिध्रेत्रिष्वतीते दृढ निरुतले' । 
'शीलंस्वभावेसदुवृत्त । 'रूपंगुणेस्वभावे च' अचिन्त्यं रूमतु मशक्यम्‌ बीय बलं 
अभावश्च । चीयं क्त्‌ हृतः देवानांपराक्रमो येः तेषामुअखुराणाम्‌॥ २१ ॥ 
हेदेचि घरदे! सुवनत्रयेपितेतबास्यपराक्रमर्यकेनलहडपमाभघतुनकेनापि । 
निरुपमत्वात्ते पराक्रमस्यं । 'नन्वतुळोपमास्यां? इतिनिषेधात्तृतीयानस्यात्‌। 
सहघिवक्षायां तृतीयास्त्येष । सूत्र॑तुषष्स्यर्थसहमाघाषिषक्षाथं च। हेदेचि 
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३७८ # मार्कण्डेयपुराणम्‌ क ' ` | देचीमांहात्स्ये 
त्रेळो कयमेतद्‌खिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वयां सेमरंसूंद्धनि तेऽपि हत्वा । 
नीता दिवं रिपुगणा भयमप्यपारुतमस्माकसुन्मद्खुरारिभंचन्नमस्ते ॥ २३॥ 
शुळेनपाहिनोदेचि! पाहिखड्गेनचाम्विके!। घण्टास्वनेननःपाहिचापज्यानिःस्वनेनच . 
प्राच्यां रक्ष प्रतीच्याश्च चण्डिके ! रक्ष दक्षिणे ! 
SSSR, 
रूपं चशत्रुभयकारि शत्रणांभयोत्पादनशीलं तत्ोऽन्येषांतुअतिहारिअतिमनो हारितः 


चैचास्तितत्वन्यस्य । त्यद्रीयचित्त क्ृपाचसमरनिष्ठरताचत्यय्येच दुष्टा नान्यत्र 
दृएेत्यर्थः।  भवत्वितिलोट्‌ इष्टेतिनिष्ा। ढ्रृट्रा इतिक्तान्तोपपाठः। छृपा- 
समरनिप्ठुरताइति च प्रथमानतुद्वितीया । समरेनिष्ठुरा पा भावः । 'त्वतलोः 


श णचचनस्यपु'वद्भाचः.॥ २२॥ 
हे देचित्वयापतत्त्रेलो कयं रिपुनाशनेरानुलंयथाभवतितथात्रातर्राक्षतम्‌। 
त्रेङपाळने “नुर विदोन्दत्राघाहीम्योन्यतंरस्यामः इतिवा निष्ठानत्वम्‌. । त्वयांसमर- 
भूद्धनिरिपुगणान्‌ हत्वातेरिपुगणाः दिघंस्वगनीताः। हे देखि त्वयाऽस्माक 
देबानांडन्मदसुरारिभवंभयमप्यपारुतं अर्पाक्षपंदूरी कृतम्‌ । सचंजननिनमस्ते। 
केखळुहिताःनतिमरहंन्ति । ्रयोळलोकाःत्रेलोक्यंचातुषेण्यादित्चाटरूचाथष्यभ्‌। 
अखिलत्रेलोक्ममितिपाठे पौनरुकतयभियानचिद्यतेखिलंयत्रेति क्रियाधिशेष्रणम्‌। 
-सम्भवेव्य सिचारेचम्याद्विरोप्रणमथचत'। : रिपूणांनाशनेनखमरस्यमूर््धसू्धा 
'युद्धाप्रभूमिःतथाचो च्छितमदेभ्यःखुराणारमरिभ्योदत्येभ्यः भवं सम्भवम्‌ । “तपनः 
संचरुतीति'चतुरथो ॥-२३॥ क्फ 
हे देचि! अस्विके!ट्वंशलेनायुधेनात्रुम्योनोऽरुमान्‌ पाहि रक्ष । पारक्षणे। | 
सेह्मपिञ्च। 'अस्रीशूलंह्गायुधम?।* त्वंघ्ण्डायाः रूचनेनः शत्ुतः पापत 
पांहि । हे देवि त्वंचापज्यानिःस्वनेनचापारोपिताक्ष्टसौचीजनितनिस्थनैत 
'नोऽह्मान्‌ पाहि पापतः शत्रुभ्यश्चेतिदोषः ॥ २४॥ । ` | न 
; . ` | हे देवि! ईश्वरि ईश्वरस्यपत्नि! | यद्वा, हेईश्वरिजगद्वत्यापिनि। अशनी. 
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चतुरशीतितमोऽध्यायः ] ॐ शक्रादिस्तुतिवर्णनम्‌ ॐ ३७६ 
भ्रामणेना55त्मशूळस्य उत्तररूयां तथेश्वरि ! ॥ २५ ॥ 
सौस्यानि यानि रूपाणि त्रेलोक्ये चिचरन्ति ते। 
यानि चात्यरथ(न्त)घोराणि ते रक्षाऽस्मांरुतंथा भुषम्‌॥ २६ ॥ 
खड्गशूलगदादीनि यानि चासत्राणिते5स्विके! । करपछ्च सङ्गी नितेरस्मान्रक्ष सच॑तः 





तुराशुकर्ं णिवरट्चेश्योपधायां*। हे चण्डिके! त्वंआत्मनःशुलूस्यायुधस्यश्रामणेन' 
परितोऽसितश्चक्राक्रारेणप रिवतंनेननो ऽरूमानप्राच्यां दिशिरक्षशत्रतः । त्वप्रतीच्यां 
पश्चिमायां दिशिआत्मशूळर्य श्रामणेनरक्ष। त्वं आत्मशळस्यश्रामणेनदक्षिणे- 
दिग्विभागे तथा उत्तरस्यां दिशि रक्ष । भअ्रमणस्येदंभ्रामणं प्रदक्षिणीकरणांपरि- 
तोमण्डळीकरणम्‌। अन्यथा चलनमात्रंशलसमेताक्रियास्यात। ` अतश्चप्रद- 
क्षिणाङतिपरिश्रमणं चिचक्षितमितिसूचयितुं प्राच्यां प्रतीच्यां दक्षिणोडत्तररू्यां 
इत्युक्तम्‌ । चकारा द्विदिरग्रहणम्‌ ॥ २५॥ ` 

ह देचित्रेळो कये त्रिछुलो केषुते तचया निखोम्या निजुन्दराणिप्रसन्नानिरूपाणि 
विचरन्ति चिहरन्ति। यामिच्चात्यन्तधोराणिभयङ्कराणिरूपार्णिवचरन्तिः। 
तेस्तेश्चरूपे ुपलक्षितारचं ते ल्तेःकरणेर्वा ऽस्मान्‌ रक्षः। ` :› : तथातेरेवद्विचिघेरूपे- 
भुं रक्ष। चकारात्पांताललोकं रक्ष । 'सोम्यंतुखुन््रेसोमदेघते'। ` सोमाद्यणि 
सोस्यंजुन्द्रेतूपचारतः । अगुगुह्वाति यान्‌ देवी. तेषांसो मीजगन्मयी । नाना 
शुह्ातियानुद्रेचीतेषांघोराजगन्मयी? ॥ २६ ॥ 

हेदेचि! खडगशळगदादी नियान्यायुधा नितः यानिघाराणिधचुरादीनित- 
श्वत्वेसवंतःसमन्ततः | अस्मानत्वदेकशरणान्रक्ष दुःखतः शत्रतश्चपालय । "हस्तिः 
शुण्डांशुचाहाग्रबलिषूक्त/करःपुमां्‌। करोहस्तः अङ्गल्यःकरशाखाःकरपछ्लचाः 
तः सङ्गःतद्वन्तिकरपल्लचसंगोनि। ˆ करःपछ्षइघकरपछ्चः तेनसंगःतद्वन्तिचा 
हसुतस्थितानीत्यर्थः | 'लमन्ततस्तुपरितःसच॑तोविष्वगित्यपि। खड्गश्चशळंवयद्‌ः 
च खड्गशळगदंसेनाङत्वादेकवच्तवंतदा दियेषांतानिधचुरादीनि ॥ २७॥ . 
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३८० क माकण्डेयपुराणम्‌ * ` [देचीमादात्ये 


ऋषिरुवाल 
ण्वंस्तुता सुरेदिव्येः'कुखुमैनन्दनोद्ववेः | अर्चिताज गतां घात्री तथा (त)गन्यानुलेपनेः 
| भक्त्या समस्तेस्त्रिदशेदिव्येधू पे ( दिव्ययूूप ) स्तु धूपिता। 
प्राह प्रसादसुसुखी समस्तान्‌ प्रणतान्‌ खुरान्‌ ॥ २६॥ 
देव्युवाच | 
व्रियतां त्रिदशाः सर्च यद्स्मत्तो$मिचाञ्छितम्‌ । 
ददास्यहमि!(म) ति प्रीत्या स्तघेरेमिः सुपूजिता ॥ ३०॥ 
[कर्तव्यमपरं यञ्च दुष्करं तन्नविद्यहे | इत्याकण्यंघचो देव्या प्रत्यूचुस्तेदिचौकसः ] 
एवमुक्तभणित्याजगतां घात्री पोषयित्रीदेघासुर “7 एवसकमण्त्याजगतांघात्री पोषयित्रीदेचासुरेस्तुताततो दिव्य विविभषेः 
नन्दनोदभवेः नन्‍्दनंस्वस्तनवनंततउदुभवेः कुसुमैः तथा दिव्येः गन्धालुलेपनश्रा- 
चिंतापूजिता । गन्घेरचुळेपनानि गन्धाःकुङ्कमाद्यः । 'कुङ्कमाग दकस्तूरांकपू र 
चन्दनंतथा । महाखुगन्धमित्युक्तंनाम्नास्याय्रक्षकद्मःः । अनुछेपनमङ्गराग; ॥ २८ 
| समस्तेरखिलेःत्रिदशदेचेःमत्यादिषिभवेधू पराजेः सुधूपिता खुपूजिता। 
देचीप्रसादखुसुजीसती तान्‌ प्रणतान्‌ समरुतान खुरा निन्द्रादीन्‌ बाक्यंप्राहउचाच | 
उपसरगंप्रतिरूपकःप्रशन्दोऽव्ययाख्यः । अहेतिनिपातस्तिङन्तप्रतिरूपःकाठ 
सामान्यवचनः।  शोभनंमुखमस्त्यस्याःसुसुखी। 'स्थाङ्गाच्चोपसजेनादसः 
योगोपधादिति'चात्‌ङीष्चरापच । 'नखमुखात्संज्ञायामिःतिङीषो निषेधस्तुसं' | 
ज्ञायामेच ॥ २६ ॥ 
हेत्रिदशाः युष्मत्ङृतेरेभिः स्तषेः प्रपूजिताअहं अतिप्रीताऽस्मि । यु | 
च्माभिरस्मत्तः सकाशाद्यदभिचाञ्छितं अभिलषितं चत्ततेतद्वस्तुव्रियतां प्राथ्यता 
अहँद्दामिदास्यामि। इहप्रीताप्रीत्येतिपाठदर्‍यंयत्तन्मत्तो$मिचांडितमितिपाट 
सभ्यः।  यद्स्मत्तोभिवान्छितमित्तिपाठेअस्मद्देचीभ्यः त्रीयतां अहंददामीतिं १ 
चचनचातु्यंम्‌ । कीक्वकस्यात्‌ बहुत्वेनो पक्रम्ये कत्वेनो पसंहाराद्वाचो युक्ति स । 
युक्तिमतां उद्दंगेजनयतीत्यथंः॥ ३० ॥ . | 
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चतुरशी तितमो 5ध्याय; ] +# देचेषेरयाचनवर्णनम्‌ # 
देवा ऊचु 


भगवत्या तं सव न किश्चिदवशिष्यते । यदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः ॥ 
यदि घा( चा ) ऽपि घरो. देयरूत्वयारूमाकं महेश्वरि ! । 
संस्म्ट॒ता संस्सुता त्वन्नो हिंसेथाः ( हिसीथाः ) परमापद्‌ः ॥ ३२॥ 
यश्च मत्यः रूतघेरेभिरूत्वां रूतो ष्यत्यमलानने| । 
तस्य चित्तद्धिविभवेधनदारा दिसम्पदाम्‌ ॥ 
बृड्येऽस्मत्प्रसन्ना त्वं भवेथाः सर्वदा इम्बिके ! ॥ ३३॥ 
(र्णिफिशणि000?0?0पाासवव्ववननळळळेळेळूळूत-.__ 
हे देखि! अपर युष्मामिः कत्तेव्यंसत्‌ दुःसाध्यं यत्तव्वमदत्रेमह्य' निवेद्यतां 
ज्ञप्यतां तद्प्यपर महिषासुरवधापेक्षयाद्वितीये कार्यसाधयामिइतिभाचः। इति 
इत्थंदेब्याचचः ` आकण्यंश्रुत्वातेसर्चेदिचौकसः इन्द्रादयः प्रत्यू बुः प्रतिवाक्यमुक्त- 
षन्तः दिचिओकोनिवासोयेषांतेदिवीकसः । पृषोदरादित्वात्साधुः ॥ ३१॥ 
हे देवि!यद्यस्मात्‌ त्वया अरूमाकं शात्ररयं महिषासुरोनामनिइतः अतः 
` त्वयासवंमस्माकं प्रयोजनं कृतमेच । नकश्चिद्वशिष्यते। नकिञ्चिद पिशत्र- 
रचशिष्टः ॥ ३२ ॥ 
हे महेश्वरिदेचि! यदिपक्षान्तरेत्वयाऽस्माकंत्वदचुग्रहजीचिनांघरः देयोऽ 
जुमतः रयात्‌ तहिं बरः प्राथ्यतेऽस्मामिः कोऽसौ हेदेवि त्वं परमापत्सुअस्मासिः 
त्वदेकशरणेः संस्मृता संस्मृता सतीवारं घार ध्यातानोऽस्माकं परमापदः । यद्वा, 
परमाअत्यर्था आपदः येभ्यः ते परमापदः शत्रवः तान्महाखुरान्‌हिसीथाः्हिसाहिसि 
| | हिसायां रुघादेः प्रार्थनेलिङचपरस्मेपदस्थानेव्यत्ययोबहुछं इत्यात्मनेपद्स्यथासः 
_ सीयुट्‌। असमाक इति दानप्रतिग्रहभाचाभाषात्सम्चन्धेषष्ञ्येच। “रजक- 
स्यांशुके दत्तेस्घामी भ्ृत्यस्यवेतनमि'तिघत्‌। पक्षान्तरेखेद्यद्चि ॥ ३३.॥ 
देवा: द्वितीयं घरं प्रार्थयन्ते। हे देवि! हे अस्बिकेअमलाननेप्रसन्नवद्ने 
त्वं अस्माभिः प्रपन्नाप्रणताोसेषितासतीचरदा5सिअतोयश्चमत्यः ` एसिस्त्वद्धिषयः 


३८१ 


शि 
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३८२ # मार्कण्डेयपुराणम्‌ * [ देचीमाहात्म्ये 
ऋषिरुवाच | 
इति प्रसादितादेवेजंगतो्थे तथात्मनः । तथेत्युक्तचाभद्राकाळी वञूवान्तहितानप! 
इत्येतत्कथितं भूप! सम्भूता सा यथा पुरा । देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी 
पुनश्च गौरीदेहात्सा समुदुभूतायथाभवत्‌ । वधायदुदैत्यानांतथाशुस्मनिशुम्मयोः 
क्षणाय चळोकानां देवानामुपकारिणी । तच्छूणुष्वमयाल्यात यथाचत्कथयामिते 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे खाचर्णिके मन्वन्तरे देचीमाहातम्ये महिषासुरवधमनु- 
शाक्रा दिस्तुतिवर्णनं नाम चतुरशीतितमो ऽध्यायः ॥ ८४ ॥ 
दुर्गासप्तशत्यां चतुथः ॥ 


Rd rnd 


0000000000.“ नाम 
रस्माभिर्देवेः छतेः स्तवेः त्वांदेवींस्तोष्यतिभक्तितः स्तविष्य तितस्यमत्यस्यम 
जुष्यस्यवित्तद्धिविभवेः सहधनदारादिसम्पदां सदावृद्धयेभवेथाः । सर्वदाविः 
न्तस्यद्धेः समृद्धेः चिभवेरुदुभचः सहधनसुयगोम हिष्यसयाश्बादेर्दाराणां पत्ना 
आदिशब्दात्सेचकानां सम्पदां क्षेत्रारामधान्यपुत्रमित्ादिखम्पत्तीनां च वृद्धये भवे 
थाः प्रार्थनेळिङ्‌ व्यत्ययोवहुछं इत्यात्मनेपनम्‌ । यद्यपिघित्त धनंइतिपर्या यस्तथा 
पयुपचाराद्रवाश्वादिकं धनशब्द्ेन विवक्षितं चित्तद्ध॑यश्च घिभवाश्च ऐश्वर्या ण्तै; 
सहित धनं गवादिदारादिपत्न्यादियेषांसम्पद्‌ः तासाम्‌ ॥.३४ ॥ | 
| हे नृपसुरथाइतिप्रागु्तरीत्यादिचै जंगतो थेत्रेलोक्यसंरक्षणप्रयो जनाय 
टमनोऽथेर्वारथे देषकार्यार्थे च घिषयेप्रसादिताप्रसादसुमुखी कताभद्रका 


मङ्कलाकाळीरुद्रपत्नी कर्मघास्य'। हे देवाःतथास्तुयुष्मद्वाज्डितंचस्तु ति" ' | 


'त्वित्युक्तवा$न्तर्हिता5मचत्‌ अद्ृश्या बभूच ॥:३५॥ | Pd 878. 
2... हेभूपज्ञगत्त्रयहितेषिणी सा देवी! देघशरीरेभ्यो यथापुरापूर्थ ₹ 


सस्भूतांमहिषासुरवंधायप्रादर भूदित्येतत्सच तेतुस्ये मयाकथितम्‌.॥ ३९ ॥ ३७॥ ` | 
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` पञ्चाशीतितमोप्ध्यायः 
( पञ्चमोऽध्यायः) ` 
देवी स्तुतिवणनपूबेकदेवीदूतसम्बादवर्ण नम 2. 
बज ऋषिरुषाच . 
पुराणुम्भ निशुस्भास्यामखुराभ्यां शचीपतेः । जेलोक्यंयज्ञभागाश्च हृतामद्बलाश्यात्‌ 
>्छोकद्वयमेकान्वयम्‌॥ | र 
शटणुस्वेतिपदद्र्‍यम्‌ । हेर्चआत्मीय इरथसाप्रसिद्धादेवानांउपकारिणीदेची पुनश्च 
इए्द्त्यानां धूत्रलोचनचण्डमुण्डादीनांचघायच.। तथा शुम्भनिशुम्मयोरवधाय 
लोकानां रक्षणायच गौयदिहात्समुद्भूताउभवदासीत्‌ तत्सर्द॑यथांयद्यथार्थयाचत्तः 
तुभ्यं कथयाम्यहं यथाषद्यावत्प्रकारेणाख्यातंमयाकथितंश्टणु । . शणुष्वेतिपाठे- 
'व्यत्ययोबहुछं' इत्यातमनेपदम्‌ । शुम्मभाषणे हिंसायाश्चम्बादिः । शुम्मतिमाषते हि- 
नस्तिघाशुम्भः दन्त्या दिरयम्‌ (१) । ताळव्यादिपाठेतु 'शुभशुस्भशोभाथे ' ह दादिः । 
शुम्भतिशोभतेरणेष्वितिशुस्भःः । .यथ्राप्रकारचद्यथाघटिक्रयाचिशेषंणम्‌॥ ३८ ॥ 
इतिश्रीम० तो०श्रीमशन्ततुचक्रवत्तिचिरचितायांशान्तनव्यांदेवीमाहातम्यरीकायां 
शक्रा दिरूतु तिचर्णनंनामचतुरशी तितमो ऽध्यायः ॥ ८१ ॥ 








। :..... _हे राजन्‌ पुरापूर्व स्मन्कहपे शुम्मनिशुम्मास्यामुराम्यांद्वाम्यांकसभ्यां 
मदबलाश्रयात्‌ मदेन गार्षेण सहितिबङंसामथ्यंयस्याश्रयणंतस्माद्ेतोः शचीपते; 
इन्ट्राद्वासकाशात्त्रेलोक्यंहृतंणृहीतं यज्ञभागाश्चहताः यज्ञविधिचिहतिद्वारा 
हर्षेगचेमदेश्ेब्येगजदानेचकी चित: । स्थौल्यसामध्येसेन्येषुबळंनाका कसी रिणोः ! 
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३८४ % मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ देचीमाहात्स्ये 
कौवेरमथ याम्यश्च चक्राते वरुणस्य च 


"तां तद्ृदधिकारं तथेन्दषम्‌ । 
तावेव सूयतां त बाँ चाधिकारान्स स्चयमेवाधितिष्ठति 


तावेव पचनर्द्धिञ्च चक्रतुवंहिकर्म च । अन्ये 
ततो देवा विनिधू ता भ्रषटराज्याः पराजिताः | 
हताधिकारास्त्रिद्शास्ताभ्याँ सव निराकृताः ! 
महासुराभ्यां तां देघीं संस्मरन्त्यपराजिताम्‌ ॥ ४ ॥ 
त्व ( त ) यास्माकं घरो दत्तो यथापत्छ स्मुताखिळाः । 
भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात्‌ परमापदः ॥ १ ॥ 


त्वा मति देवाहिमचन्तं नगेश्वरम्‌। जग्मुरुतेञ॑ततो देवीं विष्णुमायांभतुष्डुइ: 


इतिर 





हपतां चक्रातेसूर्याथिकारदरणातसूर्येमाषमिष 
तथा तावेचकोवेरसम्व' 


चरुणर्याधिकार- 
॥ नर 
नेव्यतीयेष्वथषु ` 


तौ शुम्भ निशुस्मावेबकामरूपत्वातय र 
णेन्द्वं इन्दुसम्बन्धनमधिकारमा थिपत्यंतावैचचक्वात । 
न्धिनमधिकारञ्चक्राते । तावेवयाम्यंयमाधिकारं तथातावेच 
'चक्राते । यास्यंइति'दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यइत्यनमात 
व्यमाच्चेतिवक्तव्यमि'तिण्यः । सूर्याद्यघिका रान्‌ ताबेबाग्रहीद्टामित्यर्थ: ॥२॥ जु 
तावेघाखुरी पचनस्यघायोक्र द्विमस्खलितगति पेश्वयंचक्रतुः | ह 
तावेबचहेः कर्मव्यापारंचक्रतुः। तावेषान्येषां दिवौकसां देवानां मनि का 
अप्रहीष्टम्‌ । इद्मर्धक्ताप्येवद्दश्यते । ततः ताभ्यामसुराभ्यांलकारत प क 
प्रातपराभवाप्यवण्वश्नष्टराज्याश्रष्टाधिकारादेघाधिनिदुधू ता: स्चर्गादुदूरीकताक 
ताभ्यामखुराभ्यां विनिदुद्दू ता त्यक्ताइतिभावः ॥ ३॥ का 
ताभ्यां शुम्मनिशुस्भाभ्यांहताधिकारा अथहंतरोज्यानिरार गा 
सर्वेत्रिदशाःदेवा तांप्रसिद्धां अपराजिवांकैरप्यपराभूतांदेवीस्मरन्तिस्मस्मटतव का 
स्मेत्यध्याहृत्य ( ळट्स्मे इतिलद्‌ ) प्रत्याविष्टोनिरस्तःस्यात्प्रत्याख्यांतोनि ह 
॥४॥ 


तीच है | 
अपराजितानामदेशंगता इत्याइ-(१) ` यथाप्रागुक्तप्रकारेण आपत्छ 
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वञ्चाशी तितमो ऽध्यायः ] # भगच॑त्याःरूतु तिवर्णनम्‌ # ३८५ 
| ee देवा ऊचु 
नमो देन्य महादेव्य शिवाय सततंनमः । नमःप्रृत्येभद्राये नियताः प्रणताः रूम ताम्‌ 


रौद्रायेनमो नित्यायगीय धात््येनमोनमः । ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्ये सुखायैसततंनमः 
( नमोजगत्प्रतिष्ठाये देव्ये कृत्येनमोनमः ) 


पोटिला 1 ----.-झ:1:::333-- 
सती तत्क्षणादेवभवतां अखिलाः परमापदः नाशयिष्यामीतितयादेव्याइस्माक 








देवानास्वरोदत्तो ५ छती तिमतिक्रत्वाचेतसिनिधायदेवाःहिमचन्तनगेश्वरजग्मुः ययुः । 
ततः तत्रचिष्णुमायां देवीं प्रतुष्टूचुः प्रकषण भक्तिपूघ रुतुतचन्तः | चिष्णुमायामहा- 
मायेतिपर्यांयो । अथवा, वेवेष्टिबिष्णुः मानंमायः विष्णुर्मायोमानम्परिमाणंयरूयाः 
सासचव्या पिकेत्यर्थः ॥ ७ ॥ ६ ॥ 

शिवाय मङ्गलहेतवेभचान्येनमः । पु'योगेतु शिवस्य ख्रीशिषा । प्रक्कतिः 
जगत्कारणं सत्त्वरजरूतमसांसाम्याचसू्था । यद्वा, अङ्गमन्त्रापेक्षयासूलमन्त्रमात्रा- 
त्मिकादेचताप्रकृतिः । यद्वा। प्रत्ययातपूर्चा प्रकृतिः । यदाहुः। प्रकृतिः पार्घती- 
साक्षात्प्रत्ययरूतुमहेश्वरः । अद्धेनारीश्वरःशाब्दः कामधुग्चः प्रसीदर्चितिः तस्ये- 
नमः | भद्रायेनमः। भद्राखघंमङ्गला भद्ररुपेत्यर्थः। तांप्रसिद्धामरूमद्वरदा- 
मम्बानियताजितेन्द्रियाः प्रणतानम्रीमघामः । रुमशब्दःपूरणेऽव्ययम्‌ । 'नियत्ये- 
प्रणतात्मनां' इतिपाठे भक्तिप्रहस्वभाषानां पु'सांनियत्ये दिष्ट्ये नमः भाग्यरूपायं 
इत्यथः । 'देवं दिष्टं भागधेयं भाग्यं्जीनियतिविधिः'॥ ७ ॥ 

रुद्रस्येवरोद्र'उद्नरूपमस्त्यस्यारोद्रातस्येनमः। ,रोद्रशब्दाद्शंआदि- 
त्वाच्‌ । नेच्रतेत्यप । नित्यायैकाळाघस््थितायं । शुरीउद्यमेतुदादिरनुदात्ततः 
शुरतेगुरः 'इगुपधत्वात्क?। गुरपवगौरः स्वार्थेऽण्‌ । खियांङीप्‌। यद्वाषर्णचाचि- 
त्वेनरूढत्वात्‌ 'विद्वौरा दिभ्यश्चेति' निपातनात्साधुत्वेङीप्‌। गौय्यपावेत्यनम:॥ 
गौरीगौरचर्णयोगात्‌ । यद्वा, . गुङअव्यक्तेशब्दे अतः गुणादीक्राज्रेन्द्राग्रेत्यादि 
सुत्रेणरणिबृद्धौ निपातितायांगबतेगौरः । 'गौ रोऽरुणेसितेपीते' । घात्रयघरण्य- 
नमः। उपमाञ्यंघा । 'धात्रीरूयादुपमातापिक्षितिरप्यामलक्यपि' ॥ ८॥ 

२५ 
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३८६ # माकण्डेयपुराणम्‌ # [ देवीमाहात्म्ये 
कल्याण्ये प्रणतासुद्ध्ये सिद्ध कुर्मो ( कूम्य ) नमो नमः । 
नऋ त्ये भूभ्वतां लक्ष्मैच शार्चाण्ये ते नमोनमः ॥ ६ ॥ 
[he e ये ये € ज = नी RN 
दुगाय डुगपाराये खारायं सचंकारिणि । ख्यात्यं तथच कृष्णायंध्राये सततंनमः 
—_ रीता 
ज्योतिःशास्रविशेषेस्यात्‌ ज्योतिरक्षरतेजसोः । ज्यो तिर्नाभारूुकरेङ्कीव 
मझिखद्योतद्वष्टिषु' । ज्योतिरस्त्यस्यां तस्य जञ्योत््ञायंनमः । चदिआहादने | 





वन्द्तिचन्द्रः । रूपरूपक्रियायां रूपरूपदशंनेचचुरादिः। चन्द्ररूपर्यात 


तच्छीळाचन्द्ररूपिणीतस्येनमः। चन्द्रस्यरूपंकरो तिचन्द्ररूपिणी तिचव्युत्पत्ति:। 
सुःख दुःखत त्क्रियायांचुरादिः । सुखयतिसुखा 'पचादित्वादच्‌'तरूयेकळासुसाुः | 


कल्याशुभात्मिकावाणी । कल्यामणतिकल्यंनिरुक्तं बा अणतिकथयतिकल्याणा | 


तल्यनमः । अण्शब्दार्थः 'कर्मण्यण्‌?। किंचज्ञगद्धिः अद्धं्य सिद्धच च प्रणतां 
चन्दितांजगञ्जननीदेचींप्रतिनमः । नतिकुर्मः कुर्मोइतिपाठे । प्रणमन्ती तिप्रणन्तः 
तेषांप्रणतामितिषष्ठीवडुवचनान्तंबोध्यम्‌ । तथा च प्रणतां प्रणमतांऋद्धेयसिद्धय 
च नमः। इत्यलवेश्वरभट्टाः। कूम्यंइतिपाठकूर्मसस्बन्धिन्यशक्त्यैनमः ॥ ६॥ 
निःक्रान्ताऋतेः . सन्मार्गान्निञ् तिः अळक्मीअन्यायोपा जिंतालक्ष्मीः। 
'स्यादळक्षमीस्तुतिनि् ति? । निऋ तेः उपमाकृतिनेऋ तीतस्ये अलक्ष्मीरूपाये 
शर्वाण्यंशम्भुपत्न्येनमोनमः। यद्वा, निश्चिता्रतिः सत्यतायेनसनिञ्चः तिः। 


निऋ तेदिक्पालस्येयंनेऋ तीतस्यैनिक्र त्युपा जिंतलक्ष्मी रूपायेनमः 1... अथ षे 
भुवंविभ्रती तिमूभ्तः आदिमण्डूको दिनागादिकुठपर्षतादिमनुप्रभ्नुतिराजानः तेषां 


लक्ष्मीरूपायनमः। शर्वस्यखीशर्वाणी । इन्द्रवरुणेत्यादिना'पु'योगेङीपा' 


चुकौ। हे सर्वकारिणि देवि! तुम्यंदुर्गाये सततंनमः । दुःखेनगम्यतेदुर्गा। 


यद्वा, दुःखेतगच्छत्यस्यांदुर्गा “सुदुरोरधिकरणे? इतिवक्तव्यंगमेरड; । तथाहेदेवि 


त॒भ्यंडुगंपाराये दुगपारंयस्याः महामायाल्यासिन्धोः सा हुर्गपारा। यी 
पिपत्तिपारा। प्रपालनपूरणयोः । . ... यद्वा, दुर्गाः रान हँ 


आम 
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'्चाशीतितमोऽध्यायः ] # भगवत्याःस्तुतिवर्णनम्‌ # ३८७ 
अतिसौम्यातिरोद्रायनता(म)रूतस्ये नमोनमः । नमो जगट्प्रतिए्ठाये दैव्ये कृत्येनमोनमंः 
या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेतिशब्दिता । नमस्तस्यैनमस्तस्येनमसूतरूंयेनमोनमः 


“>> भम 0000 00 ज 


तस्ये। हे देवि! तुभ्यं साराये संसारसागरेघराये श्रेष्ठायै सततंनमः | तुभ्यं 
ख्यात्येचिख्यातिरूपायेसततंनमः | तुभ्यं कृष्णायै इष्णघर्णायैकाळराञ्ये नमः । 
हे देवि! तुभ्यं धून्राय धूम्रवर्णाय नमः। सवे करोतिसर्घकारिणिसग्चुद्धिः ॥ १० 

खोमाइन्यण? सौम्यंसोमदेषताकंसुन्दरं च रूपं अत्यर्थं सौम्यं 
यरूयाः सातिखीऱ्या | रोद्र्देवताक रुद्र्सम्बन्धिवा रूपं रोद्रं अत्यर्थं रोड 
यस्याः साऽतिरोद्रा। ततश्चमजतामभजतां च यथाक्रमं अतिसौम्याचासा- 
वतिरोद्राचेतिकर्मधारयः। तस्येवाङमोमारूपाये्रिशक्तयार्मिकाथै नमो नमः । 


इतिशक्तित्रयापेक्षंनमख्यम्‌। सोमस्यभाचः सौम्यं भावेष्यञ। रुद्रस्य 
भाषररोद्रं 'युवादित्वाद्वावेअण? अतिक्रान्तं सौस्यंययासाऽतिसौस्या । अतिक्रान्तं 
रौद्र ययासा5तिरौद्वा । तत्तःकमधारयेस तितस्य नमइत्यप्यनुसन्धेयम्‌ । जगतो 
भाणभृता प्र।तष्ठा आरूपदमाधारशक्तिःस्थानंतस्य जगत्प्रतिष्ठारूपाय नमः । प्राणिनां 


भाणधारणाथ यत्स्थानं मूछाघारसञ्ज' तत्प्रतिष्ठेत्युच्यते।  'आस्पदंप्रतिष्ठा- 
यामि'त्यारूपद्शब्दपर्यायः प्रतिष्ठाशन्दः।  'दिवुक्तीडादी) । ` दिच्यतीति 

चय) छ ० खे ` ७ र 
देवीतस्यक्री डा चिजिगीषांद्यर्थक्रयाकारिण्येनमः। करणंकृत्तिः प्रयत्नः सर्म- 


ल्थितिप्रत्यवहारविषयः प्रयत्नोऽत्रिषक्षितः । तस्येप्रयतनरूपायैनमः । नम- 
स्यानां तित्वादित्चादिहनमस्त्रित्वंकञ्य इतिपाठेतन्नन्तत्वाज्जगदितिकर्म विष क्षि- 
तम्‌ । जगत्करणशीलाय नमइत्यर्थः ॥ ११॥ 

यादेवी चाङमो मास्मिकासचेकालेषुकाळ त्रयाटिमकासचेभूतेषुभूता त्मिका । 
अनात्मन्यात्मबुद्धिजनयन्ती आत्मनिघाऽनात्मबुद्धि जनयन्ती ममतावशंचदानलो कान्‌ 
मपुयमानासचंजननी महामायाभगचत्ती विष्णु मायैतिशब्दिताकथितातस्य त्रिगुण- 


| | भ्पायप्रत्येकं कायबाङ्मनोभिः 'कंस्येचेषेषादेव्यं भक्तिधद्धातिशयद्योतनायनस: 
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३८८ . अ माकण्डेयपुराणम्‌ ॐ . "र्न देवी माहे 


या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते । नमस्तस्यनमस्तस्थ नमस्तस्येनमो नग) | 
या देवी सरचंसूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्य नमो नमः ॥ १४॥ 
यादेवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता । नमस्तस्य नमरूतस्य नमरूतस्येनमोनग 
या देवी सवंभूतेषु श्रुधारूपेण संस्थिता । नमस्तस्य नमरूतसूय नमस्तस्यनमोनमः ' 








शब्दोनमस्येन च सहाप्रेडितः । 'आ्रेडितंडिखिरुक्तम्‌’ । चापले द्विवचनं 
सस्भ्रमेणव्वत्तिश्चापळं इत्थं हिनपौनरुक्तयंदोषाचहम्‌ । यदुक्तम्‌ । 'प्रहषेहर्षशोदेपु 
सूवप्नदेन्यभयेषु च। स्तुयम्यासाबुवादेघु पौनरुक्तयं न दुष्यति!। सर्वाणि 
पृथिव्यादी निभूतानिद्रेहानि । इतिप्रथमादेचीचिष्णुमाया ॥ १२॥ 
अमिधीयते कथ्यते । चुरादावात्मनेपदम चितसश्चतनेखंवेदनेषा । चेतर 
 चेतनाबुद्धिरेवचेतिकथनं पौनरुक्त्यं यद्यपि घंरोषिकादी दर्शने चेतनंचेतनावुद्धिरे 
तथापि साङख्येवुद्धिधर्मश्चित्तवृत्तिविशेषबिजम्भितशक्तिश्चेतना इत्याश्चयणादपौः 
नरुत्तयम्‌ । अन्येतु चेतना चित्तवृत्तिविशेषशक्तिः सञ्ज्ञानं चा वुद्धिस्तुस्वप्रकाश- 
ज्ञानस्वभावेद्यांहुः | अन्येतु निर्विकरपज्ञानं चेतना बुद्धिःतह्चिशेषाघगतिःसबिकल 
कज्ञानं इयस्तितयोभद्व॒त्याहुः । इति  तीयादेची चेतनाः ॥ १३ ॥ 
द्विरित्येबंरूपेणसम्यक्स्थिता । यदभ्यघुः । 'सन्धारणेस्थितो भू 
` (बुद्धिः) इतितृतीयादेवीबुद्धिः ॥ १४॥ | 
न निद्रे तिरूपंतरूय नमः । दरा कुर्सायां नियतंद्रान्त्यस्यांनिद्रा संवेश 
' आुक्तात्नादिपरिपाकादिधदेतुनिरिन्द्रियप्रदेशमलकोशेमनसोघस्थानंनिद्रा । सषि | 
यव्यापारघिरतप्राणनं सुखने निद्रेत्यन्ये । इतिचतुथींदेची निद्रा॥ १५॥ 
i क्षुघबुभुक्षायाम्‌। . सम्पदादित्वाद्वावेस्त्रियांक्विप्‌। क्रुधप्रातिपदिक 
` | भोक्तुमिच्छा क्षुत्‌। अशना या वुभुक्षा त्तया श्ुघा । . रूपेणेतिप्रथक् | 
यद्वा, . .-वष्टिभागुरिरह्लोपमधाप्योरुपसगंयोः 1. दलन्तादपिटापश्चय | 
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यादेवी सचभूतेषु छायारूपेण संस्थिता । नमस्तस्येनमंस्तस्येनमस्तस्ये नमोनमः 
या देवी सचभूतेषुंशक्तिरूपेण संस्थिता) : ` | 
नमरूतरूय नमंस्तस्य नमस्तस्ये नमोनमः ॥ १८॥ 

या देवी सच भूतेषु तृष्णारूपेणसं स्थिता । नमरूतस्येनमरूतस्येनमरूतरूयेनमोनमः 
या देवी लवभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता | . ` 
नमसतस्य नमस्तरूय नमस्तस्ये नमोनमः ॥ २० ॥ 





निशा दिशा' | ततश्रश्षुधेतिरुपंतेनश्षुधारूपेण क्षुधांविनाप्राणिनां सुखं नास्ति । 
इतिपञ्चमीदेवीक्षुधा ॥ १६ ॥ | 
छायाप्रतिबिम्बरूपासघंभूतेषु तिष्ठति। 'नष्टच्छायोमध्याह्न'इत्यत्रतुआं 


तपभावाभावोषिवक्षितः। 'छायासूरयप्रियाकान्तिः प्रतिचिम्वमनातपः'। प्रति- 
बिवेयथासङक्रातछायः आदशः छयतिच्छिनत्तिसन्तापंछाया। इतिषष्ठीदे- 
चीछाया ॥ १७ ॥ 


. शकल्छशक्तौशकनंशक्तिः सामथ्यं घस्तुगतः स्चभापसिद्धोधर्मः शक्तिरि- 
तिरूपंतेन। शक्ति (: ) प्रतिवस्तुप्रतिनियतार्थक्रियाकारित्वं . वरूतुधर्मेइत्येके 
षस्तुरूपमेवश क्तिनतुव रूतुनो ऽन्यो धर्मः शक्तिरित्यन्येऽभ्युपजर्सुः। इदतुसघ भूते ष्कि- 
त्याधाराधेयभावानुचाच्याच्छक्तिर्षर्तु धर्मइत्येषपक्षोऽभ्युपगतः। इतिसत्तमीदेचो 
शक्तिः ॥ १८॥ 

सर्खाणिभूतानिपृथिव्या दीनियेषां देहानामारम्भकत्वेनसन्तितानिसर्चभू- 
तानिदेहाः तेषु, ` जितृषः पिपासायाम्‌ 'ठ्षिशुषिरसिभ्यः कितूइतिनः 
तृष्णाउपभोगनि मित्तकोऽसिलाषः । 'तृष्णामिळषणंभोगेतृष्णावनपिशाचिका । 
| पृष्णेस्पृहापिपासेद्गेतद्रपेहास्बिकास्सृता ॥ तर्षणंतृष्णारुपृहानिरूढलक्षणत्चात्‌। . 
| | '्यष्टमीदेवीतूष्णा॥ १६॥ 
क्षसूषलहने षित्वात्रित्रयांक्षमा । बाहुलकातुक्तिनिक्षान्तिः । 'अनुना- , 
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३६२ ५ ..: कै साकण्डेयपुराणम्‌& , . [ देवी माहालओे 
या देवी सवभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमरूतरूये नमस्तस्य नमो नमः ॥ २२॥ 
या देवी सवंभूतेषु लज्ञारूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये नमस्तस्येनमरूतस्येनप्रोनप 
या देवी सचंभूतेषुश।न्तिरुंपेणसंस्थिता । :नमरूतस्यनमरूतस्येनमरूतरूयेनमोन्रः 
या देवी सबभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता । 
नमरूतरूय नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः ॥ २४ ॥ 
या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमोनमः॥ २५ ॥ 
OS कम es OM 


सिकस्य किज्कलोः कूङिती'तिदीर्घः। `'क्षान्तिःक्षमातितिक्षामषः सहार्थकाः। 
क्षान्तिरुुष्णाचिरोधिनीपरप्रयुक्तापकार प्रत्युपेक्षा प्रलिकूळवेदनां परत्युपेक्षा। 
इतिनघमीदेचीक्षान्तिः ॥ २०॥ 
नित्यकाचुगतप्रत्ययहेतुरनेकसमचायिनीजातिः । इतिदशमी ॥ २१॥ 
#ळज्जाव्रीडे स्त्रियां! 'गुरोश्चहल'इत्यप्रत्ययः। 'फलांजशभशी' तिजशद 
श्वुत्वे खिया मजाद्यतष्टाप' । . कत्तव्याकरणनिमित्तं अकारणनिमित्तमन्यतः स्प 
तोचाजनितं ळञ्जनं संकोचनं ऊज्जेत्येकादशी ॥ २२॥ | 
| शमउपशमे । खियांक्तिन्‌ । क्षान्तिषह्वीर्धः । 'शमथस्तुशमः शान्तिः | 
कामक्रोधाद्यमावः । विकृतेन्द्रियनिवृत्तिः शान्तिरित्यन्यै । विषयबव्यावृत्तात्मतेत्य | 
प्ररे। इतिद्वादशीशान्तिः ॥ २३॥ 73 
डुघाञघारणपोषणयोः। 'श्रच्छब्दस्योपसङ्ख्याने' इत्युपसगंसञ्चा | 
"आतश्चरोपसरे'इतिकः स्त्रियांटाप्‌। श्रद्धनं ` श्रद्धासस्प्रत्ययः स्पृहा । स | 
भक्त्यतिशयः श्रद्धयापरयोपेत इतिषत्‌। शास्रोक्तार्थाचिपरीतबुद्धिः श्रद्ध | 
सद्रेणानुसरणंभक्तिः श्रद्वात्वास्तिक्यबुद्धिरित्यपरे। इतित्रयोदशी॥ २४॥ | 
कसुक्तान्तो । 'कमेणिङ्‌? ।. आयादयआर्घघातुक्केवा", | खियाँचि | 
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| या देवी सर्घेभूतेघु लक्ष्मीरूपेणसंस्थिता । नमसतस्ंथनमस्तरूयनमस्तस्य नमोनमः 
[ या देघी सचभूतेघु धृतिरूपेण संस्थिता | नमस्तस्यै०] 
या देवी सचभूतेघु वृत्तिरूपेणसंस्थिता। नमस्तस्येनमस्तस्यैनमस्तस्येनमौनम 
या देवी सचभूतेषु स्मतिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै० ॥ २८॥ ` 
या देवी सचभूनेछु दयारूपेणसंस्थिता । नप्रस्तल्ये नमस्तस्येनमस्तस्यैनमोनमः 
[ या देवी सर्वभूतेषु नांतिरूपेणसंस्थिता | नमरूतरूये ०-] 
यादेवी सवभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यनमस्तस्ये नमरूतस्येनमोनमः 
[ या देवी सघभूतेघु पुष्टिरूपेणसंस्थिता | नमस्तस्ये० ] 
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता | नमंस्तस्ये० ॥ ३१ ॥ 





'अनुनासिकम्प्य क्विञज्ञळोः विङतीतिइतिदीघंः। शोभा कान्तिः ज्योतिः स्वरूपो- 
जज्बलतेत्याहुः । इतिचतुदशी ॥ २५॥ 
लक्षद्शनाडुनयोः चुरादिः । लक्षेसुद्च्रेतिईः तस्यमुडागमः | 'नेड्वशिक्ृति'। 
'णेरनिटीरतिणिलोपः । लक्ष्मीः सा विभूतिश्च कायशोमाचेतिपञ्चदशी ॥ २६॥ ` 
शृञृधारणेभ्घादिः खियांक्तिन्‌। 'शतिसस्याद्धारणेधर्यसौख्यसन्तो- 
षयोरपिः। इतिषोडशी ॥ २७॥ | 
वृतुवर्चनेस्त्रिया क्तिन्‌ । घत्तंनवृत्तिः घत्ततेऽनयाव्रृत्तिः । आजीघोजी- 
चिकावार्त्तवृत्तितंनजीवने! ।  वृत्तिजोंबनोपाय:॥ 'युक्तेद्ष्मादाचृते भृतंप्राण्य- 
तीतसमेत्रिषु'। 'भूतंकीबेग्रहेयुक्तेप्॒थिव्यादावृतेडपिच! । इति सप्तदशी ॥ २८ ॥ 
| 'ल्याञ्चिन्तारूसृतिराध्यानम? । अचुभूतरूयभावनाख्यसंरुकारहेतुको ज्ञान- 
| विशेषः स्म्तिः। इत्यष्टादशी ॥ २६॥ 
| दयरक्षणे । 'विद्विदादिभ्योऽङ्‌ । दयन्तेऽनयादया । परदुःखप्रहाणेच्छा 
परदुःखसमभात्तवस्चादया। इत्येकोनविशी ॥ ३० ॥ 
तोतिनंयः इतिविशीदेवीनीतिः ॥ ३१॥ 
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३६२ _ क माकण्डेयपुराणम्‌ # | देवो मा हात 
या देवी सवभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता । नमरूतरूयनमसूतरूयेनमरूतरुयेनमोन 
इ न्ट्रियाणामधिष्ठात्री भूतांनाशञ्चाऽखिलेषु या । 
भूतेषु सततं तस्य व्यांसि( प्त्य ) देव्य नमो नमः ॥ ३३ ॥ 
चितिरूपेण या छत्स्ममेतद्वबाप्य स्थिता जगत्‌। | 
| नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमरूतरूये नमो नमः ॥ ३४ ॥ 
स्तुता सुरे: पूर्वममीएसंश्चयात्‌तथासुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता । 
करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः ॥ ३५॥ 
या साम्प्रतं चोद्धतदेत्यतापितेरस्माभिरीशा च सुरेनमस्यते। . 
_ या. च स्ता ततक्षणमेच हन्तिनः सर्वापदो भक्तिचिनश्रमूत्तिभिः ॥ ३६ ॥ 





तुषप्रीतो । तुष्टिः प्रीतिरानन्दः। विषयथोगमघाप्यतदभिलाषो परमः 
तुष्टिरित्यपरे। अन्येतुघिषयोपभोगंप्राप्यतद्‌भिळाषन( रुत ) दघाप्यप्राप्तपरम 
सुखं इत्याहुः । .इत्येकचिशी ॥ ३२ ॥ 
पुषपुशी । पुष्टिरचयचोपचयः। इतिद्वाचिशी ॥ ३३॥ 
मात्यस्यां 'गभइतिमाता । 'जनयित्रीप्रसूर्माता’ | यद्वा, ,मानपूजायाम्‌। 
मान्यतेपूञ्यतेमाता । उणादौ 'नप्तुनेष्ट्त्वष्ट' इत्या दिखूत्रेणनिपात्यते | यद्वा 
अष्टोमांतुनाम्न्यआद्याः शक्तयः याः विनाभूतसश्रिध न. घटते । . राह्म हेश 
रीचेन्द्रीचाराहीवेष्णचीतंथा। ` कौमारीचर्मसुण्डा च काळीसंकर्षणीति च॑। | 
इतित्रयोचिशी ॥ ३४ ॥ | छ 110 3312 | 
'ब्रांतिमिथ्यामतिभ्रंमः । अतस्मिस्तदितिज्ञानभ्रान्तिः । इतिचतुर्षि" | | 
शीदेवीभ्रान्तिः ॥ ३५ ॥ | | 
इत्थं विष्णुमायादिसूत्त॑यो देव्याःसरभूतेषुचत्त मान [्रान्त्यन्ताःचतुविश ः 
तिः प्रदशिताः यादेचीभूतानांपृथिव्यादीनांपञ्चानां अधिष्ठात्री आधारश | 
रूवामिनीशवरीव्य़ापिनीया च देवी अपरेष्वखिलेखु भूतेषु विशिष्टण प्राणिष्व | 


~ 
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पञ्चाशीतितमोऽध्यायः ] $ भगवत्याराधनवर्णनम्‌ + . ३६३ 


'. ° ऋषिरुघाच 
एवं तवा दियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती। रुनानुमस्याययौ तोयेजाह्गव्यानृपनन्दन 
साऽव्रवीत्तान्‌ सुरान्‌ सुभ्रूर्भवद्भिः रूतूयतेऽत्र - का। 
शरीरकोषतश्चारू्याः समुदुभूताऽत्रचीच्छिचा॥ ३८॥ ` 
स्तोत्रं ममैतत्‌क्रियते शुस्भदेत्यनिराङृतेः । देचेःसमेतेः समरेनिशुम्मेनपराजितैः ॥ 





मानानां भूतानां प्राणिनां इन्द्रियाणां मनोनेत्ररसनध्राणत्चक कर्मणां चाऽधिष्ठात्री 
तस्येव्यासिरूपायेखततं नमोनमः एंतेनसर्वगतत्चं उक्तं देव्याः ॥ ३६॥ ` 

चिञ्ूचयने । चयनंचितिरविकारताकूटरूपतातद्रपेण। यद्वा, चि- 
तिसञ्ज्ञाने। 'स्न्रियामि्षुष्यादिभ्ये’ इतिइक्‌ प्रत्ययः | चेतनंखितिःसब्ज्ञानरूपेण 
यादेवी एतत्‌ ङृररूनं अखिळंजगहुंव्या प्यस्थिता' तस्यनमोनमः पुनः पुनन॑तेरनेककत्‌ - 
कत्वाद्नेकरूतो तृकत्वाश्चनपौनरुकत्य आथ शाब्दं घाशङ्कनीयम्‌ ॥ ३७॥ 

पूचपुराकल्पेसुरेः रुतुतातथाऽभीष्टसंश्रयादभीष्टस्यघरूतुनः संश्रयातकार- 
णात्‌। . सुरेन्द्रः शक्रः ईशः शाङ्करः दिनेशः सूर्यः तेः सेविता। अतपचभद्रमण- 
तिमद्राणीअस्तु ' भद्रमितिकथयती । ' अतएचशुभहेतुः सा ईश्वरींनोऽस्माकंदेवा- 


' चांशुभानिमङ्गलानिकरोतु। . किच, नः अरुमाकंआपद्श्चविरोधिजञनितदुःखानि- 


चामिहन्तु। 'सुरेन्द्रेणदिनेषु सेचिते'तिपाउेखुरेन्द्रेणशक्रणदिनेु प्रत्यहं सेिता। 
शुमानिभद्राणीतिच्छेदे यानिनः' शुमानिजगद्धितानिकर्माणि प्रार्थनीयानितानिभ- 


_ द्वाण्यनुकूलानि अंचाधानि अघिप्रानिकरोत्वित्यथः। 'अभीष्टसंश्रयेतिपाठेः अ- 


भीः वाञ्छितः संश्रियमाणःसंश्रयइत्यर्थोयस्याः सकाशाङ्ववतिसा ॥ ३८॥ ` 
सादेवीनःशुभहेतुरित्युक्तं सा केत्याइ । यादेषीसास्प्रतमिदानींउद्धतदेत्य- 
तापितेः निमर्यादेबलोल्बणेः देत्यः शुम्भादिसिः तापितेः सन्तापितेररूमांसिः सुर” 
रीशास्चामिनीनमस्यतेसेव्यते । या देवी भक्तिनप्रसूतिभिः खुरेः सुखृताचसमृते- 
घसतीतत्क्षणपचनो५स्माक सर्घाआपदः हन्ति। सर्घापदोयतः स्युः तानसषां- 
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३६४ ` # मार्कण्डेयपुराणम्‌ शर र्ती देघीमाहात्म 


शरीरकोशाद्यत्तस्याः पार्चत्या नि-स्टृताम्बिका। ` 
कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते ॥ ४०॥ 
तस्यां चिनिगंतायान्तु ष्णाऽभूत्साऽपि पावती । 
` कालिकेति समाख्याता हिमाचलकङताश्रया ॥ ४१ ॥ 
ततोऽम्बिकां परं रूपं विम्राणां सुमनोहरम । 
ददशं चण्डो मुण्डश्च अृत्यौ शुम्भनिशुम्भयोः ॥ ४२ ॥ 
_त्ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीच सुमनोहरा । 
काप्यास्ते सूत्री महोराज! भासयन्तीहिमाचलम ॥ ४३॥ 





पदः शत्रन्वा। ईशा पचाद्यन? इशुपधज्ञाप्रीकिरः को'वा। स्तास्प्रतमव्ययम्‌। 
भक्त्याचिनस्रामूत्त यः कायायेषांतेः। नमस्यतिइतिनमोवरिघश्चिऽङः क्यच'। 
नमसः पूजायांभाषकमंणोः 'सार्घधातुकेयक्‌'यस्यहळः 'क्यस्यघिभाषे ति'यलोपः 
॥ ३६॥ 

हेनपनन्तरन| हेसु रथ! एघंइत्थंस्तवाभियुक्तानां स्तुतिपंराणांदेचानामग्रतः 
तत्र हिमाद्रौ पाघती देची जाहृव्यागङ्कायाः तोयेर्नातुं जलक्रीडां कत्त म्रभ्याययौ ॥ ४९ 

सादेचानामग्रतः किक्रतवतीत्याह । सा सुश्रः पाचतीतान देवान पृष्टवती 
। कि हेसुराः! अत्रहिमवतिपर्धतेभबद्भिः का स्तूयते इति। शोभनेभ्रवौयस्या' , 
सा ततः तांपाचतींप्रतिताबट्वेचरेवो त्तरदानं उचितं कि तु ततः प्रांगेघतस्याः शरी- | 
राद्विनिगरत्याशवामाद्यादेचीं पार्वती प्रत्याह । इयंत्रह्मादिसचद बते नोमयाशिषा . | 
नामाद्याशक्तिरचसेया। तथाहि। अस्याः पार्घत्याः शरीरको शइच शरीरका | 
ततउद्भूता शिषादेची पार्वती प्रत्यत्रचीत्‌ । कोशोऽख्रीकुड मलेखंड्गेपिधानेऽ [ 
दिव्ययोः ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ । ४ 

किमत्रवीत्तदाह । शुम्मैनप्रत्यादिष्टै' समस्तर्देचेः मम्एतर्सतोत्र क्रिय | 
इत्यत्रचीत्‌। यद्यस्मात्तस्याः पार्वत्याः शंरीरकोशाद्रिबकानि ह 
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. पञ्चाशीतितमो 5ध्यायः ] ॐ दूता भ्यांशुम्भायदेचीरूपचर्णनम्‌ # ३६५ 
नेच ताइक्‌ कंचिटूपं इष्टं केनचिदुत्तमम्‌ । ज्ञायतां काप्यसौ देचीगृह्यताञ्चासुंरेश्वरा 
स्त्रीरल्रमतिचाचङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा । 
सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र! तां भवान द्र्ष्टुमहेति ॥ ४५॥ 
 यानिरलानिम णयोगजाश्वादी निषे प्रभो !। त्रेळोक्येतुसमह्तानिसास्प्रतेभा न्तिते गहे ` 





Dn 


ततः कारणात्समरुतळोकेषु को शिकीतिगीयतेकथ्यते । कोरोनव्य तिनिगम- 
नात्कोशिकी । तिनदीव्यती'तिठक्‌। यद्वो, कोशाद्यानिर्गतासाकोरोनि- 
वृत्त वैति' निवृत्त क्षद्यूतादिभ्य'इतिउक्‌ ॥ ४३ ॥ 

साभगवती पावत्यपिस्वशरीरकोशात्तस्या सर्चदेवतेजोमय्यांकीशिक्यां 
विनिर्गतायां सत्यांकृष्णाइभूत्‌ कृषणवर्णासमजनिष्टततश्वसापार्वतीकालिकेतिस- 
मांख्यातासती हिमाचलेऊ़ताश्रया छृतनिलया5भूत्‌ । क्कृष्णधर्णा्थात्कालशब्दा- 
त्तदतिवत्त मानात्सज्जायां जानपद'सूत्रेणङोष । सञ्ज्ञायांकन्‌। 'केण'इतिप्हस्वः 
। कालीहैमत्रतीशवरी' । इहमहामायादेवकार्याथ घिष्णुयोग निद्राऽभूत्‌ ततःपा- 
पेत्यभूत्ततः कौ शिक्यमूत्सादेचक्कतत्तुतिमङ्गीकतुततः कालिकाभूत्सेघास्विकाना- 
मेत्याह ॥ ४४ ॥ 

ततोऽनन्तरम्‌ । यद्वा, ततः तत्र हिमाचले आद्यादित्वात्तसिः | शु- 
स्भनिशुम्भयोः भ्रृत्यीसेवकौ घण्डोमुण्डश्चतौपरं अतितरां सुमनोहरेरूपंबिञ्चाणाम- 
स्बिकाका लिकाख्यांपार्वतांद्दर्श । 'सुमनोहरां'इतिपाउंदैघी विदोषणम । च- 
डिकोपे च्रण्डतेघण्डः । मुडिखण्डने मुण्डतिमुण्डयतिमुण्डः ॥ ४५ ॥ 

सारूपचतीकोलिकादेघीताम्य Tt नण्डसुण्डास्यां शुम्भाय आख्या ताचशु- 
म्भलमक्षसुक्ता । कि हेमहाराज ! शुम्मदेत्येश्वरसमधिगतसचेश्वयंसावधांनोभच 
। झतीघसुमनोहराकापिस्जीआस्तै कि कु्वती हिमाचलंभासयन्ती रुघयेश्यासा- 
श्यामाभि; शोभा भिरदञ्चशुम्रशोभाढ्य हिमाद्रिपावती आस्ते। `` आख्याताअती- 
चेत्यत्रवेभक्षिकंलन्थिकार्यम |. शुम्मायेतिक्रियाग्रहणंकत्तेव्यमितिसम्प्रदानत्वे 
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३६६ 5; ;. „+ मार्कण्डेग्रपुराणम्‌.# ` ` ¦ ¦ |. देघीमादात्ये | 


ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्द्रात्‌। पारिजांततरुश्वायं तथेवोच्चेःश्रचाहयः। 
विमान हंखंयुक्तमेतत्तिष्ठति तेऽङ्गणे । रल्भूतमिहानीतं यदासीद्वेधसोऽदरुतम्‌ ॥ 
निधिरेष महापझः समानीतो धनेश्वसत्‌। ` . - 
किञ्जल्किनीं ददौ चाऽव्धिर्मालामम्लानपङ्जाम्‌ ॥ ४६॥ ` 











पत्येरोतेइतिवत्‌ । सुष्डुमनोहरतिसुमनोहरा ।' हरतरुद्यमनेऽच्ः । यद्वा, 
इःकामः वसुनिधनेयेषां ते इचसचः काम॒धनाः तेषांमनः हरतिइतिइघसुमन्नोहरा 
अत्यथ इवखुमनोहरा । इत्यम्विका प्रत्य निष्टोऽर्थः तस्याः पातित्रत्यभङ्गप्रसङ्गात्‌ 
1 इष्टोऽर्थस्त्वेषः शोभनंमनोयर्यसुमनाः शुम्भुः तंहरति अर्घाङ्गहरत्वात्सुमनोहरा 


1 अतितरांखुमनोहरा | .. यद्वा, । पेओबेशोषणे । . इंकामंघायतिशो षयति- 
इचः शिचः। यद्वा, इ'कामंप्रातिगच्छतिइघः शिचः। आतोजुपसगेकः। 
इचस्यसुनोहरा अत्यधिकंसुमनोइरा अतीचछुमनोहरा।. यद्घा, इश्वकामः 


ईचळक्ष्मीः चसबश्चाष्टौईचसघः अतिक्रान्तईघसून, अतीचसुःशम्सुः तस्यमनोहरा। 
“शुचो धरश्चसे मश्चह्यापश्चेचाऽनिलोनलः।  प्रत्यपश्चप्रभा लश्चवसचोऽष्टौ घुवादय/ 
॥.४६ ॥ क | 
हे अखुरेश्वर! शुम्भक्क खिद पिभुचनेकेनत्रिद पिपु' साताहुकतादुशंउत्तमं अति: 
सुन्दररूप आकारः नचद्र्टं-नंचाळोकि। . असोकापिदेघर्त्री । यद्वा, ` का 
'पिक्कताभिपेक्ाराज्ञी इतित्व्रयाज्ञायताम्‌ । अथत्वयासौरृह्यतां उपादीयतांचेतिं | 
अम्बिमांप्रतिअनिष्रोडन्चयः । ` . इष्टस्त्वेपः । ताहग॒ुत्तमंक्रश्निद्यंज्ञानरुपंकापिके | 
सिदद । - तम्मादसौदेचीकापिपरदेचता इतित्वयाझायताम्‌। . असौकापि | 
स्त्रीअबला5€ती तिनंचज्ञायताम्‌ । - अपित्चसौदेचीगृह्मतांचात्मसंरक्षणार्थआश्री 
यतामितिहितोपदेशः । शुम्भंप्रतिताटल्थ्येन ॥ ४9 ॥ | 
हे देत्येन्द्र!त्विषादीपत्यादिशःदशशापिककुभःच्यो तयन्तीअङ्गका 3 । 
न्ती । : अतिचावंङ्गीभत्यन्तं चारुमनोहरमङ्गयस्याः सा.। , खीरत्न रत्नंहिमना | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





























पञ्चाशीतितमोऽध्यायः ] क दूतास्यांशुर् मायो दूबोधनचर्णनम्‌ ऋ ३६७ 
छत्रन्ते वारुणंगेहे काश्चनस्राचितिष्ठति । तथाऽयं स्यन्दनवरो यः 

सुत्यो रुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरीश! त्वया इता । ` 
रास... 1 
.हरत्वेनो त्छृ्टं ला पुन रुत्ङष्ठा तिष्ठतितांभघान्‌ द्रघुमहतीत्ययमस्बिका प्रत्य निषए्टो ऽन्वयः 
। इष्टस्त्वेषः। हेदेतयेन्द्रसानूनंखीरत्नंसानूनं अतिचाषंङ्गी कितयाते कतंस्यात्‌ 
तांसवानद्रटुमह ति यःतां दोषबुद्धचापश्येननश्येत्सतदैचतसूमात्ता द्रष्ट सचा- 
न्मायततांइ तिशुम्मे प्रतिताउरूथ्येनहितो पदेशः । रमन्तेऽस्मि्नरारत्नंरत्नमि तिप 
ख्यामणवेत्रनकेत्रलम्‌ । “जातौ जातौयदुस्करष्टंतद्रत्नमभिधीयतेः ॥ ४८ ॥ 

हेप्रभो शुम्भयानित्रेलोक्येगजाश्वादी नितत्तज्ञातिप्रधानान्युत्क्रष्टा निरत्ना- 
नितथापद्मरागादयोम णयः रत्नानितानि समरुतानि सांप्रतमघुनातेतवगहेघत्तंन्तेवे- 


'पुरासीत्प्रजापतेः 


~ 
प्रसिद्धमेचतत्‌। ताररुथ्येपिप्रायेणेषोऽन्चयः । हेप्रभो! त्घंदूतचचनात्तामानयि- 
-तुंय तेथाश्चेत्त हि या नित्रेळोक्येगजाशवादी निचे प्रसिद्धानिम्रणयश्चरत्नानिसम्प्रतितेगृहे 


'सन्तितद्वश नोत्तरकालंतुनस्युः ।  किन्तुत्रेलोक्येपवतानियथास्थानं स्यु रितिहि- 


, तोपदेशः । गजाश्‍वा दिशब्इचिवक्षितरत्नजातानिनामतो निर्दिशति ॥ ४६ ॥ 


गजोरत्नं इतिपाठः उत्तरत्र रल्न्रधानान्यसूचनार्थः। गजरत्नंइत्यपि 

पाठे रल्लानी तिवक्ष्यमा णरत्नो पसंहारघशात्सघं त्ररलोप्रक्रमोऽप्यचगन्तच्यः । यः 
द्र >>] ; क गौ 

पुरन्दरादेरावतोगजः : समानीतः तद्गजरत्ने ते गृहेघत्तेते। निर्दिश्यमानप्रति- 


. निर्दिश्यमानयोरेकत्वमापादयन्ति सर्चेनामानिपर्यायेणतलिङ्गभाञ्चिमघन्ति । एति- 


प्राम्यत्यनयेतीरातद्वान्‌ इरावान्‌, 'सुरासमुद्रः तत्रजातऐेराचतः । पुराण्यरीणांदार- 
यति पुरन्द्रः।. गजइतिरंत्नं गजरत्नमः। . अयं च यः पुरन्दरात्पारिजाततरुः 
समानीतः तत्तरुरत्नं ते गृहे घत्तंते।  पारिणःपारिषतोअब्घेर्जातः पारिजाता- 
ख्यः तरुः.। ` तथापुरन्द्रादेव यः उच्चःश्रचाहयःसमानीतः तद्धयरत्नं ते ग्रह । 


\ 
' उच्चेःअवसी यस्य ख उच्चेःश्रचाः॥-५०.॥ ; ५ ~, = - 
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३६८ # माकण्डेयपुराणम्‌ अ . [ देचीमाद्ात्यै. ... 


पाशः सलिलराजस्य श्रातुस्तव परिग्रहे ॥ ५१ ॥ 
निशुम्भस्याव्धिजञाताश्व लमरूतारल्जातयः । वह्रिपिददी तुम्यमभिशौचेचचाससा 
दषं देत्येन्द्ररल्ञानिसमह्तान्याहृतानिते । स्त्रीरल्ञमेषाकल्याणीत्वयाकरमान्नगृह्यते 








रत्नंभूतंरत्नत्वं प्राप्त' विमानंइहानीतं तत्ते शृहेतेऽड्गणे तिष्ठति। विषिक्तमान्ति- 


चत्तेन्ते यत्रदेचाःविमानम्‌ । 'व्योमयानंचिमानोऽसत्री' ॥ ५१ ॥ 
धनेश्वरात्‌ङ्रुवेराद्य षमहापद्योनामनिधिःसमानीतः सदेतन्निधिरतनंते गृहे 
चर्त्ते। हे प्रभो! तुभ्यं अब्धिः समुद्रः किञ्जटिकनी अधिशीणकेसराम्‌ं अचयष 


गतधर्मःकेस रचत्त्वंमालया अपिपङ्क जारव्धत्वादघयवावयव्यमेदो पचारात्‌ प्राप्नुघन्ती 
“कर्ण त्थकुण्डछेनकुण्डली ति'व त्किञ्चढ्किनी त्युक्तेसघंदा5स्छानपङ्कजां अशुष्ककमंलां 
माळां ददौ । उपचारतः किञ्चिज्ञळतिजडीभवतिकिञ्जरकः ॥ ५२॥ | 

हे प्रभो! यद्वारुणंचरुणसम्बन्धिकाञ्चनस्राचिछत्रं छत्ररत्नंतचगेहे तिष्ठति 
नाऽन्यत्र। काञ्चनंसुव्ण्रवतिकाञ्चनस्राचीतिव्याख्यानं उत्कर्षाभाधादुपेक्षणी- 
यम्‌ !यस्योहे निधयःसन्तितस्यह्वर्णस्ञाघिणाछत्रेणकिस्यात्‌। कस्ता चित्रहःका- 
: न्त्याकाञ्चनंस्व णंस्रचतोववर्षतीव । यद्वा, कान्त्याकाञ्चनघर्षीकदपव्ृक्षः यद्वा, काः 
अतकान्तिमिवकातिस्रबति । यद्वा, काञ्चनस्येघकान्ति्रवतिकाञ्चनस्रावि। पृषो 


द्रादित्वादीप्सितसिद्धत्याकान्तिशब्दळोपः। यद्वा, कचिदीसिबन्धनयोः कें 











दीप्तिः प्रभा । -काञ्चनंदी सिःप्रभाकञ्चनमेवकाञ्चनम्‌ । अन्येषामपिद्वश्यत'इति | 


दीर्घः पूरुषचत्‌। काशञ्चनंदीसिस्रचतितच्छीलम्‌ । - लाचण्यस्ञाविसुखंईति 


दुत्प्रेक्षितमेतत्‌। काञ्चनंनामचेदिकनिघण्डुतःरूचाणींकमम्भःस्मवती तितु | 
ख्यानं कुशकाशाघलम्बनम । अथद्वितीयो ऽन्वयः । हेप्रभो! यद्वारुणं छत्रररनंकाचन | 
्राचितेगृहेऽस्ति। काञ्चनस्रावीतिससतम्येकचच्नंगृहेइत्यरूयाचशेषणम | रूगती ] | 
'हेतुमतिचे'तिणिघण्यन्तात्‌ क्विपण्यछ्ी पाचियड-्चणशणचुद्धिदीर्घभ्यः पूर विर | | 
`तिषेधेने'तिअङ्गत्वा वृद्धत्यावादेशोणिलोपः ततः 'प्रत्ययळोपे प्रत्ययटक | 
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/ ८ ऋषिरुघाच | 
निशम्येति वचः शुस्भः स तदा चण्डमुण्डयोः | 


प्रेषयामास सुग्रीचं दूतं देव्या महासुरम्‌ ॥ ५४॥ 


_ शुम्भ उबाच 
इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान्मम | 


यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कायं त्वया लघु ॥ ५५ ॥ 


क _बञ्चाशी तितमाञ्च्यायः] ङ दूतास्याशुम्मायोदुबोधनवर्णनम्‌ ऋ ३६६ 


इतिवृ द्धिः आवादैशस्तुवर्णाश्चयचिधौप्रत्ययटक्षणान्नेष्यते । पु सिकाशनानां 

स्री: काञ्चनानां प्रापयिता । नपु सकेतु 'हृस्वोनपु'सकेप्रातिपदिकस्य? 'एच- 

इ्घल्वादेशे! काञ्चनसुत्रपुशब्द्रचट्रपम्‌ 'तृतीयादिषुभाषितपुः रूकंपु'बद्राळचरूये' ति 

{ | ङोहस्वश्चनुमूचनभवति। आघादेशः। ` काञ्चनस्रावि। पश्चेकाञ्चनस्जणि 

गृहे। हे प्रभो! स्यन्द्नचरः अयमितिको चुयः पुराकट्पेप्रजापतेत्रह्मणः आसीत्‌ 

तदिद्‌नामरथरत्नं त्वयासमानीतं स्यन्दनेषु बरःश्रेष्ठः । 'यानेचक्रिणियुद्धोरथे 
राताङ्गःरूयन्दनोरथः? ॥ ५३॥ | 

हेईशसवा मिनस्चत्यो रन्तकस्ययाशक्तिरुतक्रान्तिदानामत्वयाह्ता । भुजि- 

सङ्भ्यायुक्तुको' । “सृत्युः स्रीपु तयोरन्ते! । प्रियन्ते5स्मिन्नुपस्थिते&तेप्रा णिन- 

इतिसत्युः । प्राणिनामायुषान्तेयाप्राणाकर्षिणीशक्तिःसाउत्क्रान्तिदोत्क्रान्ति- 

ड ढिङ्गकायविनिर्गतिः । उत्क्रमणं उत्क्रान्तिः तां ददातिउत्क्रान्तिदा । 'कासू- 

| गमथ्ययोःशक्तिदेचतायाम्मुषघावपि' । हे शुम्भ ! तब भ्रातुः निशुम्भस्यापिपरिग्रहे 

परिजनेविषयेसलिलराजस्यवरुणस्यपाशःआयुधं वत्तते। ` 'परनीपरिजनादान- 

पूछशापाःपरिग्रह्दाः' । 'पाशोबन्धनशत्रयोः ॥ ५४ ॥ 

य किञ्चते तचभ्नातु निशुम्भस्य गृहेऽन्धिजाताररनाकरससुदुभृताः समस्ता 

| _ 'त्नजातयश्चउत्तमरत्नप्रकाराः ` तिष्ठन्ति। 'जातिःसामान्यजन्मनोःः ।' सुक्ताफल- 

| घिदुमहरिन्मणिचज्ञपद्वरागाद्यारलजातय: । ` हे शुस्म!तुभ्यंघहित्यापिदेवः अशि- 

॥ शौचेनामचाससीबसनेददी. । अग्नौ निक्षेपतःशो चंनिर्मली करणंययोरुते । कर्पवक्षो- 
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४०० # सार्क एडेयपुराणम्‌ + ` '` `[ देचीमाहात्ये 
स तत्रगत्वायञारुतेशेळो द देरोऽतिशोभने । तांचदेवीं ततःप्राइशळद'णं मधुरयागिरा 
दूत उचाच 
. देवि! दैत्येश्वरः शुम्भस्त्रैलो क्ये परमेश्व ए । दूनोऽहंप्रेषितरूतेनत्वत्सकाशमिहागत 
अव्याहताज्ञः सर्वा छुयः सदादेत्रयोनिडु । निजिता खिळदेत्या रिः्ख यदा हश्टणुष्वतत्‌ 
7S स कलक MSDN मय 
पकडिपतं रुवर्णमयमञ्चिदेवताकमञ्निनिक्षेपेण घिमलात्मकं बाखो युग्ममञझ्िशौचं 
चासः ॥ ~ ॥ 
| एच मित्थमुक्तरीत्याऐराबतःसमानीतइत्याद्ययाहदत्येनदर यद्वा, हेदेत्य! इन्द्र 
रत्नानिइन्द्रा दिदेचानामैरावतादी निरट्नानितुभ्यंआहृतानि डपढौ कितानि उपहारी 
कृतानि | एषा च कडयाण्मम्विकार्रीरत्नंवत्तंतेतत्कस्मात्मारणाच्नणृह्यते । अयंत्ष 
म्बककांप्रत्यनिष्रोऽथः। अयं त्विष्टो$थंतटस्थोक्तिसमाधिना । हेदेत्येन्द्रयद्यप्येष 
मैरावतादी निरत्नानितुभ्यमाहतानिदेव तथाप्येषास्िकातवकड्या णीशुभकारि 
णी न। कुतः्यतएघाभगवती । त्वं अन्यंयातीतित्वया । आतो नुपसगेकः | 
अन्यगामिनीतिग्ह्यतेज्ञायते त्वशव्द्रीन्यवाचिसर्वादिघु पठ्यते। त्वे अन्य 
रहे्वरंयातित्वयाऽन्ययाऽन्यपटनीमहेशपत्नीदैत्यसंहारिणी अतःशुम्मस्यशुमकारि 
णीन। तस्मात्तच्चिन्तां त्यजेर्तिहितोपदेशाः ॥ ५६ ॥ 
महाखुरः्शम्भःतदाचण्डसुण्डयोरितिप्रागुपन्यस्तं बच निशम्यश्रुत्वा । 
सुग्रीचंनामदूतं सन्देशहरंदेव्याः देवींड दिश्यप्रेषयामास । ड | 
इषगती प्रपूर्चः आदुशुणः । देव्या इति क्मेणि ल्यब्लोपे पञ्चमी । 
. यथोक्तवादित्वात्‌ परिताप्यते परइ तिदूतः ॥ ०७॥ 
| हे सुग्रीव! हेदूत!त्वयातत्रगत्वासासत्रीममघष्नादितिचइस्थंचेव 
भेदेनचो पायेनचक्तव्या । ताथ सासम्प्रीत्या हर्षण लघुक्षिप्र | 
आमिमुख्येनागच्छति तथाकाय त्वयाविधेयम्‌ । . अयं त्वस्बिकाया दा | 
इष्टस्त्वयम्‌ । अत्रापरेणमन्त्रमेदुद्धिसमाधिनाछ्यायतेऽथः ।. दूत ४ 
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दसाणा | 


| | फ्ाशीतितमो5ध्यायः] ४ देवीदूतसम्वादवर्णनम्‌ ७ ०० 


1 | -मंम्र त्रेलोक्ममखिल मम देवा वशानुगाः। ` यज्षमागानहंसर्वानुपाश्‍नामि पृथकपृथक्‌ 
त्रेलोक्ये: घररलानि मम: घश्यान्यशेषतः '। तथैच ग़ज़रलअ हतंदेवेन्द्रधाहनम-॥ 





आर 
° 


म्‌ | लघु क्षिप्रं तथा काय मदभिप्रायाद्न्यत्वेनकत्तंव्यम्‌ । तत्कथं यथामयिचिषये 
_ | अभिद्यमानंवचनं निन्द्रायेषांते अवत्रनाअसुराःतानत्तिउपसंहरत्यचचनात्‌ असुरसंहा- 
बं | रिणीत्यर्थः। पुनः किभूतास्विका एतिगच्छतिचिनश्यतिइत्तस्मिन्‌ इति शुम्भे 
निशुम्भे च विषये । वक्तव्यासावक्तव्यप्रतिश्षेप । अखुक्षेपणेअसनमासः | 
- | बंक्तष्योचचनीयः आसरः प्रतिक्षेपोन्यक्कारोययासा घक्तव्यासा। पुनः किभूताः। 
+ | मंम ममेत्यव्ययं मम शब्दोत्रमायावचनः निमंमोयोगीसममः संसारीतिचत्‌ माया 
बु. | रुंपेत्यथः। पुनः किभृता। सस्प्रीत्याप्रीङप्रीतौ दिवादिः प्रीतिः प्री: स्त्रियां 
- | सम्पदादित्वाद्रावेक्तिप। . समीचीनाप्रीःप्रीतियषांतेसस्प्रियोचुधाः । इयतेचश्यं 
र. | प्राप्यतेतयोरुपासकरित्यासम्प्राप्या । आद्‌न्तंरूपम्‌ ॥ ५८॥ 
1 जा ससुग्री बोनामदूनः यत्रयस्मिन्नतिशो मनेशो ्वेशेपवतप्रदेरोअसो देव्या- 
यं | सतेतिष्ठतितत्रगरबा ततः तनन्तरंतांदेघींश्ळक्षणंससुचितंसङ्गतंखुङ्गमारं यथास्या- 
८ | त्तथामधुरयाश्राव्याक्षरपदयागिराबाचाप्राइ च। शुम्भोदितिसन्देशाभिप्रायगभ 
सन्दर्भमकथयत्‌ । प्राहेतिप्रशब्दडपलगं प्रतिरूपको निपातः । आहेतितिङन्तप्र- 
वा | तिरूपक्रमव्ययं सामावृत्ति | ` शळक्षणंइतिश्लिषआलिङ्गने । ''श्लिषेरच्चो पधाया- 


| | इतिक्स्नः । कत्वषत्वे ॥ ५६ ॥ 

| ` हे देवि! सावधाना भव। अस्तिखलुदेत्येश्वरः छोकत्रयेपरम उत्कृष्ट ईश्वरः 
स्वामीतेनशुम्भेनत्वत्सकाशंप्रतिप्रेषितः दूतः सन्देशहरोऽहं इद्दागतोऽस्मि। देत्य- 

ता | मेह्दणंजातिल्यापनाय। त्रेलोक्यग्रददणंदेव्याः प्ररोचनार्थम्‌ ।. दूतग्रहणंत श्निग्र- 


हेपरिहाराय । ' 'दूतोक्तंसंद्सद्वापिश्रुत्वाकाय हिताहितम्‌ । दूत.ननिग्रहीतः्य 
| इतिनीतिचिदोचिदु ? | आदौदेघी त्युक्तत्वाद्देव्याएघजयःसूच्यतेयत १ | 'दीव्य- 
तिधिजिग़ीषतेदेवी.। हे देवि! तेनशुम्मेनदूतः प्रेषितः त्वतदेवी तःलशुस्भः का- 


र 
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४०२. क मार्कण्डेयपुराणम्‌ कै ॒ [ देचीमाहात्ते 


क्षीरोदमथनोद्भूतमश्वरत्नं ममामरेः ॥- उच्चःश्रवससज्ज्ञ तु प्रणिपत्य समपितम्‌ 
यानि चान्यानि देवेषु गन्ध्चेषूरगेषु.च। रत्नभूतानि भूतानि-तानि मय्येव. शोमने |. 


काक nn 








शंतृणंगतः स्या न्नतुजयमित्यपिदेवी पारिश्रदोक्तिलेशोऽनुलन्धेयः ॥ ६० ॥ ` 

हेरेवि! यः सदासर्वदासर्वा सुदेचयो निषु :विषयेणुअव्याहताज्ञः अप्रतिहत- 
शासनः निर्जिताखिळदेत्यारिः निर्जिताअभिभूता अखिलाः देत्यारयः देचायेन शुम्मो 
यदाहतद्वचनं *टणुष्वाकणंय । व्यत्ययोबहुलमित्यात्मनेपदम्‌ । व्येञ्सम्षरणे।. 
संवरणमाच्छाद्नं किप्‌ । अंचिष्णु'ऽ्ययतिसंब्रणोति आञ्छादय तिव्याप्नोत्यवि- 
द्यात्वेनेति अची विष्णुमायातयाअव्यया देव्या आहताआज्ञास्यशुस्मरूय सः अब्याहताः 
ज्ञोभविष्यति। 'निर्निश्चयनिषेधयोः' । निर्जिताअजिताअखिलादेवायेनसतथो- 
क्तोभविष्यतीत्यपिदेवीपाषंदो क्तिलेशो 5प्यन्ुसन्घेयः ॥ ६१ ॥ 

शुम्भआहेदम्‌ । पटकदेशेदग्घेपटोद्ग्धश्त्यवयवेणकदेशेअप्यवयवीसमुः 
दायोषत्तंतेकचिदबयचावयचिनोरमेदोपचारात्प्रयोगेछु तद्वट्त्रेलोक्यं मम स्वंवत्तते 
इत्युक्ते किंत्रेलोक्यं एकदेशबृत्याचिवक्षितमिहेतिकस्यचिच्छङ्कास्यादतस्तामपनेः 
तुमखिळमिति अखिळमित्येषो क्ते एकको ऽपिलोको ऽखिलोभवत्यखण्डद्रत्तित्वा दुष 
नस्येत्यतन्मेलो क्य मित्युक्तम्‌ । इहम मेति चिभक्तिप्रतिरूपमव्ययम्‌ मायावाधि- 
निर्ममोयोगी तिवत्‌। मम मायादेव्याः त्रैलोक्यं इत्युक्तम्‌| मायायाअखिलं | 
सुचंचत्तंतेतत्कुतः शुम्भस्येत्य पिदेवी पाषंदो क्तिलेशोऽप्यचुसन्ध्रेयःदेचाः मम शुम्मस्य 
वशालुगाः। घशः कान्तिरिच्छा। मदिच्छामचुघतंन उँ 
पाषंदोक्तिळेशो5चुसन्घेयः । तत्तदवेवतोद्वेशेनपृथक्‌ पृथक्‌ विहितान्‌ तान. सर्वाद | 
यज्ञभागानाहुतिरूपान्यज्ञांशान्‌ अहमेवशुम्भःपृथकपृथगिन्द्रियादितत्तद्वेववाकाय7& | 
हसुपात्रित्यउपाश्नामिउपसुञ्जे। अशमोजनेक्रयादिः .| 1 


त्रिपमव्ययमषिद्याचाचि अविद्याचाइतस्मिस्तदूबुद्धिःसा चदेव्येच यज्ञभा 
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बञ्चाशी तितमी 5च्याय; ] + देवोद्तसम्बाद्वर्णनम्‌ + ४०३ 
~`. स्त्रीरत्नभूतों त्वां देवि! रोके मन्यामहे बयम `" `` 
खा त्वमस्मानुपागच्छ यतौ रल्लभुजो चयम्‌ ॥ ६३॥ 
मां वा ममाचुजं चापि निशुम्मंसुरुचिक्रमम्‌ | भंजत्व॑ चञ्चंळापांङ्गिरंलभूतासिचयतः 











त्रिष्वपिळोकेषु घराणिश्रेष्टानिरलानिखीरल्ञानि मम वश्यानिविधेयानि। 
चशंकान्तिइच्छांगतानीत्यर्थः। घशंगतइतियत्प्रत्यः । तथैबतद्वदेचचलचन्त्व- 
तंएब। 'गजरत्नंदेचेन्द्रवाहनम्‌। ` 'वाहनमाहितांदिःतिणत्चं नात्र भवति । चा- 
हितत्वस्याचिचक्षितत्वान्‌। ` अत्रहिदेचेन्द्रर्यचाहनमित्यैतस्यस्चस्चामिभाच- 
सम्बधमात्रं चिचक्षितत्वम्‌। यद्वाहनेअरोपितंयतोखिलं तदाहितसुच्यते। इश्लु- 
चाहणमित्यत्रइक्षवोचाहने आरो पिताइ तिक्रत्वा णत्वेभवति ॥ ६३ ॥ 
क्षीराण्युदकानियस्यसक्षीरोदःक्षीराब्धिःउत्तरपदे'उदकस्योदःसञ्ज्ञायांर 
इत्यत्र ` सज्ञायामुत्तरपद्सयोदकशब्दस्योदादैशोचक्तव्यः। क्षीरोदस्यमथनंतत 
उद्भूतं उच्चःश्रचससञ्ञ्ञम्‌ । श्रुगतौश्रुअ्रवणे । उंच्चेश्टणोति गच्छतिउच्चेः 
श्रवाः पचाद्यच्‌। सहसञ्जञयाचेतनयानाम्ना चचर्तेते सञ्ज्ञः । सहस्यसः सञ्ज्ञा 
यां चोपसजनस्ये'तिततः कर्मधांरयः। उच्चेः श्रचश्चासौ स संज्ञश्चउच्चेः श्रवस- 
सऽ्शः। अश्वविशेषणत्येपुं ल्लिङ्गः। अश्वरल्लघिशेषणत्वेतुनपुसकलिङ्गउच्चेः- 
| श्रक्ससञ्ज्ञम्‌। अथंवाप्रशस्तेश्रवसीयरूय सः श्रवसःमत्वथ अशेआ दित्वादच | 
जवेनमानेन च उत्छृष्टत्वादुच्चरित्युच्यते । उच्चश्चासो अ्रवसउच्चः श्रवसं 
इतिसञ्ज्ञायरूयसरः । अश्वरल्लविशेष्रणत्वै उच्चेः श्रवसंसन्ज्ञ' तु मट्गीतेरमरेः प्रणि- 
पत्यमत्पादपझ्म ५फ्तिंडपायनीछत्तम्‌ | “उपायनमुपत्राहउपहारस्तथोपदा' | अ 
) | चापिमायावाचिममेत्यव्ययम्‌ | . मायादेव्यै अमरंभ क्तिनश्रेर*वरत्नंप्रणिपत्यसम 
| पितंतत्त्रेळोक्ये शृहेयस्यायत्रक्वाप्यर्तुअयंतुशुस्भोऽन्यदीयं ममेदमितिमुघासिमन्य 
| प । इतिदेवी पाषंदो क्तिः ॥ दात रड 
८ । >. हे शोभने दे विदेचेघु बांगन्धचे घुँदेघगायनेघु वांठरगेषु नोगेषु चांयामिचाच्यां- 
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४०४ _ "क मार्केण्डेयपुराणस्‌ क, [ देचीमादातये 
पर्मैश्वर्यमतुले प्राप्ल्यसे मत्परिग्रहात्‌ । एतद्बुद्धया समालोच्य मत्परिग्रहतां त्र .. 
ऋषिरुवाच 


इत्युक्ता सा तदा देवी. गम्भीरान्तःस्िमिता जगी । 
दुगा भगवती भद्रा ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥ ६६॥ 





निरत्नत्वमुत्छृष्टत्वंप्रात्तानिभूतानिशरीरभाज्निमनोहराणिस्त्रीरूपाणिसन्ति ( तानि) 
सर्वाणिमय्येचविभ्रयेचत्तंन्ते। आः सखिशोभनेगवस्थोसावित्थमभूतवादीशुम्म 
शास्भवीयं देव्येवभूत मित्थमा चएयानिदेवेषुगन्धच डुउरगेषुचारत्नभूता निरल्ञतां प्रप्ता 
निभूतानि कृतानि सत्यानि तत्स्थानि सन्तितानि मय्येचदेव्यामेघघत्त मानानिना 
न्य) अथचाइतोऽन्यानि च यानि चरलभूतानि पृथिव्यादीनि सम्तितानिस 
्ाणिचिश्व रूपत्वेन चिश्वमातृत्वेन मप्येचदेव्यांघत्त न्तेनशुस्भइतिदेचीसखीजनोक्ति 
लेशोऽप्यनुसन्धेयः ॥ ६५ ॥ 
हेदेचि! लोकेऽस्मिनरलभूतांभूलो केहिमाळयंनिचासिनींमानिनीं त्वांस्री 
रभूतांसत्रीरलजातांसन्रीजात्युर्छृष्टां तां प्राप्तवतींवयंशुम्भनामानोमन्यामहे। सा 
एवं चिधात्वमर्माचुपागच्छप्राप्तुहि। कुतइत्यतआह । यतोषयंरल्लभुजोरा 
जानः।  यदुक्तं। 'रुघराष्ट्रमन्यतोरक्षत्यन्यदीयंक्षिणोति च। 'वद्धतोपायचा 
न्नित्यंरल्लहारी स पार्थिव? । देचीप्रार्थस्त्वेषः | उपागच्छेत्यत्र उ पा गच्छेति 
च्छेदः । तत्र'उसम्बुद्धौरुषोक्ते च शिचवाचित्वनव्ययम? । पानेपिबतिःरक्षाया ` 
पातिः पायतिः शोषणेक्किप। पायतिशत्रन्‌ शोषयतिपाः उरिवरुद्रइचपाडपा' is 
हेदेवि! कालाझिरुद्रइबपायन्तीशत्रन शोषयन्ती सती अस्मानितिशुम्मादीदै 
त्वामाकारयमाणानशत्रन्‌ शोषयितुंगचछयाही तिदेवी पार्षदो क्तिलेशो 5प्यनुसन्धेयः | 
यद्वा, - अञ्चुक्षेपणेदिचादिः क्विप । अस्यत्यरीन्‌ क्षिपत्यधिक्षिपरि 
त्तिमः 'अत्वसंतस्यचे'तिडपधादीघःअधातो रितिप्रतिषेधान्नभवति पेओध क 
_यंतिशोषयन्तिलोकानितिपाः तेषां पांशुम्भांदीनां देत्यानां अः आसिकाशिपिका 
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-चञ्चाशी तितमो ऽध्यायः ] ॐ देवीदूतसम्यादघर्णनम्‌ छ ४०५ 


देव्युचाच 
सत्यमुक्तं त्वया नाऽत्र मिथ्या किञ्चिस्वयो दितम्‌ । 
त्रलोक्याधिपति शुम्भो निशुम्भश्चाऽपि ताहुशः ॥ ६७ ॥ 





घिक्षेपिकान्यक्का रिकेतिपाः । पांअःपांः उइतिसंवुद्धावव्ययं उद्देदेचि! त्वं अ- 
स्मानुपागच्छे तिशुस्भादिमिः रल्लमुडभिः देत्येराकारितासि। सात्वंपाः्सति- 
गच्छपाय तोज गन्तिशोषयतःशुम्भादीनरूयन्ती अधिक्षिपन्ती गच्छयाहि । कुतइत्य- - 
तआह।. यतस्तेरल्भुजः। सुजोकोटिल्ये तुदादिः क्षिप। भुजन्तिकौ रि- 
स्येनबत्तेन्तेभुजः रत्नेषत्कृष्टेषु विषयेषु सुज्ञः को टिल्येनान्यायेनचत्तंमानाः रत्तभुजः 
अतः तेषांशुस्भारीनांकुटिलानांन्यक्करणायगमनं युक्तसुत्पश्याम इती तिदेची पाषेदो 
क्तिः॥ ६६ ॥ 

*चलाचळःस्यात्तरलश्चञ्चलश्चपलश्चलः । चञ्चळौनेत्रान्तनिरीक्षणेन- 
तरळौ अपांगौनेत्रांतौ यरूयाःसाचञ्चळापाङ्की । हे चञ्चलापाङ्गि! हेवरारोहे! त्वंयतों- 
रलभूतासि सौन्दर्य णउत्कष्टता प्राप्तासिततोबेअचुनीयसे 'नरल्रमन्विष्य तिमम्मृष्यते हि 
तदि? तिन्यायतःप्राथ्यंसेततश्चमां निशुग्भंचाभजआश्रय । उरुविक्रमःशौयंलक्षणो 
यसूय तंममअचुजंकनिष्ठम्रातरं निशुस्भंचापिभजसंश्रय । त्वंहिरत्नंर्भाजञ्च 
राजानइघघयञ्चराजानः तसमार्वमरूमानेचभजनान्या नितिशुम्भाचुकूलो मिप्रायोऽयम्‌ 
'चेस्यात्सम्बोधनेपादपूरणेऽचुनयेऽपिच' । देव्यचुकूलार्थस्त्येषः। 'सप्तम्यांजने- 
, ड' अन्येष्व पिटूश्यते' इत्यत्रसू्रेपिशब्दःखर्षो पाधिव्यसिचारार्थः । तेनधात्वन्तरा- 
दपिडोभचतिकारकान्तरेषूपपदेचेतिचचनात्पिएसंचूर्णन इत्यस्मादाङपूर्वाचञ्चलोप 
पदात्‌डः टिलोपः साचञ्चलान्न्यायादपश्रष्टानदरत्यानासमन्ताद्‌भिव्याप्यपिनष्टि 
| सञ्घूणयति इतिचश्चलापंङ्गंगात्रंयस्या साचञ्चलापाङ्गी । अङ्गगात्रकण्ठेस्यञ्चोप 
| | सङ्ख्यानाद्वा,ङीष्‌ हेचञ्जलापा ङ्भ हेदुष्टदैत्योपसञ्चू्णेनसन्ञद्धगात्रेएचं विधात्वंशुस्मेन 
`. सकारितासिकिमितिमांघाअजुजंनिशुम्मंवाभजेत्याहृतासि यतश्चत्वंरल्रभूतासिघे 
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तह 


॥ RII Fs 


४०६ _ ३ माकण्डेयपुराणम्‌.*- ` - + `. देखी साहा 


कि त्वत्र यत्प्रतिज्ञातं मिथ्या .तत्‌ क्रियते कथम्‌ । 
श्रूयतामल्पबुद्धित्वात्प्रतिज्ञा या . छता पुरा ॥.६८॥ 


_ अनुनी यसेप्राश्यसे चततःत्बं मांवे तिशुम्भं अमगच्छया हिअचुजंचापी ति निशुम्भे 
गच्छयाहिअमइत्येतद्मगताचित्यतोभ्घार्देलोडिरूपंतञ्च मां घा। .. अममा अनुज 
इतिपदच्छेरात्क्रियते किचिशिष्टात्वं मा। 'मः शिवोबारमायांचमानिषेधेऽव्ययं 
_मतम्‌। मंशिवंशम्सुःअखतिगच्छति शम्भुना सह दीव्यतिचेतिचियृह्यमसगति 
'दीप्त्यादानेष्वित्यसतेः पूर्ववदपिशव्दविहितोडः - डितिटेरसशब्द्स्यलोपःख्रियां 
माइतिरूपम्‌ ततश्चताद्ृशीशाम्मवी चञ्चलापाङ्गी दुष्टदेत्यसंहारसज्ञाज्ञीसतीत्वमुरू 
विपुळयथारूयात्तथाशुम्भादिषुविषये विक्रमंभजशौ यसमाश्रयेतिदेची पाषंदो क्तिलेशो- 
ऽप्यचुसन्धेयः । यद्वा, चञ्चलापाङ्गि रत्नभूतासि घा पियतःइतिच्छेदः। एकाः 
रउच्यतेचिष्णुरेकारःस्यान्महेश्वर?' । ममेतिमायाचाच्यव्ययम्‌ ॥ . यती प्रयत्ने 
यृतनंयत्‌ स्ित्रयांभावेसम्पदादित्वाद्वाक्तिप। पेम्हेश्वरस्येवकाळाञ्िरुद्रस्येष 
यतंयत्नंप्राप्यहेममःहेमाये! देचिमांहन्तुंनिशुम्भञ्चहन्तु' महान्तं चिक्र मम्पादविक्षेपंपरा- 
क्रमंचाभजेतिदेची पार्षदोक्तिः। . चञ्चळानन्यायादपश्रष्टानपकत्त हिसितु अङ्गति 
प्राप्नोतितच्छीलाचश्चलापाङ्डी अगिगंत्यर्थः। . रल्लभूतश्चासाचसिञ्चेतिरल 
भूताऽसि। चञ्चलापाङ्गि रलभूतासि घा ( ? ) । घागतिगन्धनयोः 'आतोऽवुप 
सर्गेक» ॥ ६७ ॥ 
हे देवि त्वं 
ऐश्वयपरमेषुभ्रेष्ठेघुस्वामितांचप्राप्स्यसि ।. . व्यत्ययेनात्मनेपदम । यद्व) मर्या 
शुम्भेन त्वे परमेश्वय प्राप्रूयसेप्रापयतेः कमणि लटिथासःसेरूपम्‌ | हे देवि । 
एतत्लवधागुक्तशुम्माभिप्रायगर्भवुद्धथा समाळोच्यविचार्यमत्परिग्रहतांबजप्राप्बुि । 


परिग्रहःपरिजनेपत्न्यांस्वीकांरमूलयो:” । ` यदाहु:,'. पत्नी परिजनादानमूलवाप | 
परिग्रहाः, bir: इ तिशुम्भानुकूलोऽथेः | देव्यचुकूलो ऽथेस्त्वेषः | हेंदेवि! ट्यंपरमा 
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चञ्चाशीतितमो ऽध्यायः ] ॐ देवीप्रेतिबोधवाक्यघर्णनम्‌ # :४०७ 


यो मां जयति सङ्ग्रामे योमेदपव्यपोहति। योमेप्रतिबलोलोकेसमेभर्ता मचि७ष्यति 


तदागच्छतु शुस्भोऽत्र निशुम्भो: घा' महासुरः! ` 
मां जित्वा 'किञ्चिरेणाऽच 'पाणि गृह्णातु मे लघ ॥ ७०॥ 





सर्घोत्कृष्टा यद्वा , पराउत्कृएामालद्मीःत्वमेवेत्तिअतुळं ऐश्वर्यप्राप्स्यसीतियंत्‌ 
सत्यमेवेतत्‌ । किचित्रं। किचमत्परिग्रहात। मदिहर्षमाद्यतिमद्क्किप। यःमद्‌- 
माद्यन्परिग्रहः मातृमुख्यःपरिचारः तंप्राप्यपरमैश्वयं प्राप्ल्यसेइत्येतदपिसिद्धमेचेतत्‌-। 
मत्परिप्रहादितिकर्मेणिल्यबूलोपेपञ्चमी'। हेदेचि ! त्वं एतदुबुद्धत्यासमाळोच्य 
माद्यत्परिग्रहोमातृमुर्यःप रिजनोयसूयाः सा मत्परिग्रहतातांत्रजप्राप्नुहि । यःख- 
स्विमाश्चित्रागावो मे सन्तीत्यादौ बुद्भयासमाळोचते स एच खलुचित्रशुतांप्राप्नोति 
तद्वदियम पिदेची प्रेमतः आन्मनोमन्माद्नप रिग्रहो र्ती तिबुद्ध्यासमालोच्यपञ्चान्मा 
द्यत्परिग्रहताम्व्रजती तिदेचीपाषेदो क्तिः । 'त्वतलोगु णचघनस्यपु वड्भावोवक्तव्यः 
॥ ६८ ॥ 


ततः सन्देशश्रवणसमयदइत्येघंशुम्मेनदूतद्वाराउक्ताकथिता । ` देवी 
गम्भीराअगाधा भिप्रायादेत्यानहन्तुकामा अतएवान्तःस्मिताः । शुम्भोडुरात्मामां 
प्रतिदेवतांइत्थमाहेतिसोत्प्रासमन्तम्तम्भितहासातंहन्तुमनाःस ती जंगोी । दूतंचाच- 

~ ५ जे र 
सुचितामूचेऽकथयत्‌। दुर्गादुरवगाहा । भगवतीसमः्श्वयरूपा । भद्राक्षे 


मरूपा ययाइद॑ंजगद्धार्यते गेशब्दे'आतओ णलः । अयंभाघः इतिदूनेन व्यभिचारि- 
भावेनउक्तापिदेकीनसाअसाता हुशानाभूत्‌ अतिपतिवताशुस्भा दिसि स हरन्तुकामा- 
नाभूत्‌ । 'किन्तुअतदाकालाम्तरेहन्तुकामैचाभूत्‌ ॥ * ६ ॥ 
अत्रशुम्मेऽपिविषयेसत्यंडक्तहेदूतं! अत्रत्चयामिथ्यापदरकाचन्नडदितेनउक्त 
॥ तथाहि । शुम्भस्त्रेलोक्याधिपतिभषति निशुम्मो 5पिचताद्वशःशुम्मसद्वशएघ 
| मिथ्येत्यव्ययम्‌ | इदेहिसोल्लण्ठनवचः ।' अनितिजीचति अनःपचाद्यच । अयेन 
शुभावद विधिनाअनःअयानः हेअयानदूत त्वया5त्रास्यांपतिव्रतायांदेव्यां घिषयेयद- 
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छ : .. “क सार्कण्डेयपुराणम्‌ # , :. . [देचीमाहातम्रे 
| ' दूत उचाच . ``. 5 ै 
अवलिप्तासि मैचंत्वंदेवि'ब्रृहि ममाप्नतः। त्रेलोक्येकःपुमां सितिष्ठेदयेशुस्भ निशुम्भयो; 
सम्भाविनेकिश्विन्मिथ्या उ दितं उक्तंशुम्भनिशुम्भंवाभजेतितःतुसत्यसुक्तहीनम्‌ । त्रेढो- 
क्याधिपतिःशुम्भइतियत्‌ । एतत्खत्यंयतःशुम्भःत्रेलोक्यसूयाधेर्मानसपीडायाःपतिः । 
उत्पादकत्वेनस्घामी यतञ्चसताद्वशएघनिशुम्भो5पि । 'पु'स्याघिर्मानसीव्यथा' प्रे. 
ठोक्यस्यत्व घिपतिरियंदेव्येवेतिदेची पा्षेदाभिप्रायतः सोत्पासता$्वसेया ॥ ७०॥ | 
/किवितर्कपरिप्रश्नेक्षेपेनिद्राप्रकारयो । “किमव्ययंघितकेतुतुस्यादुभे 
देऽवधारणे। शुम्भःत्रेलोक्याधिपतिःसत्यं कित्वत्रास्मिन्‌ शुस्भेपत्यावाश्रयितव्ये 
विषयेममधिचारो5स्तिपृथक्‌ प्रति नियतः । . मयायत्प्राक्‌ प्रतिज्ञातंतत्किमिथ्याक्रि- | 


कवळ कनक... Dome nm ना 


यते। मयादेव्याऽरपबुद्धित्वादनालोच्यपुराबादयकाले या प्रतिज्ञाकृतासात्वंया | 
दूतेनश्रूयताम्‌। ङतामयेतिवापाठः। अतसातत्यगमने । अल्पवुद्धित्वंअत | 
तिसततंगच्छतिसदाप्नोतीति अब्पवुद्धित्वात्‌ क्विपिरूपम। सम्बुद्धौ हेल्प | 


बुद्धित्वात्‌ हेस्वल्पधिषण! हेदूतत्वयोक्तंशुम्भनिशुम्भंवाभजेति ।- : तत्रयाप्रतिज्ञ | 
भत्त रिविषयेकृतासाभ्रुयतां साचेत्‌ घटेत तहिमेमर्ता । - अन्यथांयन्मयाप्रतिश्चाततं | 
न्नस्यात्‌ ।  'मानिनोनिरयंयान्तियाबदाभूतसम्प्लवम? ॥ ७१ ॥ : 
काऽसोप्रतिज्ञा। जिअभिभवेजिजयेइत्ययंत्व कर्मकः । योमेदपंगष 

“व्यपोहतिद्राघयतिदूरीकरोति । ` 'दपोहषंणमोह नयोः । “गर्चो मिमानोऽहंकारोः 

दपॉऽहं करसूर्ययोः । ऊहचितकेआत्मनेपदी उपसर्गा दस्यत्यूह्यो वचनमिति 

परस्मेपदम्‌ । योमेदेव्याः प्रतिबलोळलोके अधिबळः ..स बलः स्यात्प्रतिबढः घि 

पक्षः प्रतियोगीवास्यात्समेभत्तां भविष्यती तिप्रतिज्ञास्वरूपम | -: टोकेजयन्ती . 
अभिभवित्रीशक्तिरियमेबनेतां को पिनेलुंशकनो तिः।.; "+ कोकेदरपात्माईहङ्गाररु 

शक्तिरियमेवनेतां को पिप्रच्यांचयितु'शकनोति । , 99 १ 
तांको5पिप्रच्यावयितु'शकक्‍्नोति ।. इत्यमिप्रायेणप्रतिज्ञातमित्थंदेव्या !. यासा: 
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en बन 
SS eae amare mse ललल 


| 
| 
। 





यञ्चाशीतितमोऽध्यायः ] # देवीदूतसम्बादवर्णनम्‌ # ‘४०६ 


अन्येषामपिद्‌त्यानांसच देचानषयु थि । तिष्ठन्ति सम्सुखादेचिकिंपुनःस्त्रीत्वमेकिका 
इन्द्रायाः सकला देवास्तरूथुय बां न संयुगे । 





द 


-ग्रामेतुझ्येखंखारग्रामेमां लक्ष्मींसंपदंजयतिपरमचैराग्ययोगादभिसचति। योऽमे 


ऽलक्मीकेदे त्यघगेदपहर्षणंगचंचव्यपोइति । योळोकेमेदेव्या अप्रतिबळःअप्रति- 
पक्षः अचुक्कलःसमहे श्वरोमेभर्त्ताघारकः पोषकश्चनान्यइतिदेव्याः परमो ऽ मिप्रायोऽयं 
देचीपाषदेःसहृदयरूहितः ॥ ७२ ॥ | 
पाणिग्रहणंकरोतु। तयोरन्यतरः। अत्रमत्प्रतिज्ञापरिपाल नेचिरेण 
कालेनकिसाध्यं कि घिळम्वेनकृतंस्यात्‌। 'आदानस्यप्रदानस्यकत्त व्यस्य पच 
कर्मणः । क्षिप्रमक्रियमाणस्यकालः पिबतितत्फलम्‌ः । मत्पाणो प्रभुशुत्रःतरफलं 
प्रक्ष्यतिसः इतिदेव्याशयः। तत्तस्मात्प्रतिज्ञानः कारणाच्छुम्भो निशुम्भोचाआ- 
गच्छतु तेनकिस्यात्‌ तदनादूत्यजित्वाजैतात्रळोक्यघिजञयी महानसुरः महासुरः 
महादेचः मांग्रह्मातुअत्रमदुग्रहणे कि चिरेणेतिदेव्याः परमामिप्रायं देवीसख्यःस्वरूच 
चेतः सुऊहन्ते। जिअभिमवे अन्येभ्यो पिद्रश्यत'इ तिकनिपिहरुषस्यपितिङ्कति- 
लुगागमः । : नान्तः। चिरेणातिकालेन अव्ययंचानव्यय चेदम्‌ ॥ ७३ ॥ 
. -लिपडपदेहेउपदेह उपचयः। अवपूर्वस्तुलिपिगर्घचत्तते। यदमभ्यचुः 
"गर्वो सिमानो ऽहंक्कारोमानश्चित्तसमुन्नतिः' । दर्पोऽबळेपोऽहन्ताच' । हेदेवि! त्वंअच 


*लिप्तासिमेवंभूः  एषंगर्वितामाभूः । रब॑ममाग्रेपवंयदघोचः 'योमांजयतिसंग्रामे' 


इत्यादि 'तदागच्छतुशम्मोत्र'त्यादिचेति प्रतिशाव्याजेनखलत्वंकेवलमहमहमिकाम 
घोचोमेचंत्रहि।  कुतइत्याह। तरेलोक्येशुस्भनिशुस्भयोर्रेयोदुघुकामःकःपुमां- 
स्तिष्ठेत्‌ न कोषपि। अबलात्व॑ योत्स्यसेइतिकाकथा । इतिशुस्मानुक्कूळो5मिप्रायः 
अवलिप्तान्‌ सगर्चान्देत्यानल्यति अधिक्षिपति अवलित्तासि। अमसुक्षेप। क 
मेण्यणिःरिडढाणञः'सुत्रेण डीपिरूपंतत्संबुद्धो हेअबलिसासि हेमदौद्धतमद्वत्ति यतः 


_स्बंमाळड्मीः अतोममाग्रहतःसखीजनस्यपुरतःएषंत्रृहि योमांजयतिसंङ्ग़ामे' इत्यादि 
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3१० , ऋ मार्कण्डेयपुराणम्‌ःक . ` "+ `| देधीमाहात्थे 
~; शुम्भादीनां कथन्तेषां स्त्री प्रयास्यसि सम्सुखम्‌ ॥७३॥ . ` 
सा त्वं गच्छ मयेवोक्ता' पाश्व शुम्भ निशुम्भयोः। 
_ ८८३i ooo oi 
'चरेलोक्येअग्रेपुरोमाविसङग्रामे शुम्भ निंशुम्मयो्मध्येकःपुमान त्वयासमंयों दुघु'तिप्टे 
दपितुनकोऽपि ।} थदातदग्नेशुम्भ निशुस्भयोः सम्बन्धी कःपुमान्‌ योद्धुकामः तिष्ठे 
सकोऽपिइतिदेव्याः सखीजनाशयोऽचुसन्धेयः ॥ ७४ ॥ 
हे देवि! हेभव्ये अन्येषामपिशुम्भव्यति रिक्तानां दैत्यानां धम्रलो चनप्रशचतीनां 
युधिसवदेवायोद्घुकामाः सम्सुखानतिष्ठन्ति। किंपुनः त्वंएकिकाअबलादैत्या 
नांपुरतः योदुचुमक्षमेतिकि पुनवक्तव्यं इतिशुम्भानुकूळोऽर्थः। हेदेचि! अन्येषामपि 
देत्यानां सम्मुखायु धिसर्वदेवानतिष्टन्तिचेत्‌ मा तिष्ठन्तु । त्वंपुनः त्यतुस्जीसत्य- 
पिसमंस्तशक्तयंधिदेवता रूपाएकाकिन्येच असहायशूरायो दुछुमन्येषां दैत्यानां सम्मु 
खी किनतिष्ठसि अपितुयोद्धु संमुखी तिष्ठस्ये वे तिदेवी सखी जना सिप्रायो 5नुंसन्येयः 
बह्यात्सम्बोधनेपादपूरणेनुनयेऽपित्र एकाकी त्वेकएकंलः । 'प्रत्ययरूथात्का 
त्पूचस्यातइदाप्यस्ुपः ॥ ७५ ॥ [ [ 
हे देवि! येषां संयुगे इन्द्राद्याःलवे देवाः सम्मुखाः नतरुथुःनतस्थिवांसः। | 
'तेषांशुम्भादीनां देत्यानांसम्मुखं त्वं स्त्री अवळायो दुु'कथंप्रयाम्यसिअभिगमिं 
ष्यसि | विचाह निमित्तप्रतिज्ञापाळनाय शुम्भादिभिःसहस्त्रियारुतवयुद्धं न घटते । 
अपि तद्युद्ध विनेचशुम्भेनाहूता त्वं तं भजवजेतिशुम्भाइक्लोऽर्थः। देवीसखीजना 
'सिप्रायोऽन्यएव । ` यथा हेदेचि! त्वं इन्द्राद्याः आसउपचेशानेकर्त्तारिक्किपआस्तः 
आःसान्तःइन्द्रादिषुआःआसीनाःइन्द्राद्याःइन्द्रा दि मिद चे ध्यातासत। ते प्वासीनासि | 
त्बंसकलाकळांभःसहदवत्तंमाना। हेदेचि! त्घंद्रेचाःखान्तम्‌। विद्ुक्रोडाषिः 
जिगांषादों “सर्वधातुभ्योऽखुन्‌ः। दीव्यतिदेचाः 'अत्वसन्तस्यै' युपधादीः दैवा' j | 
चिजिगीपक्राणासि। पुनःकथंभूतात्वं येषांशुम्मादीनांसंयुगे इन्द्राद्याःनत्स्यु' | 
तेषां स्रोप्रयालीअसिस्रीःप्रयासन्तोभत्‌ घिनाशाजनितढुःखाकुर्घती । यसुप्रय 


== 
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/वञ्चाशी तितमोञध्यायः ] क देवीदूतसस्चादचणेनम्‌ # नछ््स्श 
 'केशाकषणनिध तगौरवा मा गमिष्यंसि॥ डंडा: कं 2110 2 
देव्युयाच - - 


एवमे तड्‌ ली शुम्भो निशुम्मश्चा 5 तिवी य्यंचांन । किकरोमिप्रतिज्ञामेयद्ना लो चिंतापुरा 








त्नेणिच्‌ । :कर्मण्यण्ङोप्‌-। - एघंविधाऽसि-। ` तेषांसंयुंगेसम्सुखंकथंन- 
रूथास्यसिअपितुयोद्धु प्रयास्यसिइति। 'सम्भवत्येकचाक्यत्वे चाक्यभेदस्तु 
नेष्यते। ` अर्थान्तरेचिचिक्षायांचाक्यभेदोनदुष्यति’। यद्वा, हे देवि! इन्द्राद्याः 
सक लादेचःःयेपां शुस्भादीनांसंयुगेसंम्सुखंनतस्थः रूथातुंनरोकुःएताचतातेषांशुम्भा- 
दीनां सस्मुखेयोद्धु' विजेतुंत्वं कथनप्रयास्यसि। इतिदेवीसखी जनाभिप्रायः । 
यद्वा, तस्थः या ईषां इतिच्छेदः ईषगति हिसादर्शनेषुम्घादिरात्मनेपदीकर्तरराक्कप्‌। 


ईषन्ते हिंस न्तिईषःहिसकाः तेषांइईप्ां हिंसकानांशुम्भादीनां संयुगेइन्द्राद्याः नतस्थ॒ः 


तेखछुमीरचः। हहेदैवि यात्वंस्तर्यपिसवशक्तिरूपावतीणांसि। सा भगघती 
त्वं तेषांसस्मुखंकथं न प्रयास्यसियोद्घु'अपितुप्रयास्यस्येवेति॥ ७६ ॥ 
हे देवि! सात्वंप्राशुक्तप्रतिज्ञापालनपडीयसीघिवोहुमनःः मयादूतन उक्ता 


.कथितघसती । यद्वा, त्वद्गौरचाभिचाञ्छिनामय़ादूनेन उपादिष्टाखतीप्रतिज्ञाभङ्क- 


भयं परित्यज्यानपत्रपासती शुम्म निशुम्भयोःपाश्चः 'गच्छ। ` यतःत्बंइत्थंसदुपदेश- 
माश्रयन्ती केशा कर्षण निदु्धू तागौ रघा सती मांग मिष्यसि । . माइरर्याङदव्ययं निषे- 
घाथक -अन्यथा'माङिल॒ङ स्यात्‌... केशानां शिरोरुहाणामाकणेननिदुधू तंकस्पि- 


तेअपारुतं अपनीय गौरचंगुरुट्वंबहुमान्यत्वंयस्याः सा इत्थंभूतासतीनागमिष्यसि 
| अन्यथात्व॑मदुपदेशपराडमुखीसती प्रतिज्ञांपालयिलु सङ्ग्रामंकतु कामापितमलभ- 
:मानाचरचासीनाकेशपाशाकंषंणापाळतबहुमान्यतासता बलादाझृष्य मा णा शुम्भनि- 
शुम्भयोः-पाश्व॑ग मिष्यसि इतिशुम्मांनुकूळो$थेः । देचीसखी विषक्षितरुट्वन्य 


एव यथा हे देवि! सात्वे दुरात्मनादूतेनइत्थंउक्ताऽतपएवसञ्जातक्रोधासतीमया 


सख्यासहशुस्भनिशुस्भयो पार्श्व गच्छ।  ततः.तयोःकेशाकषेणनिद्दधू तगौरघा 
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डे 


“४१२ 3 मार्कण्डेयपुराणंम्‌ पक ! +` [देच माहे 
ख त्वं गच्छ मयोक्तन्तेः यदेतत्सचमादुतः। तदाचक्चांछुरन्द्रायंसचयुक्तंकरोतुतत्‌ | 








जा 


शुस्भनिशुम्भयो;केशानामाकषंणेननिद्धूतं निरस्तंगीरवंदेव्येश्वरत्व..यया सा | 


तृत्तीयाथेबहुती हिः एवम्विधा त्वंपुनरपिअमासखी जनस्यसमी पमागमिध्य: 
सीति। अमासहसमीपे च'। व्यक्त हीनंविधुतं ससुज्कितं घूतसुत्सष्ट । 
गौरवान्नागमिष्यसीतिपाठेतु। हे देवि! मयात्वद्वौरववा डिछलनादूतेनउपदिष्ट 


सती मत्पाश्‍वइतिपाठेद्वितीयाद्विवचनान्तम्‌ । . मद्दचनाच्चेज्ञगच्छेः तिशौ रघो 
'दुबहुमानांन्नागमिप्यसि किन्तुकेशाकर्षणनिधू ताआगमिष्यसि । 'निनिश्चयनिपे- 
धयोः। निदु्ध्‌ताअत्यक्ताकेशाकर्षणेननिद्ध'ता बद्ध्चाग्रहीताबन्दीकृतासत्य- 
पमानादागमिष्यसि । गौरवात्तनागमिप्यसि । इति शुस्भाऽचुकूळोऽथः। 
चेव्यचुक्ूळस्त्वेषः । हे देवि! कृतप्रतिज्ञात्वं तेनदुरात्मनाशुम्भेन मां भजैत्युक्तासती 
अतः सक्रोधामयासख्यासहशुम्भनिशुम्भयोःपाशवं हननाय गच्छ । ततश्चतयोः 


>> 


र क्तानि ७ ° ३ 
निदुधू तमत्यक्तनिग्रहीतं कुशाकर्षणं यया सा। आहिताग्न्यादिरघादःन्याहित 
इतिवच्िष्ठान्तस्यपरनिपातः । निदुधुतशत्रुकेशाकषणासती अत्यक्तकेशाकर्षणा- 
सत्यगोरवान्नागमिष्यसि | गौ रचादेवसन्मानादेघनिजस्थानपुनःआगमिष्यसि ` 


इतिदेवीलखीजना भिप्रायः | गौरवादागमिष्यसी तिधापाठः । यद्दा, कः ब्रह्माअश्र 
विष्णुः ईशश्चमहेशः केशाः तेषामाकर्षणंध्यानेनघशी करणंह्ृद्यवरूथापनंतवधूतंत्यकत 
-निनिषेधे निदुधू त॑अत्यक्तंकेशाकर्षणंये ऋषि सिः तेषां केषाकर्षणनिदुधू तानां : 
आसमन्तादभिव्याप्यवत्तमानां गौरघंमान्यत्व॑ तददन्तिनाशयन्तियेदेत्याःतेकेशाकः 
'घेणगौरवादः | पैओवेशोषणे'तान्केशाकर्षणनिद्ध्‌ तगौ रंबा दो दैत्यान घायतिशोष 










“यतिकेशाकर्षणनिद्घ तगोरवाद्वा । 'आतोनुंपसगेकः। ण्वंधि घासती 
आगमिष्यसि अनुस्यूतत्रह्मविष्णुमहेशानां गौरघादो दैत्याः अदभक्षणे छिप. 


तानवायन्ती शोषयंन्ती सत्यपारूयसिरुवरुथानंइतिसखांजनाभीष्टामिप्रायः ॥ ४9 
हे दूत त्वयांयदुक्तं शुम्भो बळीची यंचाननिशुम्भश्चचीर्यंचान्‌ इति 
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पंश्चाशीतितमो ऽध्यायः ] # देवीदूतसस्चादवर्णनम्‌ # 








४१२ 
इतिश्रामाकण्डेयपुराणे खाचणिके मन्वन्तरेदेचीमाहातम्येदेव्यादूतसस्चांद- 
वणनंनामपञ्चाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८५॥ ४० 
- दुर्गाससतशत्यांपञ्चम 
नान्यया। अहं तुकिकरोमियद्यस्मान्मेममप्रतिज्ञाइयमस्तिपुराप्रागेवमयानाळी 
चिताचिचारितानाभूत्‌। 'सम्भाचितंप्रतिज्ञाय निर्घोढव्यंमनीषिभिः । प्रतिज्ञया 


प्यसस्भाव्यं नि्वोढव्यंकथंन त; । निर्चोढव्यंप्रतिज्ञातंतर्कितंचाप्यतरकितम्‌। परि- 
ज्ञातपरित्यक्तेःप्राणत्य क्तिवेरंद्णाम्‌ । चीरकमंतदेतञ्चचीर्य मित्यभिधीयते ?।' इचेत्थ- 


'मर्थेयोरेवं'। 'यत्तद्यतरूततीहेतौ?। मयापुराऽनळो चिताप्यबिघारिता पिमेप्रति- 


ज्ञाईदुश्येवाभूत्‌। अतश्चाहंकिकरोमियुद्धादन्यत्‌ किन्तुयुद्धमेचकरोमि । किञ्च 
बेली शुम्भो निशुम्भश्चातिबीयंबानिति दूनेनयोगर्वउक्तःतमनर्षमपिगचमघ करोमि । 
पचमेतत्‌इद्‌ मित्थमेचे तिदेव्याःपरमो ऽभिप्रायः ॥ ७८॥ 

हे दूत स त्वं गच्छनिजस्थानंयाहि। . मयादेव्यायदेतदुक्तं प्रतिज्ञा- 
प्रमुखस्च चनंतदेवसवंमादवतः आकलितबान्‌ सन्नसुरेन्द्रायाच द्वआख्या हि । 
सचएचशुस्भः यद्युक्तं उितंयच्चानुखितंततकरोतु। यदेतत्सघंमादितः पाठे 
आदि्तिआरभ्यअसुरेन्द्रायाचक्ष्षः। चक्षिङोलोटिरूपम्‌ । सचयदुयुत्त उचित 
करोतु ॥ ७६ ॥ 
इतिश्रीम० तो ०श्रीम०शान्तनु घक्रच त्तिविर चितायांशान्तनव्यांदेचीमाहात्म्यरी कायां 

' देचीदूतसम्चाद्‌ः पञ्चाशीतितमोऽव्यायः॥ ८५॥ ` 


एक पी न य्या [एस 
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षडशीतितमो5ध्यायः 
( षष्ठोऽध्यायः ) 
९ 
धूमलोचनवधवणंनम्‌ 
ऋषिरुवाच 
इत्याकर्ण्यं घचो देव्याःसदूतो 5मर्षे रूरितः | समाचष्टसमागस्यदेत्यराज्ञायविस्तरत्‌ 
तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकण्यां सुरराट्ततः । सक्रोधःप्राहदेत्यानामधिपंधूप्रळो चनम्‌ 


है धूत्रलोचनाऽऽशु त्वं स्वसन्यपरिघारितः 
तामानय बलाददष्टां केशाकषंंणघिहलाम्‌ ॥ ३ ॥ 








पूणः स दूतः समागम्यदेवीशलात्सकाशादागत्यदत्यराज्ञायशुम्भायघिरूताराच्छब्द्‌ 
प्रपश्ननात्समाचष्टअकथयत्‌ । चक्षिङोर्लङरूपम्‌ ॥ १ ॥ 
अछुराणांराट्दत्यराजःशुम्भः तरूयदूतस्यसुखाद्यद्वाकयम्‌ । यद्वा, तस्यादेव्या 
` 'चाक्यंप्रतिकूळमाकण्यश्रत्वा ततोऽसौ सक्रोधः सन्दे त्यानामं धिपंधूत्रलो चनं नाम 
महाअखुरप्राह प्रस्थापयामास । र 
मव्ययम्‌ । हेशुम्भ. ! त्वत्पाश्वदेचीनायातित्वयासहयोद्‌्चमिच्छतितांजेतुंउद्यडदव 
इति दूतवचःश्रुत्वादेव्यानयनायशुम्मो धू्रलो चनं प्रस्थापयामास ॥ २.॥ 


| 
हे सुरथ ! 1|इतिप्रागुक्तंदेव्याचचः आकणप्यंश्र॒त्वा अमषेणक्रोधेनपूरितः 








हेधूम्रलोचन! त्वं स्सेन्य परिवारितः: सन दुष्टांदेशा नामपकषऐ नघिहला 
` विवशां तां नितस्बिनीमाशुक्चिप्रंबळादानयप्रापयमांइतिदोषः नी(णीजप्रापणेदि 
कमंकः। इत्थं शुम्भस्याचरणंसन्मन्त्रशक्तिरहितश्चतमिदमनोतिक च्य | 
'हितकारींनी तिचिशारदो5मात्य: कञ्रिदुधुम्जलोचनंप्रस्थातुमुकमुपदिश्योपदिशति 1 
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.. - बडशीतितमो5ध्यायः ] ¦ उ: अ्ूघछोचनंबधवर्णनंम्‌ # ` छेष 


तत्परित्राणदः कश्चिद्यदि षो त्तिष्ठतेऽपरः । सहन्तब्योऽमरो घापियरक्षोगन्धर्चएचचा 
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1कथं? तामानयबळाड्‌ दुष्टांइत्यत्रतन्त्रणश्‍वेतोधावती तिचद्थात्त्तरसृष्टी पदा- 


न्‍्तरखष्टिरिएवे तितांआआनयइतिच्छेदःकियते | तथाहि |` . 'अनेकार्थसकदुच्वरणं 


तन्त्रमाहुः । तत्र अइति निषेधंऽव्ययम्‌ । 'ममानोनाःप्रतिषेधेऽव्ययाख्या'इतिचचनात्‌ । - 


अृतश्च वू्नछो बनत्वंरूवसेन्यपरिघारितः सन्‌ तां देवी आशुक्षिप्रंषलादुबळमा श्रित्य 
अआनय. ( आत्मा ), नय | कीहुशां तां पूर्वचत्तन्त्रंण आनयवळादुडुएांइत्येकं 
पदं अविद्यमानःनयोनीतियेषां ते अनयाः शुम्भादयःतेषां इमानिचडानिआनयाति 
{ तानि) च तानिवलानिच आनयबळानि ( तानि.) अतन्तिसततंगच्छन्तिभजन्ति 
आनयबळातः।  अतसातत्यगमर्नोक्कप्‌। ` तेषुआत्तयबलात्सुआत्तयसस्वन्धि- 
यळमाक्षुपुरुषेछु दुणाविरुद्धाक्ररातामानयबलाहुदुष्टां इत्येकपदम्‌ । यद्वा, ‰ केशानां 
ब्रह्मा दीनामात्मशक्तरात्ममहामायाकेशात्सकाशाज्ञगदुत्पत्तितिलयकारिणां। तत्तदव- 
सरेशूचितेष्वाकर्षणं केशाकर्षणं रुवमायानिलीनत्रह्मादिप्रकरीकरणं आह्वानं तद्विषये 
विशेषेणह्ृळतिचळतिचिजम्भते केशाकर्षणघिहृला ताम्‌। इलचलळनेपचाद्यच । इति 
देची्ठार्थप्रतिपत्तिऱ्याख्यानतो देत्यचिध्वंसो न भवतीतिनीतिचिद्मात्यासिप्रायः 
॥:३॥ 


हे धूम्रलोचन! तस्यादेव्याः परित्राणं रक्षणं ददातीतितत्परित्राणद्‌ः । 


आतोचुपसर्गक.! | - यः कञ्चिन्मरोमर्त्योचाअमरोदेचोचा यक्षोच्ापि गन्धर्चोचापि 


प्रः शत्रुःपरःतां जिघुम्ुरन्यः | ..चकारान्नागादिर्चाविपक्षत्वेन उत्तिष्ठतेउद्य॒ङ्क्तयंदि 
सहन्तव्यएवनरूथापनीयः। “उदोनूष्वकमणिः इत्यात्मनेपदम्‌ । . यक्ष; कुचेरादिः। 


गन्धर्ेस्तुम्बुरा दिप्रश्रतिः। - पक्षान्तरेयद्ययंशुम्भोनीतिरहितोयदाइत्थमा दिक्षत्‌पर 
ह स्ियमान्येतितत्रनीतिपरोऽमात्यः प्राह । हेधू्रलोचन! तस्याःदेव्याः सकाशात्परि- 


रिन णद+।.तङ्गक्तदिसापरः श्यः कश्चिन्मरोमत्योंवा अपरोदेघोयक्ष: कुब्रेरादि/ 
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४२६ '# सार्कण्डेयपुराणम्‌ # ` [ देचीमाहात््े 
| अरषिरुवाच 
तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्र' सदेत्योधूत्रलोचंनः। चृतःषष्टथा सहस्थाणामखुराणांदुतंययौ 
स दृष्ट्रा तां ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थिताम्‌ । 
'जगादोच्चेः प्रयाहीति सूळं शुम्भनिशुम्भयोः ॥ ६ ॥ 





गन्धर्चस्तुम्चुरुप्रशृतिर्वा चकाराद्वेत्योचान्यर्तद्वेषीषाराक्षरोचाळङ्कानिवासीनागो 
वासद्योहन्तव्य एवेतितस्मात्तांनानय । आनयसिचेत्तामापदमेघानर्यास देत्यकुल- 
विध्वंसिनी सेतिनीतिविद्मात्योक्तयादेवी ष्वाथ सिद्धिः ॥ ४ ॥ 


ततस्तेन शुम्मेन शीघ्रंगच्छतामानयेत्याह््त आदिष्टः सधूघ्नलोचनः देत्यः ` 


पण्यागुणितानां सहस्ताणां सङ्ख्यैयानामसुराणां सङ्कट्ट नवृतः द्रुतक्षिप्र ययौ। 


सहस्राणां षष्टय्यावृतः अखुराणां सम्बन्धी निसहस्जाणि तेषां सस्बधिनीयाषष्टिः . 


तयाब्वतोटुतंययो । आश्प्त इतिज्ञप्‌ 'मारणतोषणनिशामनेछु डु | 
कर्मणिक्तः। वबादांतसूत्रेज्ञ.इतिनिपातनात्‌ घाइट्‌ प्रतिघेधो णिलुप्तो पघायाहस्घ- 
ताच। ज्ञानियोजने चुराद्रिव । अतोनिष्ठायामाज्ञप्त इत्येच॥ ५॥ 

ततः शुम्भनिदेशतः सधृश्रकोचन;ः तुहिनाचटसंस्थितांहिमाचलस्थांतां 
देवींदृष्टाउच्टंजंगादअत्युच्बेरुवाच । हेदेघि! त्वं शुम्मनिशुम्भयोमू लंसमी पप्रयाहि 


गच्छेति । 'पूलमाद्येशिफायांस्यादुर्भ निक्कुञ्जेऽन्तिकेऽपिच' । इतिशुम्भांचुकूळो४थे है 


देव्यनुकृढस्त्वेषः। हे देघि! त्वं सूलप्रतिष्ठायांम्चादिः । मूलनंमूळः । भावे 
घञ्‌ । तंसूळंप्रसुतांयाहि प्राप्लुही तिसदेवीसखी जनः तुहिनाचलखंस्थितां तां इट 


उच्चेजंगाद | कीदशीदेची शुम्भनिशुम्भयोः । 'शुम्मभासनदिसनयोः'। स्वादि | 


परस्मैपदीशुम्भति रणेभासति हिनस्तिचेतिशुम्भोदेत्यः। पचाद्यच | नितरां 


शुम्मनंहिसनंनिशुम्भः । भावेघञ्‌। ुम्मस्यदेत्यस्यनिशुम्भः हिंसनंतर्मिः | 
विषयेयतमाना । 'स्तम्यांजनेड” 'अन्येष्वपिद्दश्यते? इत्यत्रापिशब्दात्सबॉपाधि | 
5भिचारः इतिबचनाद्धात्वन्तरेडपिकारकान्तरेडपिचडोभवतिडित्यमस्यापिदिटों_ 
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} 













| बंडशीतितमोऽ्यायः ] + देवौदूतसम्बादवर्जिम | ख भ 
चेतप्रीत्याऽय अवती मङ्वर्चारमुपष्यसि । तेतोबळाञ्नयास्येष केशाकर्षणचिह्ृळाम्‌ 





स्त्रियां टाप्‌। अचतिरक्षतिपापेभ्यः ऊः उचौउचः । शुस्भ निशुस्भयाचासौ उश्च 
तिवियुह्यकर्मघारये आइ्गुणे च शुम्भनिशुम्भयोः। यद्वा शुम्भ निशुस्भया देवी । 
कीदूशी। ऊः इतिपदच्छेइः। अघरक्षणेक्किप्‌ । 'ज्वरत्वरस्निन्यविमचामुपधा- 
याश्चे तिचकारस्य अकाररूय ऊटादेशद्वयेसच णंदीर्घत्वेऊः रक्षिकेति। संस्थितां 
सम्यगवह्थिताम्‌ । “संस्थाधारस्थितौ सृतौ? ॥ ६ ॥ 

हे देवि! अद्यास्मित्रहनिभवतीप्रीत्यास्घरुच्यामद्गर्त्तार स्वामिन शुम्भ 
नोपंष्यसिचचेद्यदिनोपगमिप्यतिततः तहिरषोहंधूप्रलोचनः अधुनेषबळात्कारे णके- 
शानामाकषणादाश्रथनाद्विह्वलांविचशां भवतीं ममभर्तार स्वामिनं शुम्भंनयामिप्राप- 
योमि । 'बत्तमानसामाप्ये'भविष्यंतिटर्‌ । उपेष्यती तिभवच्छब्दप्रयोगे प्रथमपु 
रुषएव । 'पत्येधत्यूङ्खु वृद्धिः । इतिशुम्भानुकूलोऽथेः । देव्यास्त्वनुकूलरूत्वेषः 
अद्यभवतीमन्मां सखीजनं आप्तवगप्राप्य। कर्मणि'ल्यब्ळोपेपञ्चमी' । अबलाद- 
बलात्कारणततपवप्रीत्याह&ण भर्त्तारं शिघननउपष्यतिचेत्‌ उपगमिष्यतिचेत्‌ । 
द्वोप्रतिषेधोप्रश्‍तम*गमयतः?। ततएषो5हंसखीजनः | तां केशाकर्पणविहलां 
यामिप्राप्तामजानाम । कः ब्रह्मो, अं: चिष्णुः तौकौब्रह्म घष्णतयोरीशः स्वामी 
शिव केशः तस्याकषेणमाह्णानं तस्मिन्‌ विषयेघिहलां लज्जितत्वात्‌ । यद्वा 
उपापष्यती तिच्छेदः । नचेत्प्रीत्येत्येकपदम्‌ । 'उःसम्वुद्धोरुषोक्ती च शिषघाचि 
त्वनव्ययम्‌?। घूम्रलोचनआह । उहेदेचि[अद्यमवतीमद्वत्तार शुम्भं पष्यतिप्राप्छ्य 
ति किभूतासती । पारक्षणे। पान्तिरक्षन्तिनिचारयन्ति पाः। कत्त रिक्किपिज- 
सिरूपम्‌। अंजगतिक्षेपणयोः ।' पोरक्षकान्‌ शुम्भपरिघारानजतिक्षिपतिद्रीक- 
रोतिपादेवी । “सप्तम्यां जनेर्डः । 'अन्येष्वपिद्वेश्यते' इत्यत्राऽपिशब्दः सर्घोपाधि 
| ऽ्यभिघारार्थ इतिवचनांदधात्वन्तराद्‌पिकारकांतरेपिधडोमघति । डित्यभस्यापी- 
| तिभजशब्द्रूयरेला पः | खिया मजाद्यतंष्टाप' | हंलूङचादिलोपेसतिपा इ्तिरूषं 
| २७ ' | 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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झि. 


४८... « मार्कण्डेययुपपम# `; ` ४ [दषा 


र १ देव्युवाच | न | 
देत्येश्वरेण प्रहितो बलवान बढसम्बृतः । बलान्नयसिमामेघंततःकिन्तेकरोम्यइम्‌ 








पाशुम्भरश्चकक्षे पिकत । देवी शुम्मं हन्तुः एष्यतीत्यथः । पुनः किभूता न चेत्पीत्या 
आकारान्तएतत्‌ । चितिसञ्ज्ञाने चेतन्तिकेचनतानन्येप्रयु्ञते इति हितुमतिचे'ति- । 
णि ततः क्किप्‌ । 'णेरनिटि! । 'ेरपृक्तल्यलोपः प्रत्ययळक्षणेनशुणः। चेतोदे- 
जलद तेषु चेत्छु चोधयितृषु प्रीतिःस्नेहश्चेत्प्रीतिः। न इतिनञोऽन्यपचनिपे- 
धार्थोनिपातः। नविद्यमाचाचेरप्रीतियेषां देत्यानां तेनचेत्प्रीतयः । 'नळोपोनन्ञ' 
इतिचास्ति नतुनशब्दस्याप्यननुवन्धकस्य। उज्झउत्सगे । नच्चेटप्रीतीन्‌ अधि 
द्यमानचिबुधप्री तीन्‌ दैत्यान्‌ डज्झंतिउत्खुजतिहिनरूती तिपूर्घबइप्रत्यये डित्यभस्या- 
पिडेछोपः सचउज्फेरेबस्रियां डान्तादाप्‌। इकोयणचि’ | हल्डम्धादिलोपः | त 
' चेत्पीत्यादेवीदेत्याचुपष्यति ततोद्या5हंधम्रळोचनः योद्धुमनाः सन्‌ भघतीबलाद 
बढ़ सैन्यं प्राप्यकर्मणि ब्यब्छोपेपञ्चमी' । नयामि नगच्छामि मद्गत्तारं च न गंच्छा 
मीत्यर्थः । किभूतां भवतीं एषकेशाकषेणविह्दळां इत्येकंपदम्‌ । इषगतिहिसाद' 
शंनेषुतंबादिरात्मनेपदी आङ्पूर्वः आसमन्तादीषन्तिहिंसन्तिएषः पचाद्यच्‌। पप 
णांहिसकानां दैत्यानां केशाः मूर्द्धज्ञाः तेषां आकर्षणं तस्मिन्‌चिषयेचिशषेणह्वढा | 
हृळचळनेपचाद्यच । एषकेशाकर्षणचिद्दळां देत्यकेशत्रहणसज्जां इत्ययं देवीशब्दा 
थः ॥ 9॥ Ee | 
हेधूघ्रलोचन॑त्व॑ं बळघान्‌ सामर्थ्ययुक्तःबटेनसेन्येनसम्वृतःवेष्ितः । का 
देत्येश्वरशुम्मेनप्रहितः प्रस्थापितः बढात्केशाकर्षणादैः मामबलां नयसिततो 
तवर्किकरो मिस्रीत्वाद्युद्धादिकं कत्त मक्षमा5स्मी तिशुस्मानकूलो पर्थःदेव्यदमतस्तै 
षः | हेधूम्नलोचन!त्वं शुम्भेनप्रस्थापितोडसिएवं च सतित्वामहंपृच्छामिबटम 
तिबलात्‌ अहं मांदेवींतेधूख्रलोचनस्य संबन्धिघस्तुर्किनयसिकिप्रापयसि । ५ | 
कर्मत्वा दजाँ प्रामनयति' इतिघत्प्रधानमप्रधानं चेतिकर्मद्वयं घक्तव्यं तत्र बी | 


त 
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बडशीतितितमोऽध्यायः ] + ऋषिणादेवीदेत्ययु दब णंनम्‌ + 
ऋषिरुघाच . 


इत्युक्तः सोऽभ्यधाचत्तामसुरोधूत्रलोचनः | हुडूरेणेवतंभस्मसाचकारा स्थिकावत 
अथ क्रुद्धं महासेन्यमसुराणान्तथास्बिका । 


४१६ 





देवौंग्रथानंकमं द्वितीयंक स्यात्तद्दद्‌ । अथेहप्रकृतत्वादबलादंमां देवी शुम्मंचेत्न-. 
यलितर्हिचळादमितिकृत्चातस्यचळं सामथ्यं अत्स्यामि। अथवळादंमांशुम्भसेन्यं 
प्रतिनयसिवळादहं तदेवात्स्यामिसंहरिष्यामि । ततरते किं करोमिकिमस्तिते 
यत्करोस्यहं यस्मिचिरस्ततितदपिचिनष्टं करोमी तिक्रो घावेशोत्यो देव्य सिप्रायः ॥ ८ 
इत्येचंदेव्योक्तःसधृत्रलोचनःअसुरः तां देचींअभ्यधांचतचेगेनाऽम्यद्वबत्‌ । 
सृगतोसत्तव गितायांततीधाचादेशो बक्तव्यः । यद्वा, धाघ्रुगतिशुद्धत्योः उभय- 
पदी । ततोऽनन्तरंखाऽम्बिकादेची तं धूत्रलोचनं क्रोधानलज्वालागर्भेण हुङ्कारेणेच 
भस्मचकारभरुमी चकार । 'इस्वितकपरिप्रश्‍नेऽमित्सायांभत्सनेभये' । भस्मसाच्च 
कारेतिया पाठः । 'चिभाषासातिकारएन्य' इति अभूततट्रावे'कभ्वस्तियोगेसम्पद्य- 
कत्तरिच्विरि' य स्मिन्विषयेङृत्स्नतायांगम्यमानायांसादिप्रययः। अभरुूमसस्म- 
चकारकात्एन्यनभर्मसाच्चकारघश्रलोचनशरीरं इत्स्नमपि ( भस्म ) चकारेत्यथः 
अन्तर्चतिविभक्तयाश्रितेनपदत्वेननलो पत्वेनपादान्तयतिश्छान्दसत्वेन ॥ ६ ॥ 
अथधृम्नलोचनेमस्मीकृतेतथाक्रुद्ध' अखुराणांमहासन्यं कत्त तीक्ष्णःसाय- 
कः शरेस्तथा शक्तिस हितेःपरशबधेःपरशुमिश्चायुधेःकुठारेरर्बिकांचबषंशरसस्पातेन 
शक्तिपरशुपातेनचदेबीं सञ्छाद्यामास । शक्तिपरभ्वधैरिति मध्यमपदलोपीसमासः । 
इन््वेतुसेनाङ्गत्वादेकचद्गावःस्यात्‌ |. इहाऽखुरमहासेन्यंकत्‌ अग्बिकामायुधेवेघर्ष 
तदासिहएचयु भुधेनेवास्बिकेतिकस्य चिदाकाङक्षास्यात्‌ किमस्बिकाअसुरशरसस्पा- 
त्ततः नजीवतियद्यप्युत्तर्त्रसासमानीयताँ लब्वितितद्स्गततो पपत्त्यतेतथापिसास- 
हाएुरशरखम्पाततःसूच्छितालतीपुनरुत्याययोदुधुमक्षमाभूत्‌ । अन्यथायुध्यतेघकि 
तिवीरकमेण्यपकर्षःस्यात्‌ अतःसोऽपियुयुधेतद्यथातत्रेषश्लो के अस्बिकाआम्‌सव- 
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वैचाजरस्यापियुद्धलाधनत्वैनग्रहणस्यसिद्धत्वात्‌ पुनरधेरणे तिकेयंचाघोयुचि रि 


४२० ` ` :#मार्कण्डेयपुराणण क ` [देचीमादात्मै 
ववर्ष शायकेस्तीक्ष्णेस्तथाशक्तिपरश्वधेः ॥ १० ॥ 

ततो घुतसटःको पात्कृत्वा नादंसुमेरवम्‌ । पपाता5खुरसेनायां खिदो देव्याःस्तुषाइनः 
कांश्चित्करप्रहारेण देत्यानास्येन चापरान्‌ । 

आक्रान्त्या ( आक्रम्य ) चाधरेणा ( चरणेना ) न्यान्‌ ज (निज) घान महासुरान॥ 


तिपद्च्छेदः । अम्विकाकर्रोमहासेन्यंक्मं । 'उप्रशनेऽङ्गी छतो शोषआम रुख तौघाष 
धारणे' । अथधघन्रलोचनःसडङय़ामेदेब्याभरुमी कृतइतिआम्‌ इतिमनसास्स्ृत्वाक्रुद 
असुरा णांमहासेन्यंकर्म अस्बिकापितथातद्वदेषक्रुद्ध सतीसायकादि भिवचषअसुरसे 
नांछादयामास । यद्वा, आमित्यबधारणे। अथतथाक्रुद्वमखुराणांमहासन्यंकम ' 
अस्बिका आम्‌ अस्बिकेघचचर्षनत्व खुरसेन्यं अम्बिका इतिअस्विकायाएचचीरकमण्यु 
त्कषः ॥ १०॥ 

ततःकोपाइछुतसटःकम्पितरूकन्धकेसरःससिहो देऱ्याचाहनंचाहिनीभूतो- 
देव्याः सिंहःखुमैरवमतिभयङ्रंनादंगर्जनंकृत्वाऽसुरसेनायांहन्तु' पपातउत्प्लुत्यनि- 
'पपात । स्चवाहनमितिपाठे अनन्यसाधारणंघाहनंदेव्याएवसिंहोघाइनंनान्यस्येति। 
स इतिपाउेसप्रसिद्धःसिंहः । भीरोरयंत्रासकारीभेरवःत्रिलिङ्गः । 'वाहनमाहिता 
दि? ति निदेशाद्वाहनशाब्दो नपु'सकलिङ्गः | असुरसेनायां निपत्यसिह किमकाषीँत्इति 
तत्राह ॥ ११॥ 

ससिहः पशञ्चास्यःकरप्रहारेणकां श्चिदुद्‌त्यान्‌ जधान । दु 
देत्यान्‌ मुखेन जघान । घरणेनाक्रम्यअन्यानजघानजिहिस । स सिंहःखलपन्चास्य 
एकंआस्यंवक्त्रै आस्यचद्धातकत्वातकरद्वयं चरणद्वयंचारूयचतुष्रयं पञ्चास्यानियुर्ण 
साधनानियस्यसपश्चास्यः । आक्रम्यचाघरेणान्यानित्यपिपाठेअघधरेणचरणमागैत 
<ऋक्रम्यान्यान्महासुरानजधानेत्येवाषथंः । अन्यथाऽघेरणौ ऐनमहासुराणामाक्रम 
सम्मवति अथदेवीप्रभावात्सम्भवेत्‌ ।  तस्याप्यास्येनचापरानजघानेत्यास्य६ 
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षडशीतितमोऽध्यायः ] # देवीसिहचिक्रमचर्णनम # ४२१, 


केपाञ्चित्पाटयामास नखःको ष्ठा निकेशरी । तथातलप्रहारेणशिरां लिक्रतवानप्रथक 
पिच्छिन्नवाहुशिरसः कृतास्तेन तथापरे । - पपौ घ रुधिरंकोष्ठादन्येषां घुतकेशर 
क्षणेन तद्‌चळं सच क्षयं नीतं महात्मना । तेन केशरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना 


—— COTS —— ooo 


तां। यद्वा, अधरेणओष्ठेनरुफुरितेनप्रकरित कोपोऽधरइत्ुपच्यते । अधरेण. 


कोपेनाऽऽक्रम्य । यद्वा, अविद्यमानाधराभूयंत्रसौघरःआकाशदेशःअन्तरिक्षेणाक्रस्य- 
निरुध्य ॥ १२॥ | 
सकेसरी सिहःकेषां चिद्वत्यानां कोछान्‌ जठराभ्यन्तरान्देशाननखेनंखरे रुत्पाट- 
यामासघिदारयामास । परभाषार्थश्चुरादिः। घात्वनेकार्थत्वेनप्रयोगतोचिदार- 
णार्थः । अलाकट्येतु चिच्चन । “पुः सिकोष्ठोऽन्तजउरंकुसूलोऽन्तणू हं तथा? । कोष्ठा- 
निकेसरी तुपाठेव्यत्ययेनच्छान्दसंनपु सकत्वम्‌। यह्वा, कोष्ठान्‌ इकेसरीइतिच्छे 
द्‌ः । इः का मःइनाकामेनघरतिइचारी अनिचारितप्रसरःकेसरीत्यर्थ: । मध्यमपदलो 
पीसमासः तथातळप्रहारेणहरुततलाघातेनचपेटेन चपेटयाचपेरघातेनकेषां चिद्व त्या- 
चांशरीरेभ्य्शशिरांसिपृथगभूतानि चकार। करनखपञ्चरेणशिरांसिच्छित्वासुघि 
पातयामासे त्यथः । पाणौ चपेरप्रतलप्रहस्ताबिस्तृताङ्गुरी' । केचिदाहुः । तला- 
भ्यांप्रतळाभ्यां प्रच तितत्वेनप्रहारेणशिरांसिपृथकूछ्ृतघानितियुक्तमेतत्‌ । यदभ्य'चुः । 
दोसंहतो सिंहतळी प्रतळीवामदक्षिणौ । दवौप्रतलोप्रसृततली संहतौ चामदक्षिणौ? 
मिलितौ सिंहतळौ सिंहतलाख्यौ कथ्येते । सिंहो मिलिताम्यां चपेरास्यां 
इन्ति॥ १३॥ | | 
तथाशौ यंभाजातेनसिहेनअपरेशत्रवःघिच्छिन्नबादुशिरसःकताः । बाहच- 
अशिरांसिच बाहुशिरःप्राण्यडुत्वादेकवद्वावः । चिच्छिन्नंबाइशिरोयेषांते। तथा 
घुतकेसर;ःसकेसरी अन्येषां महाखुराणां कोष्ठादन्तजठरा जडरान्तद शात्कोष्ठंचिदायं 


| | _केमेणिब्यब्लोपेपञ्चमी' | रुचिरंपपौ । 'पा'पाने । एतेनसिंहरूयापिचीरपानौचित्ी 
| कथिता। 'वीरपानंतुयत्पानंबृत्तेमाचिनिवारणों? ॥ १४॥ . 
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तभ 













हेचण्ड।हेमुण्ड!युचांचहुभिःबलेःपरिवा रितौगच्छतंकुत्रयत्र सा देषीप 

गत्वा च गत्वेवक्षिप्रंलघुसादेवीसमानीयतांयुचाभ्यां इतिशेषः । गच्छतंइतिगमे्टॉ 
ण्मध्यमपुरुषस्य द्विवचनस्यथसर्तम्लोडोलङघदतिदेशात्‌ । सेलंमिहितकम' 
मामितिद्वितोयंकर्मज्ञ यमजाग्रामंनी यतामितिचत्‌ । यया । 
इतिशुम्भाउकूलो5र्थः । देव्यचुकूलस्त्वेषः । तथाहि, गच्छतंतत्रगत्वा तु | bp | 
आनीयतांळध इतिपदच्छेद्‌ः। असुक्षेपणेभावेघञ्‌ । असनमासःझेपोऽघा्क | कु 
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| | 
४२२ # माकण्डेयपुराणम्‌ कं ` ` | देवीमाहात्म्दे | 
श्रृत्वा तमसुरं देव्या निहतं घृ्रलो चनम्‌ । ह 
बलञ्च क्षयितं कृत्स्नं देवीकेशरिणा ततः॥ १६॥ 
चुकोप देत्याथिपतिः शुम्भः प्ररुफुरिताधरः | 
आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महाखुरौ ॥ १७॥ | 
हे चण्ड! हे मुण्ड ! बळेवंहुळः ( बहुभिः ) परिघारितो । | 
तत्र गच्छतं ( गच्छतं तत्र ) गत्वा च सा समानीयतां ल्घ ॥ १८ ॥ 
तेनक्रेसरिणादेव्यावाहनेन अतिकोपिना अतएच क्षणनेचतत्प्रसिद्ध'वलं- 
सैन्यं। ` यद्वा, तस्यधूत्रलोचनस्यबलंसेन्यंक्षयंनाशंनीतंप्रापितम्‌। ` “निष्या- | 
पारस्थिती काळविरोतरोतखबयोःक्षणः । 'निलयापचयो क्षयौ” । आत्मायलोधृति- 
वु द्धिःस्वभावो ब्रह्मवष्मंच' ॥ १५॥ | 
इहश्रव णाकोपनाज्ञापनाक्रियात्रयापेश्चेककत्‌ कत्वेन शलो कयुग्मस्यं कोऽन्व- 
यः। देव्यातत्प्रसिद्धंधूत्रलोचनम जुरंनिहतंमस्िमतंश्रुत्वा ततःदेवीकेसरिणादेव्या 
सिहदेततस्यध्रलो चनस्यकृत्स्नंबळंसन्यं क्षपितंना शितश्च । शत्वादेतद्याधिपतिः 
शुम्भःकोपतःप्रल्फुरिताधरःसंरम्भकम्पितोष्ठःसनचुको पचुक्रोध | अथ तौ प्रसिदौ 
प्रागृइएदेचीकौ चण्डमुण्डौ महासुरौ कर्मभूतौ आज्ञापयामास निजञ्चत्यौ नियुयुजै। 
क्षपितंशतिक्षपप्रेरणेचुरादिः । अदन्तः । क्षयितमितिपाठे । क्षयंसञ्जातोऽल्येतिताए | 
कादित्वादितच। आज्ञापयामास | 'ज्ञानियोजनेचुरादिः ॥ १६ ॥ १७॥ र 


फिका जे म तर nn me - 
र =o ee _ --- 





बडशीतितमोऽ्यायः ] + देवीदैत्ययुद्धवर्णनम्‌ ७ कद 


केशेष्वाकृष्य़रवदध्वा चा यदि घःसंशयो युधि । तदांशे पायुघैःसवरसुरे चिनिहन्यताम. 





कारः । आस्तुस्यात्‌को पपीडयो?। ततश्चचण्डमुण्डयोरागमनंद्ष्टासखीवर्गोदेघी- | 
माचष्ट। हे देखि! त्वे आःकोपेनतत्रगच्छकुत्रयत्रचण्डसुएडीस्तः। - गत्या तु पुन 
चण्डं मुण्ड च आह्वयस्घ । हेचण्ड हे सुण्ड!योद्घुमागच्छेति | किञ्च,, तुपुनःतया 
देव्यालघशीघ्र लाचण्डमुण्डसस्बन्धिनी सेनाआसंक्षेपं विनाशं च नीयतां योज्यतां 
इति॥ १८॥ | 
हेचण्ड! हेसुण्ड! सन्यानियुष्माभिः साहैंदेवीकेशेषु आङष्यचद्ध्चाचा र- 


` ज्जुभिः सा समानीयताम्‌।  केशाकषेणेबन्धनेचवोयुष्माकंयदिपक्षान्तरे संशयः 


स्यात्तदायु धिसङग्रामे5शोषायुधैः साधनेःतद्यक्तेर्वासचरखुरेयु ष्माभिः सा देवी नि- 

हन्यतां निध्नितानिजाधीनाकत्त व्या । यद्वा, चिशेषेणनिहन्तव्या । निघ्राचश्या 

कत्त व्येतिशुस्भःऽनुकूलोऽर्थः। देव्यचुकूलस्त्वेषः । देवीस्ववर्गानादिक्षत्‌। हेम- 

दीयाः गणाः युष्म्राभिः्चण्डो मुण्डश्च केशे प्वाकृष्यवदुध्चा चा चिनिहन्यतां यदिचो 

युष्माकंकेशाकर्षणेबन्धने चचासंशयःस्यात्‌ तदायुधिसंयुगे. अशेषायुधेः सघयु ष्मा- 
मिःतेहृत्यगणापहारिमिः । इतिदेव्यमीष्टाथः अन्यथादेव्याःपराभिभववचः 
श्रच णादपकर्षःशक्यते । अथघाकेशेष्वा आकृष्य अवा अयंदिचःसंशयइतिप 

कः ब्रह्मा अः विष्णुःईशोरुद्रःतेषां इबइघवोबा णायरूयाः सा केशेषुः तया देव्याकेशे- 
ष्वा । आकृष्यवदध्चादत्यानव रक्ष कान, अथ दिवः अयेन लब्धाद्यौयस्ते अर्यादघो- 
देवाः तानयदिवः सम्भूताः आभरणीङृताः शयचः चक्रमण्डरपाख्याः सपा यया सा 
संशयुः कालिकादेवीतत्सम्बुद्धौ हेखशयोतस्यायुधो युद्धरूयसस्बधिन्य आशाः तासु 
अयुक्ता निईषाळाङ्गळदण्ड़ा एचा युधानिय तस्तदारोषायु'धा देत्या तेरस्यचिग्रहान्त- 
रंत्वग्रेवक्ष्ये इतिक्त्पदचिचक्षितविग्रहा.. अत्रान्चयः । सखी मिर्देची प्राथ्य तेहे 


` सेशयोसंभ्रतशयो हे संभृतचक्रमण्डल्य़ाख्यसंप्पांभरणे कोलिकेदेषि! त्वेअयदिषः 


अयेनलब्धरूच गान देघान्‌ अच रक्ष अघरक्षणे | स्‌ देवीकेशष्चा तृतीया न्तएतत्तू । 
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४२४९ क माकण्डेयपुराणम क्ग रि [ देच मासे | 
तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च .बिनिपातते । - A 
न्न RMS मई, 
ब्रह्म चिष्णुरुद्रस शवा णयात्वयापाशेन देत्याना कृष्यआछित्वाळच्ध्वा घातदाशेषायु 
घेयु'द्वदिकप्रयुक्तरायुधेः सवरखुरेः सह सचण्ड़ः मुण्डश्च देत्योजिनिहन्यतांहिस्य- | 
ताम ॥ १६ ॥ 





a 
० 


हेचण्ड!हेसुण्ड! युष्माभिःदुष्ठाभि:देत्यद्ेषिण्यांतस्यांदेव्यंहतायांताडि 
तायांपरासूकृतायांघातदीयेसिहेभुषिनिपातितेव्यसूकतेघाशीघ्रमागस्य ता निजस्थाने 
प्राप्यताम्‌ । अथसा जीवन्ती आनेतु शक्‍्याचेत्तहितामम्विकां गुही त्वाबदुध्चाशी घ्रमा- 
गस्यतांतहूशनेममामिळाषोऽस्तीतिभावः । तस्यांहतायांइत्यतिको पप्रज्वलितात्म 
नाउु साप्रचळशात्रो सधेमत्तों पदष्टुमिष्यते । अथवाक्रोधव्याकुलचेतसातस्यांहता- 
यांसमागस्यतांमितिवडुक्तम्‌। ततः पुनरपिउक्तम्‌। बद्ध्चातुपट्तांजीचन्तीमेष 
शीघ्रंग्रहीत्वायुष्मामिरागम्यतां इत्युक्तम्‌ । नत्वस्बिकाराब्दोमातृचाचीतिशुम्म 
कथंब्रयात्ता मेचा भिगन्तुकामउच्यते। शुम्माद्न्येषांसाअम्विकंचेतितरूयां चण्ड 
सुण्डादीनांरमणाभिळाघोनकत्तव्यः इयं हियुष्मोकमम्बवेतिसूचयितुमम्विकामित्यु 
3 क्तम्‌ । मातृगमनं हिपशुपक्षीतरेषुर्चतणवगहित इतिशुम्भानुक्रूलोऽथः। देव्यचु 
कूलस्त्वेः। . तस्यांहतायां दुष्टायां सिंहे च चिनिपा आतिते । शीध्रमागम्यतां 
चद्ध्वा शुह्दीत्वा तामथास्विकां इतिपदच्छे हन!यां इतिहतेगंत्यर्थकमंणिक्त: 
विनिपाइतिप'शोषणेकत्त रिक्किप । घिशेणनितरां पायतिशत्रन्‌ शोपयतिचितिपा 
तयाचिनिपादेव्याझातितेइति। अतसातत्यगमने ।. अतनंआतः भावेघञ | आतः 
सञ्जातोऽस्याः आतिताहे भातितेदेषि! अग्बिकाशब्देन देवी हनन चिघक्षितम्‌ । तहि। 
अचिरविळबरिअवस््रंसने!इत्यतः कत्त रिएबु लिचोरका देरो इचे. च अस्बतेशत्रणांगठे 
ष्वितिअस्बिकायारज्जञुः विवाहकृता । इतिचित्रक्षितविद्रहाः | ` अज्नायंदेव्यचुर्क 
लो5न्चयउच्यते-। .. हेसिहे-च.। , अन्यत्र च.आतिते प 
हे देखि तस्यां दुष्टायां देवचिद्वेषिण्यां देत्यसेनाथां हतायां गतायासुर्पास्यता 
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स॒प्ताशीतित॒मो5ध्यायः ] # करष्रिणयुद्धप्रक्रियावर्णनम्‌ # ४२५, 


शीघ्रमागस्यतां: बदुध्चा गृहीत्वा तामथास्बिकाम्‌ ॥ २० ॥ : 
इति श्रीमांकण्डेयपुराणे सावणिके मन्चन्तरे देचीमादात्म्येशुम्मनिशुम्मसेनानी- : 
थत्रलो चनघधषर्णनंनामषडशीतितमोऽध्यायः ॥ ८६ ॥ 
सप्तशत्यांषष्ठः ॥ 


सन सर 





“>. >. 
न 


सप्ताशी तितमो 5व्यायः 
{ सप्तमोऽध्यायः ) 
चण्डमुण्डवधःणनस्‌ 
ऋषिरुचाच 
५ आश्षप्ताल्तु (ते) ततोदत्याश्वण्डमुण्डपुरोगमाः । चतुरङ्गबलोपेताययुरभ्युद्यतायुधा 





सत्यामथानन्तरंघिनिपाविशेषेणनितरां पायन्त्याशत्रनशो षयन्त्या त्वयादेव्याअम्बि- 
को शत्रुगृहेघु लस्विकापाशरज्जु'ग्रहीत्वातांसेनांबदध्वाशी घ्रमागम्यताइतिसखीभि 
देवी निग दितेतिदेघी छार्थसिद्धिः ॥ २० ॥ 
` इति श्रीमतो० श्रीशन्तचु० देवीमाहात्म्ये धूज़ळो चनचधचणंनंनाम 
म - षडशी तितमोध्यायः ॥ ८६॥ ` ` 


सतो ूघ्लो चनवघानन्तरंशुस्मेनाशसाआ दिष्टाश्चण्डसुण्डपुरोगमा देत्याः 
| घेतुरडुबलोपेता: .हरुत्यश्वरथपादातसमेताः अभ्युद्यतायुधाः सन्रद्धवद्धोन्मुखा- 
| पुँघाः सन्तःययुः जग्मुः। आश्ञप्ताइतिषादान्तसरत्रेणनिपातितः पुरोगमः पुरोगामी 
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४२६ = # माकण्डेयपुराणम्‌ क ` [ देचीमाहात्त्ये 
ददृशुस्ते ततोदेघोमी षद्धासां व्यवस्थिताम्‌ । सिंहस्योपरिशलेन्द्रश्टङ्गेमहतिकाञ्चने 
ते दृष्टा तां समादातुमुद्यमञ्चक्रुसद्यताः । माङृए्चापासिधरारूतथान्येतत्समीपयाः 
ततःको पश्च कारोच्चेरम्विकातानरीन्‌प्रति । कोपेन चास्या घदनं मषीवणेमभूत्तदा 
भृक्कुटीकुरिळात्तरस्या लला टफलकाद्‌ इतम्‌ । 
कालीकरालळबदना चिनि (निः) ष्क्रान्ताऽस्िपाशिनी ॥ ५॥ 





पुरः गच्छतः पुरोगमौ चण्डमुण्डौ पुरोगमो येषान्ते । 'हरूत्यश्वरथपादातंसेनाङ्गं 
स््या्चतुष्ट्यम्‌'। चत्वार्यङ्गानियत्रतत्चळंसेन्यन्तेनडपेताः ययुरेवनपुनरायाता इति 
भाचः॥ १॥ | 

ततः आगताः ते चण्डादयो देत्यामहत्युच्चेकाञ्चनमयेशेलेश्ङ्ग हिमा द्रि 
शिखरेस्थितस्यासिंहरूयउपरिव्यघस्थितां चिरोपेणाघस्थिताः ईषदढपोहासोयः 
स्याः सातांदेवींदद्शु!। कचदी सिबन्धनयोः भावेल्युट्‌ । कञ्चनसूयपीतदीधिः 
तिरूपस्येदमधिकरणत्वेनकाञ्चनं श्टङ्गन्तस्मिश्चितिव्युत्पाद्यतेरूपम्‌ । विधिधवणं 
साक्निध्याद्रणोत्कधोद्‌व्याचपितः। शात्रुणान्तुघिरुद्धवणंदर्शनाद्विचणसुखताषः 
च्यते। देवीईबद्धासांइतियथाप्राग्धूत्रलोचनः ससन्य फळम्प्रापत्चण्डा दिरपिप्रा- 
प्स्यतिइतिदेव्याः सोत्प्रासोचणितः ॥ २॥ 

ततउद्यताउद्क्ताः तेचण्डादयः तां देवीं दृष्टा समादातुंउ्यमञ्चक्कः । 


हन्तुंचातत्समीपआसन्‌। आकृष्टाः आच्छिताः चापायः तेच असीनांखडगातार्' 


राः धारकाः असिधराश्व तिदन्द्र । आच्छिआयामेआच्छिताः॥ ३ ॥ 
ततोदेत्यानुपसंहतु अम्बिकादेचीतान्‌ आगतानरीन्‌ दत्यान. 
तितरां को पश्च कारतद्राकोपेनचास्यावदनंमुखंमष्याइघक्कष्णोषर्णोयस्यतन्मषीघ” 


|. यायाय ns — ~ (re “5 त >> 


॥४॥ | 
भूत्‌ हि. 


य द स्त्रिकासुखंको पात्छष्णव णमभूल॒लाटात्कालीनामदेवीद्त्यान 
श्रातेत्याह :। ` शात्रुषुकुप्यन्त्याः - तस्यादेव्या भृकुरीकुडिलातञ्रुची 
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है 


सप्ताशीतितमोऽध्यायः] ॐ देघीस्घरूपवर्णनम्‌ * ` ३२७ 


चिचित्रखट्घाङ्कघरा नरमालाविभूषणा । द्वीपिचमंपरीघाना शुष्कमांसातिभरवा 
अतिविस्तारवदना] जिह्वाललनभीषणा । निमझा रक्तनयना नादापूरितदिङ्सुस्रा 








कुटी । इकोहरूवोङत्यो गाळचस्ये' तिचा औत्तरपादिकहस्चत्वंचा अस्वञ्चप्रकुटथा 
दीनांतेनउभय विकरपेत्रेरूप्यम्‌ । भ्रूकुटीभ्रकुटीभ्रकुटीवेति । प्रकुर्याः भ्रमद्धातकु- 
रिळंभुझ्नन्तर्माललाटफलकात्‌ ळलाटंफलळकमिचविशाळत्वेनतस्मार्‍्सकाशातदुतं 
शीघ्रं कराळवदनाकराळंभयङ्कर दन्तुरंघद्नंयस्याः सा दंष््रोकराळचकत्रा । असिः 
खड्गः पाशश्चायुधमाकषंणसाधंनंतद्वती असिपाशिनीखड्गपाशपाणिः सतीकालंः 
नामशक्तिः कापि अपरादेचीचिनिःक्रान्ता ॥ ५ ॥ 
कीदशी काळी धरतिविभत्तिधराषिषिधांनिचित्राणियस्यतत्‌ चिचित्रंख- 

स्चाया अङ्ग 'तरूयधराचिचित्रखट्घाङ्गधरा । यद्वा, घिचित्रंखटघासुरस्याङ्ग शरीर 
मम्बको ऽस्थिपञ्जरः कङ्कालाख्यो 5त्रगृह्वतेतस्थघरा । प्रेतनरखट्चाङ्गधरेतिचाहुः। 
नराणांप्रतानांशिरसांमाळानरमाळास्रकूिभूषणंयस्याः सा। नरमुण्डमाळाषिभू 
षणा | मध्यमपदलो पीसमासः द्विधागताआपोयत्रतदुह्वी पंतदरूत्यस्यचिवासत्चेन- 
दवी पीब्याघः तस्यचर्मपरीधानंचासोयस्याःसा । 'अन्येषामपिद्वश्यत'इतिदीघः । 
शुष्कमांसंयस्याःसानिर्माखाअस्थिचमंमात्रशरीरा । अतएघाऽतितरां सेरचातिभय- 
कुरा । अतिक्रान्ताभैरंबान्‌ भयङ्करान्‌ अतिभेरचा घा ॥ ६ ॥ | 

| पुनःकीदृशीअतिक्रान्तंविस्तारंअधित्यकोविस्तारोयस्यचातडदनंयस्याः 
साअतिचिस्तांरचदना । ळलईप्सायाञ्चुरादिराकुस्मौय आत्मनेपदी णिचिभाचे 
स्युटिलालनंललनंत्व नित्यण्यन्तत्वपक्षेक्षेयम्‌ । जिव्हायाललनं अवलेदुमिच्छाते- 
नभोषणाभयङ्करा। निमग्नेनितंरामन्तलनि अन्तर ते ऑरक्तेनयनेयसूयाःखानिमझा 
रक्तनयना । नादेनसिंइनादेनभासमन्तात्पूरितानिदिशांआशानामपिसुखानिद्वाराण्य 
न्तरालानियस्याःसा । 'एवाङ्काच्योपसर्जनादसंबोगोपधाद्वा ङीप । दिकपूषपदात्‌ 
डीबंघाटाप । तेनङीघोऽपघादेतङीपासुकतेटावेव । यद्वेहप्रागादिदिकशबष्दपूर्वकत्वा 
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सां वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान्‌ । सेन्ये तत्र खुरारीणामभक्षयततदुबलम्‌ 
पाषिणग्राहाङ्कशग्रा हि ( ह) योधघण्डासमन्वितान । 
समादाय कहस्तैन मुखे चिक्षेप वारणान्‌ ॥ ६ ॥ 
तथेव योधं तुरगे रथं सारथिना सह । निक्षिप्य. वकत्रे दशनश्व्ं यन्त्य तिभेरबम्‌॥ 





न 


भाषात ङीपासुक्तेरावेच ॥ ७ ॥ 
साकालीदेचीवेगेनाऽभिपपात । महाख्रुरान्धातयन्तीघातंकुचंन्तीताडयन्ती 
सतीतत्रसन्येसुराराणांदेवद्विषांचळंसन्यं कमं अभक्षयत्‌ । घातयन्ती तिघातशब्दात्त- 
र्करोती तिणिच्‌ ।अन्यथाघ्नतःप्रयुङ्क्तचातयन्तीत्युक्तघ्नन्तुमामसुराइतिप्रत्युक्तषती 
त्यथःस्यात्‌ । यद्वा, हन्तिग त्यर्थःघनतःगच्छतःपलायमानान्‌ पलायध्चमितिप्रयुञ्जा- 
नाघातयन्तीत्यच्यते । यद्वागच्छतःपुरुषान्‌ गच्छतेति प्रयुञ्ञानागमयन्तीत्युच्यते । 
यद्वामदासुरान्घातयन्तीत्यर्थः । स्वार्थे शिष्टप्रयोगतोणिच । 'निवृत्तप्रेषणाद्धातोः 
प्रकृते ऽथे णिजेष्यतेधात्वर्था जुप्रवेशो ऽ पिवुद्धः्यारो पात्‌ णिचस्घिनेति चचनात्‌'। 
'वेगःप्रचाहजचयोः' ॥ ८॥ | | 
पुमानपाष्णितयोरध:!। तयोः गुद्फयोरधः पश्चाद्वागः पाण्णिरिहो 
पमानात्पाषिणमिचपाष्णिशृह्ृन्ति अचष्ठभ्नन्तेपारिणग्राहाः । 'पार्ष्णिश्राहास्तुपृष्ठत/। 
गजानान्तुपा्षिणग्राहाःशिक्षकाः पृष्ठगाः अङ्कशो ऽस्री सणि खियाम्‌? । अङ्कुशा. 
शुहन्तीत्यङ्कशग्राहः । कर्मण्यण्‌, युध्यन्तेप्रहरन्तियोधाः पश्चाद्यच्‌।- घण्टा 
गजानांपाश्व॑चतिन्यः निद्राळस्यवा रिण्योऽळ ङ्कारार्थाश्चतत्समन्धितानघारयन्तीबर 
नितिबारिणाःगजाः । नन्द्यादित्वाल्ल्यु न्य 
चिक्षेपकालीदेचीति सम्बधः। पारिणग्राहादिनिर्घरान्तेः सहितान. गजार 
चखदेत्यर्थः.॥ ६.॥ 
किक्कुचन्तीसाकाळी तथेबगजानिच योधं योद्धार अश्वारोहंजात्येकेघधनम 
तुरगर्‌शब्रःसमं चकत्रे निक्षिप्यद्‌शनःदन्तः साघनैरतिमैँरघंअतिभयङ्करसत्युञ्चर्षयन्ती 
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. पकंजग्राह केशोछु ग्रीचायामथ चापरम्‌। पादेनाक्रम्यचेचान्यसुरखान यमपोथयत्‌ ॥ १९१. 


ध्‌ 


१ तैमुक्तानि च शस्राणि महास्त्राणि तथा सुरेः । मुखेनजग्राहरुषादशनेम थितान्य पि | 


बलिनां तद्‌बलंखबमखुराणां दुरात्मनाम्‌ । ममद्दीभक्षयच्चान्यानन्यांश्चाताडयत्तथा 


eo oo) NNN 





त्युच्यते । "गतिबु द्विप्रत्यचसानार्थे?तिसूत्रेण अण्यन्ताचरूथायां यः कर्ता सण्यन्ते 


कमेभवतिरथंस्ारथिनेत्यत्रजात्येकचचनम्‌ । रथान्‌ सारथिभि भ्सहचक्त्रनिक्षिप्य 


दशनः साधनः अतिभंरवंग्त्युक्वचेयन्तीचवंन्तचर्चेतिप्रयुज्ञानाभुडक्ष्वेति प्रेरयन्ती- 
त्युच्यते। अत्र योधाः तुरगाः रथाः सारथयश्चव्याः चर्षकोञत्युः। पात्रंचकतं 
परिवेषिकाका लीस बचर्थयन्तीमातापुमिवेतिसमाधिः । अत्राश्वारो हाःअयोद्धारः 
चवयन्ती तिशपश्यनोनित्यंचुम्‌ । चर्षयती तिपाठेऽपिलिङड्चिषयेकाले'व्यत्ययोबहुळं 
इतिलट्‌॥ १०॥ 

हरूत्यश्वरथचिश्वंसनानन्तरं पदातिरूपसेन्यं चिध्वंसयितुमाह। सा 
काळी एकमसुरन्ताडयितुकेरोषुजग्राह । अथअपरञ्चदानषंप्रीचायां शिरोधो जग्राइ । 
साकाळी अन्यंदानचंपादेनेाक्रम्यभपोधयत्‌ हिसितघती । यद्यपिःयुध्यत्युधति 
हिसार्थेभासार्थपोथये'दित्यभिधो नात्चुरादौ पुथभासार्थइ तिद्वृश्यततथा पिधात्वने- 
कार्थत्वेनपुथहिसार्थ इत्यपिज्ञयः | अथवा अपोटयदितिपाठ. पुरसंच्ूणने चुरादिः । 
असूरयद्तिपाठेषदहिसायांचुरादिः । अन्यंदानषंउरसाक्रम्याऽपोथयत्‌ ॥ ११॥ 

साकाळीदेची तेः चण्डमुण्डादिभिरसुर मुक्ता निप्रयुक्तानिशस्त्राणिखडगा- 
दीनिहरूतरूथानितथामहान्त्यस्त्राणि आग्नेयचायव्यादी नि क्षेप्याणिमुखेन जग्राह । 
अपिचतानिशस्त्राणि महास्राणिघ सुखेन ग्रृहीत्वा दशनेः साधनः तयाकाल्यादेव्या- 
मथितान्यपि । मथबिळोडने चिळोडितानि चर्णानिशख्रमज्रमायुधन्ति अयुधत्वे- 


न एकत्वेपितत्तज्ञगत्या कारप्रयोगभेदेन मेदो५5स्त्येवतयोरित्याहु;। देवीशक्तिवि- 
चित्रातेनघटतपचायमर्थः ॥ १२ ॥ 


साकालीदेची दुरात्मनां दुष्टाशयानां बलिनां चण्डादीना तत्प्रसिद्धंबले 
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असिना निहता.केचित्‌ केचित्‌खट्घाडुःताडिताः । 
जग्मुर्विनाशमसुरा दन्ताग्रामिहतासतदा ( रणे )॥ १४ ॥ 
क्षणेन तदबळं ( तन्महासेन्यम ) सर्वमसुराणां निपातितम्‌ । 
__ दृष्टा चण्डो5भिढुट्राघ तां कालीमतिभीषणाम ॥ १५॥ ; 
शारवषर्महाभीमेमीमाक्षी तां महाखुरः । छादयामास चक्रश्च सुण्डः क्षिप्तः सहस्रशः 
MOSSES MSS य तय _यय___ न 
सेन्‍्य मम । ग्द्द्स्तितिक्षायां क्षाक्रयादिःलिट्चुश्चोदन्यूर्णोचकार । तथा अन्यान्‌ 
देत्यान्‌ भक्षयत्‌ च । तथा अन्यान्‌ देत्यानताडयत्‌। तडआघाते चुरादिः 


4 १३॥ 





तयाकाट्यादेव्याकेचिइखुराःअसिनामण्डलाम्रेण निहताः ताडिताःसन्तः 
चिनाशंजग्सुः। तथा केचिदसुराःदन्ता्राभिहताः विनाश जग्मुः । खट्वायाअङ्गं 
अङ्घ्रिः तेनताडिताः खद्वेहपितुभूमिस्थाः श्मशानसिद्धिछ ब्धिदादेवतातदत्तमङ्ग 
मायुधमप्रतिहतश क्तिकम्‌ । अन्तेत्वाहुः खर्चाखुरशरीरपञ्जरः खद्घाख्यमङ्गमिति। 
अन्येतुप्रेतनरशरीरकीकसपञ्जरः कङ्कालः खद्वाङ्गमित्याहुः। दन्तानाम्रग्राः भागा 
तेषुवाभागास्तेरमिहदताः ॥ १४॥ | 
काल्यादेव्याक्षणमात्रेण । यद्वा; क्षणेनरणोत्सवेन । तत्प्रसिद्धमहदुबहुर 
चण्डादीनां सेन्यंनिपातितं द्ृष्टाप्रचण्डचिक्रमः चण्डोदेयः तामतिभीषणां अति 
भयडुःररूपविक्रमां कालींदेचीं अभिदुद्राव । अभिमुख्येनोपद्रोतुमाडुढौ के । क्षणे 
तद्बलं लर्षम छुराणामितिपाठेऽपि स एवाथः । अतिभीषणंइतिपाउेतुक्रियाविशेषण 
मेतत्‌ । दुगतौ लिटि, अतिभीषयते अतिभीषणानन्द्या दित्वाल्ड्युः॥ १ ॥ 
यण्डरूतामभिदुत्यकिमकाी दित्यत आह । शराणांवर्षाणिखम्पात 
तेःमहान्तिबहुलानिभीमानिघोराणितःभीमेभयडुरे अक्षिणीयस्याःसा ताम्‌ । क | 
व्रीहौसक्थ्यक्षणोः स्वाङ्गात्षच'समासान्तः। महानखुरःसुण्डामरूत | 
यनीतानि येः तानिमुण्डक्षिपानिक्षिप्तमुण्डानि । वाहिताग्न्यादिष्वितिपर 







निपात | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





सप्ताशीतितमोऽध्यायः ] क देवीपराक्रमचर्णनम्‌ क ` ` ४३१ 
तानि चक्राण्यनेकानि चिशमानानि तन्मुखम्‌। 
बभुयंथाकंविम्बानि सुबहूनि घनोद्रम्‌ ॥ १७ ॥ 





सहस्र णसहस्त्रशः सङ्ख्येकवचनाच्चवीप्सायांशस्‌ । कुवेन्त्यनेनेतिचक्रम्‌ । 'घञर्थ- 
कविधानम्‌' 'छञ्ञादीनांचकेद्वेभचतः इतिवक्तव्यम? । अथान्वयः, महासुरः चण्डः 
महाभीमैरतिभयडूरेः शरवषःभीमाक्षींभयहुरदृर्टिकालीदेवीछादयामास । छद- 
संवरणे चुरादिः। कि च अन्येत्वाहुः, चण्डःशरघर्षेःछाद्यामास | मुण्डस्तु 
क्षिप्तेरस्तेः चक्ररायुधेः छादयामासेति । तत्तउत्तरेअथमुण्डोस्यधावत्तामितिप्राधा 
न्येनपृथडःसुण्डस्य युद्धारस्भेणचिरोत्स्यते । तस्माच्चण्डएघशरवष :चक्रञ्चछाद- 
यामासे तियुक्तवक्तुततश्वात्रसचिसर्गोमुण्डशब्द'पाख्यताम्‌ । किन्तुनिविसगःछृत- 
समासश्च ॥ १६ ॥ 

_ _तानिचण्डेन देत्येन प्रयुक्तानि अनेकानिचक्राणिकत णितन्मुखन्तस्याः 
काल्याः मुखंकमघिशमानानि प्रवेशनशीलानि बभुः भादीप्तौ शुशुभिरे। कानीघ 
अकविम्बानीघ । यथासुबहूनि अर्कस्य विम्चानि मण्डलानि घनस्य मेघस्यउदरं 
अस्यन्तरम्प्रचिशमानानि भान्ति तथा चक्राणीति। नेविशइत्यात्मनेपद्घिधौ ने- 
रुपसरगंस्याश्रयणादिहशानच्‌ । कस्तहिताच्छीब्यचयोषचनशक्तिघुचानशप्रत्ययो- 
नादेशोलटः नलोकाव्ययेत्यादी धष्ठीप्रतिषेधविधो तृन्नितिलरः शत्च रतितृशब्द- 
मारभ्यतूनोनकारेण प्रत्याहृत्याश्रचणाद्चानशयो गेषष्ठींबाधिर्घा {द्वितीया व्यत्ययो 
यहुळंइत्यात्मनेपदेतुळटः शानचिळादेशयोगेषष्ठीप्रतिषेधादुष्वितीया। विशप्रवेशने 
सकर्मक: | उपदाचिचिशुस्तस्यनोत्सेकः कोशलेश्वरमितिवत्‌ | उत्पातादो 
चहन्यर्कबिस्बानिसम्भवेयुः । अमूतंचो पस्यंदरष्टव्यम्‌। “अक्ररूफरिकसूययोः। 
चक्रराष्ट्र रथाङ्गोच सेन्येशख्रचकीतितम्‌' । 'घनोमेघेमूतिंगुणे त्रिघुसूत्त निरन्तरे 
११७ ॥ ;: 

चत्ोरणोत्सघोल्लासतःकालीदेधी अतिरुषाक्रुधाभी म॑ भयडुर यथा स्यात्‌ 
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४३२ #माकेण्डेयपुराणम्‌ #  - [ देवीमाहा 
ततोजहासातिरुषाभीमंभैरंघनादिनी । काळी कराळषकतरान्त कु देशंदशनाज्ज्घट 
डत्थायचमहासिहंदेीचण्डमधावत । युहीत्वाचास्यकेशेषुशिररूतेनासिनाच्छिनत्‌ 
[ छिन्नेशिरसिदत्येन्द्रश्चक्रनादंखुभरषम्‌ । तेन नादेन महता त्रासितं भुषनत्रयम्‌ | 
अथपुण्डोऽप्यधावत्तां दृष्टा चण्डं निपातितम्‌ । 
तमप्यपातयद्भूमौ खा खड्गा ( खट्वाड्ा ) भिहतं रुपा ॥ २०॥ 





तथाजद्दासहसितवती । की हूशीभेरवंभयङ्करंनदतीभेरवनादिनी । यद्वा, भैरवः 
का लास्रिरद्रहतद्वन्नदतिगर्जतिइतिभंरचनादिनी । भेरवंनादयतिनादोपेतंक रोति 
दानवपशुचलिभोगोट्सचतःङतश्टड्नादंङतचतीचा । पुनः कीइुशीकराळंघवत्रंतस्थ 
अन्तःमध्ये दुदंशांः दुःखेनदूश्यमानायेदशनाःदन्ताः दंष्राःतरुज्ज्यला । हासः शुभ्र: तेन 
काळी छष्णाऽपिसती उज्ज्वले तिचर्णॉत्कर्षो क्तिः ॥ १८ ॥ 
सा काली विजिगीघुःसतीमहासिमहाखड्गंउत्थाप्यसञ्जी कृत्य अन्तर्भा- 
चितण्यथस्तिष्ठतिः। यद्वा, उत्थायडद्यम्यऊध्चोंकृत्यउत्पूर्व स्तिष्ठतिः कचित्‌ 
प्रयोगचशतोग तिवचनःलकर्मकः। यद्वा, उत्ताय्येतिपाठः तयगती णिच | 
महासिउत्तयमानंप्रयुज्यचण्डमधावत | ततः किग्रहीत्वेत्यादिः । .अस्यचंण्डस्य 
केशेषुग्रही त्वाआकृष्यतेनप्र सिद्धेना सिनाशि रोमरूतकंभच्छिनत्‌ । उत्थायचमहा 
सिहंइतिपादे । महान्तं सिहंउत्थायारुद्यदेवी खण्डमधाचतेतिसम्बन्धः । अथवा, 
महासिहंदेचीतिच्छेदः । 'रुषोक्तोतुहमव्ययम! । देवीमहासिंहं उत्थाय्य उत्तोल्य 
हंइतिरुषाचण्डमधावत अतपच तेनासिनाअच्छिनद्त्यन्वयः । उत्थाय च महा' 
सिहादित्येचोचुः । उत्थाय अवरुह्य। उत्थाय्य च महासिहं इतिपाठे । ; 
स्थःकः। उच्चेस्तिष्ठति उत्था । अयगतो । आङ्पूचः कत्वोढेयप्‌। आसमन्ताद 
यित्वाआय्य | देवीडत्थाउत्थितासतीमहालिंहं च आय्यआंगत्यप्राप्येत्यन्वय' 
अत्रेचपाठेऽर्थान्तरम्‌ । महालिंहं च आय्यप्राप्येति । उत्तराधान्वयःपूर्ववत्‌॥ १६ | 
देत्येन्द्रःचण्डस्तदेवशिरंसिदेव्याछिन्ने सतिशिरश्छेदलमयएघ पशुष 
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सप्ताशीतितमोऽध्यायः ] च चण्डिकाकालीसम्बादघर्णनम्‌ Fe 8३३ 


हतशेषं ततः सेन्यं दृष्टा चण्डं निपातितम्‌ । मुण्डंचसुमहाघीय्य दिशो मेजेमया हरम. 
शिरश्चण्डस्य कारी च (स ) गृहीत्वा झुण्ड ( मौण्ड ) मेघ च । 
प्राह प्रचण्डाइहास मिश्रमभ्येत्य चण्डिकाम्‌ ॥ २२॥ 
मयातवाऽत्रोपदृतोचण्डमुण्डी मह पशू । युद्धयशे रूघय शुम्भं निशुम्भञ्चह निष्यसि 
ला मू नू.-.-ूि---_________ 
भरवं उष्ठभयडुरनादंमुखेनध्वनिचक्रे । तेनमहतानादेनशब्देन भुचनत्रयं आासितम । 
तरखुउद्धेगेणिचिकमणिक्तःउद्देरप्रापितम्‌ । यद्वाच्रासःसज्ञातो 5सल्यतारकादिभ्यइत- 
घ। किमलोचण्ड छिन्नशिराअपिमायाचित्वात्पुनरुत्थितोयोदुधु' कथमन्यथाऽयं 
नादोऽसूये तिस ञ्जातत्रासमभूदसुचनत्रयम्‌ ॥ २० ॥ 
अथचण्डः महा जुरःकाल्यादैव्यानिपातितं ग्रंरितंचण्डंदृष्टा तां काळीम- 
भ्यघावत्‌ । अथकाळीदवीरुषातंछुण्डमपिखट्वाङ्गेना भिहतंताडितंपरास्ुम्भूमाच- 
पातयत्‌ । 'सुण्डकेत्रिषुमण्डिते। दानवेपुःसिमुण्डःस्यान्मस्तकेतुद्वयोरदः। मुण्डि- 
तंत्रिरुलिङ्गेषु सुण्डोमुण्डत्घयो गिनि' ॥ २१॥ | 
देऱ्याहतेभ्यःशोषमर्चाशिएंसन्यंकत्‌ सुमहाचीयसुमहद्वीय प्रभावोयस्यसः 
त चण्डमुण्डं च देव्या निपातितं दृष्टाभयातुरंसत्‌ततः युद्धभूमितः सकाशादपगत्य 
दिशोमेजे अपळायतभयेनातुर चिह्ृळम्‌ ॥ २२ ॥ 
सा काळी देवी चण्डस्या5खुरस्यशिरः तथासुण्डरूयाऽसुररूयेदंमौण्डंशिर- 
श्चेतिमस्तकद्व्यं ग्रहीत्वा । प्रचण्डः प्रगइभः अट्टः अत्यधिकः हासः तेनमिश्चे 
मिळितंप्रचण्डाइहासगर्भयथास्यात्तयाअस्येत्यैच अन्तिफमागत्यैच चण्डिकां अ- 
स्विकामासाद्यशक्तिप्राह । प्राहेत्यव्ययं काळसामान्यद्योति । यथाख्रियःकिमप्य- 
दुतंकांय विधायस्वनायिकायेसहसमाभाषन्ते खळुलोके तथेयमघोचत्‌ । यद्वा, यौ 
त्वां परदेचतां झुबनेश्वराँप्रागालोक्यगत्घाशुम्भायणुहाणेत्यकथयतां ताघिमौचण्ड 


मुण्डो पुनद्रेष्टुमागतौ तावचळोकयलो कमातरितिसोत्प्रासोंहासो युक्तपवेत्यळं चि 
स्तरेण ॥ २३॥ 


२८ 
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४३४ # माकण्डेयपुराणम्‌ # [ देवीमाहात्म्ये 
ल ऋषिरवाथ | टी... 
ताचानीतौ ततो दृष्टा घण्डमुण्डौ महा खुरी । कै 
उवाच काळीं कल्याणी छलितं चण्डिका चचः ॥ २४॥ ` 
देव्युघाच | 
यस्माञ्चण्डञ्च सुण्डञ्च ग्रहीत्वा त्वसुपागतां । 
चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देखि! भविष्यसि ॥ २५ ॥ 





काली किमत्रवीच्चण्डिकामित्याह । काल्युवाच । हेदेवितवमदापरूद्वौ चण्डमुण्डौ 
अत्रयु यने यु दं यज्ञइवत स्मि न्बिपरयेप्रयाकाल्याउपाहृतो समर्पितो उपद्दारोक्कतौस्त 
अतञ्चयुद्ध यज्ञोयस्याः साहेयुद्धयशञे देव कार्यका रिणित्वंरु वयमेव शुम्भं निशुस्भञ्चद्व 
महापटूदेबगणप्री त्यह निष्यसि। यद्वा, युद्धयज्ञे विषयेतथादेघगणप्रीत्य यज्ञेमहापशु 
नरः । तथामयाञऋ त्विजेवचण्डमुण्डौनाममहापशूद्ौहती । अतःपरं शुम्भ निशुम्म- 
श्रमहापशू त्वमेवहन्तुमहंसी तिभावः ॥ २४ ॥ 
ततोऽनन्तरंकर्याणीकल्यांचाचंशुभांअणन्तीकथयन्ती चण्डिकाभगवतीतो 
महासुरो चण्डमुण्डी काल्या आनीतो दृष्टाकाळीं देवींललितईप्सितंम नोहरंबघःउषा- 
चउ।चतसुक्तवती ॥ २५ ॥ 
हेकालित्वंयस्मात्कारणाञ्चण्डंमुण्डञ्चयुही त्वामा सुपागतासिततोळ केयु 
वतेचाुण्डेतिख्यातादेबीभविष्यसि । 'इस्ताभ्याञ्चण्डमुण्डौ (तु) किळारृह्वादसौय _ 
तः? । मत्षथकेऽ च्यतश्चण्डमुण्डादेव्येचकथ्यते । “ततःपृषोदरादित्वात्‌ रिष्टशाब्दपरं 
योगतः । चण्डशब्दरूयचात्वेनचामुण्डेतिप्रसिध्यति'।  अतश्चाहुः | पृपरोदरादि 
टवाञ्चण्डतुण्डस्थानेचामुण्डासाध्येति । 'यतय स्यकरेस्तितत्तस्यास्तीतितद्वानख 
भवतिद्ण्डीतिवत्‌। यंकरेणयाग्ज्ञात्साचण्डमुण्डचतीकाली तिमत्वर्थेअर्शमा विवि 
द्चिङ्रियांडापिचण्डरात्द्हयपरोद्रादि Se की 
कामिप्रायः । यद्यपिशिरसिएवकाल्याग्रहीत्वाआनीतेनतुचण्डमुण्डी तथा पिका क 
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अष्टाशीतितमो5ध्यायः ] # रक्तत्रीजवधवर्णनम्‌ # ` ३५ 
इलि श्रीमाकण्डेयपुराणे सार्वाणके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्येचण्डमुण्डचध- 
| चणन नाम सप्ताशीतितमोऽध्यायः ॥ ८७॥ ` 


सप्तशत्या सत्तमः ॥ 


“क रळ 


अष्टाशीतितमो ऽध्यायः 
( अष्टमोऽध्यायः ) 
रकती जवधचर्णनम्‌ .. 
ऋषिरुवाच | 
चण्डे च निहतेदेत्ये सुण्डेचविनिपातिते । बहुळेषु चसेन्येष क्षयितेष्वसुरेश्वरः 








ग्रामैकदे शेदस्धेग्रामो दग्ध इतिवत्‌चण्डमुण्डेकदेशयोःशिरसोग्यण्डसुण्डीसमुदायी त- 
योप्प्रयुक्तो शिष्टप्रयोगतः । कश्चित्वाख्यत्‌ । 'चस्तस्करःसमाख्यातञ्चन्द्रमाञ्चसमी- 
रित? । इत्यभिधानतः चानतहकरान्‌मुण्डयतिखण्डयतिचमुण्डा । चमुण्डेवचा- 
मुण्डेल्यन्येषाम पिद्रश्यतइतिपूरुषवद्दीघत्चमिति । तन्न । यरूमाच्चण्डञ्चमुण्डंचेति 
चण्डिका भिप्रायतश्चामुण्डेतिप्रकृतार्थहानाद्प्रकृतार्थाभ्यनुशानात्परमर्षिप्रणी तरूढश- 
ब्दार्थेविय्रहव्याकोपप्रस्धाच्च ॥ २६ ॥ 

इति श्रीमाकण्डेयमहापुराणे श्रीतो० श्रीमदुद्ध ° श्रीशन्तनुचक्रचतिचिरराचतायांदेचीः 

: माहात्म्यदी कायां चण्डमुण्डवधो नामसप्ताशी तितमोऽध्यायः ॥ ८७ ॥ 


ए स्ल्च 


अस्यश्छोकयुरमस्येकंक्रियाकत्वादेकंकत्‌ कत्वादेकान्वयताच। तयाकाल्यादेन्याच- 
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४३६ बु [# मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ देवीमाहास्ये 
ततः कोपपराधीनचेताः शुरुभः प्रतापवान्‌ । उद्योग सघसन्याना' दृत्यानामादिदेशह 
अद्यसर्चबळेदेत्याः षडशी तिरुदांयुधाः । कम्वूनाञ्चतुराशी ति निर्यान्तुरूषचलेब ताः 
SE क त BSS DUNNE -__ 
खुसत्सुततो ऽनन्तरं कोपपराधीनचेताः । क्रोधपरघशचित्तःप्रतापवानब्युग्रोश्रतेजस्क 
श्रभूत्वा असुरेश्वरःशुम्मभ्दैत्यानां सेलेन्यानां उद्यो गन्देघी श्चण्डिकाप्रतिप्रयाणोत्सु 
कतामादिदेश । देवींप्रतिसेनाभिरभियातयूयमभिषेष्यतेत्यादिक्षत्‌ । देवींप्रत्यमि 
बेणयितुः उद्योगंकुरुतेत्याज्ञापपामासदेत्यसन्यानी तिभावः । उद्योग सघ सन्यानामि 
त्येचसिद्धेदेत्यानांइतिप्राधान्यर्यापनाथ यद्वाखर्चा णिसंन्या नियेषान्तेसष सेन्या 
रक्तबीजप्रभृतयः तेषां उद्योगमादिदेश । क्षयोनाशःसञ्जातोयेपांता निक्षयिताति। 
यद्धा,क्षपितेषु । क्षपप्रेरणेचुरां दिः । प्रेरिते घुदरा चिते प्रा णेभ्योढूरी कतेघुनाशिष्विति 
याचत्‌ । कोपेपराधीनंअधीनं चेतोयस्यसः। यद्वा, कोपे परं अतिशायितं अधीतं 
: चेतोयसू्यसः। असुराणां ईश्वरः। यद्वा, असून्प्राणान्रातिग्रह्मातिअसुरः मृत्यु 
ईश्वरोयस्यसः आसन्नसरृत्युरित्य्थः॥ १॥ २॥ 

ट शुस्मआदिशति । अद्यास्मिन्नह निइदानी वाममाज्ञयाषडशी तिदेत्याःप्रधान- 
भूताः उदायुधाः उद्यतशस्त्राः सन्तः सघं: वलेः सेन्येःचतुरडैः वृत्ताःवेष्टिताः सत्त 
निर्यान्तुदैव्यासमंयो दूघुम्‌। षड्‌ मिर धिकाशी तिश्वडशी ति शाकपार्थिवादित्वात्सम 
सः । 'िंशात्याद्याःसदेकस्मिन्सङ्र्याः सड्‌ख्येयसङ्ख्ययो कि कमवू 

कस्चनाम्नांदेत्यानां चतुराशीतिः वृन्दभेदाः स्ववलवृ ताःनियांन्तु । चतुमिरधिका | 

शीतिः चतुरशीतिःपूर्वचदेकष चनम्‌ । यदिचतुराशीतिनिघिखगः पाठः | तदाधतं 
्ञःआशीतयःकम्बनां बक्तव्याःसमाहताइ तिइतिषियृह्यलमाहारहन्द्रः । कम्वूना च 
राशीति कत । र्वबळेवु तंसत्‌ । निर्यातुइति एकघचनान्तत्वेनयोञ्यम्‌ । 
क्तितः यथावृक्षः फलति लता च फलति इत्येकचचनसङ्गातः। चतुराशीति 
आन्महतइत्यत्रसुत्रे आदितियोगचिभागः शिष्टप्रयोगतः। 'प्रागेकादश त 
सी'तिसूत्रकारव्यवहारा लिङ्घाद्योगविमागादिष्टसिद्धिस्त्यात्वं तच्चरेफाट 
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को टिवीयर्या णिपञ्चाशदसुराणां कुलानि घे । 
शतंकुलानि धौम्नाणां निर्गच्छन्तु ममाऽऽञ्ञया ॥ ४॥ 
काठका दौह दा मौर्याः कालकेयास्तथासुराः । 
युद्धाय सज्जा निर्यान्तु औज्ञया त्वरिता मम ॥ ५॥ 





। पृषोद्राद्त्वाद्वा । अन्येषामपिद्ृश्यतशति च। अशीतिशब्दादीकारस्यदीधे 
त्वंद्रएव्यम्‌ । नंतत्सवंत्रकत्त व्यमिति । चतस्नः आशीतयइत्यत्र'दशान्तेकादिका- 
सङ्ख्यासङ्ख्येयेष्चेवचन्रिषु” । कम्वुः शङ्खः चतुरशी तिशडूपरिमितासेनाःताभिः 
सहिताः देत्याः ॥ ३१ | | 
वेप्रसिद्धा निको टिवीयंनामधेयानिकोटिगुणितचीर्याणिअसुराणां पञ्चा- 
शत्कुळानिवृत्दानिनिगच्छन्तुममाज्ञयादेव्यसमंयोदघुम्‌ । कोरिसङख्या निपञ्चाश- 
दितितुपाठ । अछुराणां कुलानिनिर्गच्छन्तु । कति पञ्चाशत्‌ । पुनश्चकतितानि 


को डिरितिलङल्यायेषां पञ्चाशतःकुलानांतानिको टिसङ्ख्यानि। एचंचकत्रपञ्चाश- - 


त्कोटिलङख्यान्यसुराणां कुळानि। घूख्राणां धूखरनास्यांअखुराणां शतंकुलानि । 
धोम्नाणामितिपाठे । धुख्नस्यापत्यानिपुमांसःधौग्नाः शिवाद्त्वादण। अतशञो 
5पवादः ॥ ४ ॥ 

कालकाः काळकनामानो५खुराः कालंयमरूपमात्मानं शत्रुस्यः कायतिकथ- 
यतिकालकः । कालकरूयापत्यानिकाळकाः शिवादित्वादण । यद्वा, कलं मन्द्रं 
कायतिकळकः तस्येमे काळकाः कलककुलोत्पन्नाः देत्या अद्यममाज्ञयात्वरिताजि- 
त्यरासम्भ्रमे सम्भ्रमलहिताः सत्वराः सन्तःदेव्यासमंयुद्धाययोद्घु खञ्जाः सायुधाः 
सन्तः निर्यान्तु । - तथातद्वद्वौह दा अखुराःदुष्हदयंयस्यसदुददद्देत्यः । 'सुद्दद्दुह - 
दौ मित्रामित्रयो रिःतिनिपातः । तस्यापत्यानिदौ ह दाःदौ हृ दाख्यादेत्याः। तथा- 


मौर्याख्याः सुरल्यापत्या निगो त्राणिगगां दित्वाद्यञ्‌ | “यञजोश्वे तिलुककुतो 5त्र- | 
न। छान्द्सत्वाच्छन्दोषत्पुराणानिभवन्ति। यद्वा, मुरस्यमावः मोय तद्वन्तः 
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७० च * | 
इत्याज्ञाप्याखु एपतिः शुम्मोभेरवशाखनः । नि्जेणाममहासन्यसहस्त्रबंहुमिव तः ॥ ६| 
आयान्तं चण्डिका दृष्टा तत्सेन्यमलिभीषणम्‌। 
ज्यास्वनेःईपूरयामाल धरणीगगनान्तरम्‌ ॥ ७ ॥ 





—्—————————््o् आरात अकाकककककाककाा १ १ 
मौर्याः अशेआदित्वादच । यद्वा सुरस्यभावः मौरी । ष्यञूषित्चातङीष। मौरीः 
महे न्तिमौर्याः दण्डादिस्योयः तेऽपि निर्यान्तु। तथाक्ालकायाअपत्यानिकालकेय- 
नामानोऽखुराः । स्त्रीभ्योढक्‌। काळकघंशजाताः। शुञ्चादिभ्यश्चेतिढक्‌ ॥५॥ 


इत्येबमखुरानाज्ञाप्या दिश्यभेरवशासनः भेरवं भयङ्करं शासन यस्य सः। 
यद्वा, भेरवान्छृत्योः शासनं यस्यसः आसन्नमरणत्चात्‌। असुरपतिः शुम्मः 
€ ७ ने 
बहुभिर्दानचेः वृतः सन्‌निजंगामदेव्यासमंयोद्चुम्‌ । किम्भूतेः बहुभिः महासन्यस- 
= न्प व्ह 
हस्थः महान्ति सन्यसहस्त्राणियेषु तः ॥ ६ ॥ 





आयान्तंशुम्भम्‌ । यद्वा,'सेनायांसमवेतायेसेन्यास्तेस निकाश्चते'। सन्यः 
पु'सिसेनायांसमवेतः सेनायावेतिण्यः । यद्वा,' आयान्तं शुम्भं अतिस्थाने अपि 
शब्द्ञ्चादर्थ । तथायमन्वयः । अतिभीषणमतिभयङ्करंतत्सन्यंयस्यशुम्भस्यस 
त्सेन्यः। यद्वा, तेसेन्याः सेनायांसमवेताः सम्मिलिताहरुत्यश्वरथपादातादिसम्‌ 
हायस्यसतत्सेन्यः । तंआयान्तंशुस्भंदष्टाचण्डिकादेचीज्यार्चनेः धनुष्याइष्टामौ- 
ब्रोज्या तट्टङ्वारध्वनिभिः । धरणीगगनान्तरंद्यावापृथ्थिव्यन्तराले फूरयामास | अथ 
द्वितीयोऽन्वयः। अतितरां भीषणोभयङ्करः तत्सेन्यः तस्यशुस्भस्यसेन्यः सेनायां 
समचेतोहरूत्यश्वरथपादातसमूहः । तंआयान्तं दष्टा । अथतृतीयोऽन्वयः। अति 
भी षणंशुम्भमायां तं दष्टा अ तिभी णंत त्से न्यं त हयशुम्म ल्यखेन्यमपिसेनां आयार आ 
गच्छढुदृष्राआयान्तंशुम्मंआयात्‌ ळ्या | 
यनेव्यापयामास | आयान्तमितिशत्रन्तम्‌ । आयातं इतिपाठेकर्ततरिक्तः तं शुम्भ. 
न्यंच॥ 9 ॥ [ 
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अष्टाशी तितमोऽध्यायः ] ॐ रेत्रीयुद्धाह्नानचणेनम्‌ # | ४३६ 
सचसिहो महानादमतीचकृतवान्नृप ! । घण्टास्वनेन तान्नादानस्विकाचाप्यवू हयत्‌ 
धनु्ज्यासिहघण्डानां नादापूरितदिङमुखा । 
निनादमीँपणेः काली जिग्ये चिम्तारिताननां | ६॥ 
तञ्निनादसुपश्च्‌त्य़ देत्यसेन्यञ्चतुदिंशम । देची सिंहस्तथा काळी सरोधेःपरिचारिता 





सुमेघाऋषिः सुरथंराजानंसस्बोधयतिः। हेनृप ! दत्तावधानोभव । ततः 
धजुज्या स्वनानन्तरंससिदृश्चातीचसुतरां महान्त॑ंनादंक्तघान । अस्बिकापिघण्टायाः 
स्वनेनतज्ञादंसिहनाद्ंअग्र'हयत्‌ अचधयत्‌ । वृहिवृद्धौ हेनो णिघलट (ङ्‌) | अडागमः 
अस्विकाचो पज हय दितिपाठेआगमशासनानित्यत्वादडागमाभाचः । ततः सिहइति 
चापाठः ॥ ८ ॥ 


. धज्ु््यांनादेनसिंहनाइैनघण्डानादेन च आसमन्तात्पूरितानिदिशांसुखानि 
यया सा । एवंविधाकालीतेस््रिविधेभीषणेः निनांदेः घिस्तारिताननाघिदृतास्या 
रुफारितसुखा सती जिग्ये । जिजये जिअभिभवे | 'व्यत्यय़ोबहुल'इतिकत्त यांत्म- 
नेपदम्‌ । ळोकोत्कर्षण घवृते । यद्वा, शत्रनाभिबभूच । यद्वाजिग्येइतिकर्मणिप्र- 
योगः। तथाहि । एत्रंभूतायाकाळीदेचीतयाभीषणेर्नाटेः शतरुवर्गेजिग्ये अभिबभूचे 
जज्ञेशतिपाठे। जनीप्रांदमाचेआतमनेपटी । कालीभीपणेनिनादचिरूतारिताननाजल्ञे 
देत्यानट्स्यामी तिचित्रृती कृतकरालघदनाजाता | अथवा, जज्ञेइतिज्ञाअव बोधनेकम- 
णिलिडात्मतेपरप्‌ । भी गणेनिनादेर्या चि म्तारिताननादेत्यसेन्यानिलचाणिअसूनि 
प्रत्यवस्यती तिचिक्कतिक्रतकराल्चक्त्राद्वश्यते साकालीतिदेत्येः जज्ञअज्ञायिसा । स- 
खोस महेचर्तमानाकाबाकाळीसखी तितत्लाद्ृश्यतःसंशयानरथतेर्भोषणेनिनादेचिरोष- 
चिहेरवि मता रिताननासर्वसेन्यत्रासायचिवृतास्याकाली तिदेत्येरज्ञायी तिभाघः॥ ६ ॥ 


चतुर्दिश मि त्येतत्पदंशकारान्ते निनादचिरोषणञ्चतत । अथचेत्परिवारणक्रिया- 


विशेषण ल्यात्तदा दिशाशब्देनटाबन्तेनसाघनीयम्‌ । चतस्नःदिशो अधिकरणभूतायरू्य 
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'एत स्मिन्नन्तरे भूप! विनाशाय खुरक्विषाम्‌ । भवायामरखिदानामतिवीय्य बला न्विताः 
ब्रह्म शगुह विष्णनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः । 
शरीरेभ्यो चिनिः ( निष्क ) क्रम्य-तंदरपेश्वण्डिकां. ययुः ॥ १२ ॥,.... `+. 





- तन्निनाइरूयस चतुर्दिशं यतु दिक्षुव्या्तम्‌ | तासांधजुर्ज्या लिहघण्टानां निनादउपश्रत्या- 
55कर्ण्यकुपितै: देत्यसेन्येः देवोआद्याशक्तिमंगचती सिंहश्चचाहनी भूतः । कालीचदेः | 
बी ललाटोद्ववा | तथाचएताः तिस्रो5पिशरौधः शरतरातेश्वतृट्टिशंग्रथास्यात्तथापरि- 
चारिताः परिवेष्टताः कारिताविद्धाइतियावत्‌ । 'हळन्तादपिटा पञ्चयथावाचाति 
शादिशे' तिदिशाशब्दएाबन्तोऽप्यस्ति। चतस्जोदिशाअधिक्र णभूतायस्िमनशरोघः 
परिचारणेकमंणितच्चतु दिंशं क्रिया विरोप्रणानांकर्मत्चंनपु'सकेकत्व ञ्चचक्तव्यम्‌ ॥ १० 

युग्मं। हेभूप! दत्तावधानोदेवीम हिमानमाकर्णय | एत स्मिनदेचीदानब- 
संग्रामेध€तुते लति मन्तरेअवकारो सम्येम्रध्येचा सुरहिघांचिनाशाय । अमरसन्यांनां 
अमर सिंहानां देवध्रेानां घामवायभूत्ये अ भित्रदृध्यै सिथितयेचअतिधीर्यचलान्विताः 
शक्तयः सामथ्यंलक्षणाः देवताश्चब्रह्मशगुह विष्णनान्तथा इन्द्र स्य चापिपञ्चानांतेषां 
शरोरेभ्योचिनिः क्रम्य निर्गत्यतद्वपः ब्रह्मादिरूपेः तदाकारेः ताद्वशरूपः चन्द्रिकांययु ` 
प्रविष्टवत्यः। ब्रह्माच(शश्ररुद्रः गुरुश्चक्ुमारःविष्णुश्चनारायणः । ब्रह्मणः शरीरा 
दुत्रह्ाणीनिगता । रुद्र तयशरीरात्‌माहेश्वरी । कुमारशरीरात्‌कौमारी । पिष्णुशः 
रीराद्वैषणवी । इन्द्रशरीरादेन्द्री एताः देचीम्म्रापुरित्यर्थः । “भवः कल्याणसंसार _ 
सत्तावाप्तीशाजन्मखु' । अप्ररसिहानामितिपाठे । अमराश्सिंहाइचश्रेष्टाःतेषाम | 
'डपमितंव्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे'लमस्यते । अम्यघुश्च 'स्युरत्तरपदेव्याध्र्छी 
वर्षभक्कुञ्जयः । लिहशादुछनागाद्याः पु'सि श्रेष्टाथंगो तरा? । वृ'हतिवद्धतेब्रह्मा| 
ईष्ईशगूडनेसेनां सम्ब्रणो तिगुहः । वेवेष्रिब्याप्नो तिचिशतिचाचिश्‍वंविष्णुः । “^ | 

तिपरमैश्वर्यणराजते इन्द्रः । शक्रोतिशक्तिः क्तिच्‌ । Te ह 

क्तिन्‌ चडिकोपे कुप्यति चण्डतेचण्डकाप्रापणेलिट्‌॥ ११ ॥ १२॥ ` | र्‌ 
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अष्टाशीतितमोऽध्यायः | # भगधत्यांसवंदेवशक्त्याविर्भाववर्णनम्‌ # ३४१ 
यसूय देवस्य यद्रूपं यथा भूषणचाहनम्‌ । तड्देवहितच्छ क्तिरसुरानयोद्घुमाययौ ॥ 
हंसयुक्तविमानस्था साक्षसूत्रकमण्डलुः । 
आयाताब्रह्म णःशाक्तत्र ह्माणीसामिधीयते ॥ १४ ॥ 
माहेश्वरीवृषारूढात्रिशूलवरधारिणी । महाहिघलया प्राप्ता चन्द्रलेखा विभूषणा ॥ 





तट्रपेरितियडुक्तंतदेचव्यक्तीकरोति । देवीदानचयुद्धंदरष्टुमागतानां तेषां 
ब्रह्मादीनां शरी रेथ्योविनिष्कम्याचुभावान्‌ प्रकाश्यकायब्यूहेनप्रव्यक्ताङ्ट तयोब्रह्माण्या- 
दयः शक्तयः चण्डिकांशभूताः 'चण्डिकांयुद्धायडत्साहयि तुंययुरितिप्रागुक्‍तंतदनेन 
रूपष्टयति । यरूयदेच स्यब्रह्मादेः यटूपंयआकारः यथा मूषणबाहनं भूषणचाहनान्यन- 
तिक्रम्यय लय देचल्ययद्भूषणं यद्वाइनं तद्वदेषतादूशमेचचाहनमारूढवतीतच्छक्तिः त 
स्य देवस्य साश क्तित्रेह्माण्यादिदेवता तद्ददेवायुधानिबिश्रती सती दि निश्चये असुरान्‌ 
योढ्घु आययो । देत्रीसान्निध्यंसङप्रामरङ्गल्थलीश्चाजगाम ॥ १३॥ 

हंसः युक्तोयोजितो चिमानः तस्मिन्‌ तिष्ठतिहंसयुक्तविमानस्था अक्षाणां 
रफ टिकप्र णीनां सूत्रं जपमालाअक्षसूत्रंकमण्डङुश्चताभ्यांसहचत्तमाना । एघेचिरोषे- 
'णब्रह्मणःशक्तिरखुरः सहयोद'घु आयातासाखलुब्रह्माणीत्यसिधीयते । ब्रह्मणःस्ञ्री 
ब्रह्माणी अत्रानुगागमाभाचाच्छिचागमप्रसिद्धंनामेद्‌ंकथ्यते। . अतएचनिरूढतामपे 
क्षितनियमसिद्धतामि'तिनारदर्षिः । यद्वा, 'वेदस्तत्बंतपो्रहमब्रह्माविप्रःप्रजापतिः' । 
अणशब्दे । ब्रह्ममणतिकथयतिब्रह्माणी । कमेण्यणिर्त्रियां ङ़ीप्‌। यद्वा, ब्रह्मा- 


. णमणतिमदीयोऽयमितित्रह्माणी । “हंसोयतिषिशेप्रेचप्राणश्वेतच्छदेषुना' । अतए- 


षहुसे यंति बि शोते यू क्तविमानं चिगतमानंपरब्रह्मतत्रतिष्ठत्युपनि7द्रपत्वा दितिहंसयु- 
क्तबिमानस्थाब्रह्मीचाणी ब्राह्माणीत्यप्यर्थ लेशः ॥ १४ ॥ | 
वृषंवृषभंधमंघारूढा । जीणिशूळा निश्टङ्ञाण अप्राणियस्यततस्र प्रेत्रिश- 
लेगूलबरन्धर तितजिशूछवरधारिणी । महान्तः अहयः नागाः चल्यायस्याः सा 
एवंळक्णाशक्तिः महेश्वरस्यैयमाहेश्वरीप्राप्ता असुर; समं योद्घुमागता । शुक्रछे 
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४४२ ८ ह मार्कण्डेय पुराणम्‌ नै [ देवोमाहात्म्ये 
*कोमारीशक्तिहस्ता च मयूरचरघाहना । 


योढ्घुमम्याययौ देत्यानम्बिकां गुहरूपिणी ॥ १६ ॥ 
चो) च हर € शा € 
तथबवष्णवीशक्तिगरुडोपरिसंस्थिता। शङ्कतरक्रगदाशाङ्गखड्गहरूताभ्युपाययौ ॥ 





सू षिकेश्रे ठे खुक्रते बृषमे्रपः? । अत्रो दळेरुगायुधम्‌' । देवा हूतेवरः श्रेष्डेत्रिषुक्लीवं 
मनाकप्रिये? | “आवापकः पारिहार्यःकटकोचळयोऽस्न्रियाम्‌' । ळेखाकलाप्रकृतौचि 
त्यात्‌अन्यथालेखाराजिः ॥ १५॥ 

शक्तिरायघंहरुतेयस्याः साअजाद्यतष्टाप्‌। “प्रहरणार्थेभ्यः परेनिष्ठासप् 
म्योभचतः इतिवक्तव्यम्‌? । मयूरवरः श्रेष्ठमयूरः घाहनंथरूयाः सा । 'वाहनमाहिता 
दि'तिणत्वंनाशङुनीयम्‌। आहितत्वाभावात्‌। नहिमयूरवरःत्राहनपारोपितोऽस्ति 
चाहनेयदारो पितमुह्यतेतदारोपितमाहितसुच्यते । रूपरूपक्रियायां चुरादिः। यु 
कुमारमाकारेणरूपयतिदशयातिगुहरूपिणी । यद्वा, शुहस्यरूपमस्यामर्तीतिगुह 
रूपिणी। अतइनिः। “न्नेभ्योडीपः। यद्वा, गुहरूपंकंरो त्यात्मनित्तदाचष्टेवात- 
च्छीळा । गुहरूपय्रतेणिनिः। अस्बिकामाता। कुमारस्येयंकुमारी ॥ १६ ॥ 

गरुडल्योपररः परणगुणेःत्यादिनाषष्टीसमासप्रतिपेधः कृदन्ताव्ययस्यतेन 
तदुपरिमदुपरीतिवत्‌प्ठी तिसमासः । संस्थितासम्यकस्थिता । शंखःपाञ्चजन्यः 
चक्र छुदर्शनंगदाकौ मोदकी शा डे घन: | हस्तिदन्तःश्रडु तस्येदंशाड घेष्णवंधचुः | 
अन्यदीयंतुचापीयंश्एड्रंमा हिषसुच्यते? । “गयं मा हिष्ट शा चापादियन्मयम्‌ | 
खडगञ्चनन्दकस्तेषांसेनां गत्वादेकवद्टावेनपु सकत्चं तच्छल्भाद्य॑हस्तेयस्याः सा | 
चिष्णो रियंचेष्णची शक्तिर्देबंतानारायणी । तथेचतददेचत्रह्माण्या दिचदेवयोदध 
अभ्यपाययौ । यद्वा, तथेषचिष्णुघदेघवेष्णघीशक्तिरपिदैत्यान्प्रहन्न क्षमेतिभाष' | 
वेष्णव्याः शकतेरायुधानिपञ्च वाहवस्तुचत्वारइतिषेषस्यम्‌ । आहुरत्र । शंख 
पकस्मिन्बांही । अङ्गलिसक नसूत्रलझः शङ्घोवादनार्थः। शाङ्खतुमुष्टौ निविष्ट 
त्यघेषम्यम्‌ । यद्वा, en si 1 
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अष्टाशी तितमोऽध्यायः ] # नानाशक्तीनामाचिर्भाववर्णनम्‌ # ८७३ 


जशेबारा हमतुलंरूपंया विश्वतीहरेः । शक्तिः साप्याययौ तत्रं वाराहीं विभ्रतीतचुम्‌ 
नारसिही नूसिहस्यविश्वती सद्वशंचपुः । प्राप्ता तचसटाक्षेपक्षिप्तनक्षत्रसंहतिः ॥ १६॥ 
वञ्चहस्तातथवेन्द्रीगजराजोपरिस्थिता । सहस्ननयना प्राप्ता. यथाशक्रस्तथेघ सा ॥. 








शङ्खो नायुधत स्यवादनाथत्वादितिकश्चिद्दाइ । तत्र । शह्ूपाणिरित्यत्रपोंणेश्स 
सम्यन्तसूयपरनिपातत्वाभावप्रसङ्गात्‌ । अस्तिचशङ्कस्यसंग्रामेर्चनिस्चनत्रासाङ्क 
लशत्रुत्चादायधत्वौ चित्यमित्यळं घिस्तरेण ॥ १७॥ | 
पुनवष्णवशक्तयन्तरमाधिवभूवेत्याह । हरेभंगचतो विष्णोः अतुलवलपरा- 
क्रमाभ्यां अचुपमश्रचराहस्येदंबाराहरूपंयाविभ्रतीसतीभगघतीजज्ञ । जनीप्रादु- 
भविअजुदातेत कत्तेरिलिट। यद्वा, ज्ञाअचबोधनेकर्मणिलिर्‌। ऋषिभिः शास्त्रे- 
णजज्ञ आज्ञाथि । सापिहरेः शक्तिः नारायणीदेवता । घराहस्येयंचाराहीतांतनु' 
शरीरव्यक्ति विश्रतीआययो ॥ १८॥ | 
| पुनव ष्णवशत्तयन्तरप्रापदित्याह । सदानांस्कन्धकेसराणां आक्षेपेणक- 
स्पनेनइतस्ततस्ताडनेनक्षिप्ताः प्रेरितादूरीळतानक्षत्राणां संहतयः समूहाययासा । 
अतएचन्सिहस्यभगचतः सद्वशम्वपुः विम्रती । अतएवरसिंहस्येयंनारसिहीच ष्ण- 
वीशक्तिः योद'घ'तत्रप्रात्ता। नाचासौसिहश्चनसिहः:। यद्वा, 'प्रामैकदेदोदग्धग्रामो 
दग्ध'इतिवत नुरेकदेशेन्शव्दः सिंह्देकदेशेसिहशव्दश्ववत्तेते । ततञ्चनाखसिदृख् 
नसिही तौ य ह्मिनमगघतोविष्णोरवतारेद्सिहः। मत्वबथ$शआदित्वादच ॥ १६॥ 
वञ्रमायुधंहरुतेयल्याः सा | गजराजोपरिस्थिताऐरावताधिरुढा। स- 
हर्जेनयनानियस्य।: सा । . अतएवयथाशक्रइन्द्रः समचास्थितोभूदाक,रादिनातथ- 
चसाप्यैन्द्रीशक्तिः इन्द्रस्येयंऐन्द्री । योद्धुम्प्रा्ता। यथासाद्वश्ये'इत्यसाद्वश्यइति 
प्रतिषेधादव्ययीभावाभावेयथेतिपृथकपदम्‌ । वज्चालङकुतहरूताचा ।'वज्ञो पस्त्रीहीर- 
केपची? । इन्द्रस्यस्त्रीइन्द्राणीशक्तिस्त्वेन्द्री । तदित्थंत्रह्माण्याद्यादेवशक्तयःसप्ते 
हकथिताः ॥ २० ॥ भः 
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४४४ ॐ माकण्डेयपुराणम्‌ # [ देचीमाहात्स्ये 


ततः परिवृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः । 

हन्यन्तामखुराश्शीघं मम प्रात्याह चण्डिकाम्‌ ॥ २१॥ 

ततो देवीशरीरात्त विनिःक्कान्ताऽतिमीषणा | 

खण्डिकाशक्तिरत्युग्रा शिचाशतनिनादिनी ॥ २२॥ 
साचाहघ्रजरिलमीशानमपराजिता । दूनत्वं गच्छमगचन्‌ पाश्य शुम्भनिशुम्भयोः 


१७७ 








ततोऽनन्तरंताभित्रह्माण्यादिभिदेचशक्तिभिः परिवृतःईशानोमहेशः | च- 


ण्डिकामाह । किमिति । ममशम्भोः प्रीत्यास्तेहेनकारणेन असुराइन्यन्तां शीघ्रमि- 
ति। केचित्त। चण्डिकेतिपठन्तितदापरिवृताईशानेतिचस्त्री लिड्रत्वेनचण्डिकाधि 


शेपरणेद्वततश्चाऽयमन्क्यः ॥ तत्रोदेवशक्तयागमानन्तरन्ताभिर्देचशक्तिसिः परिवृताः 
शानाईशानशा क्तिलम्पन्नाचण्डिकाभगवतीदेचशाक्तीः प्रत्याह । हेदेचशक्तयःभघतीमिः 
ममचण्डिकायाः प्रीत्यारूनेहेनकार गेनशीघ्र असुराः सचहन्यन्तामिति ॥ २१ ॥ 
ततोऽनन्तरंदेबीशरीरात्तचण्डिकाशरीरादपिपुनः चण्डिकाशक्तिःविनिषः 
कान्ताप्रादुरभूत्‌ । चण्डिकायाः देव्याः शक्तिःकीदूशी । अतिभीषणाअत्यर्थभय 
कारिणी । अतिपाशिनी तिपाठेप्रशल्तः पाशोऽत्यर्याः पाशिनी अतिक्रूरापा शिन्यः 
तिपाशिनी। पुनःकीद्दशीअत्युग्राऽतिरीद्रा । पुनःकीद्वशी । शिषानां श्ट॒गाला- 
नांशतेनङ्कतोनिनाइः सोऽस्त्यस्याः शिवाशतनिनादिनी । यद्वा, शिवेत्यनेनपरमेश्व 
यंकथ्यते शक्तिशकितमतोरभेदोपचारात्‌ । तस्याविशेषणम्‌ । शतत्वसंख्ययाति 
नदतितच्छीळाशिघाशतनिनादिनी । शतमित्युपलक्षणम्‌ । सर्त शब्दायमानेत्य 
थे । एतढुक्तमवति । यस्यदेवस्ययद्रपमितिचचनाच्चण्डिकाशक्तिविनिगतां 
चण्डिकाक्रतिरेवशिवेतिनाम्नाप्रादुरभूतइति । यद्वाशिवाशतेनसहनिनदतीति | 
अन्यथाउत्तरत्रतदागच्छततृप्यन्तुमच्छिचाः पिशितेनघइतिशिवागतत्व॑ क 
रूयात्‌ ॥ २२ ॥ बा 
अपराजितापरेः शत्रुभिरजिता । यद्वा, अविद्यमानःपरउत्कष्टःशत्रवायस्या हृ 
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बरहि शुम्मंनिशुम्मं च दानवाघतिगविती । ये चान्येदानचा स्तत्रयुद्धायसमुपस्थिताः 





se लिन वी रि 
अपराजयतिस्मजिताप्राप्तलोकोत्कर्षा। यह्वा, अजः सज्ञातोयस्याः सा अजिता 
पितामहमाताविष्णुमायेतियावत। साचण्डिकायाः शक्तिर्देचताधत्रजरिलईशानं 
रुद्रंआाह । कि हेभगचन्‌! दूनत्वं गच्छ दूतभाव॑भज । शुम्भनिशुम्भयोः पाश्चे 
गच्छयाहि। चः समुचयार्थोभिन्नक्रम्च । दूतत्वंगच्छपार्श्वचेति। योजता- 
न्तरेतु। धृम्नजटिलं इतिच्छेद्‌ः। दूतः त्वं इतिच्छेदः । साचण्डिकायाः शक्ती- 
रपराजितानामजरिळईशानम्‌ जराः सन्तियरूयसजरिलः तं । 'तुन्दादिम्यइळच्चः | 
आह किमिति। अघुरेषुक्रोधाग्निपूर्णत्यात्‌ ध्रः कृष्णळोहितः। हे घप्र हेभग- 
घन्‌ त्वं दूत ! लोणमध्यमपुरुषेकवचनान्तमेतत्‌ । दूतइचाचरतिदूनति। छोर्तु 
सैद्यपिच्च' । 'अतोहेळु क! । दूत दूतइचाचर। 'सर्वप्रादिपदिकिम्यः किव्बाचारेच- 
क्तव्यः । यदिदूतचद्राचरदूत इतिउपमानादाघारेक्विबंततामनाश्चित्यसुख्याथं दूत- 
शब्दात्‌ त्वप्रत्ययः क्रियते यः येषां हेमगवज्नितिसघश्वर्याद्यपेतपूजितसम्बोधनंदूत 
त्वेतिनीचत्वे प्रयुक्तमि तिकेयंचाचोयुक्तिपटत्वौ चितीस्यात। घूष्रश्चासौजरिर- 
श्रेत्येकपरत्वस्चा । ततोचिशेषसमासः। धुम्राः जराः यस्येतितुचिणह्यनकर्मधा- 
रयात्‌ मत्वर्थ? इतिप्रतिषेधादिलजभाषाद्बइुत्रीदौ धू्रजरइत्येचरूयात्‌॥ २३ ॥ 
तत्रगत्वाकिब्रवाणीत्यतआह । हेभगघन्‌ |हेरुद्र! त्रिभुचनंचिजित्य घाऽति- 
रवितो अरूमत्समः कोऽपिनाह्तीतिसञ्जाताहङ्कारौ शुम्भं .निशुरभं च दानघी हितं 
षक्ष्यमाणंत्रहिउपदिश । अथयेचान्येदानघाः तयोः पक्षेसंग्रामशुरम्मन्यतयागचित्ताः 


युद्धाययुद्धकत्तं समुपस्थिताः सङ्गताः स्युः तानपिहितं बक्ष्यमाणंत्रूहि। ब्रचिद्वि- 


कमंकः । 'अकथितंचे'त्यत्रृञशस्चितिद्विकमकेषुपरिगणितत्वाद्रूय ॥ २४ ॥ 
अनेनहिंतमाहचण्डिकायाः शक्तिः । हेशुम्भादयोदैत्याः ययं सघऽपियदि 
जी षितुंइच्छथतहिपातालळंप्रयात । ततश्चइन्द्रः रलो क्यलभतां प्राप्नोतु इन्द्रा- 


द्योदेवाःहचिभु जः यज्ञेषुह्ींषियथाभागं भुज्ञानाः सन्तु षीं पिभुञ्जच्ताम्‌ । अझि- 
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त्रेलोक्यमिन्द्रोळभतां देवाःसन्तुहविसु जः । यूयंप्रयातपाताळं यदिजीषितुमिच्छथ : 


खढावले पादथचेदूचन्तो युद्धकाङक्षिण: । तदगगच्छततृप्यन्तुमच्छिचाः पिशितेनषः. 
यतो नियुक्तो दू ( दौ ) त्येन तया देव्या शिवः स्वयम्‌ । 
शिवदूतीतिळोकेऽस्मिस्ततः खा ख्यातिमागता ॥ २७ ॥ 
___“ __. ४ OSD SS तक कक ििफ 
मुखेनदेघतोद्दे शेनहयमान होतव्यद्रव्यं घुतादिक हथिराहु।। अन्येतुहयतेहाचिः सा- 
ज्ञाय्यमित्याहुः । 'घुतमाज्यंहचिः सर्पिहंचिष्यं च तदुच्यते' | इच्छथळरोमध्यस्थः 
४इघुगमियमांछः शिति ॥ २५ ॥ 
अथचेद्ववन्तोदानचाः बळावळेपादबलगर्षांत्कारणायुद्धकां क्षिणःस्युःतदा 
तर्हिमयासमंयोद्छु आगच्छतयूयंतर्फळं चाचाप्स्यथ। मच्छिवाञ्चवः पिशितेन 
तुप्यन्तु। ममशक्तिः परिवाराः श्उगाळाश्चवः युष्माकं युधिखणिडतानां पिशितेन 
मांसेनतृस्तिमाप्डुचन्ति । 'कुक्कुराश्चश्टगाळाश्चहरिणाञ्चतथाऽघयः । प्रियाभघन्ति 
शक्तीनांसैरवाणांचवेतथा? । 'गर्षोभिमानोऽहंकारो मानश्चित्तलस्ुन्नतिः । दर्पोचले 
पो5हन्ता5पिल्य़ादहंयुत्वनेवच? । काक्षिइच्छायांयुद्धंकाडक्षन्तियुद्धकाड्क्षिणः । 
सृपतृप्ती दिचादिः तृप्यन्तु । पिशितंतरसंमांसम्‌ ॥ २६ ॥ 
यतः कारणात्तयाशत्तयारूवयं देव्या शिवः शम्सुः दून्येनदूतमावेनदूतकमंणा 
चानियुक्तः प्रेरितोऽभूत्ततः कारणात्साचण्डिकायाःशक्तिः अस्तमिन्मर्त्यानांलोकेशि' 
चदूती ति र्यातिकीतिप्रसिद्धिचागताप्राप्ता । सख्युयंः 'दूत चणिग्भ्यांचेतिषक्व्यम्‌ 
दूतस्यमाचः कमंवेतियः । दूतशब्दात्‌ ष्यञ्‌तुनचेत्‌समुद्चायीतोयतः ।' 'ाणिज्यां 
चाणिज्यमित्युक्तम्‌। अयंतुघ्राह्मणा दिुत्र णिज्शब्दरूयपाउात्से त्स्यति । दूत 
शब्दसतुनद्रढादी ना पित्राह्मणादीपठितः । यदभ्य'घुः । दूऱ्यन्तंद्राचकमंणीति | 
कश्चिदाह । दून्यंदीत्यमुभयमपिभवति । घणिज्यावाणिज्यमितिघत्‌ | दूत 





-णिए्भ्यांचे'तिचकारात्ष्यञपिभषती तितन्न । 'सख्युर्यः'दूतचणिग्भम्यां च । त पु 


-सख्युरेचयः अपित॒ुदूतवणिर्स्यां च योभघती तिचक्रारेणयपरसमुचीयतेन तुष्य 


ड 
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तेपिश्रुत्वाचचोदेब्याःशर्वाख्यातंमहासुरा: । अमर्षा पूरितारज[मुर्थेहकात्योयनीस्त्थतता 

७ |" दा? १ Fi च ९ 

ततःप्रथममेवाग्रश ग्शक्त्य छ्टिवृष्टिभिः । वणु दधताम्‌ दिचोममदास्य: ॥ २६ ।॥ 
सा घ तत्प्रहितान्‌ बाणाञ्छलशक्तिपरश्वधान्‌ । ` शः RE | oe 
चिच्छेर ळीळ्याध्मातधनुमुकेमंहेषुसिः ॥ ३०॥ ` >.  ,- `_7 रै र 

वळा ~ ब ति 23 ह 2200 अर AF 
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पियद्ष्यअधिचेत्स पुव्ची यतेतदाब्राह्मणादौच णिक शब्द्पाठो निरथकः स्यात्‌ । च 
कारेणेचष्यञ्‌ सिद्धत्वात्‌ । दीटयेने तिपा उेदूत्यमे चदीत्यं प्रज्ञादित्वाद्‌ण | शिवद्‌- | 
तीति 'डुननिम्यांदीघश्चे' तिक्तः । टुढुउपतारे 'ुतनिम्यांदी शे त्यौ णादिकः क्तः । 
शिवेनदूतयती तिशिबदूनी । यद्वा, शिषंदूतंप्रेयंकरो तिशिषदूनी । कमंण्यणिस्त्रि- 
यांङीप्‌। शिवेकमंणिदूनयतेण्यंतादणि रूपं शिवं दूतयतिदूतं करोतितदाचषए्इति 
णिजन्तात्कर्मण्यण्‌ | शिषदूनेत्यपिसभ्यः पाठः॥ २७॥ [ 
तेशुम्भादयः महासुराः शर्वाख्यातं श्रणो तिहिनस्तिशर्वः तेनकथितंदेव्या: 

शिबदूत्याःचचःसम्देशं श्रुत्वा ऽमर्षे णक्रोधेना पूरिताः जग्सुःकयचकात्यायनी स्थिता ॥ 
शर्वोक्तदेवी लन्दिएलामवादोद्दी पितामर्षा पूरिताः क्रियाकेचळमुत्तरमि तिमंन्चानाः 
सन्तस्तत्रययुः यत्र । कतोनामषिः तस्यगोत्रंख्री कात्यायनी कात्यशब्दादर्गादिय- 
अन्ता 'त्सवेत्रलो हिता दिक्तन्तेभ्य'इतिस्त्रियां ष्फः फस्यायनादेशःषित्वातङ्कीष्‌। “उमा 
कात्यायनीगौरी'। यतः कात्यायतीश्थितेतिपाठेआद्यादित्वात्सप्तस्यथेतसिः 
यत्रेत्येवार्थः ॥ २८ ॥ 

| ततोऽनन्तरंअमरारयःशुम्भादयः उद्धतामषोःप्रवृद्धरोषाः सन्तः प्रथममेव । 
“काळाध्चनो रि? ति द्वितीया । असूयादेव्याअग्रमागेडरसिरारशत्तय वृष्टिभिः शरस- 
स्पातेः शक्तिसंपातेंः ऋष्टिपातेः खड्गाघातेश्चसाधनेः तां देघीवचछुः छाद्यामासुः । 
चृपुसेचने । असंयोगा छिडपित्कित्‌ । 'छन्दोचत्पुराणानि' । अन्यथाघदधघुरित्ये- 
बेल्यातू । “कासूसामर्थ्ययोः शक्ति” । कासूस्तोमराख्यमायुधंक्र ष्टिः खड्गः ॥ २६॥ 


SS SE SA Dh I आन 9 


.. सा चण्डिकाच -तत्प्रहितानतैरखुरेःप्रयुक्तान शरान, शूलात्रशक्तीःपरशवधान. . 
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तस्याग्रतस्तथा काली शूलपातविदारितान । 

खटघाङ्गपो थितांश्वारीन कुर्घती व्यचरत्तदा ॥ ३१॥ 
कमण्डलुजलाक्षेपहतवीर्यानहतौजसः । ब्रह्माणीचाकरोच्छत्र॒न्‌ येन येन स्मघाधति 
माहेश्वरी जिशलेनतथाचक्रेणवेष्णवी । देत्यान्‌ जघःनकी मारीतथाशत्तयातिकोपिना 
ऐेन्द्री कुलिशपातेन शतशोदेत्यदानवाः । पेतुविदारिताःपृथ्व्यां दुधिरौघप्रधर्षिणः ॥ 





परशून्‌ कुठारान्‌ अन्यान्यप्यायुधानिळीळयाऽनायासेनध्मातं मौर्चौटङ्कारणशब्दित 
धनुः ततो मुक्तः प्रेरितः महेघुभिःमहद्ठिः प्रशस्तः इषुभिःशारेः चिच्छेदखण्डयामास। 
शलचक्रपरश्वधानीति वा पाठः ॥ ३० ॥ 
तदासडमःग्रामकालेतस्यादेव्याःवण्डिकाया अग्रतः पुरसूतादुद्नश्पिथेकाढी 
चण्डमुण्डमद्दनीतद्वत्तथाचण्डिकेषयुध्यमानानरीन्‌ शूळेनकृताः पाताःप्रहाराः तबिदा- 
रितान्‌ खट्घाङ्गपो थितांश्च कुषेती अखु रशरी रकंकालपञ्जरमया (न्‌) युद्धनपो थितान्‌ 
प्रहतान्‌ कुचती सतीव्यचरत्‌ ॥ ३१ ॥ 
ब्रह्मा णीशक्तिः ब्राह्मीयेनयेनयथाधावतिस्मयो दुधु'गच्छतिस्मतत्रतत्रपथिश' 
चन्‌ कमण्डली जळंतस्याक्षेपादाकर्षणात्‌ । यद्वा, कमण्डलोः सकाशादुद्ध्व॒तस्यज- 
ळस्याक्षे पात्प्रोक्षणाद्धेतोः हतबीयान हतौजखश्चहतदीप्तिवळान्‌ अकरोत्‌ । ओजो 
दी प्तिवलेऽपिष्यात्‌। कमण्डलुजलाक्षेपादितिवापाठः। अथचाधाचती त्यत्रब्यत्ययेग 
बहुबचतम्‌ । येतयेन श्रन्यायेन बावन्तिल्मळोकानुपद्रवन्तिर्मतानदेत्यान्‌ ॥ ३९॥ 
देव्या अग्रेमहेश्वरस्येयं श क्ति्मा हेश्वरी त्रिगूलेनदेत्यान्‌ जघान । ' अतिकोप 
ने तिप्रत्येकं चिशेषणंचिष्णो रियंचष्णघी चक्र णदेत्यान्‌ जघान । तथाकुमारस्येयंकोः 
मारोगुहशक्तिः शक्याआयुधेन इ तिमा हेश्वर्या दिश क्तित्रयपरा क्रमोघणितः । 
कोपना । कुपक्रोधे 'क्रुधमण्डार्थेम्यश्चेःतियक्‌ ॥ ३३॥ | 
इन्द्रस्येयंऐन्द्री शक्तिः तस्याः कुलिशंघञ्जंतस्यपातेन । शतंशतं 
'सङख्येकवचनाचवीप्सायां'शस्‌। ेत्यादानवाश्चवि दारिताःअत एचरुधिरौभप्रधि्ण 
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अष्टाशी तितमो५ध्यायः ] # नारसिही विक्रमवर्णनम्‌ # ४४६ 


तुण्डप्रहारविध्च ल्तादंष्ट्रा्रक्षतवक्षलः । चाराहमूर्त्यान्यपतंश्चक्रेण च विदारिताः 
नखेचिदारितांश्वान्यान्भक्षयन्तीमहाखुरान्‌। ` 
नारखिही .चचाराऽऽजौ नादापूर्ण दिग ( न्तरा ) स्वरा ॥ ३६ ॥ 





सन्तः पृथ्व्यांपेतुः पतिताः विदारिताइति दृषिदारणेक्रयादिःहेतुमतिकर्मणिक्तः 


_अन्यथाचिदीर्णाः स्युः चुरादौचापि। 'दारितेभिन्नभेदितौ' | यद्वा, चिदारणंचि- 


दारः ससञ्जातणबांविदारिताः। रुधिराणांओघाः तेषां प्रचर्षाणितद्वन्तः । ओघो 
न्देस्म लांरये'यद्यप्यसुरादत्यद्तेयद्चुजेन्द्रारिदानचा' इत्यभेदेनाभ्य्ुःतथापिमात्‌- 


मेदतोमेदोनाहित । अत एचलमानार्थत्वचिघक्षणामपिसमानार्थांनोमेकशेषो 
नक्कतः ॥ ३४ ॥ | 


वराहरूयभगचतो विष्णो रियंघाराही मूतिःकायोयस्याःसातस्याः । यद्वा, 
घराहस्या5यं चाराहोविष्णोरचतारः तस्येवमूत्तिः यस्याः सातस्याः वराहसूर्त्या 
तुण्डंुखम्‌ । तुडितोडने तुण्डत्यनेनखण्डयतीतितुण्डंतेनकृतःप्रहार/तेनविध्चरुताः 
व्यसूकृताःअसुरा: तर्या; सम्ब धिन्योयेद्वेदंष््रेतयोरग्रभागोताम्यां क्षतानि चक्षांसि 
येषांतेदषट्राप्रक्षतवक्षलः । तल्या एवचक्रेणचेष्णबायुधेनविदा रिता: सन्तो न्यपतन्‌ 
रणभुचिपतिताः॥ ३५॥ 
नादेन लिंहनादेनालमन्ताद मिव्याप्य पूर्णा निपूरितानिदिशामन्तर!ण्यन्तराळा- 
निययाखा। नादा वूरितदिङ्सुखेतिबापाठः । 'वादान्तशान्तपूण इतिपूरिते निपात्यते । 
नरसिहरूयभगचतोचिष्णोरवतारस्येयंशक्तिर्नारलिदी अजौयुद्धेचचारचिजहार । 
किङुवंतीनखेरा युधैविदा रितानरूफुडितगात्रानन्यानमहासुरानभक्षयन्ती । अथवा । 
च अ आन्यानितिच्छेः। . अइतिप्रतिषेधार्थमव्ययम्‌ । आन्यानिति। अणप्राणने 
णिच्यचोयत्‌ आननीयाः आन्याःजीवयितुमर्हाः । अ आन्याः दुष्टरघान्मारणीयाः 
तानमहतो छुरानभअक्षयन्तीनारलिंहीखलुमारयतिखादतिच ।'समित्याजिसमिद्युध" 
समेकष्मांशेरणेऽप्याञ्ञिः 1 /युद्धभागक्षणेष्वाजिः । अनेननारसिंहीप्राक्रमः कथि 
२६ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


NS त ति तक तिलक 





85० क-माक्रण्डेयपुराणाम्‌. क्र ` ` , ४४. (देवीमाहादये 


चण्डाइंहास रखुराः.शिवदून्यमिदूषिता::1 पेतु पृथिव्यां पतितांरूतांश्चखादाथसातदा 
इति माठगणं कद्ध मर्दयन्तं महाखुरान्‌ । : .दृष्टाम्यु पाय विविधनेशुदेघारिसेनिकाः 

पलायनपरान्‌ इष्टादेस्यानमात्‌ गणाद्वितान। योद्चु मम्याययौ क्रद्धोरकतबी जोमद्दासुरः 
-रक्तवबिन्डुयंदा भूमौ पतत्यर्यशरीरतः । ` ससुत्पततिमे दिन्यां स्तत्प्रमाणोमह्ासुरः | 











तः॥ ३६॥ : 

। शिवदूत्याचण्डिकोत्पन्नशक्त या | चण्डाइहासेः भयङ्करः अभिदूषिताः 
व्रापितचेकृत्याःप्रापितसूच्छाः असुराः एथिव्यांपेतुः । अथतदापतितान्रान्संघाशि 
चदतीचखादभक्षयामास । चण्डिकाशारीराद्विनि्गंतायाशिषदूनमकरोत्साशिबदूती 
तत्पराक्रमउक्तः ॥ ३9 ॥ 
इत्युक्तरीत्या मातुणांPब्रह्मा ण्यादीनां गणं समूह क्रद्धंकोधाविष्टं अतएव 
विचिधेरम्युपायेःखङ्ग्रामसाधनरमोघेः महाखुरान्‌मद्यन्तंदृष्टा देवाना अरयोदेत्याः 
तेषांसेनिकाः सेनासमंवेताः नेशुःणशअदर्शने । अदशंनमणः, पाप्य ययुरिति 
यांबंत्‌। ब्रह्माणी घेष्णची रोद्रीकोमारीशिघदूतिका। ऐन्द्री चनारसिहीचवाराही 
चाए्मातरः | अणिपेत्यन्यामातरोऽष्टौ ब्राह्मी माहेश्वरी चेन्द्रीचाराहीचंऽ्णवीतथां। 
कौ मारीघचर्मसुण्डाचकाली सङ्कर्षणी तथे 'ति।ब्राह्मीमाहेश्वरी चेचकी मारीवंप्णवातया। 
वाराहीचरतथेन्द्राणी चासुण्डाःसप्तमातर!इत्यनेन । अन्येत्वाहुः, ब्राह्मीमा हेश्वरीचष 
को मारीयेष्णबीनथा ।  बाराहीचेवमाहेन्द्री चामुण्डासप्तमातर?॥ ३८॥ 

 रक्तबीज॑यसूय स रक्तबीजोमहासुरः । देत्यानमात्गणेन ब्रह्मण्या दिगा 
समूहेनाद्वितान्‌ अत रव - पलायनपरान्द्ृष्टा क्रद्ध/सनकत्तेरिक्तः । देव्यासहयोदध 
अभ्याययी ॥ बीजयति बीजङ्करोतिरक्तघीजः।. कमण्यण हिसा 
॥ ३६ SI ! | व री 

अंस्यररक्तंबींजासुरस्य शरीरात्रक्ताबन्दुःरक्त: पृषत्‌ यंदोभूमौ पतंति सुई 
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।  .अश्टाशी तितमो$ध्यायः ] क रक्त्रीजषणेनेम्‌ ४ ;  .. ४५५ 
` | युग्रुघे ख गदापा णि रिन्द्रशक्या महा सुर; । तत्रश्चैनद्रीरूचत्रज्रेण रकतंचांजमताड़यत' 
| कुलिरेनाहतसूया5ऽशु बहु खुस्नाच शोणितम्‌ । | 
ससुत्तए्थुए्ततोयोध्नास्तटूपारुतत्पराक्रमाः ॥ ४२॥ 
याचन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रकतविन्दघः 
ताचन्तः पुरुषा जातास्तद्वीयबलचिक्रमा; ॥ ४३॥ ` [ 
ते चापियुयुडुएतत्रपुरुषारकतसम्भचाः । समं मातृभिरत्युअं शसत्रपातातिभीषणम्‌ 








पयते । अतश्च रकतोजोरक्त चिन्दुबीजोरक्त विन्दुश्चेतिचिख्यातोऽभूत्‌ । रक्तचिन्दु- 
रित्येकवचनमुपलक्षणम्‌ । तेनयावन्तःतद्रक्तबिन्द्चःभूमौपतन्तिताघन्तण्वतादूशा- 
एवं रक्तवीजा सुरलमा एव महासुरा भूमितः समुत्पद्यन्ते । मेद्न्यामितिपाठे अधि- 
| | करणृंषिवक्षितम्‌ ॥ ४० ॥ 

स. महासुरो. रक्तबीजो.गदापाणिः सनइन्द्रशक्तयाएन्द्रर्‍चासहयुयुघे । ततः 


| 


त . क्र 
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| 
ऐन्द्री स्व॒वज्जेण निजायुधेन कुलिशेन रक्तबीजंअताडयत्‌ । 'बन्छुजीचप्रसूनेनस दूशा 
` रक्तविन्दवः । रक्तबिन्दुक्षतिरुपूकसञ्षायतेतत्समोऽसुरः'॥ ४१॥ 
| हक, ऐन्द्रयाकुलिशनघज्ञे णाहतस्यरक्तवीजशरीरतः बइुळंशो णितंआशुसुस्राच 
` भूमीपपात । ततः शोणितात्तस्यैवरक्तबीजस्यैवरूपमाक्कतिर्येषा तेतद्रपाः तर्यरवत- 
चीजल्येवपराक्रमोयेषां ते तत्पराक्रमाश्च योधायोद्धारः । रक्तबीजरक्तजासुररका- 
तुनोत्पद्यन्तइत्यतउक्तंतद्रपाइति । स्नगतौदम्त्यादि कुलिशेनाहतइतिप्रथमान्ल 
पाठे | घरःस्त्रती तिवदकर्म कत्वेनशो णितंसुखाव जगामप्राप्तवानित्यथ विषक्षायां 
सकर्मकतऽएत्येच । अहतस्यरक्तबिन्दोः शरीरतः शोणितं कत्‌ खुस्लावेत्यत्नाकूमंक- 
त्वंतुघरात्पयः स्र तीतिवत्कमंनिरपेक्षत्वादचसेयम्‌॥४२॥ : ` `` 
' : तल्य रक्तबीजस्यशरीरात्‌ याबन्तःयत्परिमाणाः याचत्सङ्ख्याका रक्त 
| । बिन्द्चः पूथिब्याषतिताः ताचन्त एबतत्परिमाणाएषतत्सङ्याकाएच पुरुषा द्त्याः 
, | । तहुयुरकतबी ज ल्यतुल्युबलास्थतुल्यविक्रमाश्रज्ञाता* ससजनिषतेत्यथ;.. 'बीय दीर- 
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४५२ ॐ साकण्डेयपुराणम्‌ # [ देचीमाहाते 
पुनश्चवद्भपातेन क्षतमरूय शिरो यदा । बघाहरक्तंपुरुषारूतनोजाताः सहस्रशः |. 
वेष्णवीसमरेचनंचक्रणाभिजघान ह । गदया ताडयामास पऐन्द्री तमसुरेश्वरम्‌ ॥४६ 
— — MM 
स्यकर्मचबळंप्राणसामर्थ्यंम्‌ ।'पिक्रमस्तुपदाक्रान्तौ शौय चापिप्रकी तितः? | दक्र 
स्त्वतिशक्तिता'॥ ४३ ॥ 
तत्र सङ्ग्रामे ते रकतबीजासुररकतंखम्भवाः पुरुषाः देत्याः मातृभिः 
ब्रहाण्यादिमिः समंसाद्धअत्युग्र॑अतिदारुणं यथास्यात्तथाशस्राणां पातैरतिमीषण- 
मतिभयङ्करंचयथास्यात्तथायुयुघुः । 'व्यत्ययोबहुळमिःति परस्मैपदम्‌ ॥ ४४। 
पुनश्चपुनर पिऐन्द्रर्‍्याशत्तयाङतेन घञ्रपातेनतरूयरकतबीजरूयशिरो मस्तकं 
यदाक्षतं दलितंभञ्नमभूत्तदाततः चञ्रताडिताच्छिरसः सकाशान्निर्ग लितंरक्तंकत्‌ 
उवाहप्रबहतिसूमप्रचाही बभूवेतियाघत्‌ । ततःतस्माच्च रक्तप्रवाहात सहस्रंलह्न 
सहस्रशः पुरुषाः देत्याः जाताः । वघाहेति,चहप्रापणे'लिट्यभ्यासरूयोभयेषामिति 
सम्प्रसारणन्तु'सञ्ज्ञापूष को चिधिरनित्य'इतिनेत्या हुः | बहिरसस्प्रसारणप्रकृत्यतरत 
' या दन्त्योष्ठ्यादिरस्तीत्यपरेचा प्रह्ृयत्ने इत्यरूयात्मनेपदानित्यत्वाद्वचाहेत्यपरे। 
चक्षिङोङित्करणमचुदात्तेछक्षणात्मने पदानित्यत्वेज्ञापकमाहुः । चवेत्यव्ययं षष 
इतिप्रथमरक्तनिःसरंणजनितध्चनिमाहेत्यन्ये । घघइत्येचशब्दमाह रक्तंकत्‌ प्रथमः 
'तइत्यर्थः । उवाहेत्यर्थेववइतिशब्दाुकरणम्‌ । तेन अनुकार्यानुकरणयोमेदस्या 
विवक्षितत्वाद्सत्यथवत्त्वेग चित्य यमाहे तिच द्विमत्तयुत्यपत्यमाचः अन्यथाघचमाहे 
तिस्यात्‌ । केचित्तुकृतसम्प्रसारणं उघाहत्येचपेठु । घयंतु ब्रमः,सम्प्रसारण 
ब्यंङृतेत स्पिन सम्प्रसारणाच्चे'त्यत्र पूच रूपत्वे नित्येप्रातते'बाञ्छदसी  त्यचुवृत्तौ [व 
रूपत्वाभावपक्षेमित्रावरुणौ यज्यमानाघितिषत्पुनः ्रसङ्गविज्ञानादिकोयणचीति 
णादेशएवश्रूयते । छन्दोचत्पुराणानिचभघषन्तीति | तदित्थं,'पाठव्याख्याचधार्प 
हृश्यन्ते सवे रिणःक्चित्‌ । प्रयोगएघमगवांस्तानवस्थापयत्यपि' ॥ ७१ ॥ 
_ समरेसङ्गामेविषणोरियंघेष्णघीशक्तिरेने रक्तबीजं चक्रेण 
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अष्टाशीतितमोडध्यायः ] # देवीपराक्रमवर्णनम्‌ # ` ४७३ 


वेष्णवी 


चक्रभिन्नस्य रुधिरसावसम्भवे; ।- सहस्रशोजगद्दयाप्तं तत्प्रमाणेमंहासुरे 
शक्त्या जघान कौमारी चाराही च तथाऽसिना । 
माहेश्वरो †रशूलेन रक्तबीजं महासुरम्‌ ॥ ४८॥ _ 

स.चापि गदया देत्यःसर्वाएघाहनत्पृथक्‌ । माठःकोपसमाचिष्टोरक्तवीजोमहासुरः 





अथवाचसा एन्द्री एनं रकती जं असुरेश्वरंगदयाता डयामास । यद्वा, एन्द्री तमित्येकं 
पदंप्राकू | एन्द्र्थाशक्तयाइतःयोद्धुःप्रात्त। तं रक्तबीजं सावेष्णवीशक्तिः 
चक्रेण उरसिजघान। नकेत्रलंचक्रेण गदया.ताडयामास ॥ ४६ ॥ 

बेष्णव्याः चक्रे णमिन्नल्य चिदारितस्य रकतबीजरूयरुधिरस्रावसम्भचैः 
रक्तप्रचाहसमुद्‌भवंः तत्प्रमाणेः रकतबीजशरीरपरिमितेः सहस्न खहर्रतेनसहस्जशः। 
यद्वालदस्रेण सहस्रशः 'सङ्ख्येकवचनाञ्चवीप्सायां'शस्‌। महाखुरेः जगद्गुवनंव्यास्त 
च्याकीणेम्‌। अघर्णनीये सङख्याकस्त्रेलोक्यम्व्यातमितिभाचः॥ ४७ ॥ 

कुमारस्येयं कौमारीशक्तिद्‌बता शक्तयाआयुधेनरक्तवीजेमहासुरञ्जघान । 
तथा वाराही असिनाखड्गेन तंरक्तबीजंजघान । तथा माहेश्वरी त्रिशूलेन तं जघान | 
कचित्तुपाठः? । “माहेश्वरीत्रिशूलेन रक्तबो जंमहाखुरम्‌ | ताडयामासहृदये नचचाल 
तथापिस' इतिद्ृश्यते। यद्यपि हृदयेसाताडयामासतं तथापिसः रक्तवीजः 
सङ्ग्रामान्नचचाळनापजगामेत्यथः ॥ ४८ ॥ 


स शखापिरक्तबीज्ञो महासुरः कोपसमाघिष्टः कोपानलज्वालाकुलः सन्‌ 


गदयासर्वाएचमातःत्रह्माण्यादीः शक्तीःपृ्चकप्रत्येकं अहनत्‌ . अताडयत्‌ 1 देत्यः ` 


महासुरइत्युक्त कुतोनपौनरुक्तयंस्यात्‌ । सामान्यतोदेत्यो5सावित्युक्तवा सामथ्येतो 
महांश्चा सावसुरश्धेत्यतिशयप्रदरशनादपी नरुकत्यम्‌ । यद्वा; दितेरपत्यंदेत्यः असून्‌ 


रातिगृह्णातिअसुरः ।'आतोनुपसर्गेकः महांश्चासावसुरञ्चेति। यद्वा, महान्तःअसुराः 


यस्य सः। यद्वा, ममहादेवं जहातिमहः महश्चासाचसुरश्च । “मःशिषश्चन्द्रमाश्च 
स्यात्‌! । ओहाक्त्यागे आतोनुपसर्गेकः । अहनदितिहनहिसागत्योगलङस्त्िप्‌ । 
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३५३ क. सार्कण्डेयपुराणम्‌ ॐ ` >` ¬ [ केबीमाहाको 
तस्याहतसयबडुश्राशक्तिशलादिभिमु चि। पपातयोचरकतो घस्लेनासनडातशो सुरा 
तश्चाखुरास्ट्रक्सम्भूतरसुरः सकलं जगत्‌ । व्याप्तमांसीत्ततोदेबाभयमाजग्मुरत्तमम| 
तान्विषण्णानू सुरान दृष्ट्रा चण्डिका .प्राइ ` सत्वरां । 
उवाच काली :चासुण्डे! .चिरुतीण घदनं कुरु॥ ५२॥ ` 





'अदिप्रभरतिभ्यः शपोळुक्‌सञ्ज्ञापूर्वको घिधिरनित्यः इतिनेत्याहुः। यद्वा, इन्ती तिइनः 
पचाद्यच | हनइवाचरत्‌ । “सवंप्रातिपदिकेभ्यःक्विव्वा चारेचक्तव्यः’ । सनाद्चन्ततत्वा- 
द्वातुत्वात्हनशन्दालङस्तिप्‌ । अडागमः ॥ ४६ ॥ 
शक्तिशूछा दिमिरायुधवइुसिःप्रकारराहतसूय रक्तबीजरूय घे प्रसिद्धोयो 
रक्तोघः। वेगदुधिरप्रवाहः पपात वञ्चंश । तेनरक्तौ घेनशतशः शतंशतं असुराआसन्‌ 
शतंशतम्‌ इत्युपलक्षणम्‌ । सहस्जशःळक्षशः कोटिशः बहुशःअसुराः रक्तबीजसम्राना 
आसन्‌ । शक्तोनां देवीनां शूलादीन्यायुधानीत्यपियथायोग्यंव्याख्या । ब्रह्माण्या 
आयुधंशत्रु्ोमन्त्रः घेष्णव्याश्चक्रमाहेश्वर्या शूळंपिनाकाख्यंधरुश्च । ` काल्याशूहं 
वक्र च ॥ ५०॥ | 
अखुरस्य रक्तबीजस्य यदसृक्रक्तंतर्मादभूमिष्ठात्सकाशात्सम्भूतरपि 
उद्दिष्टटामघयरसखुरेःरक्तवीजसद्वशोर्घातुकेःसकलञ्जगत्त्रेलोक््यं व्याप्तमासीत । ततो 
देवाउत्तममत्यधिकंभयमांजग्मुः । अहो किमेतदासीद्होखद्वसौशान्तिकमेणिवैता 
लोद्यः। यज्ञगद्रक्षणाथोदेत्यक्षयाथः सङ्ग्रामः प्रारब्धो भगवत्यासतापन्नाभूव 
'प्रत्यु तरक्तबरी जरकजरसङण्यात घातुकद त्य जंगदापू ण॑ पीड्यतेहन्तेतदितिदैचाःसाष्णी 
सम्रापुरतितमामितिभावः। परेकदेरोदग्धेपरो द्ग्धई तिबज्जगदेकदेशो 5पिजगदेवैति 
साकल्येन जगद्व्याप्तमित्युक्तम्‌ । सकळमित्येवोक्तेकिंतदितिसा काह सया 
उभयमप्युक्त॥ ५१ ॥ 
. चण्डिकादेचीसुरान्‌ देवान्बिषणणान्‌ विषाद्सहितान दृ षट सत्वरासम 
मोपेतासतीतान्‌ प्राह । मायूयेविषीदतसुस्थामचतेत्यव्रबीत्‌ । अधुनषध' 
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अष्टांशीतितमोऽध्यायः ] ॐ देव्याचामुण्डाम्प्रत्युक्तिवर्णनम्‌ # उपड ` 


मच्छ ल्पा तसर्भूतान्‌ रकतविन्दून्महासुरान्‌ 6220 (गा 1055: 
र'क्तबी जात्प्रतीच्छ त्वं घक्तरेणाऽनेन चेगिना ॥ ५३ ॥ 
भक्षयन्ती चररणेतदुत्पन्नान्महासुरान्‌। पचमेष क्षय दंत्येः क्षीणरक्तो गमिष्यति ॥ 





'छिनझीत्याश्वा मयन्ती देचाजुक्तचतीत्यथेः | अथदेचानित्थंमाश्वारँयः चण्डिकादेवी 


काळीमुघात्र। हे चामुण्डे | त्वदीयंबदनंदिरुतीण चिशाळंकुरुस्चयेतिकाळीमा- 


दिक्षत्‌। इः्थंभिन्नकमं्वारप्राहोवाचेत्यपौनरुक्त्यंद्रष्टऱ्यम्‌.। यद्वा, अप्रा अहसत्‌ - 
त्वरेतिच्छेदःप्रापूरणेअदादिः । अंचिष्णुम्पराप्तेश्वर्यणपूरयत्यसौ । 'आतोऽनुपरे कःः 
चिष्णुमायेत्यर्थः। त्वरा, ञित्वरासम्भ्रमे त्वरतेत्वरा पचाद्यच्‌ त्वरमाणासती 
अहसत्‌ । एताचतेच रक्तचीजरक्तजन्तुदशने नेघे ते भीताइतिदेचानहसत्‌ हसेहसने 
लडिरूपम्‌ | प्राहसत्‌ त्वरेत्यापच्छेदेस पचाथः | त्वरतेइतित्वरा, अतप्च प्राहसत- 
देत्यंपिपाठे तदादेचानांभयोद्यकालेशतिसवार्थोऽच शिष्टः | यद्वा, प्राहसत्चरेत्ये- 
कम्पदम्‌ । प्राहस्तुरण पूं नि“ाहे युद्धमूद्ध नि? सत्वरा । यल स्यंदेवी पुराणे॥ “प्रययो 
प्राहकाम्ययेति ॥ ५२॥ 

देवी पुनः प्राह हे चामुण्डाअनेन चिरूतीणोकृतेनवे गिनावेगयुक्तेन त्वदीयेन 
घक्त्रेण महासुरान :रक्तवीजातसकाशान्ममशस्त्रपातेभ्यः सस्भूतान्‌ समुत्पन्नान, 
रक्तानांसधिराणां विन्दून्प्रतीच्छ ग्रहाण पिबेत्यथः । ₹घुइच्छायास्प्रतिपूर्चो ग्रह णाथः 
रक्तबीजादित्यपादानं यावत्तद्रक्तबिन्दवः क्षितिनसपृशन्तिताचदैचान्त रिक्षेतान्सुखेन 
गृहाणेतिसूचनार्थम्‌। अन्यथा रक्तबिन्दवः क्षितिस्पृशन्तस्तत्समानान्महाखुराचुप- 
जनयेयुरितिभाचः॥ ५३ ॥ SR 

हेखामुण्डे ! त्वं तममाद्वक्तबी जरक्ताढुत्पन्चान महाखुरान्‌ भक्षयन्ती रणे 

सड्ग्रामेचरचिहर । ;ततःकिफलिष्यतीत्याह । एचमनेत्ञप्रकारेण पषरक्तंबीज 


| क्षीणरकतः सन्‌ क्षय्रंनाशं परासुतांगमिष्यति- प्राप्स्यति । रत्तबीजरक्तज्ञादत्या: 
| ' किकरिष्यन्तीत्यतआह । हेचामुण्डे!अपरे चयेरक्तबीजरक्तजामहासुरा उग्रा अतिरो 
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४५६ ,# माकण्डेयपुराणम्‌ क शा देचीमादाको 
भक्ष्यमाणास्त्वया चोप्रा नेवो चो ( न ) त्पत्स्यन्ति चापरे | 
ऋषिरुवाच 


इत्युक्त्वा!तां ततो देवी शूलेनाभिजघान तम्‌ ॥ ५५ ॥ 
मुखेनकालीजगहे रक्तबीजरूयशो णितम्‌ । ततोइसाव 'जघानाथगद्यातत्रचण्डिकाम 
न चास्या वेदनाञ्चक्र गदापातोऽल्िपकामपि । 
तस्याहतस्य देहात्त बहु सुस्राव शोणितम ॥ ४७ ॥ 
द्वाः सन्तितेपि च त्बयामक्ष्यमाणाः सन्तः पुन नेवोत्पर्ल्यंन्ति। पढ्गतौ अनुदा 
त्तेत्वादात्मनेपदी । चक्षिङोडङित्करणादडदात्तेत्व निमि त्तात्सनेपद रूया नित्यत्वम- 
घसीयत इतिपरस्मैपदं भवति। . अन्यथोत्पत्स्यन्ते इत्येच स्यात्‌ ॥ ५४॥ 
इत्युक्तप्रकारेण चण्डिकादेचीघिजिगीघुः सतीतां काळीइत्थं कुषिति 
उत्तत्रातंरक्तबीजं शळेन एकाग्रलोहद्ण्डेन त्रिशुळेन चाभिसुख्येनउर्राख जघान। काः 
ळीचघ्ुखंनरक्तबीजष्यशो णितंजगृहे अभू मिष्ठमंत रिक्षेजग्राह अपिबत्‌ ॥ ५५॥ 
तत्ररणेदेवयाशळेभ्रयुक्तलतिततो ऽनन्तरं असौरक्तबी जः गद याचण्डिक देवी- 
माजघान अथगदापातानन्तरं असोगदापातः अस्याः देव्याःअहिपकामपिरूषद्पामः 
पिवेदनांनचक्रनेवचकारदेव्याःपरमानन्दब्रह्मस्वादूदुःखत्देशो ऽ पिकुत इतिभावः | आ. 
ङोयमहन'इत्यात्मनेपदमकर्मकादेचभर्वात । अन्यथा आजच्चइतिस्यात्‌। विदा 
पी डनंबाधाव्यथनं दुःखनंव्यथा' ॥ ५६ ॥ रका | 
___ चण्डिकादेब्याशस्त्रेराहतर्य तस्य रक्तचीजरूय देहात्‌ यतोयतः यद्वयं 
घहुशोणितंलुज्रातवतःतच्चतञ्च शोणितंकर्मचामुण्डाकाळी विरूती णोळतेनवदनेनस 
प्रतीच्छति जग्रहेपपावितिभावः। यतस्ततःत्याद्यादित्वात्तसिर्यथायोग्‌' 
यद्वा। तह्यदेहात्लसकाशाद्यतोयतोद्वारात्लुस्राच ततस्ततो द्वारात्स काशातस्ववर्षतः 
णप्रतीच्छतिस्मचामुण्डेत्यर्थः । तद्वक्त्रेणेतिपाठे तेनचिरू्तारितेनवकत्रेणेत्यथ' । 
यतस्ततइत्यथ प्रतिकेचिदुव्याचख्युः । इतस्ततइतिक्षच्वित्पाठः॥ ५७॥ 
` अस्याः काल्यामुखरक्तपाताद्रक्तबी जरुधिरपतनात्समुद्वताः समुप | 
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अष्टाशीतितमोऽध्यायः ] ॐ रक्तबीजगतासुत्ववर्णनम्‌ + ४५9 


यतस्ततरूत(:स्घ)द्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति । 
सुखे समुद्रतो येऽस्या रक्तपातान्महासुराः ॥ ५८ ॥ 
तांश्चलादाऽथ चामुण्डा पपी तस्य श्र शोणितम्‌। 
देवीटूलेन घञ्जण बाणेरसिभिऋ ष्टिभिः॥ ५६॥ 
जघानरक्तबीजं तं चामुण्डापीतशोणितम्‌ । ख पपात महांपृष्ठे शसत्रलङ्गतितोहतः 





महासुराःतान्‌ चामुण्डाकाळलीचखाद्‌ । अथतसूयरक्तचीजरू्यशोणितं च पपौ ॥ ५८॥ 

देवीचण्डिका; शूलेन चक्रेण छचिद्वज्रेणेतिपाठः बाणे! असिमिः 
खड्गःरिधिमिःख इप्रभदेःतंरक्तवीजञ्जघान । कीद्वशम्‌ । चामुण्डयापी तंशो णितंयरूय 
सम्‌ । नन्नुवाणवाहुट्यंयुक्तमेषप्राहअसिबाइल्यं किमर्थसुच्यते । असिङृतप्रहारा 
असयइत्युच्यन्ते । एचंरिएयोऽपि, असिभिरिष्टिमिरित्यत्रसळोपेछान्दसत्वम । 
यद्वा, रोरिति रेफळोपे' दुलो पूषस्यदीर्घोऽण'इतिदीर्घाभाषश्छान्दसः। ऋष्टिभि- 
रितिपाउेऽपिसलोपसमाधानं छान्इसञ्ञ्ञेयम्‌ । यद्वा, यणिमिरितिबिचक्षायां सम्प्र- . 
सारणपूषरूपत्वे इष्टिभिःयष्टिभिरित्यर्थः तथा च सन्धियु क्तएच ॥ ५६॥ 

हे महीपाळसुरथ! देव्याः शखत्रसंहतितः शस्रसमूहाद्धतोः हतः ताडितः । 
यद्वा, आद्यादित्वात्तसिः। शस्त्रसंहत्याहतः । यद्वा शस्त्रसंहतिएत्यहतः । 
क्मणिल्यब्ळोपेपञ्चसी । घामुण्डया निःशेषपीतत्वात्‌ नीरक्तश्वसन्‌ रक्तबीजः 
मतुमहीपृष्ठेभूमेरुपरिपपात । शस्रसङ्घसमाहतइतिपाठ “सप्तम्यां जनेड“अन्येष्वपि 
दृश्यतइत्यपिशब्दःसर्चोपाधिब्यभिचारा्थः । तेनधात्वन्तराद्‌पिडोभवतिकारका- 
न्तरेऽपिचेतिवचनात्‌ | शरत्राणिसंहतिसमाहरतिराशी करो तिशसत्रसंहतिः युद्धतेन 
समाइतः। शन्संघलसमाहतइत्यन्वयपठः। 'लंघसा थोत॒जन्तुसिरित्यभि' धानात्‌. 
भाण्यारब्धः समूहः सङ्ग: । यद्वा, मेघसङ्गवदुपचारात्संइचस ङ्कः शस्त्राणांसडूुः 
समूहः। शस्त्राणिजन्तुवच्चेष्टन्ते ॥ ६० ॥ 

हेनृप सुरथ!दृत्तावघानः *्टणु.। ततोरक्तवीजवधानन्तरतेप्राग्विषण्णाः 
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४०८ अ मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ देवीमाहा 


नीरक्तश्च महीपाल! रक्तबीजो महाखुरः । ततस्ते हषेमतुलमवापुरस्त्रिदेशा नृप !॥ 
तेषां माठुगणो जातो ननर्त्ताऽसूङमदोद्धतः॥ ६१॥ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावणिके मन्वन्तरे देचीमाहात्म्ये रवतर्ष जघध- 
वर्णनंनामाऽष्टांशीतितमोऽध्यायः॥ ८८॥ 
सप्तशत्यामष्टमः ॥ 


एकोननवतितमोऽध्यायः 
( नचमोऽध्यायः ) 
निशुम्भवधवणनम्‌ 
राजोवाच 
विचित्रमिदमार्यातं भगवन्‌! भवता मम । 








त्रिदशाः देवाः सम्प्रतिअतुळं अमहुशंअपरिमितंहषंअवापुः । अथ ख तेषांरकतबीजाः 
दिदेत्यानांअस्ूङमदोद्धतः रुधिरपानमदोत्कटः। अतप्चमत्तः मदघूणितः मातृणां 
ब्रह्माण्यादीनांगणः समूहः आनन्दतः ननत्तं नृत्यतिस्म । एते नयुद्धावसा नेवी रपात 
सूचितम्‌ । 'वीरपानंतु यत्पान॑वृत्त भाविनिधारणे! | 'रुधिरासग्छोहिताखरक्तई 
तजशोणितम्‌' ॥ ६१ ॥ ः | 

इतिश्रीमाकण्डेयपुराणे श्रीमत्‌तोमर० श्रीम ०शन्तचुचक्रवर्सिचिरचितायांदेवीमार्ध 

त्म्यशान्तनव्यांरक्तबाजवधः अष्ठाशीतितमोऽध्यांयः ॥ ८८ ॥ 

मड हेभगवनखुमेधोमहKे!हेअमम!ममतारहितभचतात्वयाममसुरथस्यश्टणब 
बाजवधाश्रितंतद्वधविषयं चिचित्रंमदुतंडद देष्याश्चरितम्यमाहात्म्यं म हात्मतार्थ | 
ख्यात कथितं रक्तबीजचधरुतेनवाश्रितम्‌।. यद्वा, रक्तबीजचधेननविप्ु नि है र 





। 
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| 





एकोननघ तितमो ऽध्यायः ] *'देवी देत्येयुंदरचणनंम्‌ ® ` छह 
देव्याश्च रितमाहात्म्य' रक्तबीजबबाथितम्‌॥ र त 
भूयश्चेच्छाम्यहं धोतु रंवतबीजेः निपातिते । 
चकार शुम्भो. यत्कमे निशुम्भश्चाऽतिकोपनः ॥ २॥ 
ऋषिरुवाच | 
चकार कोपमतुळं रक्तची जे निपातिते । शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे ॥ 
हन्यमानं महासन्यंषिलोक्यामषसुद्रहन्‌। अभ्यधाषक्षिशुम्मो ऽथमुख्ययाऽसुरसेनया 





आश्रितं रक्तवी जवधेनडुष्करेण संतुष्टनविष्णुना अहोइदमदुतं इतिश्लाधितमित्यथे: 
यद्वा, आकार स्तुपितामह: । आब्रह्मणाश्चितम्‌। आहूतंस्ततमित्यर्थः । रक्तबी- 
जवधोश्रितमितिपाठे । आब्रह्माअः चिष्गुः उकारह्तुमहेश्वरः एषांसमाहारद्वन्द्रेकचः 
ट्रावी। द्वयोराद्ययोः सन्धौसवणंदीघेः। : ततडनासहाऽऽदुशुणः ओइतिप्राति 
पदिकम्‌ । 'हरूबोनपु'सकेप्रातिपदिकर्य' । उनाश्रितंडश्चितम्‌ । रक्तबोजवधे- 
नाऽति दुःसांध्येनळी लयादेव्या कृतेनसन्तुष्यता उनाब्रह्म चिष्णुरुद्रेण श्रितंआद्वतम ॥१ 
हे खुमेधः ऋ्रषेदेव्यारक्तबीजेनिपातेसंत्यतिको पन्ः शुम्भश्च भूयः अत्यधि- 
कञ्च । भूयःपुनःयत्कर्मेसङप्रामलक्षणंकाय चकारतंदहंसुरथोभूयो घिकंयथा स्यात्तथा 
श्रोतुमिच्छामि । “पुरुहेपुरुभूयिष्ठ'स्फिरभूयश्चभूरिच' ॥ २ ॥ 


हेराजन्‌ ! देव्या रक्तबा जञेनिपातिते लतिततो न्येषुचदानवेषुदेव्याहतेघुसत्सु 
शुम्भा छुरो निशुम्भश्वाखुरः अतुलमञ्चपमं अमयांदंकोपंक्रोधश्चकार । 'अभ्यामद्सऽ 


माधातसंग्रामास्यागमाहचाः' । आह्ृयन्तेऽत्रस्पद्धयेत्याहचः। देव्याहन्यमानंहत्त 
महासेन्यं चिळोक्या ऽथ अमषक्रोधंउद्ददन उद्विरनक्कोधाचिष्टः सन ।'उद्वह न्नितिपा- 
उेधारयन्‌सन्‌ निशुम्भ मुख्ययानिजया अछुरसेनयाआखुयां सेनातयासहा5स्यधावतः॥ 
हन्यमानं 'वरत्तमानसामीप्येचत्त मानवद्धे तिलटः कर्मणिशानच । यद्यप्युद्ठहनंपाणि- 
पीडनन्तथापिधात्वनेकार्थतयाधारणमर्थः । 'अन्यथासद्वशीसुद्दहेत्कन्यामितिवदुळ 
हनपाणिपीडनस्यात्‌॥ ४॥ . 2 


* ९ र _ 
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४६० के माकण्डेयपुराणम्‌ कॅ [ देवीमाहात्म्ये 


तसपाग्रत ल्तथा पृष्ठे पाश्वयोश्व महाखुराः । सम्दष्टोष्ठ पुटा'छुद्धा हन्तु देवीमुपाययुः 
आजगाम महाचीय्यं: शुस्भो5पि स्वबलबू तः । | 
निहन्तु' चण्डिकां कोपात्‌ कृत्वा युद्धन्तु मातृभिः॥ ६ ॥ 

ततो युद्धमतीवासीद्देब्याः शुम्भनिशुम्भयोः । शरवषेमतीचोग्र' मेघयोरिव घषंतोः | 
चिच्छेदारुताञ्छरांस्ताभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करः । 
ताडयामास चाङ्ग षु शसतरौ घेरसुरेश्वरौ ॥ ८ ॥ 





तस्य निशुम्भाग्रतः -पुरस्तात्तथा पृष्ठे पश्चाद्वारेतथापाश्थयोचामदक्षिणमा 
गयोः चर्ततमानाः महा छुराः सन्दष्टौ एपुटाःरोषदष्टाघरोष्ठाः सन्तः देवीं हन्तुंडपाययुः 
उपलंमीपमाजम्सुः। उत्तरोष्ठापेक्षयात्ररोषप्रकरणादोष्टोऽधरो घिघक्षितः । अन्य- 
थाऽमिधानेओषशब्दो ऽघरपर्यायएच । अधरशन्दोऽप्योष्ठपर्यायएब । यदाहुः। ओ 
छाधरौतुदशनच्छ रौदशनत्राससी'इति। 'ओप्रमात्रे घरः स्म्ृत'इतिच । ओष्ठशब्द 
नपरफ्यसंसक्तपिधानंबरूतुउच्यते। ओष्ःपुटवओ पुरः सन्दष्टwओष्ठपुटो येस्ते। 
पुटसंश्ळेप्रणे । पुख्यतेसंश्लेष्यतेपुटः ॥ ५॥ | 
स्वबलेवृ तः रूवैरात्मीयेः सेन्यं घे धितः महावीयंःमहाप्रमाघःशूरः शुम्मो 
पि प्रथममातृभित्र ह्याण्यादिभिः समंयुद्धंकृत्वा अथको पात्क्रोघावेशाञ्चण्डिका देष 
निहदन्तुमाजगाम॥  शुम्मोनजानातिचण्डिकामगवती हन्तुनशक्येतिभाचमावेदयि 
तुंकोपादित्युक्तम ॥ ६ ॥ | कि 
ततो5नन्तरंतयो:अतीवात्यथउग्रेरी द्र शराणांवष बृश्टिषंतोः 3 
स्मयोः। द्व्यासहयुद्धमालीत्‌ कयोरिववर्षतोः मेघयोरिच । यथामे 
चर्षतः वृष्टिघाराः तथा ॥ ७॥ | 
ताम्याँशुम्भनिशुम्माम्यामस्तानक्षिपतान्परेर्तानशरान्बाणानअण्डिकादैब 
रूचेः शराणां उत्कर; पुञ्ज । यद्वा, रूवेषामात्मीयानां शाराणांउत्करेः । स्वस्य 
आत्मनः शरा णांउट्करेर्चा । 'धर्वनाम्नोवृत्तिमात्रेपु वद्वाव” । “स्याक्तिकायः > 
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एकोननवतितमो ऽध्यायः ] # देवी निशुम्भयुद्धवर्णनम्‌ # ४६२ 


निशुम्भो निशितं खडु चर्मचादाय उप्रभम्‌ । अताडयन्मूध्निसिहं देव्याचाहनमुत्तमम्‌ 
ताडिते वाहने दैवी क्षुर प्रेणासिमुत्तमम्‌ । निशुम्मस्याशुचिच्छेदचर्मचाप्यष्रघन्द्रकम्‌ 
छिन्ने चमणि खड्गे च शक्ति.चिक्षेप सो५सुरः । 
डं तामप्यरूय द्विधा चक्रे चक्रेणामिमुखागताम्‌ ॥ ११ ॥ 
को पाध्मातो निशुम्भो ब्यशूलंजग्राह दानघः । आयान्तमुष्टिपातेनदेची तञ्चाप्यचर्णयत्‌ 
ता 
शीतूत्करः कूटमखियाम्‌" । क्रविक्षेपेउत्कीयन्तेउत्करा; ।कर्मणि ऋषदोरप! । सतोमैः 
चिच्छेदखण्डयामांस । अथचसातावसुरौ शुम्मनिशुम्माघपिकर्मभूतौ अङ्गेषुतदी 
येपुप्रत्यङ्घ्रतिरोमकूपं शस्रौ घर्वा णाद्यायुधव्यूहैसूताडयामास ॥ ८ ॥ 
निशुम्भः निशितन्तीक्ष्णंखड्गंमण्डळाग्रंसुप्रभं प्रभामण्डलमास्वरञ्चर्मच 
फक आदायगृहीत्वादेव्याः उत्तमंभ्रेष्टंचाहनंसिहंमूर्डिनिमरुतकेअताडयत्‌ । तडआ- 
घातेचुरादिः निशितंक्षणुतन्तेजितमितियावत्‌। सुप्रभमितिखड्गस्यविरोषणंच 
मेणश्च । 'सम्भवेव्यभिचारेचस्या द्विशेषणमर्थचत्‌? ॥ ६ ॥ 
| निशुम्मेनवाहनेसिहेताडितेस तिदेवी चण्डिकाश्रुरपेणश्षुरंप्रत्याकारेण पूर- 
यतिमुखेनानुकरो तिश्वुरप्रोबाणविशेपः । तेननिशुम्मस्यउत्तमेश्रप्ठ असिखड्गञ्चि 
च्छेर।. आश्वविलंबेनाए्चन्द्रकं बने नेवश्वुरप्रेणचिच्छेदैकप्रयत्नेन असिञ्चर्मघचिदार 
यामासेत्यथः । अष्टौ बन्द्रायह्मिए्तरष्टचन्द्रक लिखिताष्चन्द्रकमित्यर्थः। यद्वा) 
अष्टःव्याप्तः चन्द्रः कपू रोयस्मिन्‌चिलिप्तोऽस्तितद्चन्द्रकं । अशुव्या्तकत्तंरिक्तः 
यद्घा अष्टो चन्द्रां श्चि न्ितानकायतिअ््चन्द्रकम्‌ । अष्टानां चन्द्राणांसमाहारोएचन्द्रंत- 
रकायत्यात्मळङ्यत्वेनलिखितंकथयत्यष्टचन्द्रकम्‌ कपू रश्चन्द्रसञ्ज्ञकःः ॥ * ० ॥ 
देव्याचमं णि द्विधाकृते खड्गे च च्छिन्ने द्विधाङतेसतिनिशुस्भो सुरः देषींप्रति 
शक्तिमायुधरचिशेषं चिकषेपयु युजे (देवीअभिमुखागतां तामप्यस्यनिशुम्भस्यशक्तिञ्चक्रे- 
णद्दिघाचक्रेचिच्छेद । नकेषलन्तदृद्वयमेचअपितुतदीयाँ शक्तिमपिचिच्छेद्‌ ॥ ११॥ 
___ अथानन्तरकोपेनाध्मातः कोपाविष्टः कोपाध्मातःको पाझिंयुक्तः निशुम्भः 
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४६२. #,माकेण्ड्रेयपुराणम्‌:#.... . । :. >: 6 देकीमाहातये 
.' आचिध्याऽथ ( अथादाय ) गदां सोऽपि.चिक्षेप चण्डिकां प्रति. + 


.. _. सापि देव्याखिशलेन भिन्ना भस्मत्वमागता ॥ २३ ॥ | 
' है हे & 
ततः परशुहस्तं तमायान्तं देत्यपुङ्गचम्‌ । आहत्यदेखी बाणे घेरपातयत भूतले ॥ १७ 











क 


' दानवः देवीमु द्विश्यशळञ्चराइप्रयुयुजेइतयर्थः | अथदेची सुखमा यान्त॑तञ्चा पिदर 
-छिपातेनमुष्टेः प्रहारेणअघूर्णयत्‌ । “स॒त्या पपाश'सुत्रेणअवध्वंखनेचूणप्रातिपदिका- 
'चिणच्च। अचध्चंसितवतीत्यर्थः । अथवांचुर्णप्रेरणसंप्रेरणयोः चुरादिः। शूलम्पु 
व्यास द्माशब्दाश्विसंयो गयोः कोपेनाध्मातःअश्विदीपितः । कर्मणिक्तः। श्री 
'पु'सयोः स्स्वृतोसुष्टि> ॥ १२॥ | 
अथसोऽपिनिशुम्भो पिगदामादायग्रही त्वाचण्डिकां प्रतिश्चिक्षेप । सा 
-पिनिशुप्मप्रेरिता गदादेव्याकतृ भूतया त्रिमूलेनाझिबी जगर्भेणकरणेनमिञ्ञा विदारि 
तासतीभर्मत्वमागताभर्मीबमूचेत्यर्थः। आधिव्य एघगदांसो ऽपी तिपाठेसोऽपिति- 
शुम्भोपिचण्डिकांप्रति गदा श्चिक्षेपआधिव्याथ ततश्चयदिगद्यादेवीं चिव्याधनिशु 
म्भः तर्हिदेवी प्रयु क्तत्रिशूलेनभस्मीकरणवर्णन निशुम्भप्रयक्तगदाय़ाः विफल स्यात्‌ 
देव्याउत्कर्पाभाचात्‌ । देचीविपयंव्यधनंग दायामेवेति. । चिशूलेनयागदामस्स 
तास्तुमाबामूतर्कितपाङ्कत॑ह्यात्‌ । पाटचरलुटितवेश्मनिय्रामिकजागरणसन्त(॥ 
पिवाकिक्कतंस्यादिति । . क्वचिदाविध्याथगदांसोपी तिपाठः । आविध्यञ्रामयि' 
त्वेत्यर्थः । अत्रापिपाठेगदांभ्रामयामासेत्यथांश्रयेणकिश्चिददुष्य ड 
र्थसिद्धे रितिचेन्मतमाय॒ष्मतः। मैवंमंस्थाः शब्द्रशक्तिल्वाभाव्यादाचिद्धोमा | 
-रित्यादौ विध्यतिराङ्पूर्वोऽपि ताडनाथंएच प्रसिद्धोन ८ ज्ञातुपरिभ्रमणवृत्तिरित्ल 
-चिस्तरेण प्रकतमदुसरामः ॥ १३॥ ..: | 
. ~» ` ततः गदायांभस्मीक्ृृतायांतृदनन्तरं परशुहस्तंपरश्व धपाण्मिम्ध कक | 
य़ान्तन्तं निशुम्भंदेवी च ण्डिकाबाणौघ: , शरव्यूहे; आहत्यताडुयिल्वाभूतले क र 
>पालयत प्रश्न शयामाख 1 निशुम्मो पूचछ प्रापितोन नाघन्मारितोस्तीदानीं >> 
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दुक्ोननब्रतितमोऽध्यायः ] # देवी निशुम्भवधवर्ण नम. 
तस्मिन्निपतिते भूमी निशुम्मै भीम चिक्रमे ।...... 
श्रातव्यताच सङ्कु्धः प्रययो हन्तुमस्बिकाम्‌ ॥ १५॥ 


सरथल्थल्तदात्युच्चय हातपरमायुधः | भ्ुज्रण भिरतुलेव्याप्याशेषं॑ बभौ नम; ॥ 
सपायान्त समालोक्य देवीशङ्कमवाद्यत्‌ [ ज्याशब्द्श्चापिधनुपश्चकारातीवदुःखहम्‌ 


४६३. 


TERS TS Seo 





तोनिशुम्भः संप्राप्य चेतनामात्तका्सुकइतिश्रचणात्‌॥ १४॥ 
तस्मिन्‌भी मविक्रमेघोरपराक्रमे निशुम्मेभ्रातरिभूमौ निपतितेमूच्छितेसति 
भ्राताशुस्मः अतावसङ्क्रद्धः अतितरांक्रोधा चिष्ःसन्ञम्विकां देवीं इन्तु'प्रययौ ॥१५ 
तथा तनप्रकारेणत दात सिमन्कालेअत्युखः रथस्थः रथारूढःसःशुम्भःअत्य- 
च्चः गृही तपरमायुधःअतुळरनुपमैःअष्टाभिसु जेर्वाहभिः अशेषंृत्स्नंनमः आकाशम- 
ण्डळंव्याप्याक्रम्यबभो शुशुभे ॥ १६॥ 
देवी चण्डिकातशुम्भंसंघुख मायान्तमागच्छन्त चिळोक्यशङ्कमचादयतपूरया 
मास। किश्च। अतीवातितरांहु सह॑ सो हुमशक्यं धनु पःज्योयाधनुरारो पेमौर्व्या 
शान्द्टङ्कारसवनञ्चक्रार। शङ्कहवनश्चापल्चनोयद्धोत्साह्जजयति । '“मौचोँज्या 
सिञ्जिनीणुणः । अरोपितज्यास्वनार्थधचुग्र हणम्‌ । घनु शब्दोद्धंचां दित्वातपुन्नपु 
सकलिङ्गः । “घनुवशविवृद्धोष्पिनिगु णः किंकरिष्यति? | दु.खनसह्योदुःसहरूतं 
स्वत्यतीवचनिभरे? ॥ १७ ॥ 
समरूतदत्यसन्यानांसकलळा खुरसेनातांतेजसांवर्धाचनाशंचिद्धातिकरोति 
तेन। यद्वा तेजसांबधस्यविधायः. भावेघञूसोस्त्यस्यसतथोक्तः।, तेननिजघ- 
ऐरारबनेनचकक्ुभोइशापि दिशःपूरयामाल संवर्धयामास । पूरीआप्यायनेदिचादि 
आऱ्यायनंवृ द्वि: 'हेतुमतिचे'तिणिघ । 'कासप्रत्ययादाममन्त्रेछिटि ॥ रूचनेनचेति 
चकारेणशङ्कञ प्रानिजधण्डास्घनः दिशः पूरयामासेत्येत दुक्तर्वनत्रयं ससुव्चीयते । 
तेजः प्रभावेदीपतो च्रबलेशुक्र5पि'संसतौ' । “अधिश्लेपाचमानादे'प्रयुक्तल्यपरेण यत्‌:। 
साणात्यये5प्यसहनंत्तत्तेजःसमुदाहतम!॥१८॥ | ५ «7३ यार 


र ७ 


ब. ३ को 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





६४ कै मार्कण्डेयपुराणम्‌ ॐ . [ देषीमाहात्ये 
पूरयामास ककुमो;निज़घण्टास्वनेन च। समस्तदेत्यसेन्यानां सद 
ततःसिंहो महानादेस्त्या जितेभमहामदेः । पूरयामास गगनंगांतथोप(थेव) दिशोदश 

ततः काळीससुत्पत्य गगन क्ष्मामताडयत्‌ । | 
कराम्यां।तन्निनादेन प्राक्स्वनास्तेतिरोहिताः ॥ २०॥ 
अट्टाट्टहासमशिवं शिवदूतीचकार ह । तेः शब्देरखुरास्त्रेशुः शुम्भः कोपं पर ययौ॥ 
MS SR 
ततः शाङ्का दिरूबनानन्तर सिः केसरीत्याजिताः घर्जिताःइभानांगजानांम- 
हान्तोमदायेः तेस्तेः दूरीङृतमत्तेभमदप्रबाहैःसिंदगर्जनश्रवणा द्गज्ञाःखछुनिमदासय 
महानादैः महद्भिः कण्ठीरवरूयास्यनादेः कण्डगर्जनेः गगनमाकाशंपूरयामाख । तथ- 
वतैर्महानादैः गरे पृथ्वीम्पूरयामास । तथेषदशदिशः पूरयामास । कवित्तुगांत- | 
थोपदिशोदशेतिपाठः। उपशब्दआधिक्ये पूरितशङ्कज्याघण्टानांनादापेक्षयासिह- | 
नादोऽधिकः यतोऽसौ गगनादिक सघ पूरयामास॥ १६॥ ` | 
ततः सिंहनादानन्तरंकाली चामुण्डागगनंआकाशंसमुत्पत्यगगनक्ष्मामता | 
डयत्‌ । कराभ्यांपाणिभ्यामाहतवती । यद्वाससुत्पत्योड़ीयगगनंक््माञ्चद्याचाएृयिः | 
व्यौ द्वअपिकराभ्यामताडयत्‌ । ततःतक्निनादेनद्याबापूथिव्याघातजनितध्वनिनाते 
प्राक्‌उक्ताः शद्धुज्याघण्यासिहरूवनाः तिरोहिताः आच्छादिताआसन्‌ । अल्पोध्व | 
निरधिकध्चनिनाहितिरोधीयते ॥ २० ॥ | 
चणिडकाशरीरोत्पन्नाशिषदूतीदेत्यानां अशिचंकणेकट्यथास्यात्तथा | 
सं चकार | ह प्रसिद्धम्‌ । तेरद्दाइहासजनितः शब्देध्वनिभिः सुराः च्रखुः । हि त्र | 
उद्वेगे । उद्घेगमापुः । एट्वाभ्यासलोपौ । शुम्भस्तुपरमधिकको पंययाग्रा | 
अझ्टअतिक्रमहिसनयोः । अइ्नम्टः अतिक्रमउल्लड्डनम्‌ । जू | 


हाखः । यद्वा, अट्टेननादेनातिक्रमेणदासः अट्टाइहासः | 'मिल्य न | 
वीप्सायां द्विवचनम्‌ । कर्मेधारयचदुत्तरेष्वितिुपोलोपः । म me द| 
अट्टहासः शकन्ध्वादित्वात्पररूपत्वं तम्‌ । यद्वा, अट्टेष्वंड घुहिसकेष | 
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व | ठकोननवतितमो$ध्य़ायः ].# शुम्मेनशक्तिमोचनचर्णनम्‌ # ३६५ 
र दुरात्मंस्तिष्ठतिष्डेति व्याजहारास्बिका' यदा । 

तदा जयेत्यभिहितं देवेराकाशसंस्थितेः ॥ २२ ॥ 

शुम्भेनागत्य या, शक्तिमुक्ता ज्चाळाऽतिभीषणा । 

आयान्ती वहिकूटाभा सा निरस्ता महोल्कया ॥ २३ ॥ 


'सिहनादेनशुम्भस्यव्याप्तं लोकत्रयान्तरम्‌ । निर्धातनिसूवनोघोरोजितवानवनीपते 
Ns न 


ˆ | यद्वा, अष्ट ष्वट्ट छु अतिक्रामत्स्वतिक्रामत्खुहासः। इहकश्चित्वाह । अटः शक 
/ | रध्वनिरितितन्नप्रमाणाभावात्‌। सएचाहअट्टोऽतिशयइतितञ्चन। चीप्सातो ऽन्य- 
८ | त्राइशब्द्स्य केचलस्यातिशयार्थंतायांप्रयोगाभाघात्‌। यज्चोक्त तेनेच अट्टः शक- 
~ | दातिशयार्थेष्बिति तञ्चपापात्पापीयः प्रमाणानुपन्यासात्‌ ॥ २१॥ 
जी... रे शुम्भदुरात्मन, त्वंखलुदूतंप्रत्यक्षिपः तिष्टतिष्टमाप्रयासीः तत्फलमद्य 
_ पश्य। किमतो निष्ड्राळापेनप्रयत्नोदिता (१) (प्रथमोचित) क्रिप्राकेवलसुत्तरमत्रे- 
ता | 'तियदाम्बिकादेचीव्याजहारतदातस्मिनकाळे आकाशसं स्थितैर्देवैराकाशस्थै; 
- | जयेत्यभिहितंजयशात्रूनभिभवेत्युक्तम्‌। अथवा । आजियुद्धकुदुआजयेत्यर्थले- 
ते| शोश्ञेयः। तिष्ठतिठेतिकोपेसंभ्रमे वाढिरुक्तिः ॥ २२ ॥ 
व |  . शुम्भेनागत्यढोकित्वाज्वाल््यातेजलाइतिभीषणायाशक्तिः मुक्ताभेरिता 
साआयांतीसतीचण्डिकयाकत्‌ भूतयामहोद्कवासाघनीमूतयाशक्त्या निरस्ता 
| निवारिताभूत्‌। बहिकूटाभाअग्निपुञ्चकान्तिः । महोल्कयावृहदङ्गारकाष्ठञ्चा- 
| 'ख्येत्यपिकश्चिद्व्याख्यत्‌। . ज्वळदीप्तौ । 'ज्चलितिकसंतेभ्योणःकत्त रि। ञ्य 
. रतिज्चाळःज्चालाच । 'वहे इंयोर्ज्यालकीलावर्चि्हे ति: शिखा स्याम? माया 
कत्चानृतराशिषु। अयोधनेशलश्ङ्ग सीराङ्ग कूटमस्न्रियाम्‌। स- 
__त्युल्काज्चालायरूयाः सामहोल्कानामशक्तिःचण्डिकाया आयुधम्‌। "निरस्तः 
प्रहितोमुक्तःप्रेरितःक्षिप्तउज्मितः । चिसष्टोदचितोदूरीङतोबाणा दिमोक्षणेः ॥ २३ ॥ 
हेअघनीपतेसुरथ! . यथ्यपिशुम्भस्यसिहनादेनकण्ठगजनेनलोकत्रयान्तर' 
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:. ' अ मार्कण्डेयपुराणम्‌#।. ` "` * «| देचीमांहास 
शुम्भसुक्ताञ्छरान्देची' शुम्भस्तत््रहिताञ्छरान्‌। 
खिच्छेद्‌ स्वशरेरुग्रे शतशोऽथ सहस्रशाः ॥ २५ ॥ 
ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजघान तम्‌। - 








ब्या्मजनिष्टतथापि स जितवान, .शुम्भकृतसिदनादमतिमहत्तरमपि तत्सेनिक 
- -निर्घातनिरुत्रनणवततोऽप्यधिकतमत्वात्तमभिमूतवानितिभावः। नि्हणनंतिः ` 
श्वितोघातः मारणंनिर्घातः तस्यनिस्वनः शाब्दः यः खलुदेवींप्रतिशुम्मसेनिके 
समरेरसावेशतः कण्ठतः कथितः। तां निरज हिनिर्जहिमारयमारये तिशब्दः समः 
-भूतसनिर्घातनिस्चनोऽत्रविवक्षितः । अथवा, निञ्चयेनघ्नन्तिशुूनेभिरितिनिष 
ताः खड्याद्यायुधसंमूहाः तेषां निसंघनः पररूपराहतिजनितोध्वनिः। अथवा! 
'आकस्मिकएघगगनादत्यांयतः ज्योतिःपातो यः स न्निर्घातः .सनिर्घोषः तस्ययः | 
'स्याश्चिस्वनोघोरः भयङ्करः निर्घातनिस्वनइघशुम्भर्यपातइवोत्पातः । अतप | 
'तमखुरंजितवानजिगाय । शुम्भोनजितवानश्रकाशाप्रकर्षमग्राप्यननारोत्य्थः| | 
महाध्वनिद्यांचापृथिवीव्यापीनिर्धेनगगनतः पततियउत्पातो5नर्थकरःसनिर्धातः | | 
प॒षोदरादित्वात्साघुः । अथवायस्यप्रथमतः सिंहनादेनलोकत्रयं वयाप्तं सरु 
'पश्चान्िघातस्यदानवनाशकारिण उत्पातरूपरूयेचनिगेतोस्चनोयस्य स निर्धात 
'निस्वनः । अधेनपापेनव्याप्तं उर;प्रधानमङ्ग तेनउपलक्षितः सन्‌अजितवान ; ब 
'मिभूतवान.। देवीमितिशेषः । यद्वा, येनसिंहरूपदेवीवाहनरूयनादेनकण्ठगजर | | 
लोकत्रयंव्यापतम्‌। स एवजितवान, सनलोकेषत्कष्ट सनशुम्भस्यघोर निर्घात | 
'तिस्वनः वभूच । महोत्पातः पापात्मनामनभ्युद्यकारीत्याडुः ॥ २४ ॥ RE | 
- : . >. अथदेचीउग्रेःस्वशरेःआत्मवाणेःशातशःशंतशतं ` सहस्त्रश/सहसंसहल ॥ 
मुक्तान्‌ शिरानूचिच्छेद । ` शरान्स्वेशरेरिंति च- उभय विशेषणयथायोंदर थाय bs? 0) 
अथशम्मश्वज्येः स्वार तत्मरहितानं तयादेव्याप्रहितान' प्रेरितांचुंग्रान रात. | 
= च्छे उदे सिसंमेत्चभ RR नका सधवित 7 ER CE र | | 
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गे | शकोननचतितमोऽध्यायः ] अ देवी निशुम्भयुद्धवर्ण नम न ३६७ 
'स तदाभिहतो भूमौ सूच्छितो निपपात ह॥ २६ ॥ 
ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकामुंकः | आजघानशरदैचीकलीकेशरिणंतथा 
पुनश्चकृत्वा वाहूनामयुतं द्चुजेश्वरः । चक्रायुधेनदितिजश्छाद्यामास चण्डिकाम्‌ 
STs 5100 ता 
~ _ खा चण्डिकादेवीततः शुम्मेनसमरसाम्यत तद्सहमानाअतण्व क द्धा 
सतीतंशुस्मंदत्यंडूलेनायुधेनाभिजघान । शुम्भः तदातस्मिनकाळेनिहतः | यद्वा, 
तदा निहतः तयादेव्याआनिहतआसमन्ता न्नितआहतः अतपचसू छितःसनभूमौ निप 
पात। सूछांसञ्जातायस्यसूच्छितः स तदा अनिहतइतित॒च्छेदेदेव्याशलेननिहतः 
सशुम्भः अनिहतः नानिहतः नमारितःनपरासूङृतः। किंतर्दिसूच्छितः्सनभूमौनि 
` पपातेत्यथः ॥ २६ ॥ 
ततः परशुहस्तं इत्यत्रप्राक्‌निशुम्मंदेचीसूतळेऽपातयदित्युक्तततः तस्य 
पुनरुज्ञीवनपूचंकंसंग्रामंप्रस्तोतुमाहर्षिः । ततःभूतलेपतनाद्नन्तरम्‌ । यद्धा,ततः 
शुम्भेसूच्छितेस तिनिशुम्भःप्राङमूच्छितःपश्चाच्चेतनांसंज्ञांप्राप्यआत्तकासु कःगृही 
तशरासनः सनशरद्‌वीचण्डिकां तथाकालींचामुण्डां तथाकेसरिणंसिंहं च आज- 
बान | 'आङोयमहन'इत्यात्मनेपद्‌ चिध्ावकमंकाधिकारात्सकमंकत्वेतुनात्मनेप- 
दम्‌ ।' 'आजघ्नेचिषम चिलोचनरुयचक्ष'इत्यत्रतुस्वाङ्गकमकाच्चेतिचक्तव्यादात्मन्े- 
पद्‌ वक्षसेत्यध्याह्ृत्यचिषमचिळोचनरूयवक्षसांसहसङ्गत्याज्ञ नः सूवंचक्षः जघ्नेइत्य- 
यद्वा, चिषमविलोचनस्यसमीपोमूत्वा5जु नःरूयंचक्षः आजध्नेआरूफोरिः 
तवाजित्यथंः ॥ २७ ॥ 
दितेर्जातोदितिजः असुर; दनोजांतादचुजाःतेषांईश्वरः सनिशुस्भोमाया 
_ 'चीपुनश्वबाहूनां अयुतंदशसहस्ंक्त्वा अयुतबाडुभू त्वाचक्राणामायुघानामयुतेन 
| दशसहस्याचण्डिकांछाद्यामासछदसम्वरणेताडयामासेत्यर्थः। 'रथाज्ञायुध- 
| . 'सन्येषु चक्र राष्ट्रसमूहयोः’ । “असुचश्वाशुगानस्यासतुग्राग्राज्ञचायतानः'। “नि 
| शुम्भ; सिंहनादश्च चक्रारामरभीकरम! ॥ २८॥. ` -. --+ - "` --- --- --¬ 
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- ग्रहीतेनचाशलेनायुधेनहृदिविक्षसिविव्याधताडयामास । व्यघताडने | “1 | | 
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४६८ कै साकण्डेयपुराणम्‌ $# [ देवीमाहात्यये 


ततो भगवती क्रुद्धा डुर्गादुर्गात्तिनाशिनी । 
खिच्छेद तानि चक्काणि स्वशरः सायकांश्च तान ॥ २६॥ 


ततो निशुम्भो वेगेनगदामादायचण्डिकाम्‌। अस्यधावतचहन्ठ द्त्यसेनासमावृतः 


- -तस्यापतत एवाशु गदाञ्चिच्छेद्‌ चण्डिका । खड्गेनशितधारेण सच शूलं समाददे 


शूलहस्तं समायान्तं निशुम्मममराद्‌नम्‌ । हृदिचिव्याध शखेनयेया विद्धेन्चण्डिका : 








ततो न॑तरंदुर्गातिनाशिनी ठुरुत्तरदुःखदाचनी(दा लिनी)म्‌ । भगवतीदुगांच- 

'ण्डकादेचीक्र द्वासतीस्ववाणेः तानि शुम्मेन प्रेरिता निचक्राणिचिच्छेद्‌। कि 
ख । निशुम्भप्रहितान्‌ खायकानाशुगांश्चचिच्छेद । ढुगांगहनाकतिरातिः पीडाः 
नांनाशायंती 'खुदुरोरधिकरणेचे'तिगमेड: । 'आतिः पीडाश्रणुः कोट्योः। 'शरे 
खडगेचसायकः? षो ऽन्तकमंणिर्यतिअन्तं करोतिसायकः ॥ २६ ॥ | 
ततः चक्राशुगभज्ञनतः निशुम्भः वेगेनगदामादायग्रहीत्वा दत्यानांसन्यः 
समावृतः परिवृतः सन. चण्डिकांइन्तु'ताडयितुमभ्यघावत । थाडुगतिशुद्धगेः 
-स्चरितेत्वालङआत्मनेपद्म्‌। 'जलप्रहरयोवंग; ॥ ३० ॥ 

आपततआद्रचत एवआगच्छतणवआपतनसमसमयणव तस्यनिशुम्मस्य 
गदां चण्डिक'देवी शितघारेणतीक्ष्णधारेण खड्गेनमण्डलाओरेणआशुशीघ्र चिच्छ 
द्‌ । ततश्चसशुम्भः भम्नगदायुधःशूलमायुधंसमाददेजग्राह । शालंग्रृहीत्वाघणिड 
कांहन्तुमाडढौकेइतिभाघः1.. शिते निशितेद्वेधारेयस्यसशितधारःसमाददै । आ 
डोदोनास्यविहरणे' आत्मनेपदम । यद्वा, ङित्वादात्मनेपदम्‌॥ ३१ ॥ 

चण्डिकादेवीअमराद नम्‌ । अङ्क हिंसायांचुरादिः । अदं 
(अव नः नन्य्यादित्वाल्ल्युः.। युचोरनोणिलोपश्च। अमराणामदद न गलहस्त 
-शुम्भंआयांतमागच्छंतंचीक्ष्यवेगेनसंभ्रमेणस्वेनयथास्यात्तथा अ 








| 


स्यासस्योभयेषां'सम्प्रसारणं आविध्येत्युक्तऽपिग्रहिज्या दिंनासंप्रसार "~ " 
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भिन्नस्य तस्य शूलेन हृद्या ज्षिः्खतो5परः | 
महावलो महाचीय्यंस्तिष्ठेति पुरुषो चद्न्‌॥ ३३॥ | 
द | तस्यनिष्क्रामतो देवीप्रहस्य स्वनवत्तदा । शिरश्चिच्छेद्खड्गेनततोऽसाचपतङ्भुचि 
$ ततः सिंहश्चखादोग्र दंष्द्राक्नुण्णशिरोधरान । 


ह असुरांस्तांस्तथा काली शिवदूती तथापरान्‌॥ ३५॥ 





र दीतिप्रकरणा न्निशुम्भस्येतिगम्यते । 'क्रियावाचित्वमाख्यातुमेको5त्राथेःप्रदर्शि- 
५ | तः। प्रयोगञ्तोचु (स) वत्त व्याअनेकार्थाहिघातवः। तेनआविध्येतिविवक्षि- 
२ | तार्थसिद्धिः ॥ ३२॥ न 

देव्या शूछेनभिन्नस्यषिद्धर्यतस्यनिशुम्भस्यह्ृद्याद्वक्षसः सकाशान्महा- 

वल; महाप्राणससर्थः महाचीर्यः महत्तरवीरकरमांदेवीं प्रतितिष्ठेतिवदन, अतः कया- 
क | स्यसिमद्ग्रतोञ्दोतिभाषमाणः अपरः शूलिनः निशुम्भादन्यः पुरुषः पुमाननिःखतः 
निरगात्‌। 'स्थौद्यसामथ्यंसैन्येघु बलं नाकाकखीसिरिणोः' अपरइतिदेहेमेदनं 

ग | तुनिशुम्भरूपकषेत्रज्ञत्येन । अतएचनपरः अपर इत्यर्थोऽनुसंधेयः। 'क्षेत्रशआत्मा 

छु, ~ पुरुषः । 'दुरुघाचात्ममानचो ' ॥ ३३ ॥ 

| ततइतिच्छेदः खड्गेनततः असौआपतदितिच्छेदः। ततोऽनंतरदेची 
7 | स्वनवदुच्चेस्तरां सशब्दंयथास्यात्तथाग्रहस्यरेरेतिष्ठतिष्ठमायाशर्वाणीमन्मयींमा 
' यासुपेत्यमामेचहन्तु' पुनर्देष्यसिउदेहिपुनस्तहि प्रहरिष्यामीतिहसिंत्वातस्यनि- 
त | 'कामतः पुरुषस्य प्राक्तननिशुम्भशरीराक्नि्गंच्छतः निशुम्भदेत्याचतारस्यशिरः 
* मस्तकंखड्गेनखिच्छेद्‌। ततोऽसौतुनिशुम्भोसुषिरणक्षितोअपतत्‌॥ ३४॥ ` `` 
निशुम्मेसृतेतदन्यांस्तदीयानसुरान्‌ कि चकारदेव्यतःपरमित्यतआहषिशे 
| - ततःनिशुम्भपतनादक्षतरम्‌ । यद्वा,ततःनिशुम्भादपरानकानप्यसुरान्‌सिहःदेचीचाहः 
८ | पञ्चास्यः चखाद्भक्षयामास। कथम्भूतानउग्रानरौद्रान्‌। यद्धा,उम्रदृष्द्रासिशक्षु- 
र | णाः संपिष्ठाः शिरोधराग्रीचायेषान्तेतान. शिरोधरः शिरोधिः। धरतीतिधरः 
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४७० ` ` # माकण्डेयपुराणम्‌ ऋँ ` [ देबीमाहात्ये 


कौमारीशक्तिनिर्भिन्नाः केचिन्नेशुमंहाखुरा: । . 
ब्रह्माणी मन्त्रपूतेन: तोयेनान्ये निराकृताः ॥ ३६ ॥ 
माहेश्वरीत्रिशरेन भिन्नाः पेतुस्तथापरे । वाराह्दीतुण्डघातेनकेचिच्चूणोक्ताभुषि 
खण्डखण्डञ्चचक्रेण वैष्णव्यादानवाःक्कताः। वज्ञे णचेन्द्रीहर्ता प्रविमुक्तेनतथापरे 





पचाद्यच्‌ शिरसाधरः। शिरोधरतीतिविग्रहेकर्मण्यण्‌ । ततःसिंहभ क्षितेम्योउपरा 


स्तानसुरानकालीचामुण्डाचखाद्‌ । तथापिसिंहकालीखा दितशेषाःयेऽपरेऽसुराः 
दैत्याः तानशिवदूतीचखाद्‌। चण्डिकाशरीरतो निःक्रान्ताशक्तिः शिवदूतीत्य 


च्यते। अउम्रंइतिपाठे। सैद्र॑भयंकरंयथास्यात्तथादंप्द्राक्ुण्णशिरोधरानसुरान्‌ 


सिंहः कालीशिचदूतीचखादेत्यथेः॥ ३५ ॥ 
केचिन्महासुराःकौमारयाः शक्त्याआयुधेननिर्मिक्षाः ताडिताःसन्तनेशुः 


णशअदर्शने। अत्यन्तादर्शनमत्रादर्शनंनपश्यन्तिस्मप्राणानित्याडुः । अन्येमहा 
सुराः ब्रह्माण्याः शक्तेः मन्त्रः शुह्यसाषणी योवर्णमयोनिगसागमाद्योपदेशगम्यः पर 
णचादिः.। तेनपचित्रीक्ृतेनतोयेनवारिणानिराकृताः प्रमथाद्यस्ताः ॥ ३६ ॥ 
| माहेश्वरस्येयंमाहेश्वरीतस्याः शूळेनभिन्नाविदारिताः सन्तःअपरेदत्या- 
रणभूमो पेतुः पतन्तिस्मवराहरुयभगवतोचिष्णोः शक्तिवांराहीतस्त्राः 
अंचक्त्राग्रंतेनछतोघातः ताडनंप्रहारः । तेनकेचिदखुराः्चूणिताःसुविपेतुः | ॥ | 
विष्णोरियंबेष्णवीशक्तिदेवतातयाचक्रे णवैष्णचायुधेनकेचिद्वानवा | 
ण्डंखण्डंकृताः खण्डत्वप्रकारंप्रापिताः खण्डीकृताः शकलीळृताइतियावत्‌। “| 
कारेगुणवचनस्थै' तिद्धिवंचनम|खण्डखण्डंइतिपाडे कर्मधास्यचदुत्तरेष्वि 
श्यत्वा तिदेशात्सुपोलक । खण्डसद्वशाः कृताइट्यथः । प्रकारोमेदःसा इस | 
तदिहसा दशयं शृह्यते । नन्वत्नदानवहत्येकवचनेभचितव्यंकर्मधारयवदित्यतिदैर | 
'पिखण्डाःकृताःइतिभवितव्यंपुः लिङ्ग नच । अत्रादुःखण्डशाब्द्स्यगुणवर्घनत्बाई | 
णमुक्त्वाणुणिनियोचत्त र तेसगुणवचनइतिगुणवघनस्यलक्षणम्‌ | तस्मा 
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एकोननवतितमो$ध्यायः ] ॐ निशुम्भनिहेनवर्णनम्‌ * ४७१ 


केचिडिनेशुरसुराः केचिन्नष्टा महा इवात्‌ । भक्षिताश्चापरेकाली शिवदूतीरुगा धिपे 
इति श्रीमाकंण्डेयपुराणे सावर्णिकेमन्वन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
निशुम्भवधचर्णनंनामैकोननवतितसो5ध्यायः ॥ ८६ ॥ 





नः चिशेषण ञ्चभच तिइति क्रि या विश्षेषणानांकमंत्वंनपुण्सककत्वंभवती तिवक्तव्यमि 
तिनबहुवचंनंनापिपुःल्लिङ्ग मिति? .. अन्येत्वाडुः । खण्डखण्डंशतिचयोगोऽयञ्चतुर- 
क्षरइति । . इन्द्ररूप्रइयंश कतिरेन्द्रीतरूया हरूताग्रन्तेन चिसुक्त मेरितंवञ्जन्तेन॒अपरेदानः | 
चाः चिनेशुः चिनष्टाः ॥ ३८ ॥ 

____ केचिद्खुराःमहाहचंयुद्धप्राप्यकर्मणिल्यब्लोपेपञ्चमी । केचित्त्वसुराःम- 
हतः आहवात्सकाशान्नष्टाः 'पछाप्यगताः । . अपरे निशुम्भसेन्येऽच रिष्टाअसुराःस 
घेऽपिकाल्या. चाझुण्डयाचण्डिकादेहनिःक्रान्ताशिवदूतीतयासूगा धिपः.देवीचाहः 
नंसिंहः तेनच भक्षिताः खादिताःकर्मणिक्तः । कालीचशिचदूतीसृगाधिपश्च चाः 


थेंदन्दः । 'परच लिङ्ग इन्द्वतत्युरुश्यो":।. एवं निशुम्मो निशुम्भसेन्यञ्चदेव्यासङ्गामे 
न्यपाति ॥ ३६ ॥ 


| इतिश्वीमार्क ण्डयेराजाधिराजतोमरान्वयश्रीमदुद्धरणात्मजशन्तञुचक्रवत्तिविरचि 


तायांदेचीमा हात्म्यरीकायांनिशुम्भवधोनासेकोननवतितमो$ध्याय: ॥ ८६॥ . : 


७ 
* 
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स्वच्याघातंकतांसमुञ्चिनोतिदेव्याः। तथाहि त्वंबळस्यद्पादौद्धत 


~= 
~ 
रे 
जोड 
हो. 


''नवतितमो:ष्यायः 
( दशमोऽध्यायः ) 
शुम्भवधवणेनस्‌ 
ऋषिरुचाच 


निशुम्भं निहतंद्रष्टा भ्रातरं प्राणसम्मितम्‌ । हन्यमानं बळञ्चेवशुम्भःक्कद्धोऽत्रवी द्वच 
बलावलळेपा हुदुष्टेत्वंमा दुगे!गर्चमाचह ।अन्यासांबलमाश्रित्ययुध्द्त्यसेया तिमानिनी 





अथशुम्भोदेत्येश्वरः प्राणस म्मितंप्राणतुल्यंभ्रातरं निशुम्भ देव्या निहत 
चळञ्चसेन्यंहन्यमानं वत्त मानसामीप्येवत्त मानवद्वे'तिकर्मणिळटः शानच्‌। हतं 
दृष्राक्र छः सनदेवींचचनमत्रवीत्‌। ब्रुविह्विकर्मकः देव्यानिशुस्भोनिपातितइतिव्य 
पदेशमा त्रमेततसखळ्मेप्राणभूतःसच निहतोहन्तमेप्राणाएचहताः किमतः परमवशि 
ए मिष्ट मितिसूचयितु प्राणस स्मितमित्युक्तम्‌॥ १ ॥ 
शुम्भोदेचीमाह । हेदुर्गेदुष्टेसर्वदानवनाशिनि । सात्वंगर्चमहङकारंमा 
 घहमाआश्रय। कस्माद्रबमाआचह । बलाचलेपात्‌। अचळेपोऽत्रेपनलेपस' 
म्वन्धःअवकृष्टआ श्रितःसम्वन्धःअवलेपःचळरूयसामर्थ्यरूयाऽवळेपात्‌ । दु | 
गर्चेस्याल्लेपनेभूष्णेऽपिच' । अत्रसम्बन्धार्थः। गर्वार्थेग्रह्ममाणेबळावळेपादवठ | 
गर्वाद्ववंमाआवहेत्यनेनान्वयेनविद्यागर्वाद्र्वकरोती तिवेदा थिक्यंदोषः स्यात | 
बलाद्वर्॑मावहैत्येतावतेव निराकाङक्षत्वस्यसिद्धत्वादघलेपा दित्यस्या धिकत्वैत 
यथ्यस्यात्‌ । सात्वमित्युक्त साकेत्याह । या त्वं अन्यास | 
श्रित्यातिमा निनीसती नितरामहङ्कारचतीसतीयुध्यसे तदित्थंकथयसित्वमतिम | 
निनीयद्न्यबळेनयुध्यसेनतुरूवबळेने तिशुम्भा भिप्रायः । युः सेचेतिपाठेचि 
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नवंतितमोऽऽध्यायः ] # देवीशुम्भयुद्धवर्णनम्‌ # । ४७३ 
ह अथचरेवलमेचनास्ति। . कुतस्तेवलाचळेपःसङ्गतः वलंतुतदन्यदीयं सैषातेव्या- 
हतिः। अन्याखांवल्माश्रित्ययुध्यसेचअतिमानिनीचेतियद्यन्यवलेनयुध्यसेकुतस्ते 
"तिमानिनीत्वं यद्यपिमा निनीत्वंकुतस्तेतहियोदृधुमन्यबलाश्रयणंयुञ्यतेकतुम्‌ 
तस्माद्स्मा्थाघाताचचतत्समुचयप्रस ङ्गोमाभू दिति शुम्भा भिप्रायान्तरमुअतिमा- 
निनिइतिसम्वुद्धतयन्तत्वपाठेतुसोउछण्ठमेतत्‌ । त्वंखल्वखिळरपिश्रमा निभिसु ख्या 
क्रियसे । अथतर्हिकथंत्वमन्यासांबलमाञ्रित्ययुध्यसे । अतस्तेकुतोमानःक्ुतरूत 
$ | रांत्वंमानिनीकुतसूतमाञ्चत्वमतिमानिनीत्याहयसे । ततस्तरांततस्तमाञ्चमा 
गी गचमावहेतिशुस्भाभिप्रायान्तरमेतत्‌] अथवा,त्वमसत्यरन्धाप्यसियतस्ततोदुष्टाऽ- 
सि। हेदुशेयदुक्त त्वया योमाञ्जयतिसङ्ग्रामेयोमेइतित्वयासंग्रामेकिंकृतं किञ्चत्व 
न्यासांचलमासाद्ययध्यसै । काउ्याचण्डमुण्डौ निहतौ तदुन्रळत्व स्सिहेनसंव्र॒तंरक्त- 
बीजरक्तपानंकालीकिळकल्यामास । निशुम्भोऽपिघ्रह्माण्यादीनांचलमा श्रित्यनि 
पातितः । अस्मदूवलान्यपिता भिरेवनिहतानी तितस्मात्सङ्ग्रामप्रतिज्ञापिकदर्थि~ 
तात्वयेतिसाधूक्तमहेदुषटेइतिशुम्भा मिप्रायान्तरम्‌ । देचीपाषंदा भिप्रायस्त्वन्यः । च- 
| |  खावळेपदुणेइत्येकंपदंसम्वुद्धचन्तंचेतत्‌ हे बलाचलेपदुष्टेहेदुगे । . सात्वंगवंदपआ 
[ || ' चहआश्रय। अवछेपोऽहङ्कारःभतसातत्यगमने । आङ्पूर्वःक्विप। आसमन्ताद्‌- 
` | ततिआत्‌। बलेसेन्येसामर्थ्येचविषयेअचंलेपोगर्वः तेनआत्सततमुपद्रोतुमागतासु 
वु | पद्रोतायः्सवळावलेपाद्‌देत्यःउपद्रचकारीतस्मिन्विषयेदुष्टासा संहुत्रीबलाचछेपडु- 
है 
| 
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षाएकपदम्‌ । तस्पाः संवोधनम्‌। । किभूतात्वं मा ठक्ष्मीलोकमाता । 
किविशिष्टंग॑ अन्यासां द्वितीयान्तमेतदाकारान्तं प्राणिहितमुत्पायहिसकम्‌ । 
्वसप्राणने अनचेत्यतंइत्ययंधातुः । ` अनिति (अनः्पवाद्यच्‌ अनाय) प्राणिने- 
हितः अन्यः प्रणिहितं (सु) न्यादि। 'बो५न्तकमेणि' । अद्न्तत्वाछांद्सोचिच्‌ 
प्रयोगतोभाबायाञ्जस्यात्‌। तंअन्यंप्राणिहितं सुन्या दिनस्यतिनअन्तं नयतिः 
अन्यासाः । अन्यरूयअाः अन्यासाःतंअन्यासाम्‌। आकारान्तपु छिगडितीये- 
कवचनान्तंपदं॑ सोमपामितिवत्‌। प्राणिहितंसुनिजनरक्षणमित्यर्थः । येन 
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अर देव्युवाच 
पुर्केचाहं जगः्यत्र द्वितीयाकाममापरा । पश्यता दुश्मय्प्रेच विशन्त्योसद्विभूतयः 
ऋषिरुवाच 


ड 
रन्याततोऽस्तुका। अहंचजगतीचकाजरतीमन्मयीयतः दथ त 2. 
घिडुग्धमयेयतः दुष्टेतिपरसत्रीलोलपत्वेनस्वस्त्रीत्यक्ताध्घेय तः ह्‌ | 








गर्चेणसा त्विकरक्षणंभव तितंगर्चकुवित्यर्थः । . यात्वंब शमाश्चित्ययुध्यसे। किः 
विशिष्टा त्वं अतिमानिनी । मातपूजायांमाननंमानः भावेघञ्‌ । सोऽस्त्यस्या 
मानिनी अतितरांमानिनीअतिमा निनी अत्यथं दूजा युकोत्यथेः इत्थमयंदेचीष्टा- 
भिप्रायोदेचीपाषंदेरूहितोऽचधारणीथ डावळेपादु्टे्सितिपा3। बलेवि- 
पयेअचलेपेनगर्चेण आसमन्तात्‌ दुष्टाविछृताविरुद्ा । इतिशुस्भाजुकूठोऽ्पर्थः 
देव्यनुकूलोऽर्थस्त्वे्र । वलळावलेपेनअदुष्टा अचिते टयुभयत्राप्यर्थ मेदोऽवः 
गन्तव्यः ॥ २॥ 

हेदुष्हेअसूत्रकहेशुम्भ । अत्रा स्मिञ्जगतिसुवनत्रत्रेपिअहमेकेच । एक: 
मेचा द्वितीय मि तिश्चतेःपरमात्मरूपाहमेकेवा स्मि । यद्वाअहंअहङ्काररूपामायाइतिः 
च्चण्डिकाख्याएकाऽहमस्मि । ममदेव्याःक्वितीयाऽपरानास्िति। अस्तिचेत्कथश 
नसामदन्यानच । हेशुम्भ इतःपश्य। एताः ब्रह्मायाः मद्विभूतयःमय्ये वदेव्यामेब 
विशन्त्यः सन्ति। ममदेव्याः विभूतयः कायव्यूहसष्टिसम्पद्‌'पश्य । खुगोधाव 
विइतिवद्वाक्यार्थरूपं कर्मेदद्रटव्यम्‌। एताःश कपःमत्कायव्यूइलिद्धिलंसिदधसि | 
सम्पद्‌ मड्भूतयःमद्चताराःमय्प्रेचविशन्त्यः इतियत्तत्पश्येत्यथः । यडा,जगदेवज क्‍ 
गतीएकवाहअगती एकवजगती अझ । अत्रपेक्येस तिअत्रत्यामेकस्याँमयिजगत्या 
ऐक्येनस्थितायांसत्यांमत्तोजगतीतः सकाशाज्ञगतीतोमत्तः सकाशाच्यापर! 
याव्यक्तिःका ममस्यात्‌। नका5पि-। -तस्मान्मञ्जगत्योरंक्यात्‌ । 
कइतःपश्य जगतोनाहमन्यास्यां स्यान्मद्न्यञ्जगञ्चन । जगतोममचचाप्येक्पा्यर्ि 
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ततः समस्तास्तादेव्यो ब्रह्माणीप्रमुखा ल्यम्‌। ` ` | 
तस्या देव्याः सतनो जग्मुरेकेवासीत्तदाम्बिका ॥ ४॥ 
देव्युवाच | 
अहंचिसूत्या वहुभिरिहरूपयंदास्थिता । तत्संहतंमयेकेवतिष्ठा म्याजी स्थिरोभच 
ऋषिरुवाचच | 








ततःप्रचवृते युद्धं देव्याःशुस्भल्य चोभयोः । पश्यतांसवंदेबानामसुराणाञ्चदारुणम्‌ 





तोराजान्णामायुशशतश्चत(त)त] मद्ठाक्यंहिशिवेनोक्त त्वयात्यक्त दुरात्मना । अत- 
स्त्वांशुम्भहन्स्घाजौहत्दैचंहतप्रभम्‌। इत्यभिप्रायतोदेव्याहेदेष्ठत्यभिभाषितः 
अथवेतन्नवो ध्यंचेत्‌ फळेव्यक्तिमेघिष्यतिः॥ ३॥ 

हेसुरथततःमऱ्येचचिशन्त्यः सन्तिशक्तयःइट्युक्तेरनन्तरंताः समस्ताः 
एौन्रह्माणीप्रमुखाः शक्तयः देव्यदेचताः तस्याआद्यायाः देव्याः चण्डिकायाः एव 
तनौशरीरेलयं पेक्यंजग्मः तदाअम्विकादेवीएकेवासीत्‌ अङि्तीयाम्बिकचातिष्ठ 
तएकेचजाता ॥ ४ ॥ 

हेशुम्भइहरणक्षितोअहञ्चप्डिकादेचीबडुभिरनेक कत्वा विभूत्या विभ- 
: चेनविभुत्वेनव्यापकत्वेनेश्वर्येणवायदूवहु त्वंआ स्थिताअङ्गीकृतवत्यस्मितदुवढुत्वंम 
| यासंहृतम्‌ । तस्मादहमेकेचतिष्टामित्वंआजौ युदुभ्रेस्थिरोभच । यत्तदितिबहुत्वः 
सामान्यमपेक््येकचचनम्‌ । आस्तितेतिगरत्यर्थाक्मकसूत्रेणतिष्ठतेःकत्त रिक्त: । आ- 
जौइतिपदंकाका क्षिगोलकन्यायेनो भयत्रापिसम्बध्यम्‌ अहमेकेच तिष्ठाम्याजौ आजो 
त्वंस्थिरोभवेतिउभयत्राऽपिसम्बन्धसम्भचात्‌॥ ५॥ Sr 

ततो ऽनन्तरच्दैच्याःशुस्भस्यचउभयो युद्धप्रचचरृतेप्राच तिष्ट । कीदूशंसचषां 
देवानामसुरा णाञ्चपश्यतामालोकयतासुभयेषांदारुणंभयङ्कसम्‌ । ` यदिशुम्भो जेष्य 
तितदादेचानांशुम्भतोभयंस्यात्‌। ` यदिशचदेचीजेष्यतितदाऽसुराणान्देचीतःभयं; 


स्यात्‌ । तस्मादुभयेषान्दारुणम्‌। यद्वा) पश्यतांइत्युक्तत्वात्तदुद्रष्टणांसयहेतुस्तद् 
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४७६ * माकण्डेयपुराणम्‌.$ [ देवीमाहात्ये 
शरबर्षे: शितेःशस्त्रेस्तथाचास्त्रेःखुदारुणेः । ततोयु दवमभूदभूयःसवेळोकभयडुरम 
दिव्यान्यस्त्राणि शतशो सुसुचे यान्यथास्विका । 
बभञ्ज तानि देत्येन्द्रस्तत्प्रतीघातकत्‌ भिः ॥ ८॥ 
मुक्तानि तेनचारंन्राणि दिव्यानिपरमेश्वरी । ` बभञ्जलीळयेचोग्रुङ्कारोचचारणा दिभिः । 


आ 





द्धमित्यर्थः । ` उभयशब्दः सङ्ख्याचा चित्वात्सर्वंतोमत्वावाच्यालिङ्गताऽः 
गन्तव्या ॥ ६ ॥ | 

भूयःवडुतरं इत्यर्थः । भूपेतिपाठे सुरथरूयसम्वोधनम्‌ । हेभूपसुदारुणेः 
चाणवृष्टिभिश्तयोदेव्याः शुम्भस्यच युद्धमभूत्‌ । ततश्चउभयोः देव्याः शुम्भस्य 
यल्लिडु'तदिहिस्यादितिहोमशब्दस्यस्त्रीवु लिङ्गम्‌ । तथातदवतशितेःतेजितभतीकष्ण 
शस्त्रः खुदारुणः सुष्ठुभयडुरेः खड्गादिभिः हस्ताअग्राह्म रायुधेश्सवेलोकभयडुर 
युद्धमभूत्‌ । तथा शितैःसुदारुणेःघोरतरेः असननेश्चमन्त्रवद्भिः सायकेः क्षेतव्येः। 
आयुधंभेदादेयु दभेदः', आयुधसाम्प्रादयुद्धसाम्यं। तथास्त्रश्चेवेतिपाठे स 
एवार्थ:। तुट्यजातीयरायुन्रेः तौयुयुधातेइत्यथः ॥ ७॥ 

य अश्विकादेवीदैत्येन्द्र चि येया निशतंशतंशतशः दिव्या निदिविभवा- 
निदिव्यानि दिव्यमन्त्राणि सदैवतानिअस्त्रा णिमुमुचे । प्रयुक्ततती ता निदेत्येळ' 
शुम्भः तत्प्रतीघातककत्‌ भिः । तत्तदसत्रविश्वंसिभिरस्नः वभञ्ञः । भञ्जो आ 
मदद ने । योगेनखण्डयामास । आग्नेयास्त्राणिवारुणास्त्रेचिच्रितानिवारणा 
सत्राणिवायव्यास्र्विध्िता निवायव्यास्त्राणि पचनाशनपत्नगाख्रोर्विध्रितानिप 
गास्त्राणिगरुडास्त्रेः इत्थमन्यान्यपिप्रत्यंस्त्राण्यस्त्रशास्त्रसिद्धान्यवगन्तव्यानि! 
दिव्येति दुयुप्रागपागुदकप्रतीचोयत' शैषिकः । मुमुचेमुचलमोक्षणे । तेषामस्बिका 
प्रयुक्ताख्राणांप्रतिघातःविधातः । 'डपसर्गस्पघज्यमनुष्येबहुलम दीघ' 
तृ णि प्रत्यस्त्राणितेः जनिकत्तुः प्र्ृतिलिङ्गात्समासः॥ ८ ॥ 


परमेश्वरीचण्डिकादेवीतेनमुक्ता नि प्रेरितानिदिद 
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ततः शरशतेदेचीमाच्छादयतसो५सुरः । साचततकुपितादेचीधदुश्विच्छेदचेषुभिः 
छिन्मेधनुषिदेत्येन्द्र स्तथाशक्तिमथाददे ।खिच्छेद्देवीचक्रेणतामप्यस्यकरेस्तिताम्‌' 
ततःखड्गसुपादाय शतचन्द्रश्न भानुमत्‌ । अभ्यधा चततांहन्तुं देत्यानामधिरेश्वरः 
. तस्यापतत एवाशुखड्गञ्चिच्छेद्चण्डिका। धनुर्मुक्तः शितेर्वा णेश्चमंचार्ककरामलम्‌ 





हुङ्कारोच्ञारणा दिभिलोलयेचाप्रयत्नेनेववभञ्जभनक्तिस्म । आदिशब्दाद्रतरश्च । 
उग्रश्शौद्रः। स एव हुम!इतिरोषेणोब्वारणशब्दः ` तदादिभिरख्नः । परमाईश्वरी 
परमेश्वरी 'अक्नोतेराशुकमणि वरट्‌ चेच्योपघायाः ॥ ६॥ 
ततःदिव्यासूत्रभञ्चनानतरंसःअखुरः शुम्भः देवींचण्डिकां शराणां शतेर- 
सङ्ख्यातेः शारसहस्रेश्चाच्छाद्यत । छद्सम्घरणेचुरादिःआङपू्वं लङ 
'णिचश्चे?त्यात्मनेपदम्‌। साञ्चदेव्यपितत्कुपितातदितिदेतोपृथकपदम्‌। तस्मा- 
च्छरशतेराच्छाद्नाद्धेतोः कुपितासती । इषुभिर्वाणेः्धट्श्चापं शुम्भरुएशरासन्‌ 
चिच्छेद । इषुमिरितिवहुचचनम्‌ । पुनःपुनर्धनुश्छेदं पुनःपुनद्धजुग्रेहणसूचयितुमा- 
श्रितं अन्यथैकरूयधनुषश्छेदेकत्त व्येधनुश्छेदे चेघुणेत्येच ब्रयाद्नन्तामोघशक्ति- 
त्वाद्देचीघोः ॥ १० ॥ 
अथ देत्ेन्द्रःशुम्भःधजुषिशरासनेदेऽ्या छिन्नेसति तथाप्रकारेण । शक्तिः 
मायुधंआददेजग्राह । अथ देवी अस्यशुम्भस्यकरेस्थितांग्रेषयितु गृहीतां तां 
शक्तिमपिचक्रणायुधेनचिच्छेद। करोत्थितामितिपाठे। कराङुत्थिताउद्यं 
यान्तीम्‌,। अपिशब्दउक्तसमुञ्चये । प्राक्‌धनुःचिच्छेद्तद्नुशक्तिमपि समाद्देइत्यपिः 
'पाठे स एवार्थः ॥ ११॥ 
ततः शक्तिच्छेद्नानन्तरंदेत्यानामधिपाः धूम्रलोचनादयः तेषां ईश्वरः 
शुम्भ: खड्ग चन्द्रहासं उपादायभाचुमत्किरणयुक्तं शतचन्द्रं शर्तालिखिताभ्चन्द्राः 
यस्मिन फलकेतत्फलकश्च गहीत्वा तां देचीं हन्तुः अभ्यधात्‌ ॥ १२॥ 
चण्डिकादेवी तस्य आपततः एष शुम्भस्य आशुतत्क्षणणवधनसु क्तेः 
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४७८ कै साकण्डेयपुराणम्‌ १ ` 1 देवीमाहात्ये 
9: अश्वांश्च पातयामास रथं सारथिना सह ॥ १३॥ 
हताश्वः सतदादेत्यश्छिन्नघन्वाविसारथिः । जग्राहसुदररंघोरम स्विका निधनोद्चतः 

'चिच्छेदापततस्तस्य मुद्गरं निशितेःशारः 

तथापि सोऽभ्यधाचत्तां सुष्टिसुद्यम्य वेगचान्‌॥ १५॥ 
सा सुष्टि पातयामास हृद्येदेत्यपुड्भचः । देव्पास्तश्वा पिसादेवी तलेनोररूयताडयत्‌ 
चापात्सकाशा ज्षिर्ग मितेः शितेः तीक्षणेः वाणेः अककरासलं अर्ककरेःलङ्गतेराङि 
सत्वात्‌। प्रतिफछिताक किरणत्वाद्मलंखड्गं चिच्छेद । अथचवाणरककरा- 
गररु्प्रतिफ ळितैरर्कर्पकरैःलहसम्पर्कळामादमळंफळक च चिच्छेद । बाणरिति 
चहुचचनात्‌ खड्गं च्यूणयाश्वकारेतिसूच्यते ॥ १३॥ 

न केतरलंखडगंचर्मचचिच्छेद्‌ । अपितुअश्वांश्वच्छित्वाशरःपातयामास | 
सारथिनासहरथंचपातयामासब्यत्यस्तावयवश्चकार । तदा सदेत्यःघोरंमयकर 
मुद्वरंघनंजप्राहः। कीहृशः हताश्वः निहतरथवाहनः छिन्नधन्वा छिन्नेघदुयंस्य 
चहुवीहो “घछुपशचे'त्यनडःसमासान्तः । चिसारथिःसारथिरहितः । अम्बिकायां 
-निधनेउद्यतःक्कतोद्यमः ॥ १४॥ ॒ | 

सा देवी निशितेः तीक्षणेःशारैः आपततः प्रइत्त इच्छतः शुम्मस्यमुहरमा 
युधविशेवरं चिच्छेद । तथापि छिन्नपुद्वरो5 पिवरैगवान, वेगघारीमुष्उद्यम्पञध्वा 
कृत्य तां देवीमम्यधावत्स तेस्ःव रितायांगतो धायादेराः लक्षद्रष्ट्य्रास्त्रियांपु | 
सुछिशाब्दःप्रकीतितः' ॥ १५ ॥ | 

स दत्यपुङ्गचः शुस्भ*इव्पा हृद्येवक्षसिमुष्टिरलिवद्धाङ्गखिस जिवेशपातयाम | 
प्रयुक्तान, | 'अङ्कीवेसुष्टिरल्ली ढौ' । पुमान्गौ'पुङ्गचः गोरतद्धितकी तिच, | 
सान्तः दैत्यः पुङ्गबइववठचानः। 'स्युरत्तरपदेव्याघरपुङ्गवर्षभकुञ्जराः। सिह | 
नागाद्याः पु'सिश्रेष्टाथंगोचराः । उपमितंव्याप्रादिभिःसामान्या9्र ग्रोगेसमर्स्यत कक क. 
;सातदादेवीतलेनकरतछेन तं शुम्ममपिडरसिचक्षरूप्रताडयत | क 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
















:नवतितमो5ध्यायः ] # देवीशुम्भयुद्धवर्णनम्‌ # ४9६ 


_ तलप्रहाराभिहतो निपपात महीतळे। स देत्यराजः सहसा पुनरेचतथोत्थितः ॥ 


उत्पत्य च प्रगृह्योच्चेदेचींगगंनमा स्थितः । 
तत्रापि खा निराधारा युयुधे तेन चण्डिका ॥ १८॥ 
नियुद्ध॑खे तदादैत्यश्चण्डिका च पररूपरम्‌ । चक्रतुःप्रथमं सिद्धघुनि विस्मयकारकम्‌ 





वेशेस्घरूपेपछठतरूतलम्‌ । वितस्तौ च चपेटेख तलो ज्यारक्षणेतळम्‌ ॥ १६ ॥ 

ख॒ देत्यानां राजा शुम्भः 'राजाहःखखिभ्यष्टच्‌'। देवीकृततलप्रहारेण 
चपेटाघातेनअभिहतःवक्षसिताडितः महीतलेनिपपात । अथ स देत्यराजः सहसा 
वेगेन अतक्यण यछेन च पुनःतर्थवनिपतनात्‌ प्रागिवउत्थितः उद्रूथादच्चे 
स्थितिमाप ॥ १७॥ 
__ सह्ीतळाइुत्पत्यडड्ीयदेचीं प्रणृह्यणृहीत्वा उच्च गंगनमाकाशामास्थितःआरूढ- 
चान्‌आ श्रितः आङपूर्चा त्तिए्ठतेःसकर्मका 'दरत्यर्थाकर्मक सूत्रेणकत्त रिक्तः | आ स्थि- 
तचान्‌ आङमरूधः प्रतिज्ञानमर्थः गगनंसूथानत्वेसप्रतिज्ञातवान्‌। तत्रापि गयनेऽपि 
सा चण्डिका निराधारा निरधिकरणासत्येचतेनसदयुंयुघे । यद्वा 'निर्निश्चय- 
निषेधयोः'। निश्चयश्चावाध्याध्यवसायः निराधाराअहमेचसर्वशक्तिसमन्धिता 


_शत्रुमुपसंहरिष्यासी तिनिश्चयज्ञानाधारा । यद्वा, चण्डिकाशब्द्त्रह्मरूपतयाआ- 


काशस्तिथितयाखाधारत्वादनिराधारा ॥ १८॥ ` 

| तदागगनारोहणकालेप्रथमं खेआकाशदेत्यः शुस्भः चण्डिकाचदु्ापर- 
सुपरेनियुद्धवाहुयुद्धेनाम प्रधनंचक्रतुंः सक्राते। ` कीइूरानियुद्धसिद्धाश्चसुनयश्च- 
'सिद्धमुनयः.। नबुचद्वन्द्वेघिपूर्वस्यात्‌ नेतत्‌ प्राप्तस्यच वाधोऽस्त्येवेति। यद्वा, 
(सिद्ध सहिता मुनयः तेषां विश्वाचुप्रभ्॒तीनां सुनीनां नारदादीनां पश्यतांचिस्म- 
यस्याश्वर्यस्यकारकजनकम्‌।' 'इहकेचि त्सिद्ध्मपनी ययुद्धंपेठः । नियुद्धंनामयुद्ध 
मथमेचक्रतुरित्यर्थः । केचित्त प्रथममपनीयप्रधनंपेठुः । 'कमंव्यतिहारेसचेना- 


| र ोहेसेवतः “समा सवच्यवदुट?'इंतिसुड्मी । परस्यक्रियायांपरः करोतिपरसू्यापि 
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| 








ब्रह्म वष्म च ॥ २१ ॥ 


पिः॥ २२॥ 






४८० कै माकण्डेयपुराणम्‌ # | छी 


ततो नियुद्धं खुचिरं इत्वा तेनाम्बिका सह । 
उत्पाट्य ( उत्पात्य ) ्रामयामास चिक्षेप धरणीतले ॥ २०॥ 


| सक्षिप्तोधरणींप्राप्यमुश्मिद्यम्यवेगितः । अभ्यघधाचतदुष्टात्माचण्डिका निधनेच्छया 


तमायान्तं ततोदेची सवंदेत्यजनेश्वरम्‌। जगत्यांपातयामास मित्त्वाशूलेन वक्षसिः 
स गतासुः पपातोदर्या' देवीशूलाग्रविक्षतः । | 















परः पररूपरस्‌ ॥ १६॥ 

अम्विकादेबीतेनशुम्भेनसहसुचिरंचिरतरंकालंनियुद्ंळत्वाततो5नन्तरंत 
शुम्भंउत्पात्यउत्क्षिप्पच्रणंउद्धृत्यश्रामबामास ततोश्रामयित्वातंशुम्भंवळ्याका- 
रेणोध्वंतःश्रामयित्वाधरणीतलेचिक्षेपपातयामास । इहभ्रमेणवमन्तत्वा न्मित्वा 
“मितांहरूव' इतिहस्वत्वम्‌ भ्रमयामासेतिसभप्रः$ पाठः । यद्धा, वेत्यजुवत्य 
मितांहरूवः साचव्यवस्थितविभाषा । तेनक्कच्चित्मयोगेनपुराणादौसडक्रामयती 
तिवदभ्रामथामासेत्यपिसभ्ग्रणच । इह्‌ उत्पाद्य उत्पात्य उत्क्षिप्येतिपाउत्रयम्‌ । 
भ्रमुअनवस्थानेणेरयादेशः । क्षिपप्रेरणेछिट्‌ ॥ २० ॥ 

देव्याक्षिप्तः सदुरात्माशुम्भः घरणीप्राप्यवेगितः सञ्ञातवेगः सन्‌ | वेग 
तइतिपाठे वेगात । वैगवानितिवापाठः । खण्डिकानिधनेच्छयामुशिउद्यम्यो 
त्क्षिप्यउद्यतंृत्वाउभ्यधाचत । देचीत्यर्थउच्यते। चण्डिकायाः सकाशालाए 
व्यंयत्‌ निधनंमरणंतत्रेच्छयायतः अभ्यागछत्‌ । ट | 
नम्रियेतेवेति। दुष्टआत्मास्वभाचोयस्यसः 'आत्मायत्नोधूतिवु दि 


सरवेषांदेत्यानांजनेश्वरं राजानं शुम्भंततोदेवीचक्षसि उरसिशूठैनमिला 
चिदार्यजगत्यां भूमौ पातयामास । जगतीजगतीच्छन्दोविशेषे 


देव्याःशलमायुधंतस्याग्रंतेनचिक्षतःहतः ।:क्षिणुक्षणुद्दिसायाम | वावि 
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नवंतितमो5ध्याश्रः ] कै शुम्भचधचणंनम्‌ # :- ४८९ 


; . खाल्यन्‌ सकलां पृथ्वीं साब्ध्रिद्वीपां सपव्वंताम ॥ २३ ॥ | 
ततः प्रसन्नमखिळेइतेतस्तिन, दुरात्मनि । जगत्स्वास्थ्यमतीवापनिर्मलंखाभचन्नसः 
उत्पातमेघाः सोल्का ये प्रागासंस्ते शमं ययुः। . 











१| णान्तौ तनादी तेन विक्षित विक्षतः इति पाठद्व्यम्‌ । कर्मणिक्तः 'अनुदात्तो- 
पदेशवनतितनोत्यादीचासनुनासिकळोपो झलिक्‌ङिति'।. स शुम्भः गतासुःनि- 
गतप्राणः सन्‌ ऊव्या' भूमी पपात्‌। किकुबंनसकलांदेवींपृथ्वीं चालयन स्थाना- 
न्तरंप्रापयण. कथम्भूतां पृथ्वी साव्धिद्वीपां सपवंतां समुद्रद्वीपपर्चतेः्सह वर्तमानां 
तां घाळयन इति । घल्कऱ्पने णिचिकस्पने चलिर्मित्‌। चायुञ्चलयति चल्लीं 
ईबत्कसपयति । अन्यत्र न मित्‌। -चायुश्चाळ्यति वारिदश्रेणीं देशान्तरम्‌ 
प्रापयतीत्यर्थः । अत्रतुस्थानान्तरप्रापणं प्रधात्वर्थः। तेना मित्त्वासा- 
घादुध्रस्चत्वाभावः। कश्चित्त्वाह्‌ । चलन चालः तंकोति णिच । चलः शत्‌ 
प्रत्ययः। प्रत्रोजकव्यापाराभाण्णिचोऽत्रासम्भचात्‌। अुतस्याप्युपचारात्‌- 
स्वाभाव्याद्वा प्रयोजकव्यापारसम्भवात्‌ सृतः पुत्रो मातरं रोदयति धनमानन्द्य- 
यतीतिवत्‌। म्रुताचेतनयोरप्यस्त्येच प्रयोजकव्यापारः इतिप्राशुक्त एवमित्त्व- 
भावाभाचोपाय आश्रयितव्यः॥ २३-॥ . 

देव्या तस्मिन, दुरात्मनि शुम्भे हते सति ततो हेतुतः अखिल घिश्चं 
प्रसन्नमभचल्‌ । तथाहिजगल्लोकः स्वास्थ्यं अनाकुलत्वमतीच अतितरां आप ¦ 
नमः आकाशाञ्च निर्मलः निःपांसु अभवत्‌ । 'विश्वमरोषं कृत्स्नं ' समस्तनि- 

खिलानि निः शेषम्‌? “विष्टपं सुवनं जगत! ॥ २४ ॥ 
| `` प्राक्‌ शुम्भमरणात्पू्ं सोल्काः उल्कासहिताये उत्पातमेघा देवलोक- 
शभायघागताः शान्तिमगमक्नितिभावः। उल्काज्चाला । यदाइः। 'छङ्का- 
शेफारिकारीकाधातकीपसिकाढकी । सिध्रकाशारिकाहिककाप्राचिकोल्का- 
पिपीलिकाः । . ‰देच्याशुम्मेनिपातितेसतितथा ` अनाकुकाः सरितः 
३१ 


¬». आमी 
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४८२ # माकण्डेयपुराणम्‌ # ` [ देवीमाहात्ये । 


सरितो मार्गवाहिन्यस्तथासंस्तत्र पातिते ( शुम्भे निपातिते )॥ २५॥ : 
ततोदेवगणाःसर्वे हर्षनिर्भरमानसाः । बभूवुनिहतेतस्मिन गन्धर्चा ललितं अशु 
| . अवचादयंस्तर्थेचाऽन्ये ननृतुश्चाऽप्सरोगणाः । 
| ववुः पुण्यास्तथा चाताः सुप्रभोष्भूद्विवाकरः ॥ २७ ॥ 
जञ्चलुश्चाग्नयः शान्ताः शान्तदिग्‌जनितस्वनाः ॥ २८ ॥ 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्वरे देवीमाहात्म्ये 
शुम्भचधवर्णनेनाम नवतितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 
सप्तशत्यांद्शमः 










~ RS म आयिककुमणि सकि कि २ 


क्क 


नद्यः मार्गचाहिन्यः मार्गाददूरगा आसन्‌। पूरच॑माकुलत्वाडुत्पथगामिन्यःअधुः 
ना तुतड्वैपरीत्यमितास्ता इतिभाचः॥ २५॥ 
देव्यातस्मिञ्शुम्मे निहतेसतिततोहेतुतः सर्चदेवगणाः इन्द्रादयः षति 
भरमानसाः निःशेषेण भरः पोषः पूणंतायत्रतानिनिभराणिहर्षणनिर्भराणिमात- 
सानि येषां ते बभूबुः । अथचगन्धर्चाः हाहाह्इहुप्रभृतयः ळलितंमनोमनोहदरंयथा- 
स्यात्तथादेव्याः पराक्रमं जशः गायन्तिस्म ॥ २६ ॥ 
गीतमुक्त्वावाद्यंट्त्यंचाह । देवगणचिशेषाःअवादयनतथाऽन्येएवाप्सं 
रोगणाः ननूतुः नृत्यन्तिस्म। घाताः पुण्याः शेत्यमान्द्यखौरभ्ययुक्ताः ववुः वा" 
न्तिस्म । पुण्याः रजःशन्याश्च । तथादिचाकरःसू्यःसुप्रभःखुतेजरूकःअभूत्‌॥ ॥ 
अप्नयःआहवनीगाहंपत्यदक्षि यणान्या दयःशा न्तिःनिर्मळाःसन्तः जज्वड' 
ज्वलंतिम । ज्वळदीप्तौ । लिट्उस्‌ । शुम्मेनिहतेयज्ञाः प्रवृत्ताइत्यथेः । दिं 
` नितस्वनाउत्पातशब्द्ाः शान्ताः उपशान्तिमगुः। यद्वा, देत्याद्वितदेवादि 
हाहाकाररुबताःशान्ताइत्यर्थः ॥ २८ ॥ | 
,इतिमार्ळण्डेयेषुरा णेराजाधिराजतोमरान्वयश्रीशन्तुचिरचितायांदेबीमाह | 
_ दरीकायांशुम्भषधचिध्युपलक्षितः नवतितमोऽघ्ययाः ॥ ६० ॥ | 
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एकनततितमो ऽध्यायः 
एकादशोऽध्यायः 
नारायणीस्तुतिवणनम्‌ 
ऋषिरुवाच 
देव्या हते तत्रमहासुरेन्द्रे सेन्द्रा:सुरावहिपुरोगमास्ताम्‌ । 
` कात्यायनीं तुष्डुवुरिएलाभादविकाशिवक्त्राब्नविकाशिताशा; ॥ १॥ 
देवा ऊचुः 
देवि! प्रपन्नात्तिहरें प्रसीद प्रसीद मातर्जगतो५खिलस्य । 
___ सोद विश्वेश्वारे पाहिविश्व त्वमीश्वरी देवि! चराचरस्य ॥२॥ ` प्रसीद विश्वेश्वरि! पाहिविश्व' त्वमीश्वरी देवि! चराचरस्य ॥ २॥ 
____ देव्याचण्डिकयातत्रसङग्रामैमहासुरेन्द्रेशुम्मेहरतेसतिसैन्द्राइन्द्रसहिताच- 
हिपुरोगमाः अग्न्यादयः सुरादेचाइष्टळाभात्‌ शुम्भनिहतलक्षणात्संतुष्टाः अतएच 
` चिकाशिवक्त्राः दीस्तचद्नाः  प्रसन्नमुखाः सुष्ठुविकाशिताआशादिशोयेषां तेषां 
शुम्भमविनींकात्यायनींचण्डिकांतुष्टुबुः । ष्टुणस्तुती । चिकाशिवक्त्राव्जचि 
काशिताशाइतिपाठे। चकाश्टदीप्तौ ताळव्यान्तः। काशनंकाशः काशोयेषांता- 
निकाशीनि चिकाशीनिवक्त्राण्येच अब्जानिकमलानियासान्ताःचिकाशिचक्त्राः 
ब्जाः काशः सञ्चातोयासान्ताः काशिताः चिशेषेणकाशिताश्चआशाञ्चचिकाशि 
ताशाः । 'चिकासिवक्त्राजविकाशितांसाइतिपाठेखुराइष्टळाभा द्विकाशिचक्त्रा- 
व्जाःचिका शिंताशाश्चमवन्ति। अंसोसुज शिरः ततः कमेघारयः। महान्तो5सु- 
राःतेषुइनद्ेश्रेष्ठेकतोमहषिःतस्यापत्यं खीगर्गादिपाठात्कात्यशब्दाद्वगाँदियञन्तात्‌ 
सर्वत्र ळो हिता दिकतन्तेम्य'इतिष्फःषित्वात्‌ डीष्‌। फस्यायनादेशः कात्या- | 
यनी १॥ 


देचाऊचुः देवीं स्तोतुंस्तवोपयोगीनिवाक्यानिउक्तचन्तः । प्रपक्नाअनन्य- 
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“णतत्समस्तंविश्वंसञ्जातमोह ङतं मोहितं ममतायत्त कृतम्‌ । 


४८४ # माकण्डेयपुराणम्‌ १ [ देवीमाहात्मये | 
आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेणःयतः स्थिताऽसि । 

अपां स्वरूपस्थितया त्वयेतदाप्याऱ्यते.ङत्स्नमल्ङघ्यचीय्यं ॥ ३॥ 

त्वं चेष्णचीशक्तिरनन्तचीर्य्या विश्वरूप बीजे परमाऽसि माया । 

सम्मोहितं देचि!समरूतमेतत त्वं घे प्रसन्ना सुचिसुक्तिहेतुः ॥ ४॥ 
शर॒णाः शरणार्थिनः अक्तिनख्राः जञरणाः शरणार्थिनः भक्तिनम्नाः तेषांआसिपीडांहरती तिप्रपन्नासिहरा । हरतेर, तेषांआत्तिपीडांहरतीलिप्रपचात्तिहरा । हरतेर. | 
नुद्यमनेऽचस्त्रियांटाप्‌। हेप्रपन्नात्तिहरेदेवि! त्वं प्रसीदप्रलक्षाभच। पाण्त्रादिना- 
सदेः सीदभाषः । हेअखिलसरूयजगतः मातः जनंनिःत्व॑ प्रलीद्‌ । हेविश्वस्यईश्वर 
रिव्यापिकेत्वंप्रसीदं | देदेचि! त्वंविश्वंपाहिलक्ष्मीरूपेणसचजगद्वक्ष। हे देवि 
त्वंचराचरस्यजगतः ईश्वरीचिष्णुमायात्मतयाव्यापिकाऽसि । चराञ्चाघराञ्चघ 
रग्चरम्‌ । 'सर्ाँद्न्द्वोचिभाषेकवद्भवति’। अन्यथाचरगतौपचाद्यच्‌। ' चरिचलिः 
पतिवदीनामच्याकचाभ्यासस्ये'त्यनेनचराचरं जङ्गमात्मकमेवस्यान्नाजङ्गममपि । 
यदाहु । चरिष्णुजङ्गमचरंत्रसमिङ्ग चराचरम्‌ ॥ २॥ 

` देवि त्वंयतः हेतोः पृथिवीस्वरूपेणस्थिताइसि । अतः जगतःविःव 
स्यत्वंआधारभूताएकवनान्या । हे अलङध्यचीयलङधितुमशक्यबछे । अपास्व 
«पस्थितयात्वयेवणकयाएतत्कत्स्नंजगदाप्यायतेसर्वमाप्यायते प्यायीवृद्धौ णिष 
कम णिलट अपांजलानांस्वरूपेणस्थितयात्वया ॥ ३॥ . 

हेदेवि! त्वंअनंतवीयाअक्षयबला । वैष्णची विष्णुसम्बन्धिनीशक्तिरसि 

यथाशक्त्या चिष्णुभंगवानशेप्रलोकान, पालय तिसा विष्णुसामथ्यलक्ष 
भावः । ती 
मैवा$५सि। परमाउत्छृष्टाउत्तराशक्तिनंत्वदन्यासेतिभावः । हे देवि!त्वयामार्यय, 


देचित्ववैप्रसिडा 










ज्ञानवेराग्यरूपाउपनिषत्परमा त्मतत्त्वाचगमंस्वभावा प्रंसन्नासती भचन*: पुनः पुर | 
रूदुवः भुविरुत्पत्तिभूतप्रादुभावइतियावत्‌ भूसत्तायां स्त्रिया मिक्‌ | कृष्यादि 
इतिइकप्रत्ययः । उंचड्डादेशः | भुवेरुत्पत्तितोमोंचनं मुक्तिः मुक्ते हेतुः 
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एकनवतितमोऽध्यायः ] ` क नारायणीस्तुतिवर्णनम्‌ अ ४८९ 

चिद्याः समस्तारूतव देचि! मेदाः स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु (-सकलंजगच्च ) 
त्वयेकया पूरितमम्वयेतत्‌ का ते स्तुतिः स्तव्यपरापरोक्तिः ॥ ५॥ 

सर्वेभूता यदा देवी सु क्तिसुक्तिप्रदायिनी । त्बंस्तुतास्तुतयेकाचाभचन्तिपरमोक्तयः 





मसीत्यर्थः । सुविमूमोइत्युक्तेथपुष्ट्यभाचस्ततिष्ठतु व्रह्मालोकादौ मुक्तिहेतुता न 
स्यादित्यव्यास्तिपरिजिहीषार्थोपळक्षणताश्रयेणजनितप्रतिपत्तिगौरचादौर ण्या 1 
सुविमुक्तिदेतु रित्येकं पदम्‌ ॥ ४॥ 

हे देवि ! समस्ताःभ्रत्यादयो विद्यारूतथेचमेदारुत्वत्प्रकारात्वदंशाणच । 
तस्मात्तवचिद्यानां पररुपरम्पार्थक्याभावात्तेकास्तुतिःप्रचत्तताम्‌। न काऽपि 
कीहूशीरूतुतिः। एतघमहतिस्तव्यम्‌। 'दण्डादिस्योयःः अन्यथाअच्चोयतस्वा- 


-श्रित्वा 'उतिस्तु'सूत्रेणक्यपिसतिस्तुत्यं इत्येचस्यात्‌। स्तव्येस्तोत्राईचस्तुनि- 


चिषये पराथापराचेतिपृथग्भूतो क्ति्यस्यांसास्तव्यपरापरोक्तिः। स्तुतिःस्तुत्य- 
योः पृथक्त्वेखळर्तुतिःप्रचतंते पकत्वेकातेरुतुतिरस्त्वितिभाचः। तहिंत्वंत्राह्मी 
त्वेलक्ष्मी रित्याद्यार्तुतिरपिदेव्या एकत्वेन न घरत इत्याह्‌। ' समस्ताः सकलाः 
कळासहिताः चतुःषष्टिकलोपेताः पातित्रत्यादिधमोपिताः सुृष्ट्यादिप्रतिनियतः 
नपुण्योपेताञ्चत्रह्माण्याद्याः खियश्चतवेवांशा इतिकातेस्तुतिः एकस्वरूपत्वात्‌ । 
हेदेचि! त्वयापकयैच अम्बया मात्रा /एतज्ञगत्पूरितंपूणआप्यायितम्‌ । त्वमेचजगत्‌ 
जगदेचत्व मितिकातेस्तुतिःनकापि। अन्यदीयणुणानामन्यत्रारोपणवणंनंस्तुतिः। 


। | | अत्नतुसेवचिद्ये तिसेवत्राहम्या दिख्री तिमेदाभाचात्स्तव्यपरापरो क्ति परमो क्तिरित्य- 


थेःदेवीन्यूनानभघती तिस्वभावत'श्रेष्ठो कतिरित्येघतस्या मितिकातेस्तुतिरित्युक्तम्‌। 
न्यूनमिकीङृत्यो क्तिःरूतुतिरित्यविलक्षणम्‌ । न्यूनाभवतियतस्ततोऽघिकानेचेत्यु 
क्तकातेस्तुतिरिति ॥ ५॥ ढ 
| पुनरपिदेव्यांस्तुतिनंघटतइत्याह । परमोक्तिः स्तुतिरितिस्तुतिलक्षेण 


'तत्रदेचीसवंभूताइतीदंस्तुतिपदम्‌ । ` एच्श्वसतिब्रूमःहेदेविभुक्तिमुक्तिप्रदायिनी त्वं 
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` नारमम्मयमंयनमस्यनारायण;ः । सञ्ज्ञायांणत्वम्‌ । यद्ढा,नराणांसमूहोनारमप 






४८६ | | कि. माकण्डेयपुराणम्‌ न [ देवीमाहात्ये 
'सचंस्य बुद्धिरूपेण जनस्य, हृदि संस्थिते | 
स्वर्गापवर्गदो देवि! नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ७ ॥ 





| यदासर्चभूतासिसर्चात्माऽसिचिश्वरूपाऽसिइतिस्लुताभूः । तदास्तुतयेस्तुत्येस्तु 


त्यर्थाः काचा नामपरमाशश्रेष्ठाः उक्तयः वर्णनारूतुतयः भघन्तिनकापिपरपाश्चेष्ठा 
उक्तिःचणनेस्तुतिरितिलक्षणन्ततश्च यञ्चकि ञ्चित्पदार्थरूपस्भायाभावात्मकंसम्भवे 
त्तन्ञामसर्वमित्युच्यते । सर्वभूतादेचीतियदार्तुता तदासचरूयचदेव्याञ्चेक्या 
त्किस्तुत्यंकावास्तुतिःरूयादितिभवत्यथांदाह । काभवन्तिपरमोक्तयइति। काः | 
परमोक्तयः याभिस्तूयेतदेबी। नकापि 'युक्तस्यादावृतेसूतंप्रा ण्यतीतेसमेतरिषु'। 
सर्च॑भूता सर्वेणचिश्वेनसमेत्यर्थः । कीहूशीदेची, अयदाशुभावदहृचिधिदा, भुज्यते 
भोगःस्वर्गा दिःसु क्ति्मोक्षःतौप्रददातिसुक्तिसुक्तिप्रदा । यद्वा, भुक्तेमुक्तिवेराग्यं तां 
प्रद्दातिप्रेदाज्ञः कः अयतेगच्छतिव्याप्नोत्ययती । “कृत्यल्युटो बट्टुलमि'तिकत्तरि 
ल्युट्‌ । यद्वा,दयदानेभुक्तिसुक्ती प्रदयते भुक्तिसुक्तिप्रदायिनी । णिनिः।यद्वा; 
प्रापूरणेसु क्तिसुक्तीप्रातिपूरयतिभुक्तिसुक्तिप्रा। 'आतोऽनुपसर्गेकःः दयिष्यतेरक्षिः 
ष्यतिदायिनी । भचिष्यदाधर्मण्ययोणिनि । भुक्तिसुक्तिप्राचासौदायिनीरक्षितीः 
चेतिकमंधारयःपुम्वद्गाचः। भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी ॥ ६ ॥ 
हेदेवि!सवंस्यजनस्यजन्तो'दद्चितसि । वुद्धिरूपेणसंस्थिते । हेस्वर्गा 
पवगंदे देविनारायणिनमो5स्तुते। हेदेवि!संस्थितेसम्यगवस्थिते । 5 | 
स्थितौमतो!' । स्वगंञ्चापवर्गञ्च ददा तिस्वर्गापवर्गदा | 'आतोचुपसगॅक' नरक 
श्चिद्रषिः नरस्यापत्यंनारायणः। नडादिभ्यःफकफस्यायनः । 
ख्रीमायोपचारात्‌। नारायणीचिष्णुमायेत्यर्थः । यद्वा,आपोनाराइतिप्रोक' 







नमस्यनारायणःतस्यसत्रीनारायणीलक्ष्मीः । हे नारायणि 
तिकात्यायनीस्तुतौ प्रकृतायां नारायणीनमस्कृतिः खियःसमस्ताः तदाप | 
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| एकनवतितमो 5ध्यायः ] न नारायणी खर र ३८७ 
कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी । | ८2: 0 
| 







| ॥ 002, २ 
, , , . 'चिश्वरूपोपरतौ . शक्ते. नारायणि नमोऽरूतु क 2४६ 
सर्चमडुलमाझुल्प्रे शिवेसर्वाथेसाधिके । शरण्येतग्रम्वकेगी ज्किचा सर 


के 
प्रायुक्तःकार्यभेदमा त्रत्वेऽपिचस्तुतस्तयोरेक्यादचिरुद्धा ॥ ७ ॥ कि 5-2 ; 
__ 'अष्टादशनिमेषास्तुकाष्ठा त्रिशत्तुतामकला' इत्यभिधानात्‌ का्ठाकळातो 
्यूनेतिकाछाकला दिरूपेणेतिपाठ'सम्यः। विश्वस्यखलुकाष्ठाकलान्थूनेतेतिकाष्ठा- 
; | कला | क्षणमुर््ताहोरात्रपक्षमासत्वयनसम्बत्सरादिकाळरूपेणपरिणामप्रदायि- 
| | नी । वाल्यादिवयोवस्थाविशेषेणवातथा चिश्वस्यउपरतौअवसाने विष्येयाशक्तिः 
तत्सम्बुद्धी हेशक्तेर्दरूपत्वात्‌ हेसमर्थे। नारायणीति अयगतौ इणगतो इगतो 
: | अस्यते इयते वा अयनः.परमात्माकमेणिल्युट्‌ । पु छिंङ्ञताजुप्रयोगतःलिङ्गमशि 
' | प्यंलोकाश्चयत्वा हिङ्गस्यैतिचचनात्‌ । नारायणामयनःनारायणः“पूर्वपदात्स- 
| | उज्ञायामग” इतिणत्वम्‌। नारायणस्यपरमात्मनइयंमायानारायणी । अन्यथा 
नारायणस्येयं नारायणीयैतिवृद्धाच्छःस्यात्‌ । तस्मात्सम्बन्धेऽणेच । परि- 
णामःप्राणिकायाचयचोफचयळक्षणाबृद्धिः। तां प्रद्दातिपरिणामप्रदायिनी । 
सुप्यजातौणिनिः । 'आतोयुकधिणङतोः। ज्ञापकसिद्धममित्यं इतिक्कखित्‌ 
सोपसर्गादपिणिनिः । दुग्धंद्‌धिरूपेणपरिणामतेइत्यादो तु परिणामोरूपान्तरा- 
षासिदुग्धादिरूवरूपा दिवत्तंः । परिणामप्रदायिनीतिपाठे , परितोमानयला- 
परिच्छेदः । प्राणिकायादेकालछृताशरीराचस्थायौचनादिचयः । ` तस्यपरि- 
च्छेदः परिमाणंपताचत्कालपरिमितमिदंबाल्यमिदं यौ घनमित्यादितत्प्रद्दात 
हेपरिणामप्रदायिनि ॥ ८॥ 
सर्वाणिमङ्गलानियतः स्युः सासवंमड्भला । मङ्गेम्यो हितामङ्गल्या 
'गचा दिस्योयत".। .. सर्वमड्ुलळाचासौमडूल्याच ।. सत्नेसङ्गखमाङ्ग्यइतिवद्धिपा 
ठपक्षेतु । मगिगतौ :मङ्म्बन्तेमङ्कला निमङ्गछेभ्योहितामङ्गल्यामञ्चल्यंचमाङ्गल्या । 
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. रित्येवम्भूताजाता। हेशक्तिरुपे। यद्दा,ब्राह्मीशक्तिः सटी । ट 


४८८ : अअ सार्कण्डेयपुरापाम्‌ क; ¦ : . { देबीमाहात्ये 


स्टरष्टिस्थितिविनाशानांशक्तिभूतेसनातनि। शुणाश्रयेुणमंयेनारायणिनमो 
शरणागतदीनात्तंपरित्राणपरायणे । सर्घरूयातिहरेदेचि नारायणिनमोऽस्तुते। 
NA 


¢ 


'अन्येबामपिदरश्यत'इतिदीर्घःपूरुषचत्‌। कश्चित्वाह । 'शुणवच्यनत्राह्मणादिध, 
कर्मेणिचे'तिकर्मणिष्यिति । तत्र तस्वाथसड्भत्यमावस्तावदास्तां स्त्रियांशा 
चाधित्वाबित्वातूङी बिमाङ्ळी त्येचरूया त्तमा ङ्स्मे तिरूपसि द्विरितितदुपेक्षणीयरं 
पेक्षाचद्धि। 'शिवाभवानीरुद्राणी' । हेशिवे। यद्वाशिवामङ्कछो पेतेतिरमाऽपि 
शिवाभवति । हेशिते'हेरमे!सर्वेषासर्थानांसाधयित्रीउसारमाच । हेसर्वार्थसापि 
के 'अथोऽभिधेयरवर्तुप्रयोजननिब्वत्तिषु'। “शारणंशृहरक्षित्रो? । शरणेषुसाधु 
शरण्या तत्रसाधु'रितियत्‌। हेशरण्ये ! सोससूर्या श्चिरूपाणि त्रीण्यम्चका निनेत्रा 
ण्यस्याः त्यम्बका ! यद्वा,्योऽस्चकाः । उमारमाच । हेञ्यस्बके ! अयाणांलो- 
कानामम्वकः पितेत्यागमः। गौरीउमा। यद्वा, शुङअव्यक्तेशाब्ददे गूयतेअव्य 
क्तंणुमंशाब्दायतेमनसाणह्यतेधार्यतेगौरीउमारमाच । “अञ न्द्राग्रचञ्ा दिःसूत्रेणरति 
प्रत्ययेगुङोव्वद्धिनिपात्यते । 'गोरोऽरुणेसितेपीते’। गौरादित्वातङीष्‌। 'अयशु 
भाषहोवि धिः्रत्रपरमात्मनिसः अयनः पामादित्वान्मन्वर्थीयोनः । नृमयेनयोती 
तिः। भावेऋदोरपू। नरणनरः नरेणनयेनअयनः नरायणः परमात्मातस्येयंमाः 
यानारायणी । .हेनारायणि:-मस्ते५स्तु नमः स्चरुती'तिचतुथां ॥ ६॥ 
जयतांसुटःसर्गस्वस्थिःभँर्तनरूपनाशनस््यप्रस्यरूय । हेशक्तिभूतेशाि 





















स्थितौ । रौद्रीशक्तिषिनारे तदुभूतात्रिशक्तिभूतायाशक्तिःतत्सामान्येनशक्तिमृता 
हेशक्तिभूते । यद्वा, शक्तीमां्ुवापरमात्मनाउतासङ्गता । घेञूतन्तुसन्तागे । या 
शक्तीनांभूतिरअवताररूपाशक्तिभूतिः । हेशक्तिमूते। यद्वा शक्तीनांभुव स्सा 
ब्रह्मादयः तेगंऊतिः सङ्कटना। तन्तुनेवशुम्फनंसन्तननंशक्तिसूतिः । वेज द 
क्तिन.1 हेसनातनि ! 'सायंचिरमित्या'दिसूतरेणल्युस्तुट्चरित्रयांटित्वातडी;. 
शाश्वति ! हेगुणाश्रये ! शुणाःसत्त्वाद्यः आश्रयोयस्याः्सा ।: वाणा 
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. हंसयुक्तविमानस्थे ब्रह्माणीरूपधारिणि | 
'कौशाम्भः क्षरिके देचि ! नारायणि नमोऽस्तु ते॥ ११॥ 





आश्चवोयत्रसाशुणाश्चया । यद्धा,सक्त्वादिशुणयुक्ताशुणाःयथायोगंत्रह्माद्यःतेआ- 


श्रयायस्याभ्सा । हेशुणमये ! मयगतौ । मवतेगच्छतिलोकान्मया । पचा 
य्चि्रियांटाप्‌। शुर्णमयाशुणमया। शुणे्गतिमतीत्यर्थः । यद्वा,हेऽगुणमये 
अणुणंत्रझमयते । अशुणेनत्रह्मणामयागमनपराअशुणमया । त्रह्मतत्त्वेनमयमाने- 
त्यर्थः । शुणमयीतिपाठे। शुणानांचिकारःगुणमयी | यद्वाऽगुणमयी । “मय 
डेवतयोर्भाषाया सि'त्याद्नामयट्ङीष्‌ । यद्वा शुणेभ्योहेतुभ्यआागताशुणमयी । 
हेतुमञुष्येभ्यइत्थधिक्कत्यमयड्घेति। यद्वा, गुणाःप्राकृताउच्यन्तेऽर्यांगुणसयी । 
'तत्मरकतचचनेमग्रट्‌' । अयरतेईयतेगम्यतेअयनासु क्तिःऋराब्दःअदितिचाच्ची । उर- 
पत्या निआराःदेवाः । नशब्दोनञूसमानार्थोऽननुवन्धकः। नसन्त्यद्याप्यारादेवाः 
सा धकत्वेनयत्रसानारानाराचासौ  अयनीचे तिनारायणीसुक्तिदव रद्यापिदुष्पाप्ये- 
त्यर्थः । तत्सम्वुद्धौ हेनारायणि!॥ १०॥ 

शर'णंरक्षितारं आगताः रक्षरक्षेतिप्रपक्नाः शरणागताः तएवदीनाआत्ता 
श्वदुःखिताळोकाः तेबामापदुभ्योदुःखेश्यःपरित्राणंतदेवपरंसुख्यंउद्दे श्यमवयनंचत्मेय 


, स्याःलातत्सम्बुद्धिः । सर्वलोकस्यात्तिहरे। हरतेरनुद्यमनेऽच्‌ । हेदुःखनाशिनि! 


हेदेविभगवति! । न आरायणिनमः असुतुतेइतिच्छेदः। पूचअग्रेअःपङःपदान्ताद्‌- 
ती'त्यकारलोपः । प्रथमैकवचनरु पञ्काररुपश्रवणमेचतथाच्सतिमो (:)इतिभव- 
ति। अग्रेच्चरूतुते। अइतिदेवमाता ।  मःशिवः अःचिष्णुः डौप्रतिषेधौप्रक्रतम- 
प्रतिषिद्धमर्थणमयत» | उर्देवमातुरपत्यात्तिभाराःऋसचः्देवाः। अय्यतेईयते(बा) 
अयनी आराणासयनी आराधनीयाध्यातव्यादेवता । आरायणी। पपूर्वपदा 
त्संज्ञायामग' इतिणत्वं हेआरायणि! । त्वांमःशिवः अश्व विष्णुःननस्तुतेअपितुस्तु- 
तेनौत्येच। ष्टुञस्तुतौलडात्मनेपदम्‌ ॥ ११॥ 
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४६० कै माकण्डेयपुराणम्‌ ॐ [ देवीमाहात्म्ये 
त्रिशूळचन्द्रा हिधरे महावृषरभवा हिनी । माहेश्वरीरूवरूपेण नारायणि नमोऽस्तुते 
मयूरकुक्ङुटृते महाशक्तिधरेऽनघे । कोमारीरूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तुते 
mmm 
हंसयु क्तचिमानन्तत्रतिए तिहेहंसयुक्तचिमानस्थे । यद्वा,इंसेःयतिविरो 
षः सूयः रूपश्च यु तमा श्रितं विमानं चिगताहङ्कारंपरत्रह्मतत्रतिए्ति । 'हंसःश्वेतगर | 
त्सूयंयतिप्राणात्मसुसञ्चत? । हेब्रह्माणीरूपधारिणि !. कुशोदर्भःतस्येदंकौशंकौ- ` 
शंचतद्म्भश्वकोशाम्भः। क्षरसञ्चलने । क्षरणंक्षरः घञि “संज्ञापूर्घको विधिरनि 
त्य'इत्यतउपधावृद्ध्यभाचः'घञर्थकविधानं'वा । कोशांभसःक्षरःसेचनन्तंकरोति 
इतिणिचिण्डुळू । चोरकः स्त्रियांटाप्‌ प्रत्ययरूथात्कात्पूर्वस्यातइदाप्यसुप'इतिइ 
त्वम्‌। हेकोशाम्भःक्षरिके ! शत्रषुकुशोदकक्षेपणकुर्वित्यर्थः । यदुक्तम्‌ । 'कमण्ड 
लुजलाक्षेपे इत्या दियद्वा, क्षरंकरो तिक्षरयतिक्षरिकाआसेक्तीकौशांभसःक्षारिका। 
अणिजन्तस्येतिभावः । क्षरतेस्तुण्युलिक्षारिका । यद्धा, कौशांभःक्षरतिसिञ्च 
तिकोशांभःक्षरी । कर्मण्यण्‌। ङीप्‌ स्वार्थेकः | 'कण'इतिहस्वः यद्वा, कुशसं 
बन्धी अम्भसःक्षरःआयुधत्वेनयसूयाः साकौशाम्भःक्षरका । शेब्राद्धिभाषाकए | 
अत्रपक्षेअप्‌। सुपःपरइत्वंनभचति। ना अ आ ऋ आ अयनिनमाउः स्तुतइति 
च्छेद्‌ः । नापुरुषः | अकारोवासुदेवः स्यादाकारस्तुपितामहः ॥ ऋइतिदेवमा 
ता । ऋभुशब्द्प्रयोगदर्शनात्‌। आइतिआङउपसर्गः । आय निइतिसंवुद्धयन्तम्‌। _ 
न मा इतिद्वोप्रतिंषेधौ । उकारस्तुमहेश्वरः। रूतुतेइतिष्ट्रञरूतुतौआत्मनेपदम 
अयगतौ । छत्यल्युटोबहुलंइतिकर्मणिल्युट्‌ । आसमन्तादय्यतेईयतेवाआयनीउ 
पासनी इष्टदेवता । उःदेचमातुः आयनी। 'इकोयणचि' रायनी'पूर्वपदात्सं 
ज्ञायामग'इतिणत्वम्‌ । हेरायणि । हेदेबमातुरदितेरभीष्टदेचतेत्वम्‌ । आश्चत्रह्माअ* 
चिष्णुःउःस्द्र'इतित्रिमूत्तिलक्षणःनापुरुषः । मान स्तुते नस्तुतेइतिमाअपितुसतौ | 
त्येच॥ १२॥ . `| | 


धृनृधारणेम्वादि । धरतीतिधरापचाद्यच । तिशूलचन्द्राहीनाँधर | 
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एकनवतितमोऽध्यायः ] ॐ नारायणीस्तुतिचर्णनम्‌ ` ४६१ 
शङ्कुघक्रगदाशाङ्ग ग्रहीतपरमायुधे । प्रसीद घेष्णवीरूपे नारायणि नमोऽस्तु ते 





अन्यथाकर्म ण्यण्यात्स्यात्‌ । त्रिशूळादिधरती तिविग्रहश्ववणात्‌। त्रिशूळमायुधं 
खन्द्रो,त्रककलात्सकः किरीटभूषणौखित्यात्‌। ` अहंयःफणिनः। न्दौ घिःबहु 
ष्वनियमः' । हेत्रिशूळचन्द्राहिधरे ! महानच्रषभःतेनवाहिनीचाहचती। ऋन्नेम्यो 
ङीप्‌ " यद्वा महावृषभेणवाहयतीस्वंमहावृषभचाहिनी । वहुत्ीहौमहावृषभवाह 
नेतिस्यात्‌ । हेमहावृषभवाहिनि ! महेश्वरस्येयंशक्तिर्माहेश्वरी । तस्याः स्व- 
रूपमाकारस्तेन ध्येयतया सम्भाविते अनधातुप्राणनार्थः । अननंअनिःइक्‌ 
कृष्याद्स्यःखियामए । कृदिकारादक्तिन इतिङीए । अनी । इ'कामःणःकामस्यत- 
हेवतवीजस्यचाअनीप्राणरूपायनी । अम्विष्णु रा तिरक्षकत्वेनगरह्मतिअरातरिलो- 
की । अरायाः यनीअरायणी । हेअरायणि ! त्वांउःशिवः ना पुरुषः। न मा 
स्तुतेअपितुस्तोति ॥ १३॥ 

हेअनघेकोमारीरूपसंस्थाने । अतणवहेमहाशक्तिधरे। अतपवमयूरकु- 
क्कुरत्रृतेनमोस्तुते । नारायणरूयभगवतो विश्वरूपस्येयंआङतिःनारायणीमूत्तिः । 
छान्द्सत्वाहु्धाच्छमना श्रित्यसामान्यतोऽणेच ।यद्वा,नराणामयनंनरायणंधर्मार्थ- 
काममोक्षळक्षणन्तस्येयंला द्विधातत्रजातातत्साधयितुञ्च । शेषिकोऽण्‌। नारा- 
यणी । नविद्यतेअघंयतः हेअनघे । यह्वा,नचिद्यतेअःचिष्णुःपूज्योयेषान्तेअनादे- 
त्याःतानहन्तीत्यनघा । सप्तम्याञ्चनेडः। 'अन्येष्वपिइूशः ते इत्यत्रापिशब्दःसर्चो 
पाधिच्यभिचारार्थः तेनधात्वंतराद्पिकारकान्तरेपिडोभवति। डित्यभस्यापि- 
रेलोपः। पृषोद्रादित्वात्‌ हरूयघः । संस्थितिः सम्यगवस्थानंसंनिवेशःसंस्था- 
नम्‌। कुमारस्य शक्तिधरस्येयं | शक्तिदेवताकोमारीः कौमायांशसकाशादूपसी- 
स्थानं यस्याःसा । यद्वा'कौमारीषण्मुखी रूपसंस्थानशरीरावयचसक्षिवेशविदोषो 
यस्याःसा:। तत्सम्वुद्धी । महतीशक्तिरायुधंमहाशक्तिःतस्यधरामहाशक्तिघरा । 
अन्यथातुचिग्रहेकर्मण्यस्यात्‌ । यद्वा,महाशक्तिरतिसा मथ्यंम्‌। मीजूहिसाया 
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४४२ *'मॉफेण्डेयपुराणम्‌&£  -  [ देवीमाहात्ये 
ग्रहीतोग्रमहाचक्रे दंष्ट्रोदच्वतवखुन्धरे । -वराहरूपिणिशिवे! नारायणिनमोःस्तु | 
नुसिंहरूपेणोग्रेण हन्तु देत्यान, कृतोद्यमे । 


क्यादिः मीनात्यहीनमयूरः । मीनातेरूरन्‌। कुक्कुटश्वरणायुधः। कुगुच्चारणे- 
नकुरतिकुक्कुटः । कुटकोटिल्ये । पचाद्यच्‌,मयूर;चाहनीभूता'क्रीडार्थाञ्च | कु 
क्कुटाश्वयुद्धचातुर्यदिद्रक्षी चित्योपार्जिताः । तब तावेशितायतइयंकोमारीतेनवाः 
ब्योचिताकुक्कुटक्रीडोक्ता । यक्का,मयूरेःकक्कुरेश्ववृतिरावरणंयस्याःसा । यद्वा 
क्रौश्ववाराहचक्रादिव्यूहचत्‌ मयूरकुकुरव्यूहौचसंग्रामो चितसैन्यसं निवेशौयौ | 
ध्यदाहुःव्यूहस्तुवछविन्यासोभेदादण्डादयोयुधि । दण्डोमङ्गलभागौचाप्युत्सब्च 
श्चावलोदूढः। व्यूहस्तेषां विशेषाः स्युञ्चक्रव्यूहाद्यो पिचे'ति । ततश्चमयूर्यूह 
कुक्कुश्व्यूहाभ्यांब्वता। यद्धा,वाहनीभूतत्वान्मयूरेःकौमारीचृता । अथचेयंकु 
क्कुशाख्यालङ्ा रोपेतत्वात्कुक्कुरबृता । यदाहुःकुक्कुश्स्ताम्रचूडेखभूषायामफि- 
श्यते!। थद्ढा,ममूराःकुक्कु डाइव चित्रपुच्छवर्जितामयूरकुक्कुशाम्तवरृते। यदः 
भ्यघुः । आरक्तनेत्रपिच्छाग्रोमबूरः कुक्कुशःसप्वतः । वहेणवजितोबहाँ यः समयू 
रकुक्कुशइतियादचप्रकाश;ः । कुमारोमथूरमारोहतिकोमारीतुमयूरीम्‌। यहा 
मालक्ष्मीः आःपितामहः,इःकासः,उःशिवः,उस्ञ्राता रक्षको विष्णुःरो5ग्रिःतब ताम 
यूरव्ृता । अथचसाकुक्कुश्चता। कुकवृकआदाने । भ्वादिरात्मनेपदी | १ 
तः कत्तरिक्तिप ! कोकन्तेकोमार्याः आज्ञामाददतेदत्य सहसंग्रामयितुकुङि 
सेन्यानि तान्येचकुरम्विदेत्य सहचिरुद्धबुद्धी निकुटा निचकुक्कुटा निदेवसेन्या रिष 
तेव ता ॥ १४॥ हि. 
हेबैष्णवीरूपे हेशखा दिगुहीतपरमायुधे। देच प्रसीद । हेनाराव |. 
नमस्तेऽस्तु। शङ्घश्वघक्रञ्चगदाघशाङ्ग चसेनाङ्गत्वादेकवद्वावः तानियहीतारि 
'परमाण्यायुधानिययासा.। विष्णोरियंशक्तिषेष्णवीतस्याइवरूपंयस्या' 
स्वुद्धिः॥ १५॥ 
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घे | एकनवतितंमोष्थ्यायः ] ॐ नारायणीस्तुतिवर्णनम्‌ * (४६३२ 


ने चेलोक्पत्राणसहिते नारायणिनमो5स्तुते ॥ १६॥ 

किरीटिनि महावर्ञ सहस्मनयनोज्ज्वले | वृत्रप्राणहरे चेन्द्रिनारायणिनमो५स्तुते 
- | ` शिवदूतीस्वरूपेण हतदत्येमहाबले। घोररूपे महारावे नारायणिनमोऽरूतु ते ॥१८ 
दृष्द्राकरालवदने शिरोमालाविभूषणे । चामुण्डेमुण्डमथने नारायणिनमो५स्तु ते 





"७८. नन) 02 


शृहीतेउगररोद्रश्चमहञ्चक्र॑ययातत्सम्चुद्धिः । दृष्टयाउ-दतावसुन्धराभूमि 
, | यंयातत्सम्बु द्धिःचराहरुयभगवतो चिष्णोः रूपन्तद्वतीवराहरूपिणी ।. घराहसहू- ` 
शरूपनात्माजंदश यन्तीत्यर्थः । यद्वा,सत्यापपाश सूत्रेण रूपाह्शने । णिच,वरा 


| 

बर |. हमेवात्मनोरूपंपश्यतिवराहरूपिणीतत्सम्वद्धिः ॥  हेशिवेसर्वमडुळेनारायणि । 

र दशन्तिययादंष्द्रा । 'दाज्नीशसे'त्यादिनादशतेः करणेष्ट्रन,। पिल्लक्षणोङोपअनि 

§ | प्यः ततः स्न्रियांटाप्‌ ॥ १६ ॥ 

ट प्रण बृसिहरूपेणदेत्यान हन्तुंहेझतोद्यमे । केऊोक्यस्यत्राणेनरक्षणेनम- 
» | हितेपूजिते। चळोक्यत्राणस हिते इतिवापाठः। अयगती, अयते इत्ययनेचतुसंद्रं 

नराणामयनंप्रासव्थं नरायणन्तस्थ प्रापयित्रीनारायणी । चतुणांम्भद्राणां 


, | समाहारश्वतुमद्रम 'आइुश्चत्वारिभद्राणिवळघमंः सुखंधनम्‌ ॥ १७॥ 
किरीर मुकुशतद्वती हेकिरीटिनि। महद्वञ्जमायुधयस्या;ः सामहावज्ञा 
त | महाहीरा तत्सम्बुद्धिः । सहस्जंनयनानिसमाहृतानिः सह्ननयनम्‌। पात्रादित्वात्‌ 
| ङीप न भचति । तेनउज्ञ्चळतिप्रकाशते सहस्नतयनोज्ज्वला। यका, सहस्ननयने 
ज्ज्वळे इतिपाठः । सहस्जंनयनानियर्पाः सासहस्रनयानञ्चलितिञ्चला । पचा- 
हेज्च छे! 'अनुपसर्गादेबज्चरितिकसन्तेभ्यो णस्तुवा' । तेनमुक्तेसोपसगांदडुपो 
सर्गाञ्चज्वल्तेः पचाद्यचभवत्येच । ब्रत्रोनामदेत्यः कञ्चित्तस्यप्राणानदरति हेवृच- 
प्राणहरे चकारःउक्तमनुक्तञ्चससुद्चिनोति। इन्द्रस्यैयऐन्द्रीहेऐन्द्रि! ॥ १८॥ 
चण्डिकाशरीरोत्था शिवदूतीतस्याः स्वरूपेणहतादेत्यायया हेहतद्त्ये 
महद्चळंसामथ्यंसेन्यञ्चयस्याः है महावले ! यद्वा, महानलिरुपहारःपूजोपकरणं 
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४६७ `` . क आर्कण्डेयपुराणम्‌ # [ देवीमाहात्ये 
लक्ष्मिलज्जे महाचिद्ये श्रद्धपुष्टिस्वधै चवे । 
महारात्रि ( रात्रे ) महाचिद्ये नारायणि नमोऽरुतु ते ॥ २०॥ 
मेधे सरस्वति चरे भूति वाश्नचि तामसि | 


नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ २१ ॥ 
सर्चतःपाणिपादान्तेसर्वंतोऽक्षिशिरोमुखे | सर्वतःश्रवणप्राणेनारायणिनमो छस्तुते 





यस्याः महाबलिः हेमहावले। 'करोपकारयोः पु'सिवक्तिःप्राण्यड्रजेस्रियाम'। 
घोरंभयानकरूपंयस्याः हेघोररूपे! महानारावः शब्दोयरूयाः श्टगालपरिचारत्वात्‌ 
हे महारावे ॥ १६॥ 

दृष्ट्रामिः कराळंभयङ्करंचद्नंयस्याः हेदष्ट्राकरालूवदने | 'करालोदन्‍्तुरे 
तुङ्ग? शिस्सांमालाविभूषणंयरूयाः हे शिरोमालाविभूषणे । मुण्डदैत्यंमथ्नाति 
सुण्डमथना । मडविलोडने नन्यादित्वाल्ल्युः | यहा, कत्तं रिबडुळंढ्युर्‌ । 'वाहुव 
कातडीषभावः । हे मुण्डमथने हे चामुण्डेकालि! ॥ २० ॥ 

हे ळक्ष्मिळज्जे, हे महाविद्येमहतिचिद्ये परमात्मगोचरज्ञानरूपे। यद्वा 
महाविद्ये हे महत्य चिद्येमहात्मामेतरप्रपञ्चगोचरनानाज्ञानरूपे । हे श्रद्धेआ स्तिक्यः 
वुद्धिस्वभावे । हे पुष्टेशरीराचयचोपचयरूपे। हे स्वघेपितृतृतिस्वरूपे । हे 
शाश्वतित्रह्मरूपे । हे महारात्रे हिरण्यगर्भावसानकाळरुपे । यद्वा, महारात्रे ऐ 
अनन्यतमोऽधिकरणकाळरूपे । यद्वा, महारात्रिः सर्वग्राणिमोहकरी देव्येवोच्यते | 
अतएच हे महामाये सरवंजगत्कारणभूते। यद्वा,हेमहत्यमायेंहेमहारात्रि इति 
'राजेश्वाजसा वितिसजञ्ज्ञायांडीपूछन्दस्येव॥ तिमिरपटछेरवगुण्ठितारात्र्यइतितुः 
सन्तःम्रप्रोगः'बह्वादोछदिकारादक्तिनोबांडीबवक्तव्पः | उणादावदेखिन। अज 
निःवाइुळकात्रातेरपित्रिन्‌। रात्रिःरात्रीच रातिसुखंरात्रिः ॥ २१॥ 

है नारायणि हेमेधेनमोस्तुते। 'ीर्धारणाचतीमेधा'। अण 
अणिः मेधादिः 'इककृष्या दिभ्यः’ 'क्ृदिकारादक्तिनो'चाङीष्‌। अण 
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कनवतितरमो$्ध्यायः ] क. नाराग्रणीस्तुतिवर्णनम्‌ .# 
सर्वस्वरूपे सर्वेशे सवंशक्तिसमन्तिते । 
एतत्ते बदन सौम्यं लोचनत्रयभूषितम्‌ । 


४६५ 
भयेस्यस्त्राहिनो देचि! दुर्गे देचिनमोऽस्तुते 
पातुनःसर्वेभीतिभ्यःकात्यायनिनमोऽस्तुते 


ईइत्यस्याश्लक्ष्म्या अणीमेधादिःयणी नराणांसमूहोनारंनारेणासमन्तात्‌श्रिता- 
यणीनारायणी । हे वरेश्रेष्ठे! हे भूतेअतीते ॥ यद्वा, 'भूतिभेरूमनिसम्पदि' । 
१ रा ॥ हे सम्पद्रपे ! ऐश्वर्याद्रिपे । हे बाश्नवि विभतिवभ्र विंष्णुःतस्येय॑ 
। भगिनीवैष्णवी हे चाभ्रचि ! 'विपुळेनकुळेविष्णौबभ्रर्नाकपिळेत्रिष्‌' । हे तामसि 
2 तमोगुणसम्ब धिनि जगत्संहारकर्ओ नियतायत्‌ हिनियते । यद्वा, 'देचं दिष्टेभागञेयं 
भाग्यश्री नियतिरविधिः । हे ईशेस्वामिनि ईएईशा पचाद्यच्‌ ॥ २२॥ 
, _ आह स्वरूपेच निश्चयेऽवयवेऽचधौ । समीपेचसितेवन्ध्रेयमेस्रत्या 
त स्वतः व्रपाणिपादंअंतोऽचयचोयरूपाः हे सर्वंतःपाणिपादान्ते । 
ठ | पाणयश्चपादाश्चपाणिपादम्‌। प्राण्यङ्गत्वादेकवङ्गावः। पादान्तेइतिपाउेसर्वतः ` 
पाणयश्चपादाश्च अन्त्राणिचपुरीतत्सञ्ञ्ञा निपाणसूत्राणियर्याः सातथोक्ताअयः 

न्तेयन्तेयन्तियाअनयाज्ञानविशेषइतिअयनीपाणिपादाद्मपच्ितिः । नराणामय 
. | नीनरायणी नरायण्याइयमधिदेचतानारायणी । सर्यतोऽक्षी णिचशिरांसिचमुखा 
नियस्याः सा हेतथोक्त ॥ २३॥ 

सथ जगत्त्रयं स्वरूपं यस्वाः सा हे सर्वस्वरुपे। यद्वा, सर्व स्वरुप 
यस्याः सा। हे सर्वस्यईशेसवेंश! । सर्घाःशक्तयःसामध्येलक्षणाब्रह्मा दिळक्षणा- 
अताभिः समन्विता हे सर्वशक्तिसमन्विते। हे देवि ! त्वं भयेभ्यः नः देवान 
चाहिछान्दसंपरस्मेपदम्‌। यथा, त्रायतेत्राः क्विपिरूपम्‌ । ताइचाचरत्राहि- 
रक्षिकेवाचर । 'सर्वप्रातिपदिकेभ्यः क्विबवाचारेचा' | त्राहीत्यव्ययम्चा । हे 
| डुगेदेचि नमस्तेतुभ्यमस्तु भिन्नवाक्यस्थत्वादुदेचीतिपदद्वयं पौनरुक्त्येन न दु. 
| ष्यति॥ २४॥ . | 


a 
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| ३३६६ . % माकण्डेयपुराणम्‌ # ¦ [ देंचीमाहालये 
| ज्वालाकरालमत्युत्रमशेषासुरसुदनम्‌ । त्रिशूलं पातु नो भीतेमेद्रका रिनमोऽस्तुते 
हिनस्ति देत्यतेजञांसि सूवनेनापूय या जगत्‌। 
सा घण्डा पातु नो देवि! पापेभ्यो नः सुतानिच ॥ २६ ॥ 
असुरासग्चसापङ्कचञ्चितस्तै करोज्ज्वलः । 


शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके| त्वां नता वयम्‌ ॥ २७ ॥ 








or तगलममयामररलालाजाकनकालाममल 


सूर्याझिमयरेनाळडुतं नः अस्मानसवबंभी तिभ्यः समस्तभथेस्यः । यद्वा, सामि 
योयाभ्यः ताः सर्वभियः सर्वभियश्वताईतयश्वताभ्यः पातुरक्षतु । हे कात्यायनि 
नमस्तेतुम्यमस्तु । - ईतितोऽप्योषध्यभावाद््ञाभावायज्ञाभायाभाचाद्यज्ञभाग- 
भुजांभयाभाचः प्रार्थनीयः । कतःक श्चिदू पिःतस्या पत्यंसत्री तिगगां दियञन्तात्‌ 
यञश्चप्राचांण्फतद्धित इत्यशिङतसरवत्रलो हिता दिकतन्तेभ्यइतिख्ियांव्फःफस्याः 
यनादेशःपित्वातूङीषकात्याययी । यद्वा, कश्चत्रह्माअश्च चिष्णुः तोअततःसततं 
यथाक्रमंगच्छतः इतिकात्यौसरस्वतीचं रमा च कर्मण्यण्‌। अण्णान्तातड़ीप्‌। 
वा णीरमयोरासमन्तादयनीपरमागतिःकात्यायची । 'सौम्यंस्यात्छुन्द्रेसोमद्‌व 
ताकेवुच्रेग्रहे' ॥२५॥ 

भद्राच सा काळीच हे भद्रकालि। ज्वालाभिः कराळंतुङ्ग अव्यु 
अतिरौद्रं अशे्राणामसुराणां सूदनंहिसकम्‌। ते तवजिशूलंनोस्मान्सीतेमया 
त्पातुनमस्तेस्तुम्यमस्तु । षघृदलक्षणेहिसायां अनुदात्तत्‌ सूदते सदन नन्यादि 
त्वाल्ल्युः । अन्य था5चुदात्ततञ्वहरादे रितिप्रापस्ययुचः सूददीपदीक्षश्वेतिप्रतिप 


| 
थात्सूदक इतिस्यात्‌॥ २६ ॥ आनि 





यातावकी घण्डार्वनेनादेन जगदापूर्यपूरयित्वादैत्यतेजांसि 
सानोऽस्मान्पापेभ्यः देत्येभ्यश्चपातु । कंकेभ्यः का निव । जगत्कत लोकः 
सुतानिव । अत्र छान्दसत्वेन अनस्‌ शब्दात्पञ्चम्याभ्यस्‌ तस्य सुपांसुळुगित्या 
दिनालक | यथालोकः शकटेभ्यःसुतान्पातितथा । यद्वा, 


छै 
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एकनवतितमोऽध्यायः ] ङ चारायणीस्तु तिचणंनम्‌ % ४६७ 


रोगानशेपानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान्‌ सकलानंभीष्टान । 
त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति ॥ २६ ॥ 
पतत्‌ का कदूनं त्वयाऽद्य धमं द्विषां देवि! महासुराणाम्‌। 
रूपरनेकरवंडुघा55त्ममूति कृत्वाम्विके! तत्‌ प्रकरोति कान्या ॥ ३० ॥ 
विद्यारु शास्त्रेषु चिवेकदीपेष्वाध्घु वाक्येघु घ का त्वदन्या । 
ममत्वगर्त5तिमहान्धकारै बिश्रामयत्येतदतीव विश्दम्‌ ॥ ३१ ॥ 


'जनकेशकटे5प्यन । यथाअनः मातापिताघ पापेभ्यविध्नेभ्यः पाति ॥ २७ ॥ 
है चण्डिके असुराणां असगरुघिरंचसामेदः तद्रूपः पडुः तेनचर्चितः व्याप्त: ते तव 
करे हस्ते उज्ज्वळः। यद्वा, करेः किरणेः उज्ज्वलः खड्गः नोऽस्माकञ्जगतां 
चा शुभायभचतु । हे देवि त्वां चयं नताः प्रणतामहे। 'वढिहस्तांशवः करः 
॥ २८ ॥ | | 

नुनये, न्णन्तिन्यायेनव्यवहरन्तीति नराः । हे देवित्वदाराधनेनतुष्टा 
सतीत्वसाश्रितानां नराणांअरोषान्‌ रोगानपहं सितेषांचखकाम्यकामान्कामानर्थान्‌ 
द्दासि। रजकरूयचसन्रंद्दातीतिचत्सम्प्रदानाभावात्पष्ठ्योच। हे देचित्वामा- 
श्रितानांनराणां न विपत्‌ आपन्नचिद्यते। “हि हेताववधारणे'त्वामाश्रितानराः 
साश्रयतांआश्रीयमाणतां प्रयान्ति . आश्रीयन्ते आश्रयाः कमं ण्येरच्‌। अच्येरा- 


श्रीयमाणतां सेव््रमानतां भजन्तीत्यर्थः । राजत्वं देवत्वं वाऽऽप्डुचन्तीतिभावः 


॥२६॥ 
हेअम्बिकेदे चिअद्येदानींत्वयाआत्मतज निऊतनु' बहुधा वड्प्रकारेःअनेकेः 
चह्याण्यादिशाक्तिरूपैः कृत्वाधमंद्धियां यज्ञादिकणद्रोहिणां महासुराणां शुस्भा- 
दीनां यत्कदनं चिशर नद तंतदघतदन्यास्री त्वत्तोपराकादेघता प्रकरो तिकाकत्तः 
शक्ताऽस्ति नकाऽपि त्वमेकाकतुंशाक्नो षिनान्येतिभाचः । धर्मोऽत्रचेदिकः, परमं 
सूत्र, “अथातोधर्म जिज्ञासा’ । 'चोद॑नाळक्षणोऽथोधमइतिः ॥ ३० ॥ 
३२ [ 
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। 
| 
| 
| | 


पै 


४६८ ._ असमार्कण्डेयपुराणम्‌+ [ देचीमाहाते 
रक्षांसि यत्रोग्रविषाश्च नागा यत्रारयो दरूयुबळानि यत्र. ` 
` दाचानळो यत्र]तथा व्थिमध्येईंतच स्थिताएँटवं परिपासि चिश्दम्‌ ॥ ३२ ॥ 


विश्‍वेश्वरिः! त्वं. परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति चिश्वम्‌। 
चिश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि सक्तिनश्राः ॥ ३३॥ 





हे देविविदेकाः'युक्तायुक्तविचाराः दीपाइचसहातसः पटलपाउनपरवः 
तेषु। विद्यासुचतुद् शजुदी पायमानासुआन्वीक्षिक्या दिछु । यद्वा, विद्यासुक्ञान 
प्रदमन्त्ररूपाछु । शास्रेषुम्ुरुश्ृत्यादिजुतथाद्येषुयाक्येजु चद्किछु पुराणेषु विदय 
मानेषु । अनाद्रेसप्तमी तान्यनाइत्यतञ्जन्यविवेकमपनीय ।  अतिमहदान्धकारे 
म्रमत्वगर्दै एतडिश्वै अतीचविश्रामयसि। -सात्वदव्याका त्वभेच विष्णुमाया 
'चिश्वंमोहयसिममत्ये योजयसि नान्या । विभ्रामयसीत्यनित्यो'मितांहस्वः । 
यद्वा, हेदेचि! आद्येषु चाक्येछु शाख्रेषु शोभा पुआर्थेछु शास्त्रेषु या चित्संविद्धि 
दुघीचा । त्वहेबीतः अन्याका कापि। त्वमेचविन्ञान्येतिभावः। अथष 
हेदेचि ! एतद्विश्वंकर्मअति महान्धकारेतमोणुणरूपे । मभेट्यव्ययं; ममत्वंगत्तइव, 
तस्मिन, ममत्वगत्तमोहकूपे अतीवविश्रामयसिव्याळोडयति। यासात्वद्त्या 
नास्ति। चिश्रामयतीति अन्यशत्द्र्यशेषत्वात्त्‌ प्रथमपुरुषः त्वदन्यः कोभुङ्र 
मदन्यः कोभुङ्क्ते मदन्योऽन्योसुङ्क्ते त्वदन्योऽन्योसुङक्त इतिचत्‌॥ ३१॥ 

हे देवि! त्वैतत्रचतत्रस्थितासती विश्वंपरिपासि कचकंचेति, यत्र १. 
रक्षांसि देत्याः उग्रविषाःचागाःतक्षकादयः यत्रचअरयः शत्रच | 
चौरसमूहाः । यत्रचं दावानलंः तथायत्रवाब्धिमध्यन्तत्रसचंत्र उपद्रचप्रस 
'र्प्रतासती पतितान्‌ रक्षसीत्यर्थः । 'द्वदावोचनारण्यचह्नी ॥ २२ ॥ 
| हेदेवि! त्वंचिश्वेश्वरि इतियद्तः त्वं चिश्चंपरिपासि। यदा 
विश्वव्यापिनी असि अतः. विश्वंपरितोरक्षसि.।: यद्वा, हे विश्वेश्वरि 
हेदेवि!त्वंविश्वा त्मिकाऽसि इतिहेतोः चिश्चंधारयसि । 
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देवि! प्रसीद्‌ परिपालय नोऽरिमीते नित्य' यथा सुरवधा घुनेव सद्यः । 
पापान सवजगताश्व (म्प्र) शमं नयाशु उत्पातपाकज नितां श्व महोपसर्गान्‌ ॥ 
प्रणतानां प्रसीद त्वं देवि! चिश्वार्तिह्ारिणि । 
चेळोचयवा सिनामीड्यो लोकानां चरदा भच ॥ ३५ ॥ 
देव्युचाच 

$ | चरंदाहं खुरगणा चरं यं मनसेच्छथ । तंत्ृणुध्वं प्रयच्छासि जगतासुपकारकम्‌ ॥ 
देवा उच्चः 
- | सर्वबाधाप्रशमनं भेलोयपरूयाखिलेश्वरि || एचमेच त्वयाकायंमस्मद्ै रिविनाशनम्‌ 
१ ooo MM NNN 
1 | रक्षितासंहर्ताच ब्रह्मादिः तस्यवन्या अभिवाद्नीयास्तुत्याचचर्चते । हेदेचित्वत्‌ 
। | त्वयित्वयिविषयेभक्तिनन्राः स्युः तेविश्वस्याञ्रया आधारभूताः जगतांधारयिता 
{` | रोभचन्तीत्यर्थः ॥ ३३ ॥ 
च हेदेवि त्वं नोऽस्माकं प्रसीद्‌ । यरथेवाधुनाइदानीं शुम्भाचसुरचधा- 
¡ | द्वेतोःपर्यंछीलः तथैवाग्रेऽपिसम्भावितया अरिभीतेः नित्यस्परिपालय हेदेवि त्वं 
| सर्चजगतां यापा निप्रशमंक्षयंआाशुक्षिभेनय । नयतिद्विकमकः अथचलोकानां 
कौ | अत्रह्मधमंउत्पातशव्देनविवक्षितः । नाशहेतुत्वात्तस्यपाकः परिणामः तेनजनिता- 
जपसगाजुपद्रवान्वधपातादीनाशु प्रशान्ति प्रापयेतिवयंदेचाः त्वदेकशरणा'प्राथे- 
यामहेततः प्रसीदेत्यथेः। आशुउत्पातेत्यत्रसन्धिरविधक्षितः । आशुद्य त्पातेति 
चापाठः ॥ ३४॥ 

विश्वरूया तिहरतिहे विश्वा त्तिहारिणि!त्वंप्रणतानास्भक्तिनप्राणांप्रसीदा 
चयोळोकाः तरैलोक्यं चातुरचेण्यांदित्वात्स्वार्थष्यञ्‌ । तत्र वसन्तियेतेषांतचाहे 
ईब्यस्तुत्ये । ङृत्यानांकर्त्तरिचाषट्ठी । लोकानाम्वरदाऽभीष्टदाभच ॥ ३५॥ 

हे सुरगणाः अहंयुष्माकंवरदाऽस्मिप्रीता स्मियंघरंमनसाइच्छथ। ते 
जगतां उपकारकंचरं वृणुध्यंअहंप्रयचछामि । दाणो यच्छः। वृञूवरणे आत्म- 





~ A हे 
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| ५०० # सार्कण्डेयपुराणम्‌ $ [ देवी माहा 
| देव्युवाच 
वेबस्वते5न्तरेप्राप्ते अष्टाविशतिम युगे । शुम्भो निशुम्मश्चेचान गावुत्पत्स्येतेमहासुरी 


नन्द्गोपणुहे (कुळे) जाता यशोदागभेसम्भजा । 
ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याख उनिवासिनी ॥ ३६॥ 








नेपदंध्वम्‌ । 'सवास्यावामौ' ! . 'स्वादिस्यःश्नु/ । वृणीध्वमितिपाठेक्रबादिः 
लोडोध्वम्‌ । हल्यघोः 'प्वादीनांहरूब/ यं तं इतिपुसि।  'देवाद्वतेवरग्रे] 
त्रिषुद्कीवंमनाक॒भ्रिग्रे' । वणुध्वंप्राथयध्वमित्यथः ॥ ३६ ॥ | 

हे अखिलसयविश्वेश्वरिव्या पिकेहेत्रेलोक्यस्चासिनि! त्वयातरेळोक्यस्य 
सर्ववाधाप्रशमनं सर्वंदुःखोपशमनम्‌ । सर्वावाधेतिपाठे । आङभिव्याप्तौ, आसम- 
न्ताद्वाधाआवाधा । अस्माकंचेरिणोदेत्या तेषांविनाशनंणवंविधंजगदुपकार 
कायकत्तंव्यंइतिचरप्राथंनम्‌ । यद्वा हेदेविअखिछेश्वरि । त्ययात्रेलोक्यस्यउपकारः 
कंकर्मएतत्कायकत्तंव्यम्‌ । कीदशं तत्‌। सर्वचाधानांग्ररामनंअस्मद्व रिणांविना- 
श्रानम्‌ ॥ २७ ॥ 

हेदेवाः शणुतपूर्वजगदुपङ्त्येणतेपराक्रमामथाक्ृताः । अतःपरंपष्यतो9 
पिमत्कत्तेव्याञ्जगदुपकारान भवतामपितोषायकथयामि । वेचसूचतमन्वन्तरे मं 
विष्यत्यष्टा विश तिमेयुगेग्राप्तेसतिशुम्मो निशुम्भश्चान्यावेचनत्विदानीं निहतौयौ। 
ततोऽन्यावेचशुम्भ निशुम्भभनामानो दे त्यौउत्पत्स्येतेऽद्ग चिष्यतः । अष्टभिरधिका 
विशतिःअष्टाविशतिः दुव्यष्टनःसंख्याया मि'त्यात्वंअष्टा विशतेयु'गानांकतादीनां 
णंयद्युगंविष्णोरएमावतारोपलक्षितन्तदष्टा विशतितमं'तस्यपूरणेडडितिड्म" 
यरूपविशत्यादिभ्यस्तमडन्यतरस्पाम!इतितमडागमः । तत्नपृषोद्रादित्वात्तश 
| 2 मा 
| लोपः | यत्तुकश्चिदाइ। माङ्मानेखियां भावेसम्पदा दित्वात्‌क्किप | मार ` 
| छार्विशतिमानंमायस्ययुगस्ये तिवाा दिशते रिवमानयस्ययुगस्येतिवा विर 


| नीह नपुःसकेहस्वत्वेअष्टारविशतिमंयुगन्ततःसहम्पेकचच्नेश्षटा विशतिमेशति | F 
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एकनवतितमोऽध्यायः ] ॐ देव्याभाचिरुवाचतारचर्णनम्‌ * ५०१ 
षुनरप्यतिरोद्रेण रूपेण प्रथिवीतले । 


अघतीये हनिष्यामि वैप्रचित्तांस्तु दानचान॥ ४० ॥ 
भक्षयन्त्याश्च ताजुग्रान्‌ चेप्रधित्तान महासुरान्‌ । 

रक्ता दन्ता भषिष्यन्ति दाडिमीकुसुमोपमाः ॥ ४१ ॥ 
ततो मां देवताः स्वर्ग ' मर्त्यलोके च मानचाः । 
स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम्‌ ॥ ४२ ॥ 





घन्मानेःक्किपि घुमास्था दिना'इत्वप्रसङ्ग दुरनिवारस्तिष्ठतुयुगमन्यपदार्थाः । कथं- 
स्यातयाचतायुगानां अष्टाचिशतिःतत्परिमिता पियुगरूपाअएा विंशतिसङ्ख्याका 
एचान्यपदाथाइतिअष्टाचिशतितममेचयुगंद्वापरंतद्ूपंकळियुगा दिरूपंनसेत्स्यतीति। 
यथापशञ्चलुपाण्डवेषुपञ्चमः सहदेवः तत्रमागमः पञ्चमाः मानंयस्यसइत्युक्तपञ्चानां 
पूरणःसहदेचोन्यपदाथत्वेननगृह्यते । किन्तुपञ्चाऽपितेमिलिताः पञ्चत्वसंख्यापरि- 
मिताः इतिपञ्चपरिमिताः पञ्चमाइतियुधिष्टिरादयः पश्चाप्यन्येपदार्थतयाणृह्न्ते। 
नतुसहदेचण्चतस्मात्प्राशुक्तएयभष्टाचिंशतिमेवाव्युत्पत्तिः। पृणोद्रादित्वेनसेच 
सभ्याअष्टा विंशतिमेयुगेद्वापारान्तेकलियुगादौप्रा्े । यानाद्यङ्गे युगः पसि युगं 
युग्मेक्कता दिषु’ ॥ ३८॥ 

ततोऽहं नन्दगोपस्यकुलेणहे । 'कुलंचंशोणृहेऽपितत्‌'। जाताउत्पन्ना । य- 
शोदायानन्दगोपस्ियाः गभात्सम्भवोजन्मयस्याः सा । विन्ध्याचलनिवासिनो 
सतीतौ शुम्भनिशुम्भाख्यावस्ुरौनाशयिष्यामि ॥ ३६ |] 

अहंपुनरपिवैचरूचतमन्वंतरएवाष्टा विशतिमेयुरेद्वापरेऽतीतेकलोयुगोपराप्े 
विरुद्धाप्रजासुचित्तिक्ञानेयस्यविप्रचित्तिनामकश्चिद्वानवःतस्यापत्या निवेप्रचित्ताः 
तानतिरौद्वेणरूपेणपृथ्वीतरेभघतीयंप्रादुर्भाचंउपेत्यहनिष्यामि । तुस्यादुमेदेख 
धारणे? ॥ ४०॥ 


तान्चैप्रचित्तान्महाखुरानउग्रानरोद्रानभक्षयन्त्याः ममद्न्ताः रक्ताआर- 
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|. ५०२ # भाकण्डेयपुराणस्‌ # [ देवीमाहातये 
| भूयश्च शतवार्षिक्यामनाद्ृष्ट्यामनस्भसि । 

मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्म विष्यास्ययोनिजञा॥ ४३॥ 

ततः शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्सुनीन्‌ । 

कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः शताक्षीसिति मां ततः॥ ४४ ॥ 

ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेहसभुद्धवेः । 

भरिप्यामि सुराः शाकेरावृष्टेः प्राणधारकेः ॥ ४५ ॥ 

शाकम्भरीति चिख्याति तदा यास्याम्यहं सुचि । 

तत्रैच च वधिष्यासि दुर्गमाख्यं महासुरम्‌ ॥ ४६ ॥ 





क्ताएवभविष्यन्ति अतएवदाडिमीपुष्पचदरुणचर्णाः भविष्यन्ति ॥ ४१॥ 

ततोहेतोः मांरूतुचन्त्यःदैवताःरूवर्गेसततंशश्वत्रक्तद्‌न्तिकासञ्ज्ञयाव्याः 
' इरिष्यन्तिकथयिष्यन्ति। देवाएचदेवताः। स्वार्थेतल्‌ । तथामानवाश्चमत्प 
|| लोकेशुचिमांसततंरुतुंचन्तः रक्ताः दन्तायर्यासारक्तद्‌ न्तिकातांस्तो ष्यन्ति ॥ ४२ 
भूयश्चपुनरपिशतं वर्षाणिपरिमाणंयरूयाः शतचाषिकी । 'तद्स्यपरि 
णाममिति'डुञ्‌ । तद्धितार्थेसमासः। वर्षस्याभविष्यतीत्युत्तरपदवृद्धिः । वर्ष 
ढ्छुकचेतिपाक्षिकोलुक्‌। स्त्रियां ङीप्‌ । तस्यांअनावृट्रीसत्यांअनम्भसिनदीत' 
डागादाचपिजळशून्यायाम्भूमौसुनिमिः संस्तुता । - अग्रो निजासम्भविष्यामिः 
स्वयमेवा विर्भविष्या मि ।नआसमन्ताददृ ्िरनाबृष्टि । यद्वा,नारत्येचासमन्ता ई 

षियस्यांईतौसाऽनावृष्टिः तस्याम्‌ । संस्वुतासंस्प्रतेतिपाउद्र्यम्‌॥ पमा 151 ॥ 
ततः प्रादुर्भावानन्तरंनेत्राणांशतेनस्तोतुन्सुनीन. 
ततो हेतोरमान्मचुजाः शतमक्षी णियस्याः शताक्षीतांइतीत्थमन्वर्थसञ्चयाकीततगि | 
ष्यन्तिईक्षदर्शने अनुदात्तेत्‌ छान्दसंपरस्मेपदम्‌ । निरीक्षिष्ये यतोसुी तिति 
' पाठः॥४४॥ | क्‍ हा 
| | देसुराः!ततःशताक्षीतिसड्भीत्तनादनन्तरंभहंआत्मदेहसमुद्ठव 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





1 गि 
१ 
1 | 
| 


SS sm Sn es 











| एकनवतितमोऽध्यायः | ॐ भीमादेव्यचतारघर्णनम्‌ ॐ ५०३ 


: पुनश्चाऽदं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले । 
रक्षांसि क्षय ( भक्ष ) यिष्यामि सुनीनां जाणकारणात्‌ ॥ ४७ ॥ 
तदा मां सुनयः सर्च स्तोष्यन्त्यानभ्रमूत्त यः । 
भीमा देवीति विख्यात तन्मे नाम भविष्यति ॥ ३८॥ ` 








दुत्पद्यमानेः शाकः प्राणधारकैः हरीतकेः पत्राद्येः साधनेः आवृष्टेः आभचिष्यन्तीं 
वृष्टिमवथिछत्वाया वहु िभंच तिताघन्तंकालंअखिलंसमस्तंलोकंभरिप्या मिपोषयि 
ष्यामिड्झ्ञृघारणपो षणयोः 'अृद्धनोःस्ये'इतीडागमः । 'अस्त्रीशाकंहरितकम्‌ । 
शाकाख्यपंञणुष्पादि। यदाहुः'पत्रमूलकरीराग्रफलकाण्डास्थिरूंढकाः। त्वकपुष्पं 
कचकञ्चे तिशाकंद्शविश्रस्छतम! ॥ ४५ ॥ 

तदाशुचिशा कम्भरी तिचिख्या तिंसंज्ञाञ्चयास्था मिप्राप्स्या सि । तत्रेवत- 
देवघदुर्गमाख्यंमहासुरंदुर्गमंनाममहान्तमसुरंघधिष्यामि । 'जनिवध्योश्चे तिनि 
हृशाडधिः प्रङृत्यन्तर्मस्तीतिविज्ञेयम्‌। चधहिसायांस्वादिः परस्मैपदी । हनि- 
व्यामीतिवापाठः |. शाकमितिमान्तमव्ययञ्चास्ति । विभत्तिइतिभरिः 'सचेधा- 
तुम्यइः । 'कृदिकारादक्तिनोचाङीषघक्तव्यः' छुप्सुपेतिसमासः। शाकम्भरिः ॥ 
यद्दा,फलेग्रहिरात्मस्भ रिश्वेतिघकारोलुक्तसमु्ययार्थ: । तेनलोकभरणार्थस्वशरी- 
रोहवानिशाकानिबिभत्तिशाकम्भरिः । इप्रत्ययः। उपपदस्यडुमागसश्च । “पा 
ठाव्याख्याश्चधातूनांद्वश्यन्तेस्वैरिणःक्षखित्‌' । तस्मादुढुर्गासुखवधाद्धेतोः चिख्या- 
तंप्रसिद्धंमेदुगादेबी तिविख्यातंनामधेयम्भविष्यति। डुगांसुरोहन्तव्यत्वेनयस्याः- 
साढुगाँ । अर्शआदित्वान्मत्वर्थीयो$च्रित्रयांयाप्‌ ॥ ४६ ॥ दः Bre 

हेदेचाः पुनश्चयदा हिमाचळेमीमंघोरंरूपंृत्वारक्षोभ्यः [सनीनाः 
आाणकारणाद्धेतोः रक्षां सिराक्षसानभक्षयिष्या मि । क्षययिष्यामिपारेक्षयंभ्राप 
यिघ्यामी ति'प्रा तिपदिका द्वात्वर्थेबहुळमिष्ठवच्चे' तिणिष्अथवाक्षयपेरणेखुरादिः | 
प्रेरयिष्यामीत्यर्थः॥ ४9 ॥ 
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इदानींदेव्य़ावताराणांतत्कार्याणांचानंत्यात्साकल्येनचक्तुमशक्यत्वा न 
 क्षिप्पतत्कथामुपसंहरति । हेदेवाः इत्थमुक्ताज्ञ sens 


५० क मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [देचीमाहातम 
यदारुणाख्यस्रेलोक्येमहाबाधांकरिष्यति । तदाहंभ्रामरंरूपंछत्वा 5संख्येयप्रर्‌पद्म 
त्रेलोक्यरूय हितार्थाय वधिष्यासि महासुरम्‌ । 4 
भ्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः ॥ ५०॥ . 
इत्थं यदा यदा वाधा दानवोत्था भविष्यति । े 
तदा तदाऽचतीर्याऽहं करिष्याम्परिसंक्षयम्‌ ॥ ५१ ॥ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्स्ये देव्याः स्तुति- 
वरणंनॅनामेकनव तितमोषध्यायः ॥ ६१ ॥ 
सप्तशत्यामेकाद्शः ॥ 


ET वारि 





तदामाँदैवीँआननम्रमूत्तेयः भक्तिप्रकायाःसन्तः सर्व ऽ पिमुनयःवसिष्ठाद 
यः स्तोष्यन्ति । तत्ततः भीमरूपेणरक्षोभक्षणाद्धेतुतः विख्य़ातंप्रसिद्धंभीमादेवी- 
तिविश्रृतंनामभविष्यति । विभ्यत्यस्मा दितिभीमम्भीमादयोऽपादाने निपाति 
ताः॥ ४८॥ 

हेदेवाः यदा त्रैलो क्पेअरुणोनाममहासुरःमहाबाधांमहतींपीडां करिष्य 
ति । ळोकान्वा धिष्यतेअतितरां त राअहंअसंख्येयषर्पदम्भ्रामररूपंभ्र ज 
नींमू त्तिङत्चा त्रे लोकयर्प्रहितार्थायअरुणंमहासुरंव धिष्या मितदाळोका सवंत्रमां 
श्रामरीत्येवर्तो ष्य न्तिभ्रमरख्येयंझाछत्याभ्राभरीकेची । असङख्येयाःसङख्याठुम 
शक्याः षट्पदाः भ्रमरमूत्तिभू त्वाअरुणासुरंहनिष्यतितत 
सङ्घीत्त यिष्यतेसवंजेत्यथः । अरुणस्पापत्यंपुमानारुणइतिच्छेदेअतइजंबाधित 
शिवादित्वादणवा ॥ ४६ ॥ ५० ॥ | 
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द्विनवतितमो ऽध्यायः 
( द्वादशोऽध्यायः ) 
श्रीमद वीचरित्रपठनमाहात्म्यवणनम्‌ 
देव्युचाच 
एभिः स्तचेश्च मां नित्य स्तोष्यते यः समाहितः। 
तस्याहं सकलां वाधां शम ( नाश ) यिष्याम्यसंशयम्‌॥ १॥ 


उत्तिष्ठतिउत्थारूपतिचादानवोत्थादानवेम्यः समुद्ववाबाधापीडालोकानांभविष्य 
¬ | 'तिउत्पत्स्यते । तदातदाअहंतत्तत्कार्यानुरूपमचतीर्यप्रादुभांचमचाप्यअरिंसंक्षयंश- 
` | शुचिनाशांककरिष्यामि। दानचोत्येतिसुपिस्थः कः कर्तरि ॥ ५१॥ 
| इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे श्रीमदु० शन्तनु० देवीमा०टीकायांनारायणी- 
ते स्तुतिनांमेकनचतितमोध्यायः ॥ ६१॥ 


ब ए न्क 


देव्युचाच। यद्यपि प्रागपिदेवान्‌ देव्येवोचाचतथाप्य॒ध्यायादो देची- 

चचनरूप प्राधान्यंध्चन यितुंदेचीमाहात्म्याध्ययनश्रचणादिफलप्रासिप्रासाण्यं च 

| \ र भलुदैच्येचो चितांचा-चं 4 ति १ - समाहि सा भक्तिशद्धाम्वित्तो र 
^ द्शरि देवाचुक्तवती । यः पुरुषः समा हितः! T 

भूत्वा एभिःप्राशुत्तः स्तचेः स्तोत्रैः पुनःपुनः नित्यंअविकल्पितं यथा भवति तथा 

. शःवद्वामांदेवींस्तोष्यते तरुषपु'सः्सकलांबाधांशमयिष्यामिभसंशयंसंशयाभाचः। 

| अर्थाभावेऽव्ययीभाचः। यद्वा) असंशयंयथा स्यात्तथास्तोष्यते क्रियाफलेकत्‌ ग- 

| तेञित्वादात्मनेपदम्‌ । एभिरितित्रह्मकते रन्द्र दिदैषरतश्च । हंसम्सू्यः परमात्मा । 
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५०६ # माकण्डेयपुराणम्‌ # ` देवीमाहात्ये 
मधघुकेटभनाशश्व महिषासुरघातनम्‌ ।. कीत्त यिष्यन्ति ये तद्वद्वधं शुम्भ निशुम्भयो 
अष्टम्याञ्च चतुदश्यां नवस्याञ्च कचेतसः । 
श्रोष्यन्ति चेच ये भक्त्या मम माहात्म्यसुत्तमम्‌॥ ३॥ 
न तेषां दुष्कृतं किश्विद्दुष्छतोत्था न चापदः। 

RR 
असाचादित्योब्रह्मेः तिश्रतेः । हंसरूयकंलाहंखकला । वाध्यन्तेध्राणिनोऽनयावाधा 
संख्तिः अधिद्यमानाह सकला प्रह्मचिद्यायरूयांसा अहंसकलावाधा मोहरुपा 
ममतासंस्रतिः। तां वाधां असंशायंशमयिष्यामीत्यपिछुक्तिकामेरवगन्तव्यम्‌। 
रविश्वेतच्छदौइंसो' । यद्वा, एभिःस्तचेःमांयःर्तो ष्यतेतस्याऽहङ्कारङ्ृतांसकहां 
चाधांसंस्रतिशमयिष्यामि ॥ १॥ 

त्रयाणामन्वयेक्यं, ये पुरुषापकचेतसः संतः सावधानाः सन्तः अष्टम्या 
नचम्यां चतुद श्यांच पक्षद्व्येऽपिविशेषाइुक्तितः यथाक्रममनपेक्ष्य मधुकेटभनाशत् 
महिषासुरघातनंच तढ्च्छुम्भनिशुम्भयोर्वधंचभक्त्या कीत्तयिष्यन्ति पठिष्यति 
तद्वदेचयेश्रो ष्यन्तिभक्त्या मममाहात्म्यं उत्तमं पुण्यतमं सर्घकामदुघं तेषांदुःहतं 
दुरितं सर्वस ञ्चितंनकिञ्चिदपिभ चिष्यतिदुःकृतोत्थाआपद्श्चनभ विष्यन्तिषितश्च 
न्तीत्यर्थः। न तेवां दारिद्र्य भविष्यति आढ्यतेचभचिष्यतीत्यर्थः । च घ तेपां 
इष्टःसहचेतनरचेतनेश्चपुत्रा दिभिद्धता दिभिश्चवियोजनं चियोगो भविष्यति । म 
केटभयोनांशं यस्मिनभ्न्थेसतथोक्तः। इतनंघातः तस्यकरणंघातनण्यन्ताई 
ल्युट्‌ । महिषासुरस्यघातनम्‌ । सूदनं चा इतिपाठः। घूदक्षरणेहिंसायां व 
वधोयस्त्िनग्न्थेप्रतिपाद्यतेसचधः। अर्शंआदित्वादचतं । शुम्भ निशुस्भयोरिर क्र. | 
द्विवघनेनवधद्धयंसूच्यते। तेनवधानांवेषम्यादष्टम्या दिदिनत्रयेणयथा ५ 
शङ्का पिद्रीक्कता । एकमनन्यवृत्तिचेतोयेषांते । भजंनंभक्तिरनन्यशर 
। महान्तआत्मनः अवतारायस्याःसामहात्मादेवी तस्या भावः माहा 
॥२॥३॥४॥ ` रे 
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| _द्विनचतितमोऽध्यायः ] # देवीच रित्रमाहात्म्यचर्णनम्‌ ॐ 


भविष्यति न दारिद्रय न चेवेष्टचियोजनम्‌ ॥ ४ ॥ ` 

शान्नुतो न भयं तेषां (तस्य) दरूयुतो चा न राजतः । 

न शरत्रानळतोयोघात्‌ कदाचित्‌ सम्भविष्यति ॥ ५ ॥ 

तस्मान्ममेतन्माहातभ्यं पठितव्यं समा हितैः । 

श्रोतव्यश्च खदा भक्त्या परं स्वस्त्ययनं महत्‌ ( हि तत्‌ )॥ ६ ॥ 
उपसगांनदोषांरूलु महामारीसमुद्गबान्‌। तथा जिविधसुत्पातंमाहात्म्यंशमयेन्मम 





ये मम माहात्म्यंकीत्तेष्यन्ति स्तोष्यन्ति च तेषां कदाचिदपिशत्रुतो- 
| भयंनसम्भविष्यति । दस्युतः तस्करतोऽपिचा न। राजतोऽपिन्पान्नः नशस्त्रतः 
. आयुधतः न अनलतोऽञ्नितः । न तोयौघात्‌ जलप्रचाहात्‌ न सम्भविष्यतीत्यनेन 
| सर्वत्र सम्बध्नाति॥ ५॥ 
| तस्माहा ञ्छितार्थसाधनच्वाद्धेतोः समाहितेः सावधानः ऊतप्रयत्नेः 
| पु'भि'परं प्रक्ष्टेमहत्पूजनीयम्‌। स्वस्त्ययनंक्षेमकर॑ अयनंवत्मंममदेव्याएतन्माहा- 
| त्प्यंग्रन्थरन्दर्भरूपंपकत्या पठितव्यंश्रोतव्यं च । एतन्माहात्म्यमिति वडुत्रीहिः । 
ग्रन्थसन्दर्भरूपो5न्यपदार्थः । शब्दस्येच : पठनश्रवणयोग्यत्वेनचिषयभावात्‌ । 
| एतदितितुपृथकपद्त्वे माहात्म्यम्प्रतिपाद्यन्तद्यत्रास्तिअरन्थबन्धेसो5प्युप्चारान 
|  मत्वर्थीयेनअर्शआद्यचावामाहात्म्यशब्देनोच्यतइतिपठतश्रचणयोग्यंद्रष्टव्यम्‌। 'स्व- 
स्त्याशीःक्षेमपुण्येछु मङ्कलेचाव्ययंस्घ्ृतम्‌ ॥ ६॥ 
ममदेव्याः माहात्म्यंकत्त भक्तितः पठतां६भक्तितरण्वतां च (पु सांमहामारी' 
समुद्रवान्‌ सचानुपसर्गान्‌ उपद्रवान्‌. शमयेददूरीकु्यात्‌। तथातेषां पु साजिविधं 
| उत्पातं आध्यात्मिकं आधिदेविकमाधिभौतिक । आध्यात्मिकं शरीरोत्पन्नंराग' 
` द्वेषादिकंव्याध्यादिकं च । आधिभौतिक भूतप्रेतादिक्जनितं भयञ्नमादिकम्‌' ( 
| आधिदेविकंदेवछतंचद्मपातादिक दारिद्रयादिक घ। यद्वा) भूभु वःस्वःसम्भव- 
| ` सुत्पातत्रयंशमयेत्‌। भौमंभूकम्पादिकं आन्तरिक्ष अनग्नगर्जेनादि। स्वर्लोकः 
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१०८ % माकण्डेयपुराणम्‌ १ [ देघीमाद्वाके 
यत्रतत्पठंयते सम्यङ नित्यमायतने मम । , 
सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम्‌॥ ८ ॥ 
बलिप्रदानेपूजायाम झिका यमहोत्सवे । सवममेतव्वरितसुव्यायंश्राव्यमेच च ॥ ६ | 








जनितमसकदनेकोडुपतनम्‌ । महामारीतिमुङ्प्रा णत्यागे स्त्रियासिक्‌ कृष्या दिभ्यः 
छान्द्खोगुणः। यङ्घा, औणादिकः सर्वघातुभ्यइन्‌। स्त्रियांकदिकारादक्तिन 
चाङीप्‌। महतीमरीमहामारी । 'अन्येषोमपिद्श्यत' इतिपूरुषचट्वीर्घः। महा. 
मार्या*ससुद्ठवाः । यद्वा, मरणंभरःञऋदोरप्‌ सरस्येयंप्रवृत्तिर्मारी । यद्वा, मार 
यतिमारः काळःमारस्यभावः मार्य भावेष्यञ्‌। मार्यमेचमारीस््नियांपित्वात्‌ 
ङीष ॥ ७॥ 
यत्र ममायतनेगृहेप्रतिमादिमन्दिरे एतत्प्राणुक्तवरितत्रयोपेतं माहात्यं 
नित्यस्प्रतिदिनंसम्पगर्थतः पद्तश्चशुद्धंपठ्यते भक्तितः पुम्भिः । तदायतनंसदात 
चिमोक्ष्यासिनत्यक्ष्यासि । तत्र एहेखलुमेदेव्या: सांनिध्यं संनिधानं समवस्थार 
स्थितंस्थितिमदभूत्‌ ॥ ८ ॥ 
बलिप्रदानेपूजाया मझिकार्येमहोत्सवेच सर्घणतन्ममचरितं उच्चाय अव 
श्यम्पठनीयम्‌ । “ग्राहलो ण्यत्‌? श्राव्यं अवश्यंश्रोतव्यं च 'ओरावश्यकेण्यत्‌' | यही 
ण्यन्ताद्घोयत्‌। श्वाव्यंश्चावयितव्यंसवजपनीयम्‌ । एकदेशजपेतुछिद्रतास्याद! | 
महानवम्यादी छागमेबरमहापशुभिवलिदानं देवतोद्देशेन पशुसमर्पणम्‌। दर. | 
ल्युट्‌ । पूजापुष्पोपहारदीपादिसमर्पणम्‌ । यद्वा, अलड्लारवस््ररकधत' व 
वाहनच्छत्रचामरादिभिः कुसारीसुवा सिनीसमर्चनम्पूजा । अग्निकार्य | 
मासि अआश्िज्वाळाचनंदेचीमाहात्म्यरूपमालामन्त्रपुरश्चरणान्ते विहितो | 
झिकार्यम्‌ । एतत्त्रयलक्षणोमहोत्सचः । यद्वा, चेत्रेचसन्तोत्सचः । ऱ्य | 


iE 


पुष्पप्रचा यिकोत्सवः । ज्येष्ठे जलक्रीडोत्सचः। आषाढे इन्द्रथ्वजाच्य | 


श्रावणेदोलोत्सचः । भाद्रपदेइन्द्रपाणिधनुरचनोत्सचः । आश्वयु जिशारदोत 
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द्विनवतितमोऽध्यायः ] # देवीच रित्रमाहात्म्यवर्णनम्‌ # ५०६ 


जानताऽजानता चापि बलिपूजां तथा कताम्‌। 
प्रतीच्छि ( क्षि ) प्यास्यहं प्रीत्या चद्विंहोमं तथा कतम्‌ ॥ १०॥ 
शरत्काले महा पूजा क्रियते या च वार्षिकी । 
तस्यां ममेतन्माहातम्पं श्रत्वा भक्तिसमन्वितः ॥ ११॥ 
सर्वाबाधा चि निमुक्तो धनधान्यसुता (सम) न्वितः|मनुष्यो मत्मसादेवभविष्पतिन संशय 





कात्तिकेदी पोत्सवः ।मागशीषमनूद्योत्सवः। पौ पेनिधिपूजोत्सचः। माघेमेरूत्सचः| 
फाल्शुनेगन्धचोत्सचः। एतेघुसर्पूणदेचीचरितंपरनीयंइतिभाचः । यद्वा, महोत्सवः. 
सर्वश्चतिपारायणम्‌। यह्वा, वदतेः कत्तरिकिप्‌। वद्तीएदेवतां इतिउतदेची}; 
प्रणयः। महानउत्‌ मन्त्रो यत्र समद्दोत्सचासोसवश्चेतिमहोत्सचः। मन्त्रः 
दीक्षाख्योयज्ञः तस्मिन्‌। यद्वा, उन्दीक्ळेदने, उन्द्नंडत्‌। स्त्रियाम्भावेसम्पदा- 
दिभ्यः क्विव्वाचक्तव्यः उद्‌ः सवोदीक्षायज्ञः उत्सघः सुधोत्सवः सुधोत्सचोयञ् 
मन्त्रग्रहमहोत्सचः तस्मिन्‌॥ ६॥ 

तथातेनप्रकारेण इतिकत्तंव्यतां शुरूपदिष्टेष्टदेचता राधनसामग्रीभावनी 
योपक्रमोपसंह ति क्रियाक्रमञ्ञानताअजानताघापिभ क्तिमता उ खाङतं वलिवलिप्रदाने 
तथा तेन कृतांपूजांच। तथातेनइतंचह्णौहो मंतिळमध्वा दिहदोमद्रव्यप्रक्षेपंचप्री त्या ५- 
हस्प्रतीच्छिष्यामिरुवीकरिष्यामि। 'पतच्छ्रितंप्रतीच्छंर्यात्‌'। पतच्छयणम्प्र- 
तीच्छा । प्रतीच्छास्त्यस्यप्रतीच्छः कञ्चित्‌। अशंआदित्वाद्च्‌ । ततःतद्वदा- 
चरतीत्याचारेक्रिप्‌ । सनाचन्ततवाद्धातुत्वात्प्रतीच्छधातोभेविष्यतिका लेलर 
स्थप्रत्ययः मिप इडागमः ।  'अतोलोपः । इणकोः। 'आदेशप्रत्यययः षत्चम्‌'। 
प्रतीक्षिष्यामी तिपाडे ईक्षद्शने अचुदात्तेत्त्वनिवन्धनमात्मनेपदविधानमनित्यमि 
तिचक्षिडोडित्कर'णं ज्ञापक मित्युक्तत्वात्परस्मंपदम्‌ | बलिपूजां इत्येकपदत्वे 
तु वढिनापशुविशसनेन सहकृतापूजा वलिपूजा । वलिरुपावा पूजासत्का- 

तम्‌। ॥ १०॥ 
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९१० ॐ माकण्डेयपुराणम्‌ # [ देयीमाहात्ये 
श्रुत्वा समेतन्माहात्म्यंतथाचोत्पत्तयःशुभाः । पराक्रसञ्चयुद्धेघुजायतेनिमयःपुमार । 
'रिपचः संक्षयंयान्तिकल्या णञ्चो पपद्यते । नन्दतेचकुलंपु खांमादात््यममश्टण्वताम्‌ 
शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथांदुःस्वझदशने । प्रहपीडाखुचोग्रा सुमा हात्मयंश्णुयान् 





युग्मम्‌। याचप्रसिद्धावार्षिकी महापूजा' शारत्का लेक्रियतेतस्यां चिप 
ये मम एतन्माहात्म्यं चरित्रश्रयळक्षणं भक्तिसमन्वितः मबुष्यः पठित्चा श्रुत्व 
च यथायोगं मत्प्रसादेन सर्चचाधा चिनि्सुक्तः धनधान्यसमन्वितः भविष्यति संश. 
-योनाऽतरकर्तच्यः । वर्षेणनिवृ त्तावाषिकी सास्चत्सरिकी 'तेननिवृ तमि'तिठक्‌। 
स्त्रियांडीप्‌। सर्चावाधेतिपाठे आखमन्तादचाधा आबाधा ॥ ११॥ १२॥ 

एतञ्चरित्रत्रयलक्षण मम माहात्म्यं भक्तितः श्र॒त्वाशुरुतोग्रहीत्वार्थाववो 
घपरयंतमधीत्यचपुमान्‌ युद्धे निर्भयोजाथते । तथामसशुभाः जगदभ्युद्यक्रीः प 
थशुत्पत्तीः ब्रह्माण्यादि महाशक्तिरुपप्राडु भूती: शुत्याह्दययाकळप्ययुदधेनि्मयोजाः 
यतेतथा सम पराक्रमांश्ववीरकमांणिचश्रुत्वा । यद्धा, । युद्धे छुममपराक्रमांः 
अश्रुत्वा निर्भेयोजायतेपुमान्‌। तथाचोत्पत्तयः शुभाइतिपाठे'व्यत्ययोबहुं इतिं 
शसः प्रसङ्गोजसः प्रयोगः छान्दसः । युद्धेष्चितिवहुवचनमन्येष्वपिभयकारणेषु 
निमंयत्वार्थम्‌। युमिश्रणेअदादिः। सम्पदादित्वाद्भावेरिन्ियांक्विप्‌। यं 
युत्‌ मिश्रणंपापसम्पर्कःतस्थांयुति। यद्वा, युञूचन्धनेक्रथादिः यघनं यु 
चनं तस्यांयुति। ओहाङ्‌। गतौसम्पदादित्वात्‌ क्विप्‌ । हीनंहाः निर्या 
_ -दिगतिम्तर्याम्‌। इःकामःतत्रचिषये। यु्चहाञ्चइश्चयुद्धयः। तेषुयुद्धेु॥ (२1 |. 
भक्तितः मम माहात्म्यं शएण्बतांपु'सां रिपचःशत्रचः संक्षयंयान्तिक | 
. णं चमङ्गळं उपपद्यते। पद्गतौदिचादिः।  उपसमीपंगच्छति। | 
. इंतिचापाठः। ङुलंगोत्रं च नन्दते टनदिसिशद्धौपरस्मेपदी । कत्तं हि 
'तिहारेइत्यात्मनेपद्म्‌ । यद्वा, ्यन्तात्क्मकत्तरियगात्मनेपदं च | “1 | | 
गोत्रजननकुलान्य भिजनान्वयोौ । कुलंगुहेचताळांकेभू मिग्राहिणिठुत्रि “ र र 








क 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


न्या 


'द्विनवतितमो5ध्यायः ] ॐ देवीच रित्रमाहात्म्यंचर्णनम्‌ # 

उपसर्गाः शमं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारणाः | ` 

ढुःस्वमन्ध नभिद्द एं खुस्चप्रभुपज्ञायते ॥ १६॥ rs 

वाळग्रहाभिभूतानां वालानां शान्तिकारकम्‌ । 

सङ्कातमेदे च नृणां सत्रीकरणमुत्तमम्‌ ॥ १७ ॥ 
डुव॒ चानासशेषाणां बलहानिकर्‌ परम्‌ । रक्षोभूतपिशाचानां पठनादेव नाशनम्‌ ॥ 
Rn sani 

उत्पाता दिसूचितोपद्रघाणां सर्वत्रसच स्मिन्‌ शान्तिकमेणितथादु 
प्नद्शनेदुएफलस्वप्नद्शने । उग्रासुअत्यनिएफलासुग्रहरतासुपीडाखु मम माः 
हात्म्यश्टणुयात्पुरुषःततःसचवा धोपशा न्तिमंचतिस्ष्टार्थ सि द्विश्चेतिभाचः ॥ १५ 

पूर्वोक्तियुनव्यनक्ति। मम माहात्म्यश्चवणादुपसर्गाः वाघाः अतिवृ- 
एयाद्यः शसं यान्ति। यंद्वा, उपसगांउत्पाताः प्रक्रतिविरुद्धेतय; । 'अज- 
न्यंद्ीबउत्पात उपसर्गः समंत्रयमः! । तथाततणवदारुणाः भयानकाः ग्रहपीडाः 
शन्या दिक्ताबाधाशमंशान्तियान्ति। दृभिः द्रृष्ट्ढु'स्वप्नेछुस्वप्नमुपजायते | 
दुःख्वप्नसूचितं यदुदुष्टं फळं तत्सुस्वप्रसूचितमिषफछंसंपद्यतइतिभावः । अत- 
कितप्राप्यफलोहिमणिमन्त्रौबधदेवताप्रभावः। ढुःस्वप्नसुस्वप्नयो लिङ्क 
त्येऽपिवहुन्री हौ फछेऽन्यपदारथे चिघक्षितेनपुःसकतोपपत्तिः । अद्धंचादौस्वप्रशब्दो 
नास्त्येच । अन्यथाऽसूयणु नणुसंकतोपपद्येत। दुष्स्वप्रश्वेतिपाठोबा ॥ १६ ॥ 

वालानांशिंशूनांग्रहाः पीडकाः पूतनाद्यः श्मशानादिचासिनो हृष्टिवं- 
धिगळवन्ध्यंत्रव न्थिना भिव न्थिशुक्रवन्ध्युपस्थबन्धिरुधिरशो षिपिशितशो घिमूच- 
| शोषिळाळाशो षिप्रशृतयश्चतेरसिभूतानामाक्रान्तानां शान्तिकारकं उपशमनकाः 
रणं मम माहात्म्यश्रचणाद्यतममाश्रयणीयम्‌। कि च नृणांपककार्यकारिणां 
कथं चित्परकृतोश्चाटनप्रयोगतः सङ्घातमेदेप्रसक्तेसतिमन्माहात्म्यश्रवणसेचोत्तमं 
मत्रीकरणं मित्रत्वकरणसाधनम्‌॥ १७॥ 
दुष्टं वृत्त॑ चरितं येषां तेदुव त्ताः तेषामशेषाणां परे श्रेष्ठंबलहा निकरबल- 


५११ 


| 
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५१२ ३ साकण्डेयपुराणम्‌ ३ [ देषीमाहात् 

सरच॑ममेतन्माहात्म्यं ममसन्निधिकारकम्‌ । सबृत्स्नमेतदादिमध्यावसानहक्षणः | 
पशुपुष्पार््यंधूपेश्चगन्धदीपेस्तथोत्तमेः ॥ १६॥ 

विप्राणां भोजनेहोमेः प्रोक्षणीयेरहनिशम्‌। अन्येश्चविविधैभोगैः प्रदानेवंत्सरेणया 

प्री तिर्मेक्रियतेखास्मिनसङदु्चरितेश्चते । श्ुतंहरतिपापानितथाऽऽरोग्यंप्रयच्छति | 
























नाशहेतुः मन्माद्ात्म्यं। इञोहेतौटः। किच रक्षसां मायोपजीचिनां भूतानां 
बाळमग्रहादीनां पिशाचानां पिशिताशनानां तामसानां च पीडकानामदश्यरुपाः 
णां मम माहात्म्यरूयपठनादेवनाशानं दूरीकरणं भवति ॥ १८॥ 

ममसान्निध्यकारकं नेकट्यकारकम्‌। सन्निधिकारक इतिपाठेऽपिसं 
निधिः संनिधानं इतिव्याख्याश्रयणात्सणवार्थः। यद्वा, सन्निधिः महानिधिः 
महापझादिः तरूयकारकंग्रापकंपव्यमानंसदितिभावः ॥ १६॥ 

युग्मं पुम्भिरेभिः प्रका रैवत्सरेणयाक्रियतेमेमह्य प्रीतिःखाऽस्मिन्सत्मा 
हात्म्ये सर्देकवारमेव उच्चरिते :पठिते श्रृतेबाभक्तिमद्विः सर्वंकामदुघोपाजितेव 
स्यात्‌ । पशुभिः चतुष्पद्भिः छागमेषमहिषमातङ्गादिभिः डिपा द्विमंहापशुभि्र 
नरे: पुष्पैः खुरमिसम्भृतैः अर्थेः पूजांगैमंधुश्तता दिभिः धूपैः कपू'रागरुशरगमदारि 
गर्मितैवंडुरूपा दिभिर्नानाक्तिगन्धा दिभिः चशब्दात्‌ श्रीवासादिधूपागरद्यत् | 
तेगन्येः गन्धखारघनसाररक्तघन्द्नश्रगमंद्कंकोळकाळागरुकुङ्कमादिमिः दी 
क पू रः्॒ता दिप्रवत्तिेर्मा णिक्यमहो भिदपकढ्पितैः  सूर्यमहो भिश्चन्द्रमहो मिष 
होभिः परमात्मपरञ्योतिर्भिश्चोपकल्पितेः। अतण्वेचाम्विध रुत्तम श्रेत | 
तथाउत्तमविधिधेविप्राणां कत्तव्येभोजनः षड्गसोपेतेभं ज्ञादिभिरुचितः | ¢ | 
थाविविघेहॉमेः | तथाऽहर्निशंद्चानिशंचिविधैः प्रेक्षणीयेदशंनीयेट त्यगी | 
बाद्यः। तथान्यश्चविविधेः भोगेः तथादानेमंत््रीत्यथर्विचिधः। च 
सञ्राळंकारपूजादिभिः साधने! बत्सरेणयामैप्रीतिः सकलकामदुघाभक्त 
साऽस्मिन्प्राक प्रपश्चितेमममाहात्म्येसकदेकबारंभक्त्या उञ्चस्तिपदितैशु 
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| द्विलवतिठमोऽश्यायः ] ३ देवीचरित्रपठनंमहस्वचर्णनम्‌ ५ ५१३ 
रक्षाङ्करोति सूतेस्यो जन्मनांकीतन मम! । युद्धषु चरितं यन्मे दएदेत्यनिव णम्‌ ॥ 


| (माड तट 


अस्मिन्‌ (.तस्सिन्‌) श्रते वैरिक्रत भयं पुसां न जायते | 
युस्माभिः स्तुतयो याश्च याश्च ब्रह्मर्षिभिः इताः ॥ २३॥ 

ब्रह्मणा च इतास्तास्लु ( यास्ता ) प्रयच्छन्ति शुभां मतिम्‌ ( गतिम्‌ )। 
अरण्ये प्रान्तरे चाऽपि. दावाञ्मिपरिवारितः ॥ २७.॥ 








घयितुंखुअमेत्यथेः। यद्वा, .सकृत्सहद्धित्रेः पु'भिः पञ्चषैः सध्ाष्टैरेकद्धिञ्चिच- 
तुरेरेकतयोद्चरितेश्रुतवेत्यर्थः । 'सहार्थेचेकवारेघसहार्थेबाव्ययंसक्तत' । 'सक्क 
त्लुचरितेश्रतेः इतिपाठे श्रुतशब्द्तः श्रचणप्राधान्यंसुचरितिशोभनेचरिते प्रोक्षणी- 
येरहर्निशं इतिपाठेतुकश्चिदाह ।  मन्त्रपूतजलोक्षणसंर््ृतहतच्छागादिपशुबलि- 
रितितन्न।` . पशुपुष्पार्घधूपेरितिपशुग्रहणेनपौनरुक्त्यप्रसङ्गात्‌ । ततइत्थंत्व- 
थॉऽरवक्तव्यः। उक्षसेचने । ` प्रत्यहंपंचासु॒ताभिषेकेरचिच्छिन्नपीयूषधारासि 
षेकचति॥ २०॥ २१॥ 
. . समदेव्या माहात्म्यस्यश्चतं श्रवण कत -पापानि:हरति अपनयति नपु- 
सकेभावेक्तः। तद्योगेषष्ठ्येच:।- यद्वा, मममाहात्म्यं श्रतं सत्‌. पापानिहरति । 
तथाभजतां . आरोग्यं. प्रयञ्छतिदानप्रतिग्रहाभाबात्‌ षष्ठ्येच । मम जन्मनां 
उत्पत्तीनां ्रह्माण्यादिरूपतयाप्रादु्मांचानां कीर्तनं कथनंभूतेभ्यः हिस्रेम्यः भूत 
प्रेतपिशाचसिंहव्याघ्रग्रहा दिभ्यः भक्तानां रक्षांकरोति ॥ २२॥ 
युद्धेघुयडदुष्देत्यबहणं मे देव्याःचरितं श्नग्रयोगलक्षणंसङ्ग्रामकोशल- 
मभूत्तस्मिञ्च्छ तेसतिश्च तचतां पुसां युद्धेचुततो<न्यत्रः च. वेरिङृतं भयं न जायते । 
'निवददयठि निबईणम्‌॥- नन्दादित्वाल्ल्युः। दुष्टानां दैत्यानां निब्द॑णंचरितरम्‌। 
:॥ २३-॥ | 
सुमेधसा माक॑एडंय्रेन .च..ततः 'पूर्वस्धब्रह्मषिमिः याः स्तुतयः इताः 
'तथापिममताचर्ते सोहगर्ते : निपातिताः महामायाप्रभावेणे'त्यादयः ताश्च शुभां 
३३े 
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५१४ कै माकण्डेयपुराणम्‌ ॐ [ देवीमाहा 
| दस्युभिवां वृतः शून्ये गृहीतो चाऽपि शत्रुभिः । 

सिंहव्याप्राज्ुयातो घां चने वा वनहस्तिभिः ॥ २५ ॥ 

राज्ञा करुद्धेन वा (चा) शस्तो चध्यो बन्धगतो5पिया । 

आधूणितो वा वातेन स्थितः पोते मंहाणंबे ॥ २६ ॥ 
पतत्सुचापिशस्त्रेषु संग्रामेशूशदारुणे। सर्वाबाधासु घोरासुवेदनाभ्यदितोऽपिचा 
स्मरन्ममैतञ्चरितंनरो मुच्येतसङ्कटात्‌। ममप्रभावात्‌सिहाद्याद्स्यवोवेरिणस्तथा 

दूरादेव पळायन्ते स्मरतश्चरितं मम ॥ २८ ॥ | 















रातिम्‌. प्रयच्छन्ति पठ्चमानाः पठ्यदुभ्यःपु स्यः याश्चत्रह्मणाम धुके रभभीतेनकृताः 
स्तुतयः चिश्वेश्वरींजगद्धात्री मित्याद्यः । अंथ च युष्माभिरेचक्कताः स्तुतयः 
'देव्याययाततमिदंजगदात्मशक्त्ये' त्यादयः । 'नमोदेऽ्ये'इत्याद्यश्च । देवीप्रपत्चा 
`च्तिहरेप्रसीदे'त्यादयश्च । ताख्त्रिविधाःस्तुतयः ॥ २४ ॥ | 
एकान्वयमिदँश्लोकचतुष्टयम्‌ । अरण्येचिपिनेचाचत्त॑मानःममदेच्याएत 
व्वरियंस्मरन्नरः सङ्कटादुटुःखघरनान्मुच्येत स्वयमेच । सङ्कटनातुसम्बाधः का 
कर्तरिसुचेरिंङ्‌। तथा प्रान्तरेचापि दूरेजनशून्यमार्गे । 'प्रान्तर दूरशून्योऽध्वा 
तथा दाचाझिपरिचारितः सन्नपि घा। -तथादस्युभिः तस्करेव्ृ तः वेश्तिवा। 
तथागून्ये निर्जनप्रदेरो शत्रुभिग हीतोचा । तथा सिंहेन व्याघेणवा$चुयातो$बुद्रत र 
तथावनहस्तिभिव्‌ तोचाइन्तुं अनुयातः । तथा क्रुद्धेन राज्ञाचध्योऽयंचधाहाऽः' | 
'मित्याज्ञप्तः । हंतुमाज्ञापितोचा । - तथा! बन्धगतोऽपिंचा । तथा | 
व्याकुलितः वाधितोऽपारतोचा । महाणंवेसमुद्रेपोतेनौ का चिरोषे सांयात्रिका | 
पोतवणिजः कथ्यन्ते;तत्रस्थितौचा 'पांनपात्रेशिशो पोतः । तथा | 
. भीषणेसङग्रामेशसत्रेष्वायुधेषुपतत्छु। सर्वाबाधासु, 
महावाधाःताछु। सर्वचाधास्चितिपांठे स एचार्थोमवत्यद्रविकर्षात्‌ छ| 
' सुत्रणपीडासुवत्त मानोचा ।. तथा वेदनासुतत्तदुढुःखानुभवेछु अभ्यर्दित उ [ 
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| द्विनचतितमोऽध्यायः ] ॐ देवे.स्वस्थानगमनवर्णनम्‌ न ५१८ 
ऋषिरुवाच - 

' इत्युक्त््वासाभगचती चण्डिकाचण्डचिक्रमा । पश्यतामेवदेचानांतत्रेचान्तर्रीयत 
ते5पिदेब्या निरातङ्का'स्वाधिकारानयथापुरा । यज्ञमागभुजःसर्चक्रुचिनिहतारयः 
देत्याश्चदेव्या निहते शुम्मेदेवरिपौयुधि । जगद्धिश्चे सि नित स्मिन्महोग्रेऽतुळचिक्रमे 

निशुम्भे च महाचीय्यं शेषाःपातालमाययुः । एवंसगचतीदेबीसानित्यापिषुनःपुनः 


| 
] 





TTT TT oo 
मानः यद्वा, तीत्रवेदूनयाऽम्यरद्तः हिसितोऽपिवा सकंत्रेतन्ममच रितेस्मरञ्नरः 
सड्कटान्सुच्येत स्बयमेवेतियोजनीयम्‌। इहारण्ये प्रान्तरेचापीत्यतः श्लोकात्पूर्व 
सिंहव्याघ्रानुयातोबेतिपठन्तिकेचित्‌ । अतञ्चममप्रभावा त्सिहाद्याइत्युपपन्चम्भव 


ति॥ २५॥ २६ ॥ २७॥ २८॥. 
ममप्रभावात्सामार्थ्यात्सिहाद्याः तथा दस्यवः तस्कराः तथाचेरिण- 
अशन्रवः चरितंस्मरतः पुरुषात्सकाशादुदूरादेव पलायन्ते ॥ २६ ॥ 4 
इत्थं उक्त्वा सा भगवती .चण्डविक्रमा प्रगल्भवीयां चण्डिकादेघी 
पश्यतामेचदेवानां तत्रेवपुरोभाग एवान्तरधीयत । अन्तर्धानमगात्‌। श्रदन्तरो-. 
रुपसगेवद्वृत्तिव्यांख्येयाः । अन्तःपूर्चाद्रधातेः कर्मकत्त रिलिङ्‌ । यद्वा, तान. 
देवानत्रायते इतितत्त्रापालयन्ती सत्येचस्वयमन्तरधीयत । 'आतो5नुपसर्गेकः' । 
यद्वा, तत्रेवदेचशरीरेष्वेवान्तरधीयत । स्वयमेवशरीरेष्वेवान्तन्येलीयतेत्यथः । 
| | पश्यतां इत्यनाद्रेशरष्ठीतिपक्षेयथा जननी सुतान्व्याजञतोऽनाइूत्याळोकनान्तत्ते- 
' | तथेयमपिसर्चजननीदेवद्शंनतो ऽन्तरधीयतसूवयमेवेतिभावः ॥ ३० ॥ 
अथ तेदेचा अपिदेच्यापिनिइतारयःनाशितशत्रवः अतएव यथापुरापूच- 
| कालश्च निरातङ्काः इच्क्जीवनतोनिर्मयाः यज्ञमागसुजःयज्ञांशान्‌ सु्जानाः सन्तः 
सुवा थिकारानरूचव्यापाराञ्चक्रुःकृतचन्तः ॥ ३१॥ 
युधिसङ्झामेदेव्यातस्मिश्जगद्विश्वंसिनि चेलोक्यभञ्जिनिमहो्रे अतुल- 
| चिक्रमे अनुपमशक्ती देवरिपौ ससेन्ये शुम्मेमहावीर्ये निशुम्मे च निहते सतिरोषाः 
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५१६ ` ® माकण्डेयपुराणम्‌ # ._ '[ देंबीमाहात्ये 
सम्भूय कुरुते भूप! जगतः परिपालनम्‌। तयेतन्मोह्यते विश्व॑ सेच विश्च प्रसूयते | 
साया चिताचविज्ञानंतुष्ठा क्राद्धिप्रयच्छति । व्याप्तंतयेतत्‌ सकलंब्रह्माण्डमनुजेवर 
Emr —— 
दस्याः पातालमाययुःबलिसद्मग्रा विशन्‌। चशाव्देन ससेन्ये इतिविशेषेणंलम्यो 
पतन्त्यस्मिन्नितिपाताळम्‌ ॥ ३२॥ | 
हे भूप! एवं उक्तरीत्या सा भगवती नित्याइपिश्ववा अविनश्वरा अदि- 
कारापिसती पुनः पुनः सम्भूयप्रादुर्भाचमवाप्यजगतःपरिपाळनं कुरुते। उत्तञ् 
प्रागपि .नित्येचसाजगन्सूत्तिरि' ति । देवानांकार्यसिद्धयर्थसि'ति च ॥ ३३॥ | 
सेचदेची चिश्वम्प्रसूय्तेजनयति । पञप्राणिप्रसवेदिचादिः। त्थ 
हेतुभूतया एतद्विश्चंमोह्यते। मुहदचेधित्येदिचादिः। अविवेकेनयोज्यते ममता. 
सहितं क्रियते। सादेवीभक्तेः याधितासती विज्ञानं च प्रयच्छति। संवदेवी 
तुष्टासती तपसाजनितखन्तोषासती .वृद्धि च सम्पदं च महतींप्रयच्छति ददाति! 
तुणाऋद्धि इतितुपाठे असंहिताया निर्देशःकृतः । 'ऋत्यक'इतितुप्रक्ृतिभावेतस्या | 
कः स्थानेहस्चत्वेचसती तुष्टक्रद्धिइतिसपात्‌ । ' स्वदकाश्य'इतिवत्‌ |. सांयाचि' 
तार्थविज्ञानंइतिपाठे। अर्थेषु विज्ञानमितिचिग्रहः।. णतत्प्रागप्युक्त, तथा 
चिस्मयःकार्यो{योग निद्राजगत्पते । . महामायाहरेरेषातबैति' ॥ ३४॥ .. 
हेमचुजेश्वरखुरथ! महामारीस्वरूपया तयामहाकाल्या . महातामतः 
हादेव्या एतत्सकलं ब्रह्माण्ड चैलोक्यगर्भकस्थानंव्याप्तम्‌ । मह पका लेप्रलयसम 5 
महांश्चासाचकाळश्चेति महाकालः .. अनिष्टकालः। यद्वा, मह | 
महाकालः कालाझिरूदः तस्मिन्नपस्थिते महाकाले महतिप्रलयसमये | रह | 
श्चासौकालः कालाग्निरुद्रः तस्येयंश्रीमहाकालीतया। मार्य तिसंहरतिर्मार 
महांश्चासोमारश्चमहामारःरुद्रःतस्यसत्रीमहामारीसा स्वरूपंयस्याः व 
'मारीस्चरूपातया .।' यद्वा, 'महउंद्धवउत्सवः' । महान 
मारयतिनाशयतिः महामारी; महाप्रलग़ानलज्चाला 
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द्विनवतितमोऽध्यायंः ] # देवीचरित्रमहत्त्ववर्णनम्‌ 4: ५१७ 


महाकाल्या महाकाले महामारीस्वरूपया । सेवकालेमहामारीसेवसृष्िमचत्यजा 
स्थिति करोति भूतानांसेवकालेसनातनी । भवकालेन्णांसेचलक्ष्मीव द्िप्रदाण्दे 
सचाभावे तथाऽलक्ष्मीर्चिनाशायोपजञायते । 
स्तुता सम्पूजिता पुष्पे पगन्धादिभिरूतथा ॥ 
ददाति चित्तं पुत्रांश्च मति धर्म तथा ( गति ) शुभाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्येदेवीचरित्र- 
माह्ात्म्यवर्णनेनाम द्विनचतितमोऽध्यायः॥ ६२ ॥ 
` सप्तशत्याद्वादशः॥ 





'मृत्युजिह्दामहामारी जगत्संहारकारिणी । महाराकत्रिमंहानिद्रा मह काल्याति- 
तामसी । सेबकालानळज्याला सेवाविद्यातमपप्रस्‌ः । संचमोहप्ररूछ त्युः्संच- 
सचांधिदेचता” ॥ ३५ ॥ 

अजाजन्मरहितासनातनी नित्यादेवीकाले भूतानांप्रलयसमयेतमोगुण- 
मयीसतीमहामारीतिकथ्यते । तथाकालेउत्पत्तिसमयै सेवभूतानांसगसमयेरजः 
प्रधानास्थितिकरोति ॥ ३६ ॥ 

भवकालेदेवीसां निध्य भवकालेनणां गहेसेवलक्ष्मीद द्विप्रदा । सम्प- 


'दुव<दामचति । प्रेदाज्ञकः तथासैवदेची अभावेदेवीसां निध्याभावेष्लक्ष्मीः 


सम्पदःविनाशायाभवायउपजायते ।. यत्रलक्ष्मीःतत्रदेव्याःसा न्निध्यम्‌ । यत्रदेव्याः 
सान्निध्ये न तत्र सम्पदपिनेत्यन्वयव्यतिरेकोबेदितव्यो ॥ ३७.॥ 
` नित्यन्देवीसा न्निध्यकारणंतत्फलंचोपदिशति सुमेघाऋषिः। हेल्प! 


सादेवी स्तुतास्ताचकेः पदैः संकीर्तिताच तथा पुष्पैः सम्पूजिता च तथा गन्धेः ` 


कपू'रचन्दनसुगमदा दिभिर्विलित्ता तथाधूपेबंह॒विधेधू पिता । तथा आदिग्रहणा- 
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त्रिनवतितमो ऽध्यायः 
. ( सप्तशात्यां त्रयोदशोऽध्यायः ) 
सुरथवेश्ययोवरप्रदानवणेनस्‌ 
ऋ पिरुचाचच 
एतत्ते कथितंभूप! देचीमाहात्म्यसुत्तमम्‌। एचस्प्रभावासादेची ययेदंधारय्यते जगत्‌ 
स्स्स MSN 
इरत्रालळञारताम्वूळा दिभिरानन्दिताभक्तेः प्रणता चसती अप्रार्थितेवभक्तेम्यःवित्त 
धनं पुत्रांश्च आयुरारोग्यमेश्वय च शब्दसूचितं धर्मेमति च शुभांगतिश्व ददाति। 
यदुक्त प्राक्‌ । सा विद्यापरमामुक्तहे तुभूनासनातनी । संसारबन्धहेतुश्च सेवः 
सर्वेश्वरेश्वरी' ॥ ३८ ॥ 
इति माकण्डेयेराजा धिराजतोमरान्वय श्रीमदुद्धरणात्मज शन्तनुचक्रवतिः 
विरचितायां देचीमाहात्म्यरीकायां देवीचरित्रवमाहात्म्यर्णनंनाम 
द्विनवतितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 





ऋषिरुवाच । सुमेधाभगचानृषि सुरथं राजानमुचितां चाचमूचे ह 
झुरथ एतटुत्तमंश्रेष्ठतमंसरचार्थसाधनं ते तुभ्यं कथितम्‌। साच देवी एवं प्रमा | 
वाईद्वग्विधसामथ्यांवत्तते। सा का ययादेव्यासर्चजनन्यासर्घपो षिण्यास१प । 
हारिण्याइदंजगचिश्व'घायते सज्यते पाल्यते। प्रत्यवसीयतेख यथाकाल्म | 
धङ्अवस्थानेणिघ्‌। कर्मणियक्‌। आत्मनेपदंचलरः । 'क्रियाघाचित्व | 
साख्यातुमेकोत्रार्थः प्रदर्शितः । प्रयोगतोऽनुसत्त॑व्या अनेकार्था हिधातवः ' 4 | 
हात्मनोमहासूत्तंदृब्याभावेकमंणि ब्राह्मणादित्वातृष्यअिन र 
हात्म्यंहतिसिद्धम्‌॥ १॥ 
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त्रिनवतितमोऽध्यायः ] ॐ देव्याःसर्वकरणसामर्थ्यवर्णनम्‌ क - ५१३ 


चिद्या तथव क्रियते भगषद्विष्णुमायया । तयात्वमेषयैश्यञ्च तथैवान्ये विवेकिन 
मोह्यन्ते महिताश्चव मोहमेष्यन्तिघापरे। तामुपैहि महाराज!शरणं परमेश्वरीम्‌॥ 
आराधिता सेच नृणां भोगस्वर्गापचर्गदा ॥ ३॥ 





भगव द्विऽगुमाययातयेवचण्डिकयेयचिद्याज्ञानं क्रियते उत्पाद्यते। प- 
स्मात्मज्ञानसाऽने देव्येचोपनिषद्रपेतिभाचः। चिष्णोर्माया विष्णुमाया भगच- 
ती विष्णुमाया भगवद्विष्णुमायालया । यद्वा, भगवान्‌ विष्णुः भगचद्विष्णुः 
तस्यमाययायढुक्ते साचिद्यापरमासुक्तेहेतुभूताःइति । 'ऐश्वर्यस्यस मग्रस्यधघमेस्ल्य 
यशसः श्रियः। ज्ञानचेराग्ययोश्चैचषण्णांभगइतीरणाः। हे राजन तयामोहरू- 
पयांदेऽ्या त्वं विवेकीसन्नपिसस्पतिमोह्मसेप्राक मोहितोभूः भविष्यतिचकाले 
मोहमेष्यसिच । तथात्थेचणप्रवेश्यश्च समा धिर्नाममोह्यतेमोहितश्च मोहमेष्यति 
च । तर्थेचतयैवयुचाम्पामन्येऽपिचिवेकिनः पुमांसः अधिगतशास्त्राः सन्तोऽप्यपरे 
च तेम्यश्वान्येचसर्चेत येष देच्यामोह्यन्तेमो दिताश्च मोहमेष्यन्तिच। यदुक्तंप्राक्‌ 
“तथा पिममताच त्तमो हगत्त निपातिता इत्यादि ॥ २॥ 

प्राक राज्ञा भगचस्त्वामहं प्रष्ट मिच्छाम्येक वदस्वतदि'तियद्रहस्य पृष्टं 
' हेमहाराजसुरथ त्वं तां परमेश्वरीं देवीं शरणंउपेहिं । उपइहिआदुशुणः उपयच्छ 
शरणंत्रज। सँचदेचीभगवचत्येचाराधितातपसातोषितासतीनृणां पुसां भोग- 
स्वर्गापवर्गदासुविभोगदा । जन्मान्तरेस्घगेदा । ततः अपवगदासोक्षदाभव- 
तियतोज्ञानदा । ततणवमोकश्षदा । 'ज्ञानादेवतुकेवल्यमि'तिर्द्धान्ततः । स- 
स्पदानाभाचाद्रजकरूयचख्ं ददातीतिघत्सम्बन्धेपष्ठत्येच ठृणामिति। उपपूचइण्‌ 
गतौ । 'सेह्मपिञ्ः । उपइहिइतिस्थिते । - 'एत्येधत्यूटस' इतिवृद्धिनेतद्षिधा- 
वेचीत्यनुचत्तते । ततआदुगुण एवंबाधकाभावात्‌ । आडःपूवत्वेषपि आइहि 
इतिस्थिते । वृद्धिबाधित्वा 'ओमाङोश्चेःतिपररूपत्वेसतिउपेहीत्येचरूपम्‌। उ- 
पेहीतिवृद्धिकृतः पाठः छान्द्सः काचित्क “सर्च विधयश्छद्सिघिकल्पन्ते' इतिवच 
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ना कासा ` मार्कण्डेय उवाच 

इति तरूय वचः श्रत्वासुरथः स नराधिपः । प्रणिपत्यमहाभागंतम्ठषिशं 
निर्विण्णोऽतिममत्वेनराञ्यापहरणेन च । जगाम सच्चस्तपसेसच वेश्यो महामुने 
सन्द्शेनार्थमम्वाया नदीपुलिनसंस्थितः । , सदवश्यरुतपस्तेपे देवीसूक्त परं जप 








नात्‌। यद्वा, एहीत्येतद्विभक्तिप्रतिरूपकमव्ययं एषोद्रा दित्वात्साध्चुः। इ 
पणहिउपेहि। महाराज । 'राजाहः सखिम्यष्टय्‌'। नपूजनात्‌ पूजायांस्वः 
तिग्रहणम्‌। 'अश्नोतेराशुकमंणिवरट्चेच्चोधायाः’ परां इश्वरीम्‌ ॥ ३॥ 
युग्मं । ऋषिरुवाच । मार्कण्डेयोभगवान्छुनिः स्वशिष्यंक्रोष्टुकिमुनि 
वाचमु चिता मूचेहेक्रोष्टुकिसुतेआकर्णंय । इतिप्राशुक्तप्रकारेणतरूयस्ुमेधसोन्ह 
षेःवचःश्रुत्वा देवीमारा धयेतिउपदेशवाक्यमा कर्ण्यछुरथोना सनरा थिपःतं सुमेधसं 
महाभागंसे शितवतंऋ षिप्रणिपत्यप्रणामेराराध्य । पुत्रसित्रकळत्रादाचतिममत्वः 
नअतिमोहेनशत्रुभिःराज्यापहर णेनघहेतुना निर्विण्णः दुःखितमा नसः सनसद्यः सप | 
दितपसेजगाम । तथासमाधिर्नामवैश्प्रश्चतपसेजगाम । भगरूयणेश्वयादेरिं | 
भागंमहङ्गागंयर्यमहासागः तं । . संशितंयत्मेनप्रतिपा दितं्रतंयरूययेनससंशिततर 
तः तं। शोतनूकरणे। कर्भणिक्तः ।शाछोरन्त्रतरस्याम्‌ । 'शातेरित्वंत्रतेनित् 
मितिवक्तव्यम! । शंसितव्रतं इतिपाटेशंसठेः कर्मणिक्तः । शांसाचासञ्जांतार्यस् | 
शंसितंवतंशाञ्रोक्तंपच्ासादियस्यतं शंसुस्तुतौ । -निर्चिणस्योपसंख्यानमिति | 
णत्वं । चिद्ल्लाभेचिदविचारणेवाक्तः निष्ठानत्वम्‌ ॥ ४॥ ५॥ | 
अम्बायाः जगञ्जनन्यादेवपाः संदर्शनाथप्रत्यक्षीकरणाय । नधः 
नेद्वीपेतरविरोषेवासंस्थितः सेकतेदेरोसम्यगचसिथतः सराजाचखुरथ [ 
माधिनांमपरंश्रेष्ट सर्वार्थप्रदंकेवलंदेवीसूक्तंचे दिकमृ ग्विशषंमं्रन्देव्य धिदेवतंेवय < | 
ष्ठुशोभनमुक्तंप्रणीतं देव्यां वाविषये De जी 
चाएतदेववाच रित्रत्रयञ्जपनतपः तेथे । केचित्तवाग्रह 
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-त्रिनव तितमो5ध्यायः ] -# -सुस्थवेश्ययोस्तपःकरणचर्णनम्‌ ५ णु-१ 
तौ: तस्मिन. पुलिने देव्याः इत्वा मूत्ति महीमयीम्‌. 
अहं णाञ्चक्रतुस्तस्ूयाः पुष्पधूपा ञ्नितर्पणेः॥ ७ ॥ 
निराहारी यताहारौ तन्मनरुकौ समाहितौ । 
| ददतुस्तौ वलिश्वेच निजगात्रासगुक्षितम्‌॥ ८॥ 





' कामंत्ररूपंदेचीसूक्तमाहुः । अपरेतुदेवीसूक्तप्रथगस्तिरहस्येतजपमित्याहुः | अ- 
-न्येत्वाहुःश्र तिस्म्टतिपुराणोक्तानिदेवीसूक्तानीति । 'संस्थाधारेस्थितौस्रतो'तप 
'स्तपः कर्मस्यवेतितपः कर्त्तांकमंचद्गवति। उपचासादीनितपांसितापसन्तपन्ति 
-दुःखय न्तिसतापसःत्वगस्थिमूतः स्ववां छितस्वर्गाद्यथतपः तप्यते । तपसंतापेलि 
"डितिपःतेपेतपोऽजितचानित्यर्थः । अन्यकमंकत्वेतुउत्तपतिरुवणसुवर्णकारः ॥ ६ ॥ 
| तौङ्वौराजासुरथः चैश्यश्चसमा घिः तस्मिन्नद्याः पुलिनेतटविशेषे'तोयो- 
-त्थितन्तत्पुळिनम्‌' । तत्रदेव्याःसू त्तिआङतिमहीम्थीँम्ण्मयींप्रतिमांचिधाय'मयड्चे 
तयोर्भाषायामभक्ष्याच्छाद्नयो रि! तिविकारावयचायाः मह्याः मयद्‌ । तस्याःदे 
` च्याः अम्बिकायाः पुष्पधूपा ञ्जितर्पणेः पुष्पेः धूपेः अभिकायहोंमेः तर्पणेश्चविहितेः 
_ 'तेरुचितः अहंणांपूजां आराधनंचक्राते । पृथकप्रथकविदधाते 'सूत्तिः काठिन्य 
काययो£ 'पूजानमरुयापचितिः {सपर्याचार्हणाःसमाः पुष्पाणिधपाःअ्नयःतपंणा 
'निचत: ॥ ७ ॥ 
‹ निर्यिश्चय निषेधयोः निराहारौहचिष्यादिनाताचन्निश्चिताशनो । तत 
'क्रमशोमूछाशनौ । यतात्मानौ विष्रयेभ्योव्यावत्तितमनोनेत्रा दिश्ञानेन्द्रियो निजि 
'तेन्द्रियग्रामौ । 'ताचज्िते न्ट्रियोनस्यात्‌ चिजितान्येन्द्रियः पुमान्‌। नजयेद्र्सनं 
याचञ्रितंसई जितेरसे'। तन्मनस्कौ । तस्यामेवाध्यातुंमनोययोस्तो तथोक्तोदेः 
`चीध्यानपरौ समाहितौ गुरुपदिष्टाथसावधानौ । निरस्तसंशयोबहुचिज्ञपरिद्दा 
'रपरौ । तौसुरथवेश्यौ । निजगात्रासगुक्षितम्‌ । तपश्चरणकारणकालेपरहि: 
सापराङ्मुखौईषच्छरीरोद्भवरकसि्तमेवान्नमयंब लिश्चद्दतुः । 'तुण्डजस्बाइुजंवा- 
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५२२ # माकण्डेयपुराणम्‌&* - ` [ देवीमाहात्ये 
एवं समाराधयतोखस्त्रिभिवंषयंतात्मनोः । परितुष्टाजगद्वा त्रीप्रत्यकष पाह घण्डिका 
देव्युवाच 
यत्प्राथ्यतेत्वयाभूपां त्वयाचकुलनन्दन! । मत्तरुतत्प्रपप्यतांसचंप रितुष्टाददाम्नि त्त्‌ 
माकण्डेय उघाच 
, ततो चवरे नृपो राज्यमविश्र श्यन्यजन्मनि.। अत्रेचच निज राज्यं दतशत्ुबले वात्‌ 
का फ्रूफ्ूफ-...........ढढटढ .ग.2 व 
. पिरक्तमांसमयम्बल्मि । भकक्‍त्यावेशान्महाशूरोमहामायार्थसुत्सजैतःचशब्दा ब्िज- | 
शरोरजरुधिरचन्दनचिळेपनश्वदेव्येददाते । . 'एतेनशरीसंचापातयामिमन्त्रंवासाध- 
यामी'तिहठयोगः सूचितः ॥ ८ ॥ 
। एचउक्तप्रकारेणसमाराधयतोः त्रिभिवषेः यतात्मनोः देव्यामवहितचेत- 
सोः तयोः क्षत्रियवेश्ययोः परितुष्टा । तत्कृतेनतपसा5तिप्रीता । जगतांधात्री 
चण्डिकादेवीप्रत्यक्षंभूयः प्राहकथयामासप्राहेतिचिभ क्तिप्रतिरूपकमव्ययम्‌ । यत 
चण्डिकाजगद्धात्रीततः तयोः तापसयोः प्रत्यक्षीवभूच । अन्यथातत्कतेनघोरेण | 
तपसाशिनेवजगन्तिद्द्य सक्षेबेतिभावः । जगन्तिद्धा तिजगद्धा,आतोतुपसगेक 
अद्भक्षणेत॒न तृज्वाअत्त्री संहन्री । यद्वा, ओहाकत्यागेअतो5पिकेजगन्तिजहातिज 
गद्धाततोत्त्रीभोक्त्री ॥ ६ ॥ 
देव्युवाच । देवीघण्डिकाराजानंसुरथंवैश्यञ्चसमाधिनामानवाघमूचे 
यत्प्राथ्यतइति हेभूप त्वया न | 
च्यते। तत्वखुसव॑मत्तः देचीतः सकाशात्प्राप्यतांळभतां अहंपरितुष्टाऽस्मि।तं | 
तञ्चतेचतेचद्दामिच । कुछरूयनन्दनः वैश्य यतो5सौकुलात्सकाशाहक्ष्मी व _ 
ष्यतिमोक्षकामत्वाद्वेराग्यभाक्त्वादितिभाचः | द्वितीयाद्धेप्रार्थ्यतामिति | 
त्पाठः सपुनरुक्तः । प्राप्यतामितितुपठ्यताम्‌ । यद्वा, वेश्यापेक्षयानपौनर्क्‍्यम! | 
त्वयाचप्राथ्यतामिति वदामितत्द्दामितेवइतिपाउदयं का पिद्रश्यते ॥ १९॥ | 
माकण्डेयमुनिः स्वशिष्यं घाचमूचे ततः देचीतः ततः देव्युक्त्यतन्तर | 
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ऐ | त्रिनवतितमो5ध्यायः ] # भगचत्यावरप्रदानचर्णनम्‌ ॐ ५२३ 


| सोऽपि चेश्यस्ततो ज्ञानं चन्ने निर्विण्णमानसः । 
ममेत्यहमिति प्राज्ञः सङ्गविच्युतिकारकम्‌॥ १२ ॥ 


1 देव्युचाच 
| | स्न्वढ्पेरहो भिन पते! स्व राज्यं प्राप्स्पते भचान । 
हत्वा रिपूनरूस्वलितं तव तत्र भविष्यति॥ १३॥ 





.. नृपः सुरथः अन्यजन्मनि एतज्जन्मापेक्षया अन्यदग्रिमम्भावियज्ञन्म तस्समिन्‌।' 
अविभ्रंशिअचलं राज्यं राज्ञोभाचः कर्म चा राज्यं चत्रेप्राथेयामास । मन्वन्तरत्व- 
रूपम्‌। अथच, अत्रअस्मिन्नपिजन्मन्यचिञ्रंशि। भ्रंशुअधःपतनेणिनिः। नचि- 

` भ्रंशः अविभ्रंशः तद्यक्तम्वा । अत्रेवनिजेनगरेहतशत्रुवळंनिजंआत्मीयं आत्मीयं 

`| राज्यमेववते प्रार्थयामास । इतंशत्रुबलंयत्रतथोक्तम्‌ । वृञचरणेकत्तंरिलिंडात्म- 
; | नेपदम्वते। 'र्थौ ल्यसामर्थ्यसेन्येषुवलंनाकाकसीरिणोः ॥ ११॥ 

ततोऽनन्तरम्‌ । प्राज्ञःमोक्षकाङक्षित्वादतिरांबुद्धिमान्‌ निर्विण्णमानसः 
| संसारदुःखोद्विझचेतस्कः। स समाधिनामवैश्योष्प्यतिविरक्तसन, ज्ञानंमोक्ष- 
| बुद्धि ववे । कौीद्रशं, ममेत्यहमित्येवं सङ्गविच्युतिकारकम्‌। ममायंपुत्रोऽहं पिता 
ममेदेकुळमहंभरत्ता । ममेदंधनमहंस्वामीतस्येत्यायध्यासजनितः यः्सङ्गःतरूयः 
विच्युतिः चिळ्यः तस्याः-कारकं करणम्‌। ममत्वंनाममोहः संसतिः अहंता च 
संसृतिः तद्विलयकारकं ज्ञानमितिभाचः। अतस्मिस्तदुवुद्धिरश्याखः । तेननिः- 
संगस्यैचात्मनोममत्वमहं त्वं सर्वदुः्खावहः संगः सर्वात्मनाभाव्यते। तस्य 
सङ्गस्यपरमात्मरुपननहमजञानंविच्युतिकारकंभवति । ममताचाहंताचसङ्गः संसंगेऽ- 
ेक्ाचु द्विःद्वतज्ञानंमेदनिबन्धनं तस्य घिच्युतिकारक चिच्छेद्जनक मोक्षोपयोगि- 
शानम्‌ ॥ १२ 

र 2? के हे सुस्था भवान स्ल्पेरदोमिः दिवसैः कतिपयेवांसरेः रिपूनः 

हत्वास्थितचतः अस्खलितं अचलिते तच राज्यम्मविष्यति। तवराज्यं तच्च 
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५२४ ई माक ण्डेयपुराणम्‌ ३ 
ई एणम्‌ #  देचीमांहाो 
श्ट॒तश्चभूयःसस्प्राप्यजन्मदेवा द्विच स्वतः । साणिकोनाममचुर्भचान्‌ 

वश्यवय्यं! त्वयाँयञ्च वरोऽस्मत्तोऽभिचाञ्छितः।. . 

तं प्रयच्छामि संसिदुध्ये तव ज्ञानं भविष्यति ॥ १५॥ 

साकण्डेय उवाच 
इति दत्त्वा तयोदेंबी यथाऽभिळषितं वरम्‌ । र 
जज जी 

तत्रेतिपाठड्यम' तत्रान्तरेराज्यान्तरे च॥ १३॥ 

देव्युवाच । हेभूप भवान्‌ सुतः सन्चफिएतच्छरीर्‌ परित्यक्तवानपिभूय 
पुनरपिविवस्वतः सूर्याद्विवात्सवर्णायाश्चतत्पत्न्या जन्मउत्प्तिसस्पराप्य सापि 
कोनाममचुःराजाभुविभचिष्यति । सावर्णिरेवसाचर्णिकः संज्ञायांकन्‌। वर्णेन | 
सहितः सचणंः ततः सत्रीम्योढकंवा धित्वा बाह्वादिपाठादिञिसाचणि सूर्यतनयो 
योमचुःकथ्यतेऽष्टमः ॥ १४ ॥ 

हेवेश्य हेवये !। यद्वा, हे वैश्येघुवयश्चेष्ठ त्वयाअस्मत्तः देचीतः यः 
अभिवाञ्छितः अ स्तितंबरं संसिदृध्यै परमात्मरूपसङ्गत्ये प्रयच्छामि । ततश् 
चरदानतः तवज्ञानम्भविष्यति। 'मोक्षधीज्ञानमुच्यते!। अस्मत्तइतिं पञ्चमी | 
चहुचचन तस्मिन्‌। अतश्चेकत्वाभाचात्‌ 'प्रत्ययोत्तरपदयोश्चेःति मादेशाभाषः। 
नचुचअस्मत्त इतिवडुचचनोपक्रमात्प्रयच्छाम इतिवहुचचनेनभाव्यम्‌। तत्व 
म्रयच्छामीत्येकवचनंस्यात्‌। एवं तहिंअस मत्तः इतिच्छेदः । असुक्षेपणे 
अस्प्रतिक्षिपति संसारंनिराकरोति। अस्‌ , क्रिपिरूपं चरस्यविशेषणम्‌ | एक | 
त्वात्‌ मादेशः। अयस्मयादित्वात्‌ भत्वापद्त्वाभावाहुत्वाद्यमावः | कवि. | 
चेश्यवयेत्वयामत्तो घरोयश्चाभिवाञ्छित इतिवापाठः । यद्वा, व्यत्ययो | | 
इतिएकवघस्यबढुवचनम्‌ । ततश्चास्मत्तइत्येचपाठः । चरणाहोवर्यः । हक रधा | 
थमुखप्रवेकाचत्तमोत्तमाः । मुख्यवर्यचरेण्याश्च प्रचहोनचरार्द्धयचत'॥ १५॥ दि | 

'माकण्डेयः मुनिः स्वशिष्यंचाचमूचिंवान । हेक्रोष्टुकिमहष । | ७ 
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त्रिंनवतितमो5ध्यायः ] # राजचेशयरयोर्वरदाना दिष्टसिद्धिवर्णनम्‌कm "एप 
|: 
वभूबान्तहिता सद्यो भक्त्या ताम्यामभिष्टता ॥ १६ ॥ 
एवंदेव्यावरछब्ध्चा सुरथःक्षत्रियषंभः। सूर्याज्ञन्मसमासाद्य सावणिभविता मनुः 
इति श्रीमाकेण्डेयपुराणे'सावणिके.मन्वन्तरे देचीमाहातस्ये 
खुस्थवेश्ययोवरप्रदानवर्णनेनाम, त्रिनच तितमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥. 


| समाप्तषासप्तशती ॥ 


“र ` क 








उक्तप्रकारेणतयोः क्षत्रियवेश्ययोः सुरथस्यघसमाधेश्च। तथासिलषितं अभिः 
| वाज्छितं अनतिक्रम्यअभीएंवरंद्त्वा । भक्त्याताभ्यां लब्धवरास्याँ अभिष्ट 
त्वं जगतां स्रष्टीरक्षित्रीसंहत्रौ जननीत्यमिष्ट्रता संस्तुतासतीसद्य+ सादेवी भग- 
वती चण्डिकासपद्यन्तर्हिताबभूव । अद्दृश्याउभूत्‌॥ १६ ॥ 
ः हे क्रोष्टकिमहर्ष एवं प्रागुक्तप्रकारेण सुरथः क्षत्रियर्षभः शरेष्ठःक्षत्रियः 
| ` देव्याः भगवत्याः सकाशाइरलब्ध्वाप्राप्य । इहराज्यमजुभूय ततःतचु त्यक्त्वा' 
सवर्णायां सूर्याद्देवाजन्मसमासाद्य सम्प्राप्यसाघणिर्नाममनूराजासुविभविता । 
कत्त रिभवि ष्यदनद्यतनेलुट्‌ । भविष्यतीत्यर्थः । मलुरित्ययेसहशतिकास्वरूपो 
महामाठामन्त्रः सर्वेपामधीयत्पं .सर्वकामधुगिति सूचियितुमवसाने प्रायोजिः 
भगचता श्रीमाकण्डेयेनेतिसिद्धम्‌ ॥ १७ ॥ 
समापिश्लोकाः 
सन्तः सन्तुपरप्रयोजनकतः कल्पदुमाभाः सदा स्वस्मिन्नेवपथिप्रचत्तेन- 
परा; सत्कीत्त॑यश्चापरे । अन्येनिरूपूृहणा श्रितश्चतिपथा दीव्यन्तु सव्याशयाः- 
कोकन्तः कलहप्रियाः खलज़ना जायन्तु जीचन्तु ते॥ १॥ . 
सत्क्तिवालदिंचाकरबिस्बं सञ्जनमानसराजसरीजम्‌। सस्चिकसेद्‌- 
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५२६ # मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ देवीमाहात्मे 
'भिपश्यदचश्यं नश्यति दुजेनचत्कुसुदं तत्‌ ॥ २॥ 


यावदुभूमिम्नुदित्वरद्युतिमणिश्रेणिस्फुरन्मूद्धेखु ( यत्‌ ) फूत्कारपयो धिकानर 
गिरित्रातोछ्त्सत्फलम्‌ ।घत्तेशेषमिवा हिमट्टुतचचार्वरू्थीकृतादोषगीस्ताच'च्छा 
ज्तनची' तदा जयतु च श्रीचण्डिकादीपिका ॥ ३॥ 





इति श्रीमाकण्डेयपुराणे श्रीराजाधिराजतोमरान्व य श्रीमढुद्धरणात्मज- 
'शन्तचुचक्रवत्तिविरचितायां देवीमाहात्म्यटीकायां देचीमाहात्म्यं 
| नाम तरिनचतितमोऽध्यायः॥ ६३॥ 


समाप्तेयं शान्तनचीरीका!'सप्तरातिकायाः । 


CO 


यप्र पुस्तकम्वीक्ष्य शोधनीय सदावुधेः | हीना धिकःस्रेचणरस्माक दूषणंसवा 


——१0१-— 
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| चतुन वतितमोऽध्यायः 
11 रोच्यमन्वन्तरवर्णनम्‌ 
मार्कण्डेय उवाच 
सावर्णिकमिद्सम्यक्‌ प्रोक्तमन्वन्तर॑ तव । तथैवदेवीमाहात्म्य॑ महिषासुरघातनम्‌ 
` उत्पत्तयश्चया देच्यामातृणाञ्च महाहवे । तथेवसम्भवोदेच्याश्चामुण्डायायथाभचः 
शिवदूत्याश्च माहात्म्यं वधःशुम्भनिशुम्भयोः । रक्तबीजबधश्चैच सचमेतत्तवो दितम्‌ 
अयतां सुनिशादू ल! खाचणिकमथापरम्‌। दक्षपुत्रश्चसावर्णो भाचीयोनचमोमजु 
कथयामि मनोस्तस्य ये देवा सुनयो नृपाः । 
पारामरीचिभगांश्च सुधर्माणस्तथा सुराः॥ ५॥ : ` 
फते त्रिधा भविष्यन्ति सर्वे द्वादशका गणाः। 
तेषामिन्द्रो भविष्यस्तु सहस्नाक्षो महावलः ॥ ६ ॥ 
सास्प्रतं कां त्तिकेयो यो चहिंपुत्रः षडाननः । 
अद्भुतों नाम शक्रोऽसौ भाची तस्यान्तरे मनोः ॥ ७ ॥ 
मेधातिथिर्चखुः सत्यो ज्योतिष्मान्‌, द्य॒तिमांस्तथा । . 
सप्तर्घयोऽन्यः सबलस्तथान्यो हव्यवाहनः ॥ ८॥ 
धृष्टकेतुवंहंकेतुः पश्चहस्तो निरामयः । पृथुश्ववास्तथाविष्मान, भूद्यरिल्लो बरृहद्गयः 
एते नपसुतास्तस्यदक्षपुत्रस्यवेद्रपाः | मनोरुतुदशमस्यान्यच्छणु मन्चन्तर द्विजां 
मन्वन्तरेघद्शमेब्रह्मपुत्रस्यधीमतः ॥ सुखासीना नि रुद्धाश्चतरिः्रकाराःसुराःस्स्टृता 
शतसङख्या हि ते देवा भविष्या साचिनो मनोः । 
यत्‌ प्राणिनां शातं भावि तद्देवानां तदा शतम्‌ ॥ १२॥ 
शान्तिरिन्द्रस्तथा भाची सर्व रिन्द्रगुणेयुतः ।” SR 
सप्तर्षी'स्तान, निबोध त्वं ये भविष्यन्ति वे-तंदा ॥: १३ ॥ "ऽ “४+ 
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५२८ # माकण्डेयपुराणम्‌ # _ [ देवीमाहात्ये 
आपोसूर्तिहं विष्मांश्च खुङृतीसत्यणवच । नाभागोऽमतिमञ्चैव चा शिष्टञ्चैव सप, 
सुक्षेत्रश्नोत्तमौजाश्व भूमिसेतश्चचीर्यचान.। शतानीकोऽथव्षभोह्यनसित्रो जयद्र 
भूरिद्यम्नः सुपर्वा च तस्येतेः तनयामनोः । भविष्याध्ंपुत्रस्यसावर्णस्यान्तरंशृण 
चिहङ्गकाः कामगाश्च निमांणरतयरूतथा । 
त्रिःप्रकारा भविष्यन्ति एकक स्त्रिशतो गणाः ॥ १७ ॥ | 
मासु दिचसा येतु निमांणपतयएतुते । विहङ्गमारात्रयोऽथमो इर्ताःकामगागणाः 
इन्द्रोवृषाख्यो भविता तेषां प्रख्यातचिक्रमः । 
हविष्मांश्च च रिष्टश्च ऋष्टिरन्यर्तथारुणिः ॥ १६॥ 
निश्चरश्चानघश्चेव वि्टिश्चान्यो महामुनिः । सप्तषेयोऽन्तरेतस्तिन्नशिदेवश्च सपतमः 
सर्चत्रगः सुशर्म्माच देवानीकः युरूदहः । हेमधन्वा दृढायुश्च भाविनस्तत्खुताठ्पा 
द्वाद्रो रुद्रपुरस्य प्राते मन्वन्तरे मनोः। साघणांख्यरूययेदेचासुनयश्चश्टणुष्व तार 
सुधर्माणः सुमनसो हरितारोहितस्तथा । खुचर्णाश्चसुरास्तत्र पञ्चेतेद्शकागणा 
तेषामिन्द्रस्तु विज्ञेय ऋतधामा महावशः । सचे न्ट्रियञुणे युक्तः सप्तबानपिमे श्व 
द्यतिस्तपस्वी खुतपास्तपोसूत्तिर्तपोभिधिः । 
तपोरतिस्तरथेचान्यः सप्तसेरुतुतपो डतिः ॥(२५ ॥ | 
देवचानुपदेवश्च देवश्ेष्ठोचिदूरथः । मित्रवान्‌ मितरविन्द्श्च भाचिनस्तत्खुता द 
रयो दशरूयपर्य्यायेरो च्याख्य़रस्यमनोःसुतान.। सप्तब। श्चनुपांञ्जैचगदतोमे विशा 
सुधर्माणः सुरास्तत्र सुकर्माणर्तथापरे । सुशर्माणःसुराह्य ते म 
महाबलो -महदाचीयर्यस्तेषा मिन्द्रोदिवस्पतिः । 
| भविष्यानथ सप्तन्‌ गदतो मे निशाम्य ॥ २६॥ 
. धृतिमानव्ययश्चैव तत्त्वद्शोनिरुत्सुकः। निर्मोहः खुतपाश्य | 
चित्रसेनो चिचित्रश्च नयतिनिर्भयोहृढः-।-सुनेत्रः क्षत्रबुद्धिश्च खुव्रतश्चव ततुः 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे भाचिरौच्यमन्चन्तरे भविष्यदिन ददीनांवर्णनताई 
.चतुनवतितमोऽध्यायः ॥ ६४॥ 
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पञ्चनवतितमो ऽध्याय 


रुचिसञ्चुपाख्यानेरुचिनापितणांसम्वादबणेनम्‌ 
माकण्डेय उवाच 

१ रुचिःप्रजापतिः पूर्व निमंमो निरहङक्रतः । 

'अत्रसतो मितशायी च चार पूथिवीमिमाम ॥ १॥ 
अनझिमनिकेतंतमेकाहारमनाश्रमस्‌। चिमुक्तसङ्ग' तं दृष्टा प्रोचुस्तत्पितरोमुनिम्‌ 

पितर ञखु 
त्स! कस्मात्त्वया पुण्यो न कतो दारसङ्ग्रहः । : 

स्वर्यापचरहितुत्वाद्‌ बन्धस्तेनाऽनिशां विना ॥ ३॥ 

गुही समस्तदेवानां पितृणाञ्च तथाह॑णाम्‌। 

अऋषीणामतिथीनाञ्च कुव्वन लोकाज्ञुपाश्नुते ॥ ७ ॥ 

` स्वाहोद्यारणतो देवान. स्वघोद्घारणत पितुन्‌ 

विभजत्यन्नदानेन भूयाद्यानतिथीनपि ॥ ५ ॥ 
; | सत्वबंदेचाहृणाद्चन्धं बन्धमस्मद्वणादपि 1 अवाप्नोषि मनुष्येस्योभूतेभ्यश्च दिनेदिने 
यर अनत्पाद्य सुतान, देचानसन्तप्ये पितुस्तथा । 

अङृत्वा च कथं'मौळ्यात सुगति गच्तुसिच्छसि ॥ ७॥ ` 
झेशसेककक पुत्र ! मन्यासोऽत्र भवेत्तव । खतस्यनरक तद्धत्‌. क्लेशमेचान्यजन्मनि 

3 ' रुधिरुचा : 

परिग्रहोऽतिदुःखाय पापायाधो गतिरुतथाः। भवत्यतोमयापूच नृतोदारसङ्ग्रहः 

आत्मनः सङ्गमो योऽयं क्रियते; ्ुतियस्त्रणात्‌। ` 

स सुक्तिहेतुनं भवत्यसाचंपि;पररिग्रहात्‌॥ १०॥ ` 

५० 5 परक्षाच्यतेऽु दिके यदात्मा निष्पंरिझहेरः! 
३४ 
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५२३० * माकण्डेयपुराणम्‌ ॐ [ पञ्चनवति 
समत्वपङ्कद्ग्घो5पि चित्ताम्भोमिव्बेर॑ हि तत्‌ ॥ ११॥ 
अनेकभवसम्भूत कर्मपड्डाद्वितोबुधेः। 
आत्मासद्वासनातोयेः प्रक्षाल्यो नियतेन्द्रियेः ॥ १२॥ 

पितर ऊचुः 
युक्त प्रश्नालने कतुंमात्मनो नियतेन्द्रिये; । 
किन्तु मोक्षाय मार्गोऽयं यत्र त्वं पुत्र ! चतेसे ॥ १३॥ 

परन्तु दानेरशुमं उद्यतेडमिसन्धितेः । फळेस्तथोपभोगेश्व पूवेकमंशुभाशुमेः ॥१॥ 

एवं न बन्धोभवतिकुर्वतःकरुणात्मकम्‌। न च बन्धायतत्कमेभवत्यनमिसन्धितम्‌ 

पूर्वकर्मकतंभोगैः क्षीयते5हर्निशंतथा । सुलडुःखात्मकेतरेत्ल! पुण्यपुण्यात्मकंदृणाम्‌ 
एवं प्रक्षाल्यते प्राज्ञेरात्माबन्धरश्च रक्ष्यते । न त्येवमविवेकेत पापपङ्केन ग्रद्मते | 


सुशिरुवाशच | 
अविद्यापद्यतेवेदेकर्ममार्गपितामदाः । तत्कथंकर्मणोमार्ग भवन्तो योजयन्तिमाम्‌ 
पितर ऊचुः . , 


अविद्या सत्येमेवेत्कर्म नेतन्सृपा वचः । किन्तु विद्यापरिप्राप्तीहेतुः कर्म न संशय 
विहिताकरणात्‌ पुम्मिस्सद्धिः क्रियते तु यः । 
संयमो मुक्तये सोऽन्ते प्रत्युताइघोगतिप्रदः ॥ २० ॥ 
प्रक्षालयामीति भवान्‌, वत्सात्मानन्तु मन्यते । 
विहिताकरणोदुभूतेः पापेस्त्वं तु चिदह्यसे ॥ २१ ॥ 
अविद्याप्युपकाराय चित्रवज्ञायते नृणाम्‌ । 
अनुष्टिताभ्युपायेन बन्धायान्यापि नो हि सा ॥ २२॥ 
तस्माद्वत्स ! कुरुष्व त्वं विधिवद्दारसङग्रहम्‌ । 
मा जन्म विफळं तेऽस्तु असम्प्राप्य तु लौ किकम्‌॥ २३ ॥ 
रुघिरुवाच द्द | 
वृद्धोऽहं साम्प्रतंकोमेपितरःसम्प्रदारूयति । र न 
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तमो$ध्यायः ] वह व्रहारुचिसम्वादवर्णनम्‌: के - ५३१ 
पितर ऊचु | 
अस्माकंपतनंचत्स! भवतश्चाप्यधोगतिः । नूनंभा चिम वित्रीचना भिनन्द्सिनोचचः 
माकण्डेय उचाच 
इत्युक्वा पितरस्तस्य पश्यतो सुनिसत्तम !। 


वभूदुः सहसा५दृश्या दीपा चाताहता इच ॥ २६ ॥ 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे रुच्युपार्यानवणेनंनामपञ्चनचतितमो ऽध्यायः ॥ ६५ ॥ 


(rss (ms पुड:फ---मानक, 


षण्णवतितमो ऽध्यायः 


्रह्मरुचिसम्वा देपितृस्तोत्रवणनम्‌ 
श्रीमार्कण्डेय उवाच 
सतेन पितृवाक्येन भरशमु द्विममानसः ।; कन्या भिळाषी विग्रषिःपरिवभ्राम मेदिनीम्‌ 
कन्यामलभमानोऽसौ पितृवाक्यास्चिदीपितः । 
चिन्तामचाप महतीमतीचो द्विममानसः ॥ २ ॥ 
कि करोमि क गच्छामि कथं मे दारसङ्ग्रहः । 
क्षिप्रं भवेत्त मत्पितणां स चाभ्युद्यकारकः ॥ ३॥ 
इतिचिन्तयतस्तरूयमतिर्जाता महात्मनः । तपसाराधयास्येनं ब्रह्माणंकमलोड्2वम्‌ 
सतोचर्षशातं दिव्यं तपस्तेपे स वेधसः | आराधनाय,स तदा, परं नियममास्थितः 
ततःस्वं दर्शयामास ब्रह्मा छोकपितामहः। 
. उचाच तं प्रसन्नोऽस्मीत्युच्यतामभिवाञ्छितम्‌ ॥ ६ ॥ 
ततोऽसौ प्रणिपत्याह ब्रह्माणं जगतो गतिम्‌। 
पितणां चचनात“तेन यत्कतुंमभिचाञ्छितम्‌ ॥ 
ब्रह्मा चाहःरुचि चिप्रं श्रत्वा तस्याभिषाञ्छितम्‌॥ ७ ॥ 
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५३३ वै माकण्डेयपुराणम्‌ RR | [ षण्णवति 
ब्र्ोचाच 


प्रजापतिस्त्वं भविता स्रष्टव्या भवता प्रजाः । 

सृष्टा प्रजाः सुतान्‌ चिप्र ! समुत्पाद्य क्रियास्तथा ॥ ८॥ 

कृत्वा हताधिकारस्त्यं तदःसिद्धिमचाप्ल्यसि । 

स त्वं तथोक्तं पितृभिः कुरु दारपरिग्रहम्‌ ॥. ६ ॥ 

कामञ्चेममभिध्याय :क्रि यतां पितृपूजनम्‌ । 

त एव तुष्टाः पितरःप्रदास्यन्ति तवेप्सिताद । 

पल्लीं सुतांश्च रून्तुष्टाः किन्न दद्यः पितामहाः ॥ १०॥ 

श्रीमाकण्डेय उवाच 
इत्यपेर्चचनं श्रत्वा ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः । नद्याविंविक्ते पुलिने स्चकारपितृतपणम्‌ 
तुष्टावचपित्‌न्विप्र ! स्तवैरेभिस्तथाद्वतः । एकाग्रःप्रयतोभूत्याभक्तिनम्रात्मकत्धर 
रुचिरुवाच 

.नमस्येऽहं पितुन्‌ श्राद्धे ये वसन्त्यधिदेचताः । 

देवेरपि हि तर्प्यन्ते ये च श्राद्धे स्वधरोत्तरेः॥ १३॥ 

नमस्येऽहं पितन्‌ स्वर्ग ये तप्यन्ते महर्षिभिः 

श्राद्धेमनोमंयरभक्त्या भुक्तिमुक्तिमभीप्सुभिः ॥ १७ ॥ 

नमस्येऽहं पितुन्‌ स्वर्ग सिद्धाः सन्तपंयन्ति याज । 

श्राद्धेषु दिव्यः सकरूरुपहारेरत्तमेः॥ १५ ॥ 

.नमस्ये$हं पितन भक्त्या येऽच्यन्ते गुह्यकरपि | 

तन्मयत्वेन वाञ्छद्धिक्र द्धिमात्यर्तिकी पराम्‌॥-१६॥ - 
नमस्येऽहं पितन्मत्यरच्यन्तेसुचि येसंदा । आद्धेषुञद्धयामीष्ठलोकप्रापिदारि | 

नमस्येऽहं पितन्‌ घिश्रेरच्यन्ते भुचि ये सळ । 

वाञ्छिताभीए्टलाभाय :प्राजञापत्यंप्रदायिनः ॥ १८ | ट 

नमस्येऽहं पितुन्‌ ये: वेः तप्य॑न्तेंऽरण्यवासिभिः। : ` ..... 
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' | तमोऽध्यायः ] * पितृस्तोत्रवर्णनम्‌ # `` ` षइ 
चन्येः थाद्धेयंताहारेस्तपोनिधूःतकिल्विवे: [१९॥ ` ` | 
नमस्ये5हंपितुन्‌ विग्रेनष्ठिकवरतघारिभिः । 
ये संयतात्मभिनित्यं सन्तप्यन्ते समाधिभिः ॥ २० ॥ 
नमस्येऽहं पितुन्‌ श्राद्धैः राजन्यास्तर्पयन्ति यान्‌। 
कव्येरशेषेविधिचल्ोकत्रयफलप्रदान्‌॥.२१॥ 
नमस्येऽहं पित॒न घेश्यरच्य॑न्ते भुचि ये सदा । 
स्वकर्माभिरतर्नित्ये पुष्पधूपान्नवारिभिः ॥ २२ ॥ 
नमस्येऽहं पितुन्‌ थाद्धैय शूद्रेरपि भक्तितः। | 
सन्तप्यन्ते जगत्यत्र नाल्या ख्याताः सुकालिनः ॥ २३ ॥ 
नमस्येऽहं पितुन्‌ राद्धः पाताले ये महासुरेः । 
सन्तप्यन्ते स्चधाहारास्त्यक्तदम्भमदेः सदा ॥ २४ ॥ 
नमस्येऽहं पितनश्राद्धेरचयन्तेयेरलातले । भोगेरशेषेचिधिषन्नागेःकामानभीपसुसि 
नमस्येऽहं पितन्‌ श्राद्धः सपः सन्तर्पितान्सदा । 
तत्रेच चि थिवन्मन्त्रभोगसस्पत्समन्वितः ॥ २६ ॥ न 
'पितन्नमस्यै निषसन्ति साक्षात्‌ ये देचलोके च तथान्तरीक्षे। | 
महीतले ये च सुरा दिपूज्यास्ते मे प्रतीच्छन्तु मयोपनीतम्‌ २७ ॥ 
पितन्नमस्ये परमात्ममूता ये थे विमाने निवसन्ति मूत्ताः । 
यजन्ति यानस्तमलेमंनो भिर्योगीश्वराः क्लेशविसुक्तिहेतून्‌॥ २८ ॥ 
'पितन्नमस्ये दिचि ये च मूत्ताः स्वधाभुजः काम्यफलामिसन्धो । 
प्रदानशक्ताः सकलेप्सितानां विसुक्तिदा येऽनभिसंहितेषु ॥ २६॥ 
तृप्यन्तु तेऽस्मिन्‌ पितरः समस्ता इच्छाचतां ये प्रदिशन्ति कामान्‌। 
' सुत्व मिन्द्रत्वमतोऽधिकं वा सुतान्‌ पूनः स्वानि बले गृह्याणि ॥ ३० ॥ 
सोमस्य ये रश्मिषु येऽकचिस्बे शुक्ले विमाने च सदा घसन्ति। 
तृप्यन्तु तेऽस्मिन्‌ पितरोऽन्नतोयेगन्धादिना पुष्टिमितो व्रजन्तु ॥ ३१॥ 
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| ५२३४ # मार्कण्डेयपुराणम्‌ + [ षण्णव | 
| येषां इतेऽ्ौ हचिषा च तृतिय भुञ्जते चिप्रशारीरसंस्थाः । 
| थे पिण्डदानेन सुदं प्रयान्ति ठृप्यन्हु तेऽस्मिन्‌ पितरोऽन्नतोयेः ॥ ३२॥ 

ये खङ्गिमांसेन सुरेंरभीष्टेः कष्णे स्तिले दिव्यमनो हरेश्च । 

| कालेन शाकेन महर्षिचयेः सम्प्रीणितास्ते मुदमत्र यान्तु ॥ ३३॥ 

§ कव्यान्यशेषाणि च यान्यभीष्टान्यतीव तेषाममराखितानाम्‌ । 

| तेषान्तु सा न्रिध्यमिहास्तु पुष्पगन्धान्नभोज्येघु सया कृतेषु ॥ ३४॥ 

| दिने दिने ये प्रतिणृहतेऽर्चा' मासान्तपूज्या सुचि येष्छकाखु । 

| ये वतसरान्ते5भ्युद्ये च पूज्याः प्रयान्तु ते मे पितरोऽत्र तृप्तिम्‌ ॥ ३५॥ 

| पूज्या द्विजानां कुमुदेन्दुभासो ये क्षत्रियाणाञ्च नवाकवणाः । 

तथा विशां ये कनकाचदाता नीलीनिभाः शूद्रजनस्य ये च ॥ ३६ ॥ 

तेऽस्मिन्‌ समस्ता मम पुष्पगन्धधृपान्नतोया दिनिवेद्नेन । 

fi तथा पझिहोमेन च यान्तु तृप्ति सदा पितृभ्यः प्रणतोऽस्मि तेभ्यः ॥ ३७॥ 

| ' ये देचपूर्षान्यतितसिहेतोरश्न्ति कव्यानि शुभाइतानि । 

| तृप्ताश्च ये भूतिस्जो भवन्ति तुप्यन्तु तेऽस्मिन, प्रणतोऽस्मि तेभ्यः ॥ ३८॥ 

रक्षांसि भूतान्यसुरांस्तथोग्रान, निनांशयन्तस्त्वशिषं प्रजानाम्‌ । 
आद्याः खुराणाममरेशपूज्यारूतृप्यन्तु तेऽस्मिन्‌ प्रणतोऽस्मि तेभ्यः ॥ ३६ ॥ 

अझिष्वात्ता वहिषद्‌ आज्यपाः सोपमास्तथा । 
बजन्तु तृतति आद्धेऽस्मिन्‌ पितरस्तर्पिता मयां ॥ ४० ॥ 
अझिष्वात्ताः पितृगणाः प्राचीं रक्षन्तु मे दिशम्‌ । 
तथा वर्हिषदः पान्तु याम्यां ये पितरः स्मृताः ॥ ४१ ॥ 

प्रतीचीमाज्यपास्तद्वटुदीचीमपि सोमपाः । रक्षोभूतपिशाचे* ऱ्यस्तथेवासुखोरषत 

सर्वतश्चाधिपस्तेषांयमोरक्षांकरोतुमे । विश्वो विश्वभुगाराध्योधम्मधिन्यशुम थि 
भूतिदो भूतिकृदभूतिः पित॒णां ये गणा नव । 
कल्या णः कल्यता कर्ता कल्यः कल्यतराश्रयः ॥ ४४ ॥ 
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तमोऽध्यायः. ] # रुचयेपितृवरप्रदानवर्णनम्‌ # ५३५ 
कल्यताहेतुरनघः घडिमे ते गणाः स्छताः । बरोचरेण्योचरदः पुष्िद्स्तुश्रिदस्तथा 
विश्वपातातथाधातासप्तवेतेतथागणाः।महान्महात्मा महितोम हिमावान्महावल 
राणा पञ्चतथेचेतेपितृणां पापनाशनाः । सुखदोधनद्‌श्चान्यो धर्मदोऽन्यञ्चभूतिदः 
पितृणां कथ्यते चतत्तथा गणचतुश्यम्‌। एकत्रिशत्‌पितृगणा येवर्यांसमखिलंजगत्‌ 
ते मेऽडुतुप्तास्तुष्यन्तु यच्छन्तु च सदा हितम्‌ ॥ ४८॥ 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे रुच्युपाख्याने ब्रह्मोपदेशा त्पितृस्तोत्रवर्णने नाम 
घण्णचतितमोऽध्यायः॥ ६६ ॥ 


सप्तनवतितमो ऽध्यायः 


रुचयेपितुबरग्रदानवणनम्‌ 
माकण्डेय उचाच 
पचन्तु स्तुचतस्तरूय तेजसोराशिरुच्छ्रितः । प्रादुर्वभूच सहसागगनव्यासिकारकः 
तदु दृष्टा सुमहत्तेजः समासाद्य स्थितं जगत्‌। . . 
जानुभ्यामचनि गत्वा रुचिः रूतोत्रमिदं जगो ॥ २॥ 


र्घिरुवाच 
अश्ितानाममूत्तांनां पितृणां दीप्ततेजसाम्‌! 
नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम्‌ ॥ ३॥ 
इन्द्रादीनाञ्ज नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा । 
सप्तषीणां तथान्येषां ताज्षमस्यामि कामदान.॥ ४ ॥ 
मन्वादीचां सुनीन्द्राणां सूर्याचन्द्रमसोस्तथा । 
तान्नमस्याम्यहं संघान्‌ पितनप्सूद्धावषि ॥ ५॥ ` 
नक्षत्राणां ग्रहाणाञ्च वाय्वग्न्योनभसस्तथा । 
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५३६ # साकण्डेयपुराणम्‌ & . , ऱ्या सप्तनपति 


द्यावापृथिव्योश्व तथा नमरूयामि'कृताअलिः.॥-६ ॥ | 
देचर्षीणांज नित्‌ श्वसर्वलोकनमस्छृतान्‌। अक्षय्यर्यसदा दातुननमस्येऽहुताञ्चद् 
प्रजापतेः कश्यपाय सोमायवरुणायच । योगेश्वरेस्यश्च सदायसरूयासि इताञ्गहि 
नमो गणेभ्यः सत्तभ्यस्तथा लोकेखुसप्तसु । स्वयस्सुवे नमस्या मित्रह्मणे योगघप्नुप 
सोमाधारान्‌ पितृगणान, योगसूत्तिशरांस्तथा । 
नमस्यामि तथा सोपं पितरं जगतामहम्‌ ॥ १० ॥ - 
अञ्निरूपांस्तथेचान्याच्नमर्यामि पितुनहम्‌ । अग्नीषोमसयं चिश्व' यत एतद्रोपतः 
थे तु तेजसि ये चेते सोमसूर्या भिसूर्तयः । जगतरूघरूपिणश्चैच तथा ब्रह्मस्वरूपिणः 
तेस्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितुम्यो यतमानसः । 
नमो नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु स्वधाभुजः ॥ १३॥ 
माकण्डेय उवा 
एवं स्तुतास्ततस्तेन तेजलामुनिसत्तम! । निश्वकसुस्तेपितरो भासयन्तोदिशोद 
निवेदितश्च यत्तेन पुष्पगन्धानुछेपनम्‌ । तद्भूषितानथखतान ददो पुरतःस्थिताद 
प्रणिपत्य पुनभेक्त्यापुनरेच कृताञ्जलिः । नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यमित्याह पृथगाईत 
ततः प्रसञ्नाःपितरस्तमूचुरसु निसत्तमम्‌ । घरंत्रणीष्वेति स ताञुघाघानतकन्धर॥ 
्खिरुवाच 
साम्प्रतं सगंकत्‌ त्वमादिऽं ब्रह्मणा मस । 
सोऽहं पल्लीमभीप्सामि धन्यां दिव्यां प्रजाचतीम्‌॥ १८॥ 
पितर ऊचु 
अत्रैव सद्यः पल्लीते भवत्वतिमनोरमा । तस्याञ्चपुञ्रो अविता भवतोमुरत 
मन्वन्तराधिपो धीमांस्त्वन्नाम्नेवोपल क्षितः । - ` : : ` 
रुचे ! रौच्य इति ख्याति यो यास्यति जगत्त्रयेः॥ २० ॥ ` `. 
तस्यापिं बहवः पुत्रा महाबलपराक्रमाः । : ... `` ` 
भचिष्यन्ति महात्मानः पृ थिचीपरिपाळकाः-॥:२१॥ : 
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त । मोऽध्यायः ] द पिंतुस्तोत्रफलक्ष तिचर्णनम्‌ डू . ८३७ 
त्वञ्च 'प्रजा पतिभू त्वा प्रजाः सृष्टा चतुविधाः। 
कै क्षीणाधिकारो धर्मज्ञ! ततः सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ २२॥ 
हः स्तोत्रेणानेन च नरो योऽस्मांस्तोष्यति भक्तितः । 
तस्य तुष्टा बयं भोगानात्मज्ञानं तथोत्तमम्‌ ॥ २३॥ 
शरीरारोग्यमथेञ्च पुत्रपौत्रादिकं तथा । 
घाञ्छट्विः सततं स्तव्याः स्तोत्रेणानेन चे यतः ॥ २४॥ 
त श्राद्धे च य इमं भक्त्या अस्मत्प्रीतिकरं स्तवम्‌ । 
| | पठिष्यति ठडिजाग्रा ( ग्रया) णां सुञ्ञतां पुरतः स्थितः ॥ २५ ॥ 
| स्तोत्रश्रवणसम्प्रीत्या सन्निधानेपरे इते | अस्माकमक्षयंश्वाद्धतद्वचिष्यत्यसंशयम्‌ 
यद्यऱ्यश्चोत्रियं श्राद्धं यद्यप्युपहतं भवेत्‌ । 
अन्यायो पात्तचित्तेन यदि. चा कृतमन्यथा ॥ २७ ॥` ` 
अश्राद्धा है दपहते रुपहारैरुतथा. कृतम्‌ । अकालेऽप्यथवाऽदेशे चिधिहीनमथा पिवा 
अश्रद्धया वापुरुबैर्दम्ममा श्रित्यचाङृतम्‌,। अस्माकंत्स्येश्राद्धं तपा८ऽतदुदीरणात्‌ 
यत्रेतत्पय्यते श्राद्धे सतोत्रसस्मत्सुखावहम्‌ । 
अस्माकं जायते तृप्तिस्तत्र द्वादशवाषिकी ॥ ३०॥ ` 
हेमन्ते द्वादशाब्दानि. तृ्तिमेतत्‌ प्रयच्छति । 
शिशिरे द्विगुणाव्दांश्च ठस्तिस्तोत्रमिदं शुभम्‌ ॥ ३१॥ 
सन्ते घोडशसमास्वृप्तयै थाद्धकमणि । ग्रीष्मे सपो डशेचेतत्पठितं तसतिकारकम्‌ 
पचिकलेऽपि इते श्राद्धे स्तोत्रेणानेनसाधितेः। वर्षाखुठ्‌ तिरस्माकमक्षयाजायतेख्चे! 
शरत्काळेऽपिः पठितं भ्रा्धकाले प्रयच्छति। ` ` ह 
अस्माकमेतत्पुर्वेस्टति पञ्चदशाब्दिकीम्‌ ३४॥ ` ` ` : 
यस्मिन गृहे च 'छिखितमेतत्तिष्ठति नित्यदा । ` - 
` सन्निधानं कते आदे तत्रास्माकं भविष्यति ॥ ३९ ॥ ` 
.. तस्मादेतत्त्वयाश्रादे विप्राणां सुञ्जतां पुरु". 
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५३८ # साकण्डेयपुराणम्‌ ३ 
श्राचणी यंमहाभाग!अस्माकंपुणिहेतुकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
| इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे रौच्ये मन्वन्तरे पितृचरप्रदानंनामसप्तनव- 
| तितमोष्ध्यायः॥ ६७॥ | 


[ अष्टनवति 


या) ` कः साकार कागामामामाआाकाकमरू 


अष्टनवतितमो ऽध्यायः 
रुचिनामालिनीपरिणयवर्णनम्‌ 
माकण्डेय उवाच 
ततस्तस्मान्नदीमध्यात्ससुत्तस्थौ मनोरमा । 
प्रम्ळोचा नाम तन्वङ्गी तत्समीपे वराप्सराः ॥ १॥ 
सास्रोचाचमहा त्मानेरुचिसुमधुराक्षरम्‌ । प्रध्रयावनतासुभ्र :प्रम्लोचाचेचरापसराः 
|; तीव पिए कन्या मत्सुता तपतांचर! | ज्ञातावरुणपुत्रेण पुण्करेण महातमना क्र 
ता गहाण मया दत्तां भाय्यार्थे घरचर्णिनीम । 
मनुमंहामतिस्तस्यां समुत्पत्स्यति ते सुतः ॥ ४॥ 
माकण्डेय उवाच 
तथेति तेन साऽप्युक्ता(तस्मात्तोयाद्वपुष्मतीम्‌ । 
उद्जाहार ततः कन्यां मालिनीं नाम नामतः ॥ ५ ॥ 
नदाश्च पुलिने तस्मिन्‌ स रुचिमुंनिसत्तमः । 
जग्राह पाणि!विधिचत्‌ समानाय्य महासुनीन्‌॥ ६ ॥ 
| तस्यां तस्य सुतो जज्ञे महावीय्यो महामतिः । 
| रोच्यो5भवत्‌ पितुर्नान्ना ख्यातो ऽत्र वसुधातले ॥ ७॥ 
` तस्य मन्वन्तरे देवास्तथा सप्तर्षयश्च ये। तनयाश्चनृपाञ्चैचते hess... 


धमंत्रद्विस्तथारोग्यंधनधान्यस्ुतोद्गचः । न॒णां भचत्यसन्दिग्ध 
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= | तमोऽध्यायः ] # भोत्यमजुसमुत्पत्तिवर्णनम्‌ # ५३६ 
'पितृरूतव तथा श्रत्वा पितणाञ्च तथा गणान्‌। 
सर्वान, कामानवाम्नोति तत्प्रसादान्महामुने ॥ १०॥ 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे मालिनीपरिणयपूर्चकरौ च्यमन्वन्तरसमासति- 
वर्णन॑नामाऽष्नवतितमोऽध्यार यः ॥ ६८॥ 


नवनवतितमोऽध्यायः 


भौत्यमबुसमुत्पत्तिवर्णनम्‌ 
माकण्डेय उवाच 

ततः परं तु भौत्यस्य समुत्पत्ति निशामय । 

देवानूषीस्तथा पुत्रांस्तथैव वसुधाथिपान्‌॥ १ ॥ 

बभूचाङ्गिर्सः शिष्यो भूतिनास्चा तिकोपनः । 

चण्डशापप्रदोऽल्पेऽथे सुनिरागस्य सोम्यचाक्‌ ॥ २॥ 

तस्याश्रमे मातरिश्वा न ववाचतिनिष्ठुरम्‌ । 

नातितापं रचिश्रक्ते पञ्जेन्यो नातिकदंमम्‌॥ ३॥ 

नातिशीतञ्च शीतांशुः परिपूर्णोऽपि रश्मिभिः । 

चकार भीत्या चे तस्य कोपनस्या तितेजसः ॥ ४ ॥' 
ऋतवश्च क्रम्रंतयक्त्वावृक्षेष्वा्रमजन्मछु । तर्यपुष्पफलश्चक्रुराज्ञयासाचंकालिकम्‌ 
ऊहुरापश्च छन्देन तस्याश्रमसमीपगाः । कमण्डलुगताश्चेच तस्य भीता महात्मनः 
नातिक्छेशसहो विप्रलोऽभवत्कोपनोस्शम्‌। अपुत्रश्चमदहाभागःसतपख्यकरोन्मनः 
पुत्रकामो यताहारःशीतवातानलाहतः । लपर्य्रामि चि चिन्तये तितपर्येच मनोदधे 
तस्येन्दुनातिशीतायनात्तितापायभारूकर'। अभवंन्मातरिश्वाचबवौनातिमदासुचे 
आपीड्यमानो दन्द्वैक्व सभूतिर्मुनिसत्तमः । अनवाप्याभिलाषन्तंतपसः सन्यच त्तत 
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दृष्टा प्रशान्तमतळंनूनं शप्स्यतिमांशुरुः। अथवापाच अ 





च "` “क सांकण्डेयंपुराणम्‌ # ` i नने | 
तस्य भ्राता सुवंर्चयाष्भूयज्ञे तेनांभिमन्त्रित | ?-”" ` क 
थियासुः शान्तिनामानं शिष्यमाह महामतिम्‌॥ ११ ॥ 
अशान्तमंक्षप्रतिमं चि नीतं गुरुकर्मणि । सदोद्यक्त शुंभाचारसुदारं सुनिसत्तम्र। 
भूतिरुचाच ` ` 
अहं यज्ञ॑ग मिष्या मिन्रातुःशान्तेखुव चंसः । तेनाहवतस्त्व याचेहयत्कत्तंव्येध्र 

प्रति जागरणं वह स्त्वया कार्यममाश्रमे | तथातथाप्रयत्तेन यथाग्निर शमंत्रज्ञ 
,_ माकण्डेय उवाच | 

इत्याज्ञाप्य तथेत्युक्तो गुरुःशिष्येणशान्तिना । जगामयज्ञं तंश्रातुराहुतःसयवीयसा 
स च शान्तिवंचाद्यावत्समित्युष्पफळाद्कम । म 
उपानयति भ्रृत्यथ गुरोस्तस्य'महात्मनः ॥ १६ ॥ 
अन्यच्च कुरुते कम गुरुभक्तिव शाचुगः । प्रशान्तसवाच दनको ` योऽसौ भूतिपरिइः 
तं दृष्टा सो5नलं शान्तं शान्तिरत्यन्तदःखितः | | 
भीतश्च भूतेबहुधा खिन्तामाए महासतिः ॥१८॥ ` ` | 
कि करोमि कथं वात्रभवितागमन शुरोः! मंयाद्यप्रतिपत्तव्यं कि छते सुकृतंभवे( | 
प्रशान्ता ज्ञि मिमे थिष्टय य दि पश्यतिमेगुरुः । ततोमा चिषमैद्यद्यव्यसनेसक्चियोक्ष्यत 

यद्यन्यस शिमत्राहमभिस्थानेकरौ मितत्‌ | सर्वप्रत्यक्षद्ृग्भस्मसो ऽव श्यंमांकरिष्यति 
सोऽहं पापो गुरोस्तस्य निमित्त कोपशांपयोः। ` | 
तथात्मानं न शोचासमि'यथा पापं कृतं गुरोः ॥ २२॥ ` ` ` | 











' यस्य प्रभावाद्‌ बिभ्यन्तो देवास्तिष्ठटन्ति शासने । र) 

कृतागसं स मां युक्त्या कया नाधर्षयिष्यति॥ २४॥ '' 

202 “” माकण्डेय :उबाच i 

„` बहुधेचं चिचिन्त्याऽसौ भीतस्तस्य संदा शुंरोः। ' ` | 
" ययौ मतिमतां शरेष्ठः शरणं जातवेदसम्‌ ॥ २५॥ . ` 
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' सचकारतदास्तोत्रेसप्तार्चयंतमानसः । सेकचित्तोमे दिन्यान्यस्तजाचुः्कताञ्ञलिः 
( | शा न्तिरवाच 
ओ नमः खचभूतानां साधनाय महात्मने । एकद्विपश्चरिष्टयायराजसूये |षडात्मने 
नमः समस्तदेवानां वृत्तिदाय सुवर्चसे । शुक्ररूपाय जगतामदोषाणां स्थितिप्रदः 
| त्वं सुखं सचंदेचानां त्वयात्त'' भगवान हचिः। 
प्रीणयत्यखिलान्देचान त्वत्प्राणाः सवंदेवताः.॥ २६ ॥ | | 
हुतं हचिस्त्वऱ्यमलमेघत्यसुपगच्छति । ततश्चजळरूरेणपरिणामसुपेतियत्‌॥, ३० : 
तेनाखिलौषधीजन्मभवत्यनिलसारथे | ओषधीमिरशेप्रामिःखुखंजीवन्ति जन्तवः 
चितन्वते नरा यज्ञान्‌ त्वत्सष्टास्प्रोषंधीषु च । 
यज्ोर्दवास्तथा देत्यास्तदद्रक्षासि पादक ॥ ३२॥ ` 
आप्यायन्ते च. ते यज्ञासूत्वदाधारा हुताशन ! । 
अतः सर्व॑स्य योनिस्त्वं बह्ने ! सवंमयस्तथा ॥ ३३॥ 
देवता दानवा यज्ञा देत्यागन्धर्घराक्षसाः । मालुग्राःपशवोव्रक्षास्गपक्चिसरीसपाः 
आप्याय्यन्ते त्वया सर्वे सम्बध्यन्ते च पाचक !! 
त्वत्त एवोड्डचे यान्ति त्वप्यन्ते.च तथा र्यम्‌ ॥ ६५ 
अपः सजसि देच !.त्वं .त्वमत्सि पुनरेव ताः 
पञ्यमानास्त्वया.ताश्च प्राणिनां पुष्टिकारणम्‌॥ ३६॥ - 
देवेषु तेजोरूणेण कान्त्या सिद्भेष्ववस्थितः,। विषरूपेण.नागेषु चायुरूपःपतटित्रशु 
मनुजेषु. भवान,क्रोध्ो -मोइः' पक्षि्गादिछु। -. ईत: 
अचष्ठम्मोऽसि-तरुषु काठिन्यं त्यै महीं प्रति ॥ ३८॥ 
जले दचः त्वं भगवान जबरूपी तथा5निठे । 
व्यापित्वेन तर्थैचाग्ने.!नभस्यात्मा. व्यवस्थितः॥-३६.॥ 
त्वमग्ने!सर्घभूतानामन्तब्वरससि: पाळ्यन1. त्वमेकबाुःकवयस्त्वामाहुर्त्रिविधंपुन* 
त्वामश्या कल्पयित्वा यक्षमाद्यमकरपयन:। त्यय्नासष्टमिदंविभ्व 'वद्न्ति परमषयः 
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"त्वासते हि जंगत्‌ सर्च सद्यो नश्येद्धुताशन ।- 
तुभ्यं कृत्वा द्विजः पूजां 'स्वकमंचिहितां गतिम्‌ ॥ ४२॥ 
प्रयाति हव्यकव्याचेः स्वधास्वाहांभ्युदीरणात्‌। , 
परिणामात्मचीर्य्या हि प्राणिनासमराचित ! ॥ ४३॥ . 
दृहन्तिसर्चभूतानि ततो निष्क्रम्यहेतयः । जातवेद्स्तवेचेयं चिश्वसृष्टिमेहाद्यते | |. 
तवेच चेदिकंकमं सर्चभूतात्मकं जगत्‌ । नमस्तेऽनर पिङ्गाक्ष!नमस्तेऽस्तुहताशन 
याचकाय नमस्तेऽतु नमस्तेहव्यचाहन । त्वमेचसुक्तपीतानां पाचना द्विश्वपावकत 
शरूयानां पाककत्तां त्वं पोष्टा त्वं जगतस्तथा । 
त्वमेव मेघस्त्वं चायुरूत्चं बीजं शरूयहेतुकम्‌ ॥ ४9॥ 

'योषायसवंभूतानां भूतभव्यमवोह्यसि । त्वंञ्यो तिःसचभूतेषुत्वमादित्योचिभावसुः 
त्वमहस्त्वं तथा रात्रिरुमे सन्ध्ये तथा भवान्‌ । 
हिरण्यरेतास्त्वं वह! हिरण्योद्गवकारणम्‌ ॥ ४६ ॥ 

{हिरण्यगभंश्च भवान्‌ हिरण्यसहूशप्रमः । त्वंमुइत्तक्षणाश्चत्वं्वंत्रुडिस्त्वं तथालवः 
कळाकाष्ठानिमेषादिरूपेणाऽसि जगत्प्रभो ! । 
त्वमेतदखिळं कालः परिणामात्मको भवान्‌'॥ ५१५॥ 
या जिह्वा भवतः काळी काळनिष्ठाकरी प्रभो! 
भयान्नः पाहि पापेभ्य ऐहिकाच महाभयात्‌ ॥ ५२ ॥ 

क्रालीनामया जिह्वामददाप्रस्यकारणम्‌ । तयानःपा हिपापेभ्यणेदिका चमददभयार् 

अनोजवाचयाजिहाळिमाशुणळक्षणा । क 
करोति कामं भूतेभ्यो या तेजिह्वासुळो हिता । 

तया नः पाहि पापेभ्य ऐहिकाचमहाभयात्‌॥ ५५॥. 
सधृन्रचणां या जिह्वा प्राणिनां रोगदायिका । . 
तया नः पाहि पापेम्य्र ऐहिकाख महाभयात्‌ ॥ ५६ ॥ 
र्ल्फुलिङ्गिनी च या जिह्वा यतः सकलपुद्नला । 
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रै तमोऽध्यायः ] क अझिस्तोत्रवर्णनम्‌ # 
तया नः पाहि पापेभ्य ऐहिकाञ्च महाभयात्‌ ॥ ५७ ` 
या ते विश्वा सदा जिह्वा प्राणिनां शर्मदायिनी । 
तया नः पाहि पापेस्थ ऐहिकाच्य महाभयात्‌ ॥५८॥ 
'पिङ्गाक्ष को हितग्रीच! कृष्णवणंहुताशन | त्रा हिमांस्ंदोषेस्यःसंसारादुद्ध्ेहमाम्‌ 
ग्रसीद्‌ वहे!सप्ताचिः कृशानो हव्यवाहन । अझ्निपाचकशुक्रा दिनामाएभिरुदी रितः | 
अग्नेऽ्रे सवंभूतानां समुद्भूतचिभावसो! । प्रसीद्हव्यवाहाख्यअभिष्टुतमयाव्यय 
त्वमक्षयो वहिरचिन्त्यरूपः सम्द्धिमान्‌ दुष्प्रहसो ८तितीवः । | 
त्वमव्ययं भीममशेषछोक॑ समूतंको हन्त्यथवातिवीर्य्यः ॥ ६२॥ 
त्वसुत्तमं सत्त्वमशेषसत्त्व हत्पुण्डरीकस्वमनन्तमीडयम । 
त्वया ततं चिश्वमिदं चराचरं हुताशनेको वहुधा त्वमत्र ॥ ६३ ॥ 
त्वमक्षयः सगिरिवना घसुन्धरा नभः खसोमाकंमहर्दिचाखिलम्‌ । 
महोद्धेजंठरगतश्व चाडचो भवान. विभूत्या परया करे स्थितः ॥ ६४ ॥ 
डुताशानस्त्वमिति सदा भिपूज्यसे महाक्रतो नियमपरेम्महर्षिसिः । 
अभिष्टुतः पिबसि च सोममध्वरे वबंटूऊतान्यपि च हवींषि भूतये ॥ ६५॥ 
त्वंचिप्रेः सततमिहैद्यसे फलार्थः वेदाङ्ग ष्वय सकलेषु गीयसे त्वम्‌ 
त्बद्धेतोर्यजनपरायणा द्विजेन्द्रा वेदाङ्गान्यधिगमयन्ति सच काले ॥ ६६ ॥ 
त्व'व्रह्मा यजनपरस्तथैव विष्णुभू तेशःसुरपतिरय्येमा जलेशः । 
सूय्यन्दू सकलसुरासुराश्च हव्येः सन्तोष्यामिमतफलान्यथाप्लुचन्ति ॥६७॥ 
अर्थिसिः परममहोपघातदुष्टं संस्पृष्टं तच शुचि जायते समस्तम्‌ 
स्राचानां परममतीव भस्मना सत्‌ सन्ध्यायां मुनिभिरतीचसेव्यसे तत्‌ ॥ 
प्रसीद्‌ वह !शुखिनामध्ेय प्रसीद्‌ वायो! विमलातिदीसे ॥ 
प्रखीद्‌ मे पावक घेद्य॒ताद्य प्रसीद्‌ हव्याशन! पाहि मां त्वम्‌॥ ६६॥ 
| ` चत्तेषहे! शिवरूपंये घतेसप्तहेतयः । तेःपाहिनः स्तुतो देव! पिता पुत्रमिचात्मजम्‌ 
ओ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे5भ्िस्तोत्रै नाम नवनवतितमोऽध्यायः ॥ ६६॥ 


५४२३ 
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शततमो5्च्याय 9 


भोत्यमन्वन्तरकथावणनम्‌ 
माकण्डेय उवाख 
- एच स्तुतस्ततस्तेन भगघान, हव्यवाहनः । 
ज्वालामालाबृतस्तत्र .तस्यासीदअ्रतो सुने! ॥ १॥ 
देवोविभावसुः प्रीतःस्तोत्रेणानेनवैडिज !। तं शान्तिमाह प्रणत॑ मेघगम्भीरवागय 
अझिरूवाच Xn ॒ | 
परितुष्टोऽस्मि ते विप्र! भक्त्या या ते स्तुतिः छता । 
वरं ददामि भवते प्राथ्यंतां यत्तवेप्सितम्‌॥ ३॥ 
| शान्तिरुवाच 
भगवन्‌! छतकृत्यो5स्मि यत्त्वां पश्यामि रूपिणम्‌ । 
तथापि भक्तिनम्रस्य भवता. श्रूयतां मम ॥ ४ ॥ 
भ्रातृयज्ञ गतो देच ममाचार्यो निजाश्रमात । ` 
: आगतश्चाश्रमं थिए्य त्वत्सनाथं स पश्यतु ॥ ५॥ 
समापराधात्‌ सन्त्यक्तं श्रिष्टयं यत्ते विभावसो !। 
. - तत्त्वयाधिष्टितं सोऽद्य पूर्ववत्‌ पश्यतां द्विजः ॥ ६ ॥ 
तथान्यदपि मे देव प्रसादं कुरुपे यदि। पुतो चि शिष्टो भवतु तदपुत्रस्प मे गुरोः 
यथा घ.मेत्रीं तनये स क रिष्यतिमे शुरः | तथा समरुतसच्वेषु भवत्वस्यमनीर्छ 
पश्यतां स्तोष्यते येन प्रीति यातोऽसि मेऽव्यय ! 
स्तोत्रेण तस्य वरदो भवेथा मत्प्रसा दितः ॥ ६ ॥ 
वक `. - माकण्डेय उवाच ` 
एतत्‌ श्रुत्वा वचचस्तस्य तमाह छिजसत्तमम्‌ 1 - / ` ` 
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स्तोत्रेणाऽऽराधितो: भूयो गुरुमक्त्या-च पाचकः ॥ १०॥ 
. अझ्निरुवाच 

गुरोरथे यतो ब्रह्मन्‌ याचितंतेवरद्वयम्‌ । नात्मार्थतेन मे प्री तिस्त्वऱ्यतीच महासुने ` 
भविष्यत्येतद्खिलंगुरोयंत्‌ प्रार्थितं त्वया । मेत्रीसमस्तभूतेषु पुत्रश्चास्यभविष्यति 

मन्वन्तराधिपः पुत्रो भौत्यो नाम भविष्यति । 

महावळो महावीर्यो महाग्राज्ञो गुरुस्तव ॥ १३॥ 

अनेन यश्च स्तोत्रेण रूतोष्यते मां समाहितः । 

तस्याभिलषितं सच पुण्यञ्चारूय भविष्यति ॥ १४ ॥ 
यज्ञ षु पर्वकालेषु तीर्थेज्याहोमकमंसु । धर्माय पडतामेतन्मम पुष्टिकरं परम्‌॥१५॥ 
अहोरात्रकृतं पापं श्रतमेतत्‌ सकृद्‌ द्विज । नाशयिष्यत्यसन्दिग्घ॑ मम तुष्टिकरं परम्‌ 
अहोमकारूदोषा दीन्नयोग्यरपितट्ङृतेः । ये .दोषास्ता निद॑सद्यः रामयिष्यतिसंञ्चतम्‌ 

पौ णेमास्याममाचएगं पर्षस्वन्येछु प्रस्तवः । 

ममेव संश्रुतो मत्य मेचिता पापनाशनः ॥ १८॥ 

मार्क ण्डेय उवाच 

इत्युक्ह्वा भगधानश्िः पश्यतस्तस्य चे सुने !। 

यभूचादशंनः सद्यो दीपस्थो निद्र तो तथा ॥ १६ ॥ 
स च शान्तिगंते वही परितुष्टेन चेतसा । हर्षरोमाञ्चिततलुः प्रविवेशाश्रमं शुरोः 

जाज्चड्य्रमानं तत्राऽसौ गुरुधिष्ण्ये हुताशनम्‌ । 

ददर्श पूर्च॑चत्‌ प्राप ततः स परमां सुदम्‌॥ २१ ॥ 

एतस्मिन्नन्तरे सोऽपि गुरुस्तस्य महात्मनः । 

श्रातुर्यबीयसो यज्ञादाजगाम स्वमाअमम्‌॥ २२॥ 
तरूयाग्रतञ्च शिष्योऽसौ चक्रेपादामिषन्दनम्‌। ग्रहीतासनपूजय्वतमाहसतदागुरु 
वत्सा तिहाई त्वयिमेतथान्येषुचजन्तु्ु। न वेझिकिमिदंत्वञ्चे दत्सततकथयाशुमै 
ततः स शान्तिस्ततसवंमाचार्याय महामुने !। 





३५ 
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१४६ क मार्कण्डेयपुराणम्‌ ¥:  ' ` { शतत 
|. अञ्निनाशादिकं चिप्रः समाचट्टे यथातथम्‌ ॥ २५.॥ 
तच्छूत्वा स परिष्वज्य स्नैहाद्रेनयनो शुरुः । 
शिष्याय प्रददौ वेदान, साङ्गोपाङ्गान्‌ महासुने !॥ २६॥ 
भौत्यो नाम मजुस्तस्यपुत्रोभूतेरजायत | तस्य मन्वन्तरे देवानृषीन्‌ भूर्पाञ्चमेशणु 
भविष्यस्य भविष्यांस्तु गदतो मम विरूतरात्‌ । 
देचेन्द्रो यश्च भविता तर्य चिख्यातकमंणः ॥ २८ ॥ ` 
चाक्षुषाञ्च कनिष्ठाश्च पचित्रा भ्राजिरास्तथा । 
धाराव्वकाश्च इत्येते पञ्च देचगणाः स्ताः ॥ २६॥ 
शुखिरिन्द्रस्तदा तेषांत्रिदशानांभविष्यति । महावळोमरदाचीयःसचे रिन्द्रगुणयुतः 
' आद्रीध्रश्चाञ्निवाहुश्चशुचिमुंक्तोऽथमाधषः । शुक्रो ऽजितश्चसपतेतेतदासपर्षयःस्सुता 
शुरूगंभीरोव्रध्नश्चभरतोऽलुग्रहरुतथा ।सत्रीमानीचप्रतीरश्च विऽ्णुःसङ्क्रन्द्नस्तथा 
तेजस्वी सुवळश्चेव भौत्यस्येते मनोः सुताः । चतुदेश मयेतत्ते मन्वन्तरसुदाहृतम्‌ 
श्रत्वा मन्धन्तराणीत्थं कमेण मुनिसत्तम !। | | 
पुण्यमाप्रोति मचुज़स्तथा क्षीणाञ्च सन्ततिम्‌ ॥ ३४ ॥ 
श्रत्वामन्वन्तरंपूर्वघमंमाझो तिमानचः । रूवारोचिषस्यश्रवणातसर्वकामानवापुं 
औत्तमेर्धनमाप्रोति ज्ञानश्चामोतितामसे । रैवते च श्रुते वुद्धिसुरूपां विन्दतेस्त्रिया 
आरोग्यश्चाक्लुषे पुसां श्रुते वैवस्वते बळम्‌ । णुणवत्पुत्रपौत्रन्तु सूर्यसावणिके शु 
माहात्यं ब्रह्मलाच णेधर्मसाच णिकेशुभम्‌ । मतिमाप्मोतिमचुजोरुद्रसाविकेऽ 
ज्ञायिध्रेष्टो गुणयु क्तो दक्षसाचणिके श्रते । निशातयत्यरिबलं रौचयं्रुत्वाव्रो 
देच प्रसाद्मामोति भोत्ये मन्वन्तरे श्रते । तथाञ्चिहोत्रं पुत्रांश्च 
सर्चाण्यनुक्रमायश्च श्रणोति सुनिसत्तम !। 
मन्चन्तराणि तस्यापि श्रयतां फलमुत्तमम्‌ ॥ ४१॥ 
तत्र देवानी निन्द्रान्मनू'स्तत्तनयान्नपान्‌। | 
बंशांश्च श्रुत्वा सचभ्यः पापेभ्यो चिप्रसुच्य़ते ॥ ४२॥ 
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ऽध्यायः ] ... # बंशांनुक्रीतनचणेनंम्‌ ॐ 7. ७8७ 
देवीन्द्रनृपाश्चान्ये ये तन्मन्वन्तराधिपाः। `` ` 
ते प्रीयन्ते तथाःप्रीताःप्रयच्छन्तिः -शुभां मतिम्‌॥ ४३॥ : | 
| त्ततः शुभांसतिप्राप्यङत्वाकर्मतथाशुभम्‌ । शुभांगतिमचाप्रोतियाचदिन्द्राञ्चतुर्दशा 
॥ सच स्यु तचः क्षेम्याः. सर्व सौम्यास्तथा ग्रहाःः। 
भचन्त्यसंशयं श्रत्वा क्रमान्मन्वन्तरस्थितिम्‌ ॥:४५ ॥ 
इति श्रीसाळण्डेयपुराणेचतुदंशमन्वन्तरसमा सिवणंनंनाम शततमोऽध्यायः ॥ १०० 





क. ` ` `  शकाधिकशततमसो ध्व्योय 


1) 
गो .. वशाबुकोच नवणनम्‌ 
क्रोष्टुकिरुवाच 


भगवन !कञ्ित्तो सम्यक ' त्वया मन्वन्तरस्थितिः । 
क्रमाद्विस्तरतस्त्वत्ती मया घेवावघारिता ॥ १॥ 
अह्माद्यमखिलं चंशंभूभुजां दविजसत्तम !। थोतुम्ममेच्छतः सम्यक भगचनप्रत्रवीहिमे 


अयं हि वंशोभूपाळेरनेककतुकतृ'मिः । सडंग्रामजिद्विधमंज्ष शशतसड्ख्येरलड्कतः 
श्रत्वा चैषां नरेन्द्राणां चरितानि महात्मनास 1... . 
पुरुषः सर्वेपापेः प्रमुच्यते} || ५ ०: र 
'मनुयत्र तथेक्ष्वाकूरनरयोभगीरथः । अन्ये च शतशोभूपाः सम्यक्‌ पालितभूमय 
धर्मज्ञा,यज्विनः शूराः सम्यक्‌ परमवेदिनः। : ` 5. ४7 ४ 
ते तस्मिन. पुमान. वंशो पापौघा डिप्रसुच्यते॥ .9॥ 


| मार्कण्डेय उवांच | .. `: 
तै | श्रणु वत्स! दृपाणां त्वँमशेषाणां समुद्ववम्‌। 

| | चरितंघ जगन्मूलमादौ रत्मा प्रजापतिम्‌॥ ३॥ `` 

म | 

ुत | 
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५४८ | ॐ मार्कण्डेयपुरा गम्‌ # न जा | 


तदयं श्रयतां घंशो यतो चंशाः्सहस्रशाः | भिद्यन्ते मनुजेन्द्रा णा मवरोहायथावदात्‌ 
ब्रह्मा प्रजापतिः पूच सिसक्कुविधिव्राः प्रजाः । 
अङगुठादक्षिणादक्षमसजइदद्विजसत्तम !॥६ ॥ 
घामाङ्नुद्धाञ्च ततपल्ली जगत्सूतिकरो विभुः 
ससजे भगवान्‌ ब्रह्मा जगतां कारणं परम्‌ ॥ १०॥ 
अदितिस्तस्य दक्षस्य कन्पाजायत शोभना । 
तरूयाञ्च कश्यपो देवं माततण्डं समजीजनत्‌ ॥ ११॥ 
ब्रह्मा स्वरूप जगतामशोषाणां चरप्रदम्‌। आ दिमध्यानतभूतञ्चसगं स्थित्यन्तकमसु 
यतोऽखिलमिदंय ल्मिन्नशेपञ्चस्थितं द्विज !। यत्र घ इपंजगच्चेद्‌सदेचासुरमातुप 
यः सर्च॑भूतः सर्घात्मा परमात्मा सनातनः । 
अदित्यामभचट्टा स्वान, पूर्वमारा धितरुतया॥ १४॥ 
. क्रोष्ट्किरवाच 
भगवन !श्रोतुमिच्छा मि[यत्रुषरूपं चिव त्वतः । 
यत्कारणश्चाद्देबः सोऽभवत्‌ कश्यपात्मजः॥ १५॥ 
यथा घारा धितो देव्या सोऽदित्या कश्यपेन च | 
आराधितेन चोक्तं यत्तेन देवेन भास्चता!॥। १६ ॥ 
प्रभावञ्चावतीणस्य यथाचन्सुनिसत्तम ! । 
भवता कथितं सम्यक्‌ श्रोतुमिच्छास्यशेषतः॥ १७॥ 
, मार्कण्डेय उवाच 
विस्पष्टा परमा विद्या ज्योतिर्भा शाश्वती स्फुटा । 
केवल्यं ज्ञानमाविभू प्राकाम्यं संचिदेव च ॥ १८॥ 
बोधश्चावग तिख्चैवस्मृतिर्विज्ञानमेव घ । इत्येतानीह रूपाणितरू न 
श्रुयताञ्चमहाभाग! विस्तराद्वदतो मम यत्‌ पृष्ठघानसि वेरा विमाबोयध | 
निष्प्रभेऽस्मिन्निरालोके स्वंतस्तमसावृते । ब्ृहृदण्डमभूदेक्रमक्षरं कार | 
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तदुबिभेद्‌ तद्न्तःस्थो भगवानप्रपितामहः ।पद्मययोनिःस्वयंत्रह्मायःस्रष्टा जगतां प्रभु: 
तन्मुखादोमितिमहानभूच्छब्दो महामुने !। 
ततो भूस्तुसुचस्तस्मात्‌ ततश्च रूवरनन्तरम्‌॥ २३ ॥ 
एता व्याहतयस््तिस्रः स्वरूपं तद्विवस्वतः । 
ओमित्यस्मात्‌ स्वरूपात्तु सूक्ष्मरूपं रवेः परम्‌ ॥ २४॥ 

ततो महरितिरूथूलं जनं स्थूलतरं ततः । ततस्तपस्ततः सत्यमितिमूत्तांनिसप्तधा 
स्थितानि तस्य रूपाणि भवन्ति न भवन्ति च । 
स्वभावभावयोभांचं यतो गच्छन्ति संशयम्‌ ॥ २६ ॥ 

आच्चन्तं यतपरं सूक्ष्ममरूपं परमं स्थितम्‌ | ओमित्युक्तं मया चिप्रतत्परं ब्रह्म तद्वपुः 

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे वंशाबुकीत्तेने नामेकाधिशततमोऽध्यायः॥ १०१॥ ` 


दृयधिकशततमो ऽध्यायः 
मातेण्डमाइात्म्यवणेनम्‌ 
मार्कण्डेय उचाच ५ 
तस्मादण्डाद्विभिन्नातुत्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः । ऋचो बभूवुः प्रथमंप्रथमाद्वदनान्सुने 


जपापुष्पनिभाःसद्यस्तेजोरूपान्तसंहताः । पथकपृथग्विभिन्नाश्वरजोरूपवहास्ततः 
। यर्जूषि दक्षिणाउक्त्रादनिरुद्धानि काञ्चनम्‌ । 
याद्वग्वर्णन्तथांवर्णन्यसंहतिधराणि च॥३॥ ` 
पश्चिमं यद्विभोबेक्त्रं ब्रह्मणः परमेष्ठिनः । 
आविभू'तानिःसामानि ततश्छन्दांसि तान्यथ ॥ ४ ॥ 
अथर्चाणमदोषः्व भङ्घाञ्जनघयप्रमम्‌ । यावद्घोरस्वरूपन्तदाभिचारिकशान्तिकम्‌ 
उत्तरात्‌ प्रकटीभूतंघदनात्तस्यवेधसः । सुखसच्चतम'प्रायंसौम्यासौस्यस्घरूपघत्‌ 
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५५० - माकण्डेयपुराणम्‌ अ `[ दयधिष 
| ऋचो. रजोगुणाः सत्त्वं यजुषाञ्च गुणा सुने !। 
' तमोगुणानि' सामानि तमः 'सत्त्वमेथवेसु ॥ ७ ॥ 
_एतानि ज्वलमांनांनि तेजसांऽप्रतिमेनं चे। 
पृथक्‌ पूथगवस्थांने भाजि पूर्वमिधाभवन ॥ ८ ॥ 
ततस्तदादय यत्‌ तेज ओमित्युकत्वा भिशव्द्यते । 
| तसय स्वभावादत्त जस्तत' समादृत्य संस्थितम्‌ ॥ ६॥ 
यथा. यजुमेयंतेजस्तद्वत्‌ साम्नां महांमुने-!। एकत्वेमुपयातानि परे तेर्जास संश्रये 
शान्तिकं पौश्टिकञ्चैच तथा चेवाभिचारिकम्‌। ` 
| ऋगा<दिषु लये. ब्रह्म स्त्रितये त्रिष्वथागमत्‌॥ ११॥ | 
ततोचिश्वमिदंसंधरतमोनाशात्सुनिमलम्‌ विभावनीयंविप्रर्ष तियंगुदुध्वंमधस्तथा 
ततस्तन्मण्डलीभूतं छान्द्सं तेज उत्तमम्‌ । -परेण तेजसा ब्रह्मन्नेकत्वमुपयाति तत्‌ 
आदित्यसञ्ज्ञामगमदादावेच यतोऽभवत्‌ । | 
चिश्वस्यास्य महाभाग! कारणञ्चाव्ययात्मकम्‌ ॥ १४ ॥ 
प्रातर्मध्यन्दिनेचैव तथाखेवापरा हिके | त्रयीतपति साकालेऋग्यजुःसामसब्शिता 
ऋचस्तपन्ति पूर्वांह्षे मध्याहे च यज'षि चे । 
सामानि चापराह वे तपन्ति मुनिसत्तम !॥ १६ ॥ 
` शान्तिकं ऋश्रु पूर्वाह्न यजुःष्वन्तरपौष्टिकम्‌ ।. 
““ब्रिन्यस्तं साल्नि सायाह्केआभिचा रिकमन्ततंः ॥ १७॥ 
मध्यन्द्नेऽपराह्नः च स मे खबाभिचारिक्रम्‌ | 
अपराह पितणान्तु साम्ना कार्य्याणि तानि घे.॥ १८ ॥ . 
विसृष्टौ ऋङ्मयो ब्रह्मा स्थितो विष्णुयजुमेयः । 
रुद्र: साममयो५न्ते च तस्मात्तर्पाशुचिध्वंनिः ॥ १६॥ । | 
सदेचं भगवान भास्वान वेदात्माबेद्संस्थितः | वेदचिद्यात्मकश्चैष परः पुरुष | 
सघं स्थित्यत्तहेतुश्च रजः सत्त्वादिकान गुणान, Ff i 
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शततमोऽध्यायः | *# आदित्यस्तुतिवर्णनम्‌ ॐ ज्ण्र्‌ 
आश्चित्य ब्रहमचिष्ण्वादिसञ्ज्ञामभ्येति शाश्वतः ॥ २१॥ _ 
देवः सदेड्यः स तु वेदसूत्तिरमूत्तिराद्योऽखिलमत्यमूतिः । 
'चिश्वाश्रयं ज्यो तिरवेद्यधर्स्सा वेदान्तगस्यः परमः - परेभ्यः (परेशः) ॥ २२॥ 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे मात्तण्डमाहात्म्यवणंनं नाम 


यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०२॥ 


उयधिकशततमो ऽध्यायः 


आदित्यस्तवनवणेनश्‌ 
मार्कण्डेय उवाच 
तरूय सन्ताप्यमाने तु तेजसोद्धमधस्तथा । 
सिसश्चञ्चिन्तयामास पद्मययोनिः पितामहः ॥ १॥ . 
सृष्टि कृतापि मे नाशं प्रयास्यत्यभितेजसः। 
भास्चतःसष्टिसंहारस्थितिहेतोर्मंहातमनः ॥ २॥ | 
अप्राणाः!प्राणिनः सर्चे आपः शुष्यन्ति तेजसा । . 
न चाम्भसा चिना स्ष्टिविश्वस्या5स्य भविष्यति ॥ ३॥ 
इतिस ञ्चिन्त्यमगचान्‌ रुतोत्रंभगवतोरवेः । चकारतन्मयोभूत्वात्र्मालो कपितासहः 
| ब्रह्मोवाच 
नमस्ये यन्मयं सर्वचैतत्सर्वसयञ्च यः । चिश्वसूतिः परंज्योतियत्तद्धधायन्तियोगिनः 
य ञ्राङमयो यो यंज्ुबाकषिधाने साख्ाञ्चयो योनिरचिन्त्यशक्तिः । 
दयीमधो स्थलतयार्डमात्रा परस्चरूपो गुणपारयोग्यः ॥ ६ ॥ 
त्वां स्हेतं परमञ्जे्यमां परंज्योतिरवहिरूपम्‌ ( रव्य) । 
स्थूलश्च देवात्मतया नमस्ये भास्वन्तमादं परमं परेस्यः॥ 9 ॥ 
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५५ # मार्कण्डेयपुराणम्‌ # ` जा! र 
स्ृष्टिकरोमि यदहं तव शक्तिराद्या तत्पेरितो जलमहीपचना प्िरुपाम्‌ | 
तद्वेवता दिविपयां प्रणवाद्यशेषां नात्ममेच्छया स्थितिलयाचपितददेव। ८ 
वहिस्त्वमेव जल्शोषणतः पृथिव्याः सृष्टिकरोमि जगताञ्च | तथाद्यपाकम्‌ र 
व्यापी त्वमेव भगवन! गगनस्वरूपं त्वं पश्चधाजगदिदं परिपासि विश्वम्‌ ॥ 
यज्ञेयंजन्ति परमात्मचिदो भवन्तं विष्णुर्चरूपस खिले ष्टिमयं विवरूवन्‌ [| 
ध्यायन्तिचापियतयोनियतात्मचित्ताः सर्वेश्वरं परममात्मचिसु क्तिकामा॥१। 

नमस्ते देवरूपाय यज्ञरूपाय ते नमः। परत्रह्मर्चरूपाय चिन्त्यमानाय योगिमिः 

उपसंहर तेजो यत्‌ तेजसः संहतिस्तव । 
सष्टेविघाताय चिभो ! सृष्टौ चाहं समुद्यतः ॥ १२ ॥ 
माकण्डेय उवाच 
इत्येचं संस्तुतो भास्वान्‌ ब्रह्मणा सर्गकत णा । 
उपसंद्ृतवांस्तेजः परं स्वल्पमघार्यत्‌ ॥ १३॥ 
घकार च ततः सृष्टि[जञगतः पझसम्भवः । तथातेखु महाभागः पूर्चकल्पान्तरेु पे 
देवाखुरादीन्‌ मत्यांश्च पश्चादीन वृक्षवीरुधः । 
ससर्ज पूर्ववद ब्रह्मा नरकांश्च महामुने ! ॥ १५॥ | 
इति श्रीमा्कण्डेयपुराणे आदित्यरुतवचरणनं नामत्रयधिक- 
शततमोऽञ्यायः॥ १०३ ॥ 
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चतुरधिकशततमोच्ध्यायः 
दिवाकरस्तुतिवणनम्‌ 
माकण्डेय उचाच 

खृष्टा जगदिदं ब्रह्मा प्रविभागमथाकरोत्‌ । चर्णाश्रमसमुद्रा द्रिद्दीपानां पूवेवद्यथा॥ 
देवदेत्योरगादीनां रूपस्थानानि पूर्वेचत्‌ । देवेभ्य एव भगचानकरोत्‌ कमलोड्ववः 

ब्रह्मणस्तनयो यो५भून्मरीचिरिति चिश्चतः। 

कश्यपस्तस्य पुत्रोऽभूत्‌ काश्यपो नाम नामतः॥ ३ ॥ 
दक्षस्य तनया व्रह्मनलस्यभार्यासत्रयोदश । बहचरुतत्खुताश्चासन्‌ देवद्त्योरगादयः 

अदितिर्जनयामास -दैघां स्त्रिभुघनेश्वरान्‌। 

देत्यान_ दितिर्दनुश्चोग्रान दानचाचुरुघिक्रमान्‌ ॥ ५॥ 

गरुडारुणौ च विनता यक्षरक्षांसि घे!खसा । 

कटुः सुवाव नागांश्च गन्धर्चान्‌सुषुवे सुनिः॥ ६ ॥ 

कोधाया जज्ञिरे कुल्या रिष्टायाश्चापूसरोगणाः। 

ऐराचतादीन्मातङ्कानिरा च सुषुवे द्विज ! ॥ ७॥ 

ताम्रा च सुषुवे श्येनी प्रमुखाः कन्यका ढिज ! । 

यासा प्रसूताः खगमाः श्येनभासशुकादयः ॥ <॥ 

इलायाः पादपा जाताः प्रधाया यादसां गणाः । 

अदित्यां या समुत्पन्ना कश्यपस्येति सन्ततिः ॥ ६॥ 

तस्याश्च पुतरदौ हिद्रैः पौत्रदौ हित्रिका दिभिः । 

व्याप्तेमेतज्ञगतं सूत्या तेषां तासाञ्च च सुने! ॥ १०॥ 

तेषां कश्यपपुत्राणां प्रधाना देवतागणाः 

सात्त्विका राजसास्त्वेते तामंसाश्च सुने. गणाः॥ ११॥ 
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५५४ & माकण्डेयपुराणम्‌ # [ 2 


देवान्‌ यज्ञसुजश्वक्रे तथा जिश्रुवनेश्वरान, | ब्रह्मा त्रह्मविदां श्रेष्ठ: परमेष्ठीप्रजञापत्ि 
तानवाधन्त सहिताः सपल्ला दत्यदानचाः । 
राक्षसाश्च तथा युद्धं तेषामासीत्‌ सुदारुणम्‌ ॥ १३॥ 
दिव्यं वर्षसहरून्तु पराजीयन्तदेचताः। जयिनश्च ऽभवन विप्र चलिनोदैत्यदानचाः 
ततो निराकृतान्‌ पुत्रानदैतेथे्दानचेरूतथा । हृतत्रिझुय वा न दृष्टा अदि तिमुनिसत्तम 
_ आंच्छिन्नयज्ञभागांश्च शुचा सम्पीड़िता झू शाम्‌ । 
. .. . आराधनाय सचितुः परं यत्नं प्रचक्रमे ॥ १६ ॥ 
'एकाग्रानियताहारापरं नियममास्थिता: । तुशावतेजसांरा शिगगनस्थंदिवाकर | 
” : अदितिरुवाच | | 
' नमस्तुस्यं परां सूक्ष्मां. सौवर्णी चिघ्रते तङ॒म्‌। ` 
घाम धामवतामीश 'धाज्नामाधार शाश्वत ॥ १८॥ . . 
जगतासुपकाराय तथापरूतप गोपते । | 
आददानस्य यद्रपं तीव्रं तस्मे नमाम्यहम्‌॥ १६॥. | 
ग्रहीतुमए्मासेन काळेतेन्दुमयं रसम्‌ | विभ्रतर्तव यद्वपमतितीत्रै नतास्मित्त्‌ 
तमेच सुञ्चतःसचं रस वे वर्षणाय य्रत्‌ । रूपमाप्यायकंभास्वेस्तस्मे मेघाय ते तम 
वायु त्सगेविनिष्पन्नमशेषज्चौषधीराणम्‌ । पाकायंतवरद्रपं भास्कर तं नमाम्यर् 
यच्च रूपं तवातीव हिमोत्सर्गादिशीतलम्‌ । तत्कालशारूयपोषाय तरणे तस्यतेतम | 
नास्तितीवरश्च यटूपं नतिशीतश्नयत्तव । घसन्तत्ती २वेसौम्यं तस्मेदेच ! 2 । 
आप्यायनमशेषाणां देचानाञ्च.तथा परम्‌ । | | 
पितृणाश्चःनमस्त॒स्मे शस्यानां पाकहेतव्ने ॥ २ 
यद्वपंजीचनायक. वीरूधाससुतात्मकमः। पीयते -देच पितृभिस्तस्मै 
आभ्यांयदकरूपाभ्यांरूपं चिश्वमयन्तव,। संमेतमञ्रीषोमाम्यां तम्‌ 
यष्रपं ऋग्यज्ञुश्साम्नामेक्येनतपते तच ।, विश्वमेतत्‌:त्रयीसञ्जँ नमर समवय 
यत्त तस्मात्परं: रूपं ओमित्युक्त्वाभिशब्दितम।, `. -. 
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शततमोऽध्यायः ] क दिवाकरस्तुतिवर्णनम्‌ # ५५५: 


अस्थूलानन्तममछं नमस्तस्मे सदात्मने ॥ २६॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
एवं सा नियता देवी चक्रे रुतोत्रमह निशम्‌ । 
निराहारा विवस्वन्तमा रिराधयिघुमुने !$॥ ३० ॥ 
ततःका छेनमहताभगचांस्तपनो५म्बरै । प्रत्यक्षतामगादस्यादाक्षायण्या डिजोत्तमा 
सा दद्शे महाङ्कूर तेजसो5म्वरसंश्रितम्‌ । 
भूमी च संस्थितं भास्वत्‌ ज्वाळामालातिदुद्व शम्‌॥ ३२॥ 
तं दृष्टा सा तदा देवी साध्वसं परमं गता ।. 
जगाद मे'प्रसीदेति न त्वां पश्यामि गोपते !॥ ३३ ॥ 
यथा इष्टवती पूर्वमम्बरस्थंसुदुद्र शंम्‌। निराहाराविवस्वन्तं तपन्तं तदनन्तरम्‌ ॥ 
सङ्कातं तेजसां तद्वदिह पश्यामि भूतले । प्रसादंकुरुपश्येयं यटूपं ते दिचाकर ! ॥ 
भक्तानुकम्पक चिभो ! भक्ता5ह पाहि मे खुतान्‌॥ ३५ ॥ 
त्वै धाताचिखूजसि विश्वमेतत्‌ त्वं पासि स्थितिकरणायः सम्प्रवृत्तः । 
त्वय्यन्ते यम खिलं प्रयांति तत्त्वं त्वत्तोऽन्या न हि.गतिरस्ति [सर्वेलोके॥३६ 
` , -त्व॑ ब्रह्माः हरिस्जसञ्ज्ञितस्त्वमिन्द्रो वित्तेश पितृपतिरम्वपतिः समीरः 
सोमोऽग्निर्रगनपतिर्महीधरोऽव्धिः कि स्तव्यं तच सकलात्मरूपधाम्नः ॥ 
यज्ञेश त्वामनुदिनमात्मकर्मसक्ताः स्तुन्बन्तो.विविधपदेद्धिजा यजन्ति । 
'च्यायन्तो विनियंतचेतंसो भवन्तँ योगस्थाःपस्मपदं प्रयान्ति योरासूत्त्या॥३८ 
तपसि पचसिचिशवं पासि भस्मीकंरो षि प्रकंट्येसिमयूखेहादग्रसूयम्बुराभः 
5 .. प्रणमितसरमरत्यः" पापक्तद्विस्त्वगम्यः. ॥ ३६ ॥ 


इति श्रीमाकपडेयपुराणे दिवाकरस्तुतिनास चतुरधिकशततमोऽध्यायग १०४ ॥ 
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' पञ्चाधिकशततमोध्ध्याय: 
मात्त ण्डोत्पत्तिवर्णनम्‌ 
माकण्डेय उवाच 

ततः स्वतेजसस्तस्मादादिभूतो विभावसुः । 

अद्वश्यत तदादित्यस्तप्तताम्रोपमः प्रभुः ॥ १॥ 

अथ तां प्रणतां देवीं तस्य सन्दशंनान्सुने ! ॥ 
प्राह भारूवान, बृणुष्वेष्टं चरं सत्तोयमिच्छसि ॥ २॥ 
प्रणता शिरसा साचजानुपीडितमेदिनी । प्रत्युवाचविवस्वन्तंवरदंसमुपस्थिता 
देच! प्रसीदपुत्राणां इतं त्रिभुवने मम यज्ञभागाश्च देत्येश्च दानवेश्व बलाधिकै 
तन्निमित्तप्रखादं त्वं कुरुष्च ममगोपते !। अंशेन तेषां भ्रातृत्वं गत्वा नाशयतद्रिपूर | 
यथा मे तनया भूयो यज्ञमागभुजः प्रभो ! । | 
___ भवेयुरधिपाश्वेच घेळोक्यरू्य दिवाकर ! ॥ ६ ॥ 
तथाचुकम्पा पुत्राणां सुप्रसन्नो रवे | मम । कुरुप्रप्ञा्तिहरस्तितिकत्तात्वमुच्य | 

माकण्डेय उवाच 
'ततस्तामाह भगवान्‌ भास्करोवा रितरूकरः । 

प्रणतामदिति चिप्र ! प्रसादसुमुखो चिसुः ॥ ८॥ [ | 
सहस्रांरीनते गभ सम्भूयाहमशेप्रतः । त्वत्पुत्ररात्रनदिते नाशयाम्याशु निवृ ताः। | 

इत्युक्त्वा भगवान्‌ भास्वानन्तर्द्धानमुपागमत्‌ । 
निवृत्ता सापि तपसः सम्प्रााखिछचाञ्छिता ॥ १०॥ | 
ततो रश्मिसहस्रात्त सौसुन्नाख्यो रवेःकरः | चिप्रावतारं सञ्चक्रे देवमाठ्योर | 
कृच्छघान्द्रायणादीनि सा च चक्र समाहिता । | 
| शुचिः सन्धारयामास दिव्य गर्भमिति द्विज 1॥ १२ ॥ 
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शततमोऽध्यायः ] # मार्चण्डोत्पत्तिवर्णनम्‌ $ पाक 
___ 1 ततस्तां कश्यपः प्राह किञ्चित्कोपप्ल्ताक्षरम्‌। 
किम्मारयसि गर्भाण्डमिति नित्योपवासिनी ॥ १३॥ 
। सा च तंप्राहगर्भाण्डमेततपश्पसिकोपत्र । न मा रितं विपक्षाणांसृत्यवेतद्ग विष्यतिः 
माकण्डय. उवाच 
इत्युक्त्वा तं तदा गभमुत्ससज्जे सुराचनिः (सुरारणिः ) । 
जाज्यल्यमानन्तेजोमिः पत्युर्वचनकोपिता ॥ १५॥ | 
तं दृष्टा कश्यपोगर्ममुद्यद्वास्करवरचेसम्‌ । तुष्ठावप्रणतो भूत्वा ऋग्मिराद्याभिराद्रात्‌ 
संस्तूयमानः स-तदा गर्भाण्डात्‌ प्रकरोऽभचत्‌। 
पझपत्रसवणांभस्तेजसा व्याप्तद्किमुखः ॥ १७ ॥ 
अथान्तरीक्षादा भास्यकश्यपंमुनिसत्तमम्‌ । सतो यमेघगम्भीरवाशुचाचाशरीरिणीः 
। मारितं ते यतः प्रोक्तमेतदण्ड' त्वया सुने !। 
! तस्मान्मुने सुतस्तेऽयं मात्त॑ण्डाख्यो भविष्यति ॥ १६॥ 
सूयां धिकारञ्च विभुजंगत्येष करिष्यति । हनिष्यत्युरांश्चायं यज्ञभागहरानरीन्‌ 
देवा निशम्येति वचो गगनात्ससुपागमन्‌। प्रहर्षेमतुळं.याता दानवाश्च हतौजसः 
ततो युद्धाय देतेयानाञ्जुहाच शतक्रतुः । सह देघेमुंदा!युक्ता दानघाश्च समभ्ययुः 
तेषां युद्धमभूद्घोरं देवानामसुरेः सह । शास्त्रास्त्रदीस्तिसन्दीप्तंसमरुतभुचनान्तरम्‌ 
तस्मिन्‌ युदुधे.मगवता मात्त॑ण्डेन निरीक्षिताः । 
तेजसा :दह्यमानास्ते भस्मीभूता महासुराः ॥ २४ ॥ 
ततः प्रहष॑मतुलंप्राप्ताःसर्व दिघौकसः । तुष्टुवुस्तेजसां योनिमात्तण्डमदिति तथा 
स्वाधिकारांस्तथा प्राप्ता यज्ञभागांश्च पूर्ववत्‌ । 
भगवानपि मार्तण्डः र्वाधिकारमथाकरोत्‌ ॥ २६ ॥ 
कद्‌म्बपुष्पचट्गा र्चानघश्चो दुध्वंश्चरश्मिसिःव्रृत्ता मिपिण्डसङूशोद्‌धरेना तिसफुरद पु 


इति श्रीमाकंण्डेयपुराणेमा त्त॑ण्डोत्पत्तिर्नामपञ्चाथिकशततमोऽध्यायः ॥ १०५ ॥॥ 
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| ड - बडघिकरततमो ऽध्यायः 
| | भानुतनु लिखनवर्णनस्‌ 
| | | माकण्डेय उचाच 
अथ तस्मेददौकन्यां संज्ञां नामविचस्वते । प्रसायप्रणतोभूत्वा चिश्वकमाप्रजापति 
चेचस्चतस्तु सम्भूतो मञुस्तस्याँ चिवरूवतः 
पूर्वमेव तथा ख्यातं तत्स्वरूपं विशेषतः ॥ २ ॥ 
( क्रोष्ठुकिरंचाच 
भूयस्तच्छ्रोतुमिच्छामि मार्तण्डस्य महात्मनः 
चरितं हन्तिःयत्पांपं कलो संश्टण्वतां नृणाम्‌ ॥) 
माकण्डेय उचाच : | 
चीण्यपत्यान्यसौ तस्यां जनयामास गोपतिः । 
! दो पुत्री सुमहाभागौ कन्याञ्च यसुनां सुने !। ३ ॥ | 
मनुचेवस्चतो ज्येष्ठः श्राद्धदेवः प्रजा पतिः । ततो यमो यमी चेव यमलौ सम्बभूपः 
। यत्तेजोऽभ्यधिकं तस्य मार्तण्डस्य चिचरुचतः। ` ठ 
तेनाति तापयामास कीन लोकान, सचराचरान्‌ ५॥ 
| गोळाकारन्तु तं दृष्टा सञ्ज्ञारूपं चिवस्वतः । | 
असहन्ती महत्तेजः स्वच्छायां प्रेक्ष्य साउब्रवीत्‌॥ ६॥ ` 
सञ्ज्ञोवाच ह 
अहंयास्या मिभद्रन्ते ह्रमेवभचनं पितुः । निर्विकारत्वयाप्यत्रस्थेयंम hd 
इमो च वाङकोमह्य कन्याचवरचर्णिती | सम्भाव्यौनेच घार्येयमिंदर 
.. छायोचाच ST 


टी आकेशग्रहणाद्वेचि आशापान्नेच कहिच्चित्‌ । 
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शततमोऽध्यायः के रवियमवात्तीरवरणनम्‌ बन - ५५६ 
\ आख्यास्यामि मतं तुस्यं गम्यतां यत्र चाञ्छितम्‌॥ ६ ॥ 
इत्युक्ताछाययासंज्ञाजगाम पितृमन्द्रिम्‌ । तत्राचसत्‌पितुगेहेकञ्चित्कालंशुभेक्षणाः 
' अलुः समीपं याहीति पित्रोक्ता सा पुनः पुनः । 
' अगच्छट्टडवां भूत्वा कुरून विप्रोत्तरास्ततः ॥ ११ ॥ 
तत्र तेपे तपःलाध्वी निराहारामहामुने । पितुःसमीपंयातायाःसंज्ञायाचाक्यतत्परा' 
पधारिणी छाया भास्कर समुपस्थिता । 
तस्याश्व भगवान्‌ सूर्यः सऽज्ञेयामिति चिन्तयन | १३॥ ` 
तथच जनयामास द्वौ सुतौ कन्यकां तथा । = 
| पूचजस्यमनोस्तुल्यः सावर्णिस्तेन सोऽभवत्‌ ॥ १४॥ 
/यस्तयोःप्रथमंजातःपुत्रयो द्विंजसत्तम । द्वितीयो योऽभचच्चान्यःसग्रहोऽभूच्छनेश्चरः 
' कन्यरभूत्तपतीयातांवत्रेसंवरणोट्पः । संज्ञातुपार्थिब्रीतेष्ामात्मजानांयथाऽकरोत्‌ 
। स्नेहान्नं पूर्वजातानां तथा कृतवती सती ३ 
मचुस्तत्क्षान्तवांस्तस्या यमश्चारया न चक्षसे ॥ १७॥ 
बहुशो याच्यमानस्तु पितुः पत्न्या सुदुःखितः । 
' ,स च कोपाश्च बोब्याञ्च भाविनोऽथर्य वे 'चलात्‌॥ १८॥ 
पदासन्तजेयामास छायासञ्ज्ञां यमो सुने! | 
ततः शंशांप चं यमं सञ्ज्ञा सामषिणी भृशम्‌ ॥ १६॥ 
` ° छायोचाच | » 
|पदा तर्जयसेयस्मात्‌ पितृभायागरीयसीम्‌। तस्मात्तवेच चरणःपतिष्यतिनसंरायः . 
यमस्तु तेन शापेनाभूशं पीडितमानखः। मनुना सहधर्मात्मा संघ पित्रेन्यवेदयत्‌ 
| यम उचाच | 
स्नेहेन तुल्यमस्मासु माता देव! नचतते।  _ 
विसखज्य,ज््याय॒सो5प्यस्मांन.कनीयांसो 'बुभूर्षति ॥.२२॥ 
तस्यां मयोद्यतः पादो नं त देहे निपातितः। ` फन ` 
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७६० २ माकण्डेयपुराणस्‌ ॐ [ 
बाल्याद्ठा यदि वा. मोहात्तद्भवान, क्षन्तुमहँति ॥ २३॥ 

शप्तोऽहं तात! कोपेन जनन्याः तनयो यतः | ततो नमस्ये जननींइमां थे तपतास्वर 
चिशुणेष्वपि पुरषु न माता चिशुणा पितः !। 
पादस्ते पततांहैपुच! कथमेतत्‌ प्रव्यलि ॥ २५ ॥ 

तच प्रसादाञ्चरणो न(पतेद्गगचान यथा । मातृशापादयं मेऽद्य तथा चिन्तय गोपते 

रविरुवाच 

असंशयमिदं पुत्र! भविष्यत्यत्र कारणम्‌ । 
येन त्वामाविशत्‌ क्रोधो धमंज्ञ' सत्यवादिनम्‌ ॥ २७॥ 


. खर्बषामेवशापानांःप्रतिधातो हि विद्यते । नतुमा त्राभिशप्तानांक घिच्छापनिवतंत 
' न शाक्यमेत न्मिथ्यातुकतुमातुर्वंचरूतव । किञ्चित्तव चिधा रू या मिपुत्रस्मेहादुग्रहम 


। कमयो मांसमादाय प्रयास्यन्ति महीतलम्‌ । 
' कृतं तर्या वचः सत्यं त्वञ्च रातो भविष्यसि ॥ ३०॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
आ दित्यस्त्वन्रवीच्छायां किमंथंतनयेषुच्नेः। तुल्येष्वप्य घिकःरूनेह एकत्रक्रियतेत्वप 
नूनंनेषां त्वंजननीसञ्ज्ञाकापित्वमागता । चिशुणेष्वप्यपत्येषुकथंमाताशपेतसुत् | 
` माकण्डेय उवाच | 
भसा तत्परिहरन्ती नाघचक्षेविवरूवतः । सघात्मानंसमाधायय्युक्तस्तत्त्वमपर | 
तं शप्तुमुद्यतं दृष्टा छायासव्ज्ञा दिवसूपतिम्‌। 
भयेन कम्पती ब्रह्मन्‌! यथावृत्त न्प्रवेद्यत्‌ ॥ ३४ ॥ 
घिवस्वांस्त ततःक्रुधः श्रुत्वा ४व्शुरमभ्यगात्‌ । 
स चापि तं यथान्यायमचयित्वा दिचाकरम्‌ । 
निदंग्धुकामं रोषेण सान्त्वयामास सुव्रतः ॥ ३५ ॥ 
[ विश्वकर्मोचाच | | | 
वे त 
तवातितेजसा व्याप्तमिद्रुपं सुदुःसहम्‌ । असहन्ती ततः सञ्ज्ञा वनेचरति 
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शततमोऽध्यायः] + भाचुस्तवनवर्णनम्‌ # ५६१ 


_ |ह्रकष्यतेतां भवानयस्वांभाया शुभचारिणीम्‌ । रूपार्थभचतोऽरण्येचरन्तींसुमहन्तप 
स्छतंमैत्रह्लणोवाक्य यदि ते देव! रोचते । रूपं निवर्तयाम्यद्यतचकान्तं दिचस्पते! 
साकण्डेय उचा 
! यतो हि भास्वतो रूपं प्रागासीत्‌ परिमण्डलम्‌ । 
` ततस्तथेति तं प्राह त्वष्टारं. भगवान रचिः ॥ ३६॥ 
विश्वकर्मात्वचुज्ञातः शाकद्रोपे चिवस्वतः । भ्रमिमारोप्यतत्तेजःशातनायोपचक्रमे 
भ्रमताऽरोषजगतां नाभिभूतेन भास्वता । समुद्रा दिवनोपेता सारुरोह मही नभः 
गगनश्चा खिलंबहान, [सचन्द्रग्रदतारकम्‌। अधोगतं महाभाग! बमूचाक्षितमाकुलम्‌ 
। विक्षिप्ततलिलाश्सवे बभूवुश्च तथािषः | 
व्यभिद्यन्त महाशेळाः शीणंसानुनिबन्धनाः.॥ ४३ ॥ 
भवाधाराण्यशेषाणि धिष्ण्यानि मुनिसत्तम !। 
| जुख्यद्र श्मिनिबन्धानि अधोजग्सुः. सहस्जशः ॥ ४४ ॥ 
देश्रमणसञ्जातवायुक्षित्ताः सहस्जशः । व्यशीप्यन्तमहा प्ेघाघोररावविराचिण 
भास्वद्‌ ्रमणबि प्रान्त भूस्प्ाकाशरसातलम्‌। 
जगादाकुलमत्यर्थं तदासीन्मुनिसत्तम ! ॥.४६ ॥ 
त्रलोक्ये सकले विप्र! प्रममागेखुरषंयरः । देवाश्वत्रह्मणा साद्धभारुवन्तमसितुष्ट्चु 
आदिदेचोऽसि देवानां ज्ञातमेतत्‌ स्वरूपतः ( स्वयन्तच ) । 
सर्गस्थित्यन्तकालेषु त्रिधामेदेन तिष्ठसि.॥ 3८ ॥ 
स्वस्ति तेऽस्तु जगन्नाथ ! घमंवर्षाहिमाकर ! । 
जुषस्व शान्ति लोकानां देवदेव ! दिवाकर ! ॥ ४६ ॥ . 
इन्द्रश्चागत्य (तं देवं लिख्यमान यथा5स्तुव॒त्‌ 
. जय देव | जगदुव्यापिन.! जयाशेष जगत्पते !॥ ५० ॥ 
-.` ५ ८-अबयश्च.ततः सत्त. वरिष्ठाः अपुरोगमाः ।.. जी; त 
तुष्टुबुविविधेः स्तोत्रैः स्वस्तिस्घस्ती तिघादिन; ॥ ५१॥ 
२८ 
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म्र ># साकण्डेयपुराणम्‌ अ ` ` जा ह | 
वेदोक्ताभिरथाग्रया भिर्वालखिल्याश्च तुष्टुडुः । ' | 
भास्वन्तं आ ग्मिराद्याभिर्ङिख्यमानं सुदा युताः ॥ ५२॥ 4 
त्वं नाथ ! मोक्षिणां मोक्षो ध्येयस्त्वं ध्यानिनां परः । | 
त्यै गतिः सर्वभूतानां कर्मकाण्डेऽपि वर्तताम्‌ ( ण्डोपचत्तिनाम्‌ )॥ ५३ 
श॑ प्रजाभ्यो5स्तु:देवेश ! शन्नोऽस्तु जगतास्पते ! । \ 
शन्नोऽस्तु द्विपदे नित्यं शाज्श्चास्तु चतुष्पदे ॥ ५४॥ ` 1) 
ततोचिद्याधरगणा यक्षराक्षसपन्नगाः । छृताअलिपुटाःसर्वे शिरोभिःप्रणता रविम्‌ 
ऊचुरेबम्विधावाचोमनःश्रोचखुखावहाः । सह्यम्भवतु ते तेजो भूतानां भूतभावन! 
ततोहाहाहुइुश्चैच(?)नारदस्तुम्बुरुस्तथा । उपगा यितुमारव्धायान्धर्चकुशळारचिम्‌ 
बडजमध्यमगान्धारग्रामत्रयविशारदाः । सूच्छताभिश्चतालेश्च सप्रयोगेःखुलप्रदम्‌ 
` विश्वाची च घृताची घ"उवेश्यथ तिळोत्तमा । 
मेनका सहजन्या च रम्भा घाप्सरसां चराः ( चरा ) ॥ ५६ ॥) 
ननृतुर्जगतामीशे लिख्यमाने चिभावसौ । 
हावभावचिलासाढ्यान, कु्चन्तो५भिनयान, बहून_ ॥ ६० ॥ 
प्राचाद्यन्त ततस्तत्र वेणुचीणादिद्दु राः । 
पणवाः पुष्कराश्धेव स॒दज्ञाः पटहानकाः ॥ ६१ ॥ यक 
देचढुन्दुभयः शङ्खाः शतशोऽथ सहस्राः । गायद्विश्चेवगन्धचे त्यद्विश्चाप्सराग ` 
तूय्यंचा दित्रघोषैश्व सवे कोलाहलीकृतम्‌ । ततःकृताञ्ञलिपुरा | 
लिख्यमानं सहस्नांशु' प्रणेमुः स्वदेवताः । ततः कोलाहले तस्मिन.सर्वदेवसमागमे | 
तेजसः शातनञ्चक्रे विश्वकर्मा शंनेः शनेः ॥ ६४ ॥ | 









इति हिमजळघर्मकालहेतोर्दरकमळासनचिष्णुसंस्तुतस॑य । 
८ तनुपरिलिखनं निशम्य भानोवेजति 'दिचाकरंलोकमायुषोऽन्ते ॥ ६५ ॥ uf | 
इति श्रीमाकंण्डेयपुराणे भाजुतचुळेखनवर्णनेनाम इश्व | | 
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स्ताधिकुशततमोऽध्यायः 
प्यस्तवनव्णनम्‌ 
मार्कण्डेय उवाच 

लिख्यमाने ततोमामो विश्वकर्माप्रजांपतिंः । उदुभूतपुलकस्तोत्र मिद्ञ्चक्रेचिचर्बतः 
विवश्वते प्रणतहिताजुकम्पिने महात्मने समजंचसप्तसप्तये । . - 
सुतेजसे कमलकुळाववोचिने नमस्तमःपटलपदावपाडिने,॥ २ ॥ 
पावनातिशयपुण्यकमंणे नेककामचिषयप्रदायिने । 
भार्चरानळमयूखशायिने सचंलोकहितकारिणे नमः ॥.३॥ > 
अजाय लोकत्रयकारणाय भूतात्मने गोपतये वृषाय । 
नमो महाकारुणिकोत्तमाय सूर्याय चक्षुःप्रभचालयाय ॥ ४ ॥ 
'विवस्वते ज्ञानभूतान्तरात्मने जगत्प्रतिष्ठाय जगद्धितेषिणे । 
स्वयम्भुवे लोकसमस्तचक्षुषे सुरोत्तमायामिततेजसे नमः॥ ५॥ 
क्षणमुद्याचलमौ लिमणिःसुरगणमहितहितो जगतः (गीतगरिष्ठणुणः )। 

' त्वमुरुमयूखसहस्रवपुर्जगति विभासि तमांसि नुदन ॥ ६ ॥ ` 

भव तिमिरासवपानमदात्‌ भवति चिलोहितचिग्रहात्‌। - 
मिहिर विभासि यतः सुतरां त्रिसुवनभावनभानिकरेः ॥ ७ ॥ 
रथमधिरुह्य समावयवं चारु चिकम्पितमुरुरुखिरम्‌ । 
सततमखिलहयैभंगचन्‌ [चरसि जगद्धिताय चिततम्‌॥८॥ | 
अस्नुतजुधांशुरसेन समं विबुध पितुनपि 'तपंयसे। . 
अरिगणसूदन! तेन तव प्रणिपत्य लिखामि जगद्धिताय ॥ ६ ॥ 
शुकसमवर्णेहयप्रथितं तच पदपांशुपचित्रतलम्‌। ' ` 


नतजनबत्स मां प्रणतं त्रिसुवनपाचन पाहि रवेर १०॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५६४ कै माकण्डेयपुराणम्‌ ॐ . [ सप्ताधिक- | 
- इति सकलजगतम्रसूतिभूतं जिभुवनभावनधाम देतुमेकम्‌ । | 
रचिमखिळजगतप्रदीपभूतं देवं प्रणतोऽस्मि विश्वकर्माणम्‌॥ ११॥ | 
| (त्रिद्शवर प्रणतोऽस्मि सर्वदात्वाम) 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणेसूर्यरुतवनंनामससा धिकशततमोऽध्यायः | १०७ | 


PO rrr nnn 


अष्टायिकशततमो ऽध्यायः 
रवेर्माहात्म्यवर्णनस्‌ 
माकण्डेय उवाच 
एवं सूर्यस्तवंकुर्चन विश्वकर्मा दिवरूपतेः । तेजसः षोडशं भागंमण्डलरूथमधारयत्‌ 
शातितस्तेजसो भागदंशभिः पञ्चभिस्तथा । 
अतीव. कान्तिमञ्चारु भानोरासीत्तदा चणुः॥ २॥ 
शातितञ्चास्ययत्तेजस्तेनखक्रविनिर्मितम्‌ । विष्णो गल श्चरार्च र्यशिचिक्राधनदस्यव ` 
दण्डः प्रेतपतेः शक्तिर्देचसेनापतेरुतथा । अन्येबाओ व देवानामायुधा निसविश्व 
खकार तेजसा भानोभांसुराण्यरिशान्तये । | 
इति शातिततेजाः स शुशुभे नातितेजसा ॥ ५ ॥ 
वपुद्धार मात्तंण्डः सर्वाचयचशोभनम्‌ । 
स ददश समाधिस्थः स्वां भार्या वडवाकृतिम्‌॥ ६ ॥ ` 
अधृष्यां सर्वभूतानां तपसा नियमेन च । ` 
| उत्तरांश्च:कुरून. गत्वा भूत्वाऽश्वो भानुरागमत्‌॥ ७ ॥ 
| सा च दृष्टा तमायान्तं परपु'सो 'विशङ्कया । जगामः सम्मुखे 
| ततश्च नासिकायोगं तयोरूतत्रसमेतयोः। ` 
चडवायाशञ्च तत्तेजो नासिकाभ्यां विवस्वतंः ॥ । तिति 
देवी तत्रसमुत्पन्नाचश्बिनौः भिषजां वरौ.। नासत्यद्खो तनया' 
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शततमोऽध्यायः ] ॐ ूर्यात्सञञ्ञायांसेन्ततिचर्णनम्‌ 0 घ 
मात्त ण्डरंय सुतावेताचश्वरूपधररूय हि। 
रेतसोऽन्ते च रेवन्तः खड्गी धन्वी तबुत्रधृक्‌ ॥ ११॥. 
मश्वारूढः ससुदुभूतो वाणतूणसमन्वितः। ततः स्वरूपममलं दर्शयामासभाजुमान, 
तस्य शान्तं समालोक्य सा रूपं मुदमाद्दे । 
स्वरूपधारिणीञ्चेमां स निनाय निजाल्यम्‌॥ १३ ॥ 
` खञज्ञां भार्या प्रीतिमतीं भारुकरो चारितस्करः। 
ततः पूर्वेसुतो योऽस्याः सो५भूद्ठचस्वतो मनुः॥ १४॥ 
द्वितीयश्च यमः शापात्‌ धंद णिरनुग्रहात्‌ । यमस्तुतेन शापेन भरशं पीडितमानसः 
धर्मो ऽमिरोचते यस्मात्‌ धर्मराजस्ततः रुछतः । 
कृमयो मांसमादाय पादतस्ते महीतलम्‌ ॥ १६ ॥ 
पतिष्यन्तीति शापान्तं तस्य चक्रे पिता स्वयम्‌ । 
थर्मद्रष्टियतश्वासौँ समो मित्रे तथाऽहिते ॥ १७ ॥ 
ततो नियोगे तं याम्ये चकार तिमिरापहः! `` 
तस्मे ददौ पिता विप्रं भगवान, लोकपालताम्‌॥ १८॥ 
पितणामाधिपत्प्रञ्चपं रितु्टो दिवाकरः । यसुनाञ्चनदीञ्चक्रेकलिन्दान्तरवाहिनीम्‌ 
अश्विनौ देचभिषजौ कतौ पित्रा महात्मना। 
शुह्यकाधिपतित्वे च रेवन्तो विनियोजितः॥ २०॥ 
एचमप्याहचततोभगवांलोकभाचितः । त्वमंप्यरोषलोकस्य पूज्योचत्सभचिष्यसि 
अरण्यादिमहादाचचे रिदरूयुभयेषु घ्र त्वांस्मरिष्यन्तियेमत्यांमोक्ष्यन्तेतेमहापद्‌ 
` `. ० क्षेमम्बुंद्धि सुख राज्यमा रोग्ये कीत्तिमुन्नतिम्‌। क 
नराणां परितुष्टस्त्वै पूञ्चित»सम्प्रदास्यसि ॥ २२॥ 
छायासब्ज्ञासंतंश्वा पि.सावणः सुमहायशाः । 
: ` भाव्यः सोंऽतागते कारे मचुःसाचणको5प्टमः ॥ २४॥ 
` मेर्पृष्ठे तों घोरमचापि-चरते प्रभुः । भ्राताशनेशरस्तस्य ्रदोऽभूच्छासनाद्रचेः 
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# माकण्डेयपुराणम्‌# | [ नवाधिक- ' 


` 


नक 
Ath 
हि 


यवीयसी तु या कन्याऽऽदित्यरूयाभूद्‌ द्विजोत्तमा | - - 

अभवत्‌ सा -सरिच्छेष्ठा यमुना लोकपाचनी॥२६॥- . | 

- यस्तु ज्येष्ठो महाभाग$सर्गो यस्येह साम्प्रतम्‌ । ` ॒ 

विस्तरं तस्य वक्ष्यामि मनोचेचस्वतरूय ह ॥ २७॥ | 

इदं यो जन्म देवानां शएणुयाद्वा पठेत वा । विचस्वतरूतनूजानांरवेर्माहात्म्यमेवच | 

आपर्‌ प्राप्य मुच्येत प्राप्चुयाच्च महायशः । अहोरात्रकृतं पापमेतच्छमयते श्रतम्‌ 
माहात्म्यमादिदेवरूय मातंण्डरूय महात्मनः॥ २६ ॥ | 

इति श्रीमाकण्डेयपुराणे रवेमांहात्म्यवर्णनंचामाइष्टाधिकशततमोडध्यायः ॥ १०८ 


वि का 





` नवाधिकशततमोऽध्याय' ` 
भानुस्तववणनक्रमेद्यमा हात्म्यवणनम्‌ 
क्रोष्टुकिरुवाच | 
भगचन्‌ ! कथितः सम्यक्‌ भानोः सन्ततिसम्भवः । 
माह्ात्म्यमा द्दिचस्य.स्वरूपञ्चातिविस्तरात्‌ ॥ १॥ 
भूयोऽपि भास्वतः सम्यङ्माहात्म्यं मुनिसत्तम !। 
*-.श्रोतुमिच्छाम्यहं तन्मे प्रसन्नो वक्‍तुम्हसि ॥ २॥ 
< । भाकण्डेय उवाच i | 
श्रूयतामादिदेवरूय माहात्म्यंकथयामि ते । विचसूवतोयञ्चकारपूर्वमारा थितोजरे | 
दमस्य पुत्रो विख्यातो राजाऽभूदाज्यचरद्धनः । 
स सम्यक्‌ पालनञ्चक्रे पृथिव्याः पथिचीपतिः ॥ 3 ॥ 
धर्मतः पाल्यमानन्तु तेन राष्ट्रः महात्मना । क चिप्र जनेन घच | 
इष्पुष्टमतीचासीत्तस्मिनराजन्यरोषतः । राजक सकलञ्चोव्या पौरजानपदो हा 


न 











घनेत च | 
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शततमोऽध्यायः] “ “क मानिन्येसान्त्वनदानघर्णनम्‌ नेट | ५६७ 
नोपसर्गो न च व्याघिने च व्याळोदचं भयम्‌ । . . 
न चावृष्टिभयं तत्र दमपुत्रे महीपतौ ॥ ७॥ | 
स इयाज महायज्ञदंदो दानानि चार्थिनाम्‌ । सुधर्मस्याचिरोधेन वुभुजेविषयानपि 
तस्यचं कुवतोराज्यंरून्यक्‌ पाल्यतःप्रजाः। सप्तवर्षसहस्प्रणि जग्मुरेकमहो यथा 
विदूरशरूयतनयादाक्षिणात्यस्यभूभृतः । तस्य पल्लीवभूचाथ मानिनीनाममानिनी 
कदाचित्तस्य सा सुञ्रः शिरसोऽभ्यञ्जनाहृते। . 
पश्यतो राजलोकस्य सुमोचाऽभ्रणि मानिनी ॥ ११॥ 
तदश्च विन्दो गात्रेयदातस्यमहीपतेः। तदाचीक्ष्याश्चचद्नांतामएच्छतमानिनीम्‌ 
नि'शब्दमश्रमोक्षेण रुदन्तीं तां विलोक्य चे । 
किमेतदिति पप्रच्छ मानिनीं राज्यवर्धनः॥ १३.॥ 
पृष्ठा सा तु ततस्तेन भत्रा प्राह. मनस्विनी । 
न किञ्चिदिति तां भूपः- पप्रच्छः सःमददीपतिः॥ १४ ॥ 
बहुशः पच्छतस्तंस्य भूसृतः्सासुमध्यमा। दशयामास. पळिंतं केशभारान्तरोद्गचम्‌ 
पतत्पश्येति भूपाल! किमिदं मन्युकारणम्‌ । `` 
ममातिमन्दभागयाया जहासाऽथ नृपस्ततः॥।'१६॥` ` 
स विहस्याह ताँ पल्नींशण्वतां. सचंभूभ्ताम्‌। . : ` 
पौराणाञ्च महीपाला ये तत्रासन्‌ समागताः॥ः१७ ॥ 
शोकेनाल॑ विशाला ह्लिरो दितव्यंनतेशुमै | जन्मद्विपरिणामाद्याचिकाराःसंजन्तुखुः 
अधीताः सकला वेदाइष्टायज्ञासहस्रशः।. दत्त द्विजानां पुत्राश्चसमुत्पञ्ना वरानने 
भुक्ता भोगास्त्वया सार ये मत्यरतिदुलभाः ] | 
सम्यक च पालिता पृथ्वी साधु युद्घेष्वचुष्ठितम्‌ ॥ २० ॥ 
मित्रेः सहेट्टेईसित विहृतं च चनान्तरे । क्रिमन्यरृतं भद्रे! पलितेम्योबिमेषि यत्‌ 
भवन्तु केशाः पलिता कल्यः सन्तु मेशुसे। . 
शेथिल्यमेतु मे!कायः कृतंछृत्योऽ स्मि मानिनि ॥ २२॥ 
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५६८ अ माकण्डेयपुराणम्‌ & ` [ नवाधिक 


' सूथ्नि यद्वृशितं भद्रेभवत्यापलितं मम । चिकित्सामेत्र तरू पाहंकरो मिचनसंश्रयात्‌ ` 


बाल्ये बालक्रिया पूच तद्वत्‌ कौमारके च या । : | 
योचने चापि या योग्यां चदके वनसंत्रया ॥ २७ ॥ | 
एवंमतपूर्वकभंद्रेकतन्तत्पूर्वकेश्वयत्‌ । अतोनतेऽश्ुपातरूयकिञ्चित्पश्या मिकारणम्‌ 
अळन्ते मन्युनाभद्रेनन्वभ्युदयकारि मे। दशंनंपलितस्यास्यसारोदी निष्प्रयोजनम्‌ - 
माकण्डेय उवाच न 
ततःप्रणम्य तं भूपाःपौराश्चेचसमीपगाः । सास्नाग्रोचु मंही पाळाःमहर्षेराज्यचद्धंनम्‌ 
न रोदितव्यमनया तव पत्न्या नराधिप !। 
रोदि्तिव्यमिहास्मा भिरथचा सवंजन्तुभिः ॥ २८॥ 
त्वं ब्रवीषि यथा नाथ! घनचासाश्चितं वचः । 
पतन्ति तेन नः प्राणा ळालितानां त्वया नपः॥ २६॥ 
सर्वे यास्यामहे भूप यदि याति भचान्‌ घनम्‌ । 
ततोऽशोषक्रियाहानिः सर्वपृथ्वीनिवासिनाम्‌ ॥ ३० ॥ 
भविष्यतिनसन्देहरुत्वयिनाथवनाश्रये । साचधरमोपघाताययदिततग्रविमुच्यताम्‌ . 
सप्तवर्षलहस्राणि त्वयेयं पालिता मही । तत्समुत्थं महापुण्यमालोकय नराधिप 
चने चसन्महाराज्ञ!. तगं करिष्यसि यत्तपः। म 
तन्महीपालेनस्यास्य कलां नाईन्ति षोडशीम्‌ ॥ ३३॥ 
- राजोवाच टन] ४० २) 
सप्तवर्षसहस्त्नाणि मयेयं पालिता मरी ।. इदात्तीं चनचासरूप-ममकालो5यमागत _ 
ममापत्यानि जातानि दृष्टा मेऽपत्यसन्ततीः-। | 
स्वल्पेरेच महाहोभिरन्तको न सहिष्यति॥ ३ ॥ | 
यदेतत्पलितं मूध्नि तद्विजानीत ` नागराः । दूतभूतमनायेल्य़: खत्योरव्युंग्रकर्मपै* १ | 
सो5हं राज्ये.सुतं कृत्वा भोगांस्त्यक्त्वा-चनाश्रयः! . ` 4 
तपस्तप्स्ये समायान्ति न यावद्यमसेनिकाः ॥ ३9 ॥- `` `: 
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५ध्यायः ] सर्चेःसमेते 
अततमोऽध्यायः] क्ष च*समेतेःसूयाराधनवर्णनम्‌ क ५६ 
माकण्डेय उवाच 
ततो यियासुः स घनं द्वज्ञानचनीपतिः । पुत्रराज्याभिषेकाय दिनलझ्ान्यएच्छतः 
शृत्वा च ते तु नृपतेघंखो व्याकुल्चेतसः | 
दिनं लग्नञ्च होराश्च न विद शास्त्रद्वष्टयः ॥ ३६॥ 
ऊश्च त महीपालं देवज्ञा वाष्पगद्वदम्‌ | ज्ञानानि न प्रणष्टानिश्चत्वेतततेवचो रूपा 
ततोऽन्यनगरेभ्यश्च भृत्यराष्ट्रेम्य एव च । 
ततस्तस्माञ्च नगरात्‌ प्राचुर्येणास्युपागमन,॥ ४१॥ 
ससुत्पत्यमहीपालं तं यियासु मुनेवनम । प्रकम्पिशिरसोमूत्वाप्रोचुर्व्राह्मणसत्तमाः 
प्रसीद पाहि नो राजन! पालिताः स्म यथा पुरा । 
सी दिष्यत्यखिलो लोकस्वयि भूप ! घनाश्रये ॥ ४३ ॥ 
स कुरुष्व तथा राजन्‌! यथा नोसीदते जगत्‌ । . 
याचज्जीवामहे वीर ! स्वल्पकालमिमै चयम्‌ । 
नेच्छामश्च भवच्छन्यं द्रष्ठु' सिंहासनं विभो! ॥ ४४॥ 
_ माकण्डेय उचाच 
इत्येचं तेस्तथान्यैश्च द्विजेः पौरुरः्सरेः । भूपैभृ त्येरमात्यैश्व पोक्त प्रोक्तःपुनःपुनः 
चनघासचिनिर्वन्धं नोपसंहरते यदा । क्षमिष्यत्यन्तको नेति ददाति च तथोत्तरम्‌ 
ः ततोऽमात्याश्च भृत्याञ्च पौरदृद्धास्तथा द्विजाः। ` | क 
समेत्य मन्त्रयामासुः किमत्र क्रियतामिति ॥ ४७७॥ ` 
तेषा मन्त्रयतां विग्न! निश्चयोऽयमजायत। अनुरागवतां तत्र महीपारेतिधा सिके 
सम्यगृध्यानपरा भूत्वा प्राथ॑यामः समाहिताः 
तपसाराध्य भास्वन्तमायुरस्य महीपतेः॥ ४६॥ 
तत्रेकनिश्चयाः कार्ये केचिद्वेहे च भास्करम्‌ । सम्यगघोपिचाराद्यरुपहारेरपूजयन्‌ 
अपरे मौ निनोमूत्वा झगूजापेनतथाऽपरे'। यज्गबामथसा्नाञ्चतोषयाञ्चक्रिरेरचिम्‌ 
अपरेच निराह्दारानदीपुलिनशायिनः । तपसा घ्रक्रुरायस्तासारकरराधनं द्विजाः 
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५७० | # माकण्डेयपुराणम्‌ & . ' “[नवाधिक- 
अञ्निहोत्रपराश्चान्ये रचिसूक्तान्यहर्निशम्‌। जेपुस्तत्रापरे तस्थुर्भास्करेन्यस्तदृष्यः ` 
इत्येचमतिनिर्वन्धं भारूकरा राधनं प्रति । र | 
बहुप्रकारं चक्कुस्ते तं तं चिधिसुपाश्चिताः॥ ५४॥ 
तथा तु यततां तेषां भारूकराराधनं प्रति | सुदामा नामगन्धर्यउपगस्येदमन्रचीत्‌ 
यद्याराधनसिष्टंचो भास्कररूय द्विजातयः | तदेतत्‌ क्रियतांयेनभाजुःप्रीतिसुपेष्यति ` 
तस्माद्‌ गुरुचिशालाख्यं घनं सिद्धनिषेवितम्‌ । 
कामरूपे महाशेले गम्यतां तत्र वे लघु ॥ ५9 ॥ | 
तस्मिन्नाराधनं भानोः क्रियतां सुसमा हितेः । | 
सिद्धक्षेत्रं हितं तत्र सर्चंकामानवाप्स्यथ ॥ ५८ ॥ | 
॒ मार्कण्डेय उवाच .. | 
इतितेतद्व्चःभ्रुत्वा गत्वा तत्कानंनं द्विजाः | ददशुर्भारूबतस्तत्रपुण्यमा यतनंशुभम्‌ | 
तत्रते नियताहारा चर्णाचिप्राद्यो दज !। धूपपुष्पोपद्दाराद्यां पूजाञ्चक्ुरतन्दरित 
पुच्पाचुळेपनाद्ेश्च धूपगन्धा दिकेस्तथा । जपहदोमान्नदीपाद्यः पूजनन्ते समा हिताः 
कुर्चन्तरतुष्ट्बुब्रह्मन ! चिचस्चन्तं द्विजातयः ॥ ६१ ॥ 
ब्राह्मणा ऊचुः | 
देवदानवयक्षाणां ग्रहाणांज्योतिषामपि ।' तेजसाभ्यधिक्त देचंत्रजाम शरणंरविम 
दिचिस्थितञ्च देवेशंद्योतयन्तंसमन्ततः | वसुश्वामन्तरीक्ष अव्याप्लुवन्तमरीचिमि' 
आदित्यं भारकरं भाजः सचितारं दिचाकरम्‌ । 
पूषाणमार्यमाणं च स्वर्भानु दीघ्दीधितिम्‌ न | 
चतुयु गान्तकालाअिं .दुष्प्रेक्ष्यं प्रलयान्तगम्‌ । | 
योगीश्वरमनन्तं च रक्त पीतं सितासितम्‌॥ ६५ ॥ || 
ऋषी णामझिह्ोत्रेषु यजञदेवेष्वचस्थितम्‌। अक्षरं परमं गुह्य हि | 
छन्दो मिरश्वरूपैश्व सहयुक्तैचिंहज्यमम्‌॥ उदयास्तमने युक्तं सदा मेरो | 
` अनृतञ्च ऋतञ्चेच पुण्यतीथं पृथग्विधम्‌ । 
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शततमोऽध्यायः] क भाइस्तोत्रवर्णनम्‌ + पन 


चिश्वस्थितिमचिन्त्यञ्च प्रपन्नाः स्म प्रभाकरम्‌ ॥ ६८ ॥ 
यो ब्रह्मा यो{महादेचो. योषिष्णुयः प्रजापतिः। ` 
चायुराकाशमापञ्च पृथिचीगिरिसागराः॥ ६६॥ . 
अहनक्षत्रचन्द्राद्या चानस्पत्यं ठ्रुमौषधम्‌ । व्यक्ताव्यक्तेघुभूतेघुधर्माधर्मप्रचत्तेकः | 
ब्राह्मी माहेश्वरी चव. वेष्णची चेव ते तनुः । 
त्रिधा-तस्य स्वरूपन्तु भानोर्भास्वान्‌ प्रसीदतु ॥ ७१ |. . 
यसूय सवमजस्येदमडधभूतं. जगत्‌ प्रभोः । | 
सनः प्रसीदतां भास्वान्‌ जगतां यश्च जीचनम्‌॥ ७२॥ 
यस्येकभारूवरंरूपंप्रभामण्ङलदुद्ग शम्‌ । ।द्वितीयमेन्दवंसौस्यंसनोभास्वानप्रसीदतु' 
ताभ्याञ्च यसूय रूपाभ्यामिदं विश्वं विनिर्मितम्‌ । 
अझीषोममयं भास्वान्‌ स नो देवः प्रसीदतु ॥ ७४॥ 
'माकण्डेय उवाच 
इत्थं स्तुत्या तदा भक्त्या सम्यक्‌ पूजयतां.तथा | 
तुतोष भगवान भास्वां स्त्रसिमासेद्विजोत्तम ! ॥ ७१॥ . 
ततः स मण्डळादुद्यन्निज चिश्वसमप्रभः । अवतीय ददौ तेभ्यो दुद्र शो दर्शन रचिः 
ततस्ते रूपष्टरूपं तं सचितारमजं जनाः । पुलकोत्कम्पिनो विप्रास क्तितघ्राःप्रणेमिरे | 
नमोनमस्तेऽर्तु सहस्नरश्मों सर्घस्य हेतुस्त्वमशेषकेतुः। `. : 
पातात्वमीड्योऽखिलयज्ञधाम! ध्येयस्तथा योगविदां प्रसीद्‌ !॥७८ ॥ . : 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे साचणिके मन्वन्तरे भाजुस्तघचर्णनंनाम- 
नचा धिकशततमोऽध्यायः॥ १०६॥ ` | 


का का म "| 
के न 
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दशाधिकशततमो ऽध्यायः 
भानोमाहात्म्यवणंनम्‌ 
मार्कण्डेय उचाच 
ततः प्रसन्नो भगवन. भाइराहाखिलंजनम्‌। व्रियतांयदभिप्रेतं मत्तःप्राप्तुद्विजादयः 
ST मार्कण्डेय उचाच 
ततस्ते प्रणिपत्योचुचिप्र ! विप्रादयो जनाः । 
ससाध्वसमशीतांशुमवलोक्म पुरः स्थितम्‌॥ २॥ | 
| . प्रजा ऊचुः 
ततरुतंप्रणिपत्यो चुर्वरदंजगदीश्वरम्‌। भगवन ! यदिनोभकत्याप्रसन्नस्तिमिरापहः 
दृशचर्षसहस्ाणिततोनोजीचतांनृपः । निरांमयोजितारातिः सुकोषःस्थिरयौवनः 
दशवर्षसहस्राणि जीचंतां राज्यचद्धनः ॥ ४१ 
माकण्डेय उचा 
तथेत्युक्त्वा जनान, भास्वान्‌. दुद्द शोऽभून्महासुने ! । 
तेऽपि ळब्धवंरा हृष्टाः समाजग्मुजनेश्वरम्‌॥ ५ ॥ 0: 
यथावृत्तञ्चतेतस्मैनरेन्द्रायन्यवेद्यन 1 वरं लब्ध्या सहस्तांशो: - 
' तस्छ्नत्वा जहृषे तल्यःसा पल्ली मानिनी डिज ! T- 
| 'सं च राजा चिर दध्यौ - नाइ 'किश्चिच तं जनम'॥७॥ ` ` 
| ततः सा मानिनी भूएं हर्षापूरितमानसा । - : 
' दिष्ट्याऽऽयुषा महीपाल ¦ वद्धस्वेत्याह तं पतिम्‌ ॥ ८॥ 
तथा तया सुदा भत्ता मानिन्याथ सभाजितः । 1 
| नाह किञ्चिन्महीपाळश्चिन्ताजडमना द्विज ! ॥ ६ ॥ MN !| 
| सा पुनः प्राह भर्त्तारं चिन्तयानमधोसुखम्‌। करस्माचहषमम्योषिपसम क ` ई | 


४ 
Tes 
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शततमोऽध्यायः] ३ राज्ञःसूयाराधननिश्चग्नचर्ण्ञम्‌ क ५,७३ 


दशवर्षसहस्राणि नीरुजः स्थिरयौवनः | भाषीत्वमद्यप्रभृति कि.तथापिनहृष्यसे 
किन्तुतत्कारणंत्र हिय च्चन्ता कृष्टमानसः | परमास्युद्येऽपि त्वं सम्पाप्तेपृथिवीपते! 
राजोचाच यी | र 
कथमभ्युदयो भद्रे ! कि सभाजयसे च माम्‌ ॥ ` 
प्राप्ती दुःखसहस्राणां कि सभाजनयिप्यते ॥ १३॥ 
दशवर्षसहस्राणि जीविष्याम्यहमेककः। न. त्वंतवविपत्तौमे किन्न दुःखंभविष्यति. 
पुत्रान, पौज्रान्‌ प्रपौत्राश्चः तथान्यानिष्टबान्धघान। 
पश्यतो मे सुतान दुःखं किमढ्प हि भविष्यति ॥ र्णः 
मत्येघुचा तिभक्तेषु मित्रवगे तथा सते) भंद्रे! दुःखमपारं मे भविष्यति तु सन्ततम्‌ 
यमेदथ तपस्तप्तकृशेधंमंनिसन्ततेः । ते मरिष्यन्त्यह भोगीजीचिप्यामी तिधिक्करम्‌ 
सेयमापद्वरारोहे ! प्राप्ता नास्युद्यो मम । ` 
कथं घा मन्यसे न त्वं यत्सभाजयसेऽद्य माम्‌ १८॥ 
' मानिन्युचाच . | 
महाराज! यथात्थत्वंतथचंनात्रसँशायः | मयापौ रेश्चदोषो ऽयंप्रीत्यानारो कितस्तच् 
एवं गतेऽत्र कि काय्यं नरनाथ ! विचिन्त्यताम्‌ । ` 
नान्यथा भावि यत्राह प्रसन्नो मगचान्रविः ॥ २० ॥ 
राजोचाच 
उपकारः ऊतः पौरेः प्रीत्या मृत्येश्च यो मम । 
॒ कथं भोक्ष्यम्यहं भोगान्‌ गत्वा तेषामनिष्क्रतिम्‌ ॥ २१ ॥. | 
सोऽहमचग्रभ्त्या द्रिंगत्वा नियतमानसः। तपस्तप्स्येनिराहारोभानोराराधनोद्यतः 
दशवषसहस्राणियथाहं स्थिरयौवनः ।-तस्य- अरसादाद्वेवस्यजी विष्यामिनिरामय+ 
तथायदिप्रजाम्सर्चाःशूत्यास्त्वश्चसुताश्चमे । पुत्राःपौ त्राप्रपौ चाब्धसुद्ददश्ववरानने! 
जीचन्त्येतं प्रसाद न-करोति भगवान्नविः । Ms 
ततोऽहं भ्विता राज्ये भक््ये भोगांस्तया सुदा ॥२५ ॥ 
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जंचेदेवंकरोत्यकरूतद्द्रौतत्रमा निनि !! तपस्तप्स्यैनिराहारोयावज्जी घितसङ्क्षयः 
मार्कण्डेय उवाच 
इत्युक्ता सा 'तदातेनतथेत्याहनराधिपम्‌ । जगामतेनचसमं साऽपितं धरणीधरम्‌ 
ख तदायतनंगत्वा भार्यया सह पार्थिचः। भानोराराधनश्चक्र शुश्रूषानिरतो द्विज 
निराहारकशः सा च यथासौ एथिवीपतिः॥ तेपे तपस्तर्थैचोग्रंशीतवातातपक्षमा 
'तस्यपूजयतो भाख' तप्यतश्चतपो 'महत्‌ । साग्रे सम्चत्सरेयाते ततःप्रीतोदिचाकरः 
समस्तभृत्यपौरादिपुत्राणाञ्च कते द्विज !। ददौयथाभिळपितं वरंद्विजवरोत्तम ! 
लब्ध्चा वरं स नृपतिः समभ्येत्यात्मनः पुरम्‌ । 
चकार मुदितो राज्यं प्रजा धर्मण पालयन॥ ३२ ॥ 
ईजे यज्ञान्‌ स घ बहन ददौ दानान्यहरनिशम्‌ । | 
मानिन्या सहितो भोगान. वुसुजे च स धर्मवित्‌ ॥ ३३ ॥ 
' दशवर्षसह्जाणिपुत्रपौत्रा दिभिः सह । भृत्यैःपौत्रैःसमु दितःसोऽमवतस्थिर्यौषतः 
| -तस्येतिचरितं दृष्टा प्रमतिर्नाम भागंवः । विस्मयाकृष्टह्ृद्यो गाथामेतामगायत 
-मानुभक्तेरहो!शक्तियंद्राजाराज्यवद्धेनः । आयुषो घर्द्धनेजातः स्चजनस्यतथात्मन' 
इति ते.कथितं चिप्र ! ` यत्पृष्टोऽहं त्वया विभो ! । जी 
आदिदेवस्य माहात्म्या दित्यस्य विवस्वतः ॥ ३७॥ 
चिप्रेस्तदखिलं श्रुत्वा भानोर्माहात्म्यमुत्तमम्‌ । 
| . पटश्च मुच्यते पापेः सप्तराजकृत नरः ॥ ३८ ॥ 
अरोगी धनवानाढ्यःकुळे महतिधीमताम्‌। जायते च 
| मन्दाश्व येऽत्राभिहिता भास्वतो मुनिसत्तम : १ 
Fe जापः प्रत्येकमेतेषां त्रिसन्ध्यं पातकापहः ॥ ४० ॥ विवश | | 
| न्समस्तमेतन्माहात्म्यं यत्र चायतने रवेः । पख्यतेतत्रभगवान, साज़्िध्यंनचिसुर्व | ह 
तस्मादेतत्‌ त्वया ब्रह्मन. ! भानोर्माहात्म्यमुत्तमम्‌ -- | 
धाय्य मनसि जाप्यञ्च 'महत्पुण्यमभीप्सता ॥ ४२॥ ` 


५७४ «. -ऋमकण्डेयपुराणम्‌$ ` ` [ दशाधिकः 
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शततमोऽध्यायः हन के इलोपाख्यानवर्णनम्‌ ऋ | 
छबणऱ्श्ज्ञीमतिशोभनाडो पयस्विनीं गां प्रददाति यो हि । 
श्टणोति चतत्‌ ब्यहमात्मवान्नरः समंतयोः पुण्यफलं ड्विजाग्रय ! ॥ ३३॥ 
डति श्रीमाकण्डेयपुराणे भानोर्माहात्म्यवर्णने नाम दशाधिक- 
शततमोऽध्यायः ॥ ११० ॥ 


एकादशाधिकशततमो ऽध्यायः 
वशालुकमे मित्रावफणेव्यामपचारादिला ख्यानवर्णनम्‌ 
माकण्डेय उवाच 
'एवमस्प्रभावो भगवाननादिनिधनो रविः । 
यस्य त्वं कौष्टुके! भक्त्या माहात्म्यं मयि पृच्छसि ॥ १॥ 
परमात्मा स योगीनां युञ्जतां चेतसां लयम्‌। 
क्षेत्रज्ञः साङ्ख्योगानां यज्ञेशो यज्चिनामपि ॥ २॥ 
सूयांधिकारं बहतो विष्णोरीशस्य वेधसः । 
. मचुस्तस्या5भवत्‌ पुत्रश्छिन्नसर्वार्थसंशयः ॥ ३॥ 
मन्वन्तराधिपो चिप्र यस्य सप्तममन्तरम्‌। इक्ष्वाकुर्नाभगो रिष्टोमहाबळपराक्रमाः 
नरिष्यन्तो ऽथनाभागःमूपरध्ोधष्टएव च । पते पुत्रामनोस्तस्यपृथग्राज्यस्यपालकाः 
चिख्यातकीत्तेयः सर्वे सर्व शास्त्रास्त्रपारगाः । 
विशिष्टतरमन्विच्छन्‌ मनुः पुत्र तथा पुनः॥ ६॥ . 
मित्राघरुणयोरिष्ि चकार ऊतिनाम्वरः । यत्र चापहृते दोतुरपचारान्महामुने न ॥ 


ईछा नाम समुत्पन्नामनोःकन्यासुमध्यमा । तांदृष्टाकन्यकांतत्रसमुत्पन्नां ततोमजुः 
पुष्टाव मित्रावरुणौचाक्यञ्चेदसुचाचह । भवत्प्रसाद्रात्तनयोचिशिष्ठो से भवेदिति 


सते मखे समुत्पन्नातनया मम धीमतः । यदि प्रसन्नौवरवौतदियं तनया मम ॥ १०॥ 
प्रसादाद्भवतोः पुत्रो भवत्वतिशुणान्चितः । 
तथेति घास्यासुक्ते तु देवाभ्यां सेच कन्यका ॥ ११॥ 
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_ ९१७'५' 





५७६ कै माकण्डेयपुराणम्‌ * , [ ड्वादशाधिक्र- | 
इला समभवत्‌ सद्यः खुद्यन्न इति विश्ुतः । पुनश्चे्वरकोपेन खगव्यामद्ता घने | | 
स्त्रीत्वमासादितं तेन मजुपुत्रेण धीमता । पुरुरवसनासानं 'चक्रचर्तिनसूजितम्‌ ॥ 
जनयामास तनयं यत्रसोमखुतो बुधः । जाते खुतेपुन*छत्वा सोऽश्वमेधं महाक्रतुम्‌ 
पुरुषत्वमजुप्राप्ताः खुद्यु्न पार्थिचोऽभचत्‌। 
सुदयुज्नस्य अयः पुत्रा उत्कलो विनयो गयः ॥ १५॥ 
पुरुपत्वेमहाचीर्या यञ्चिनः्पथुङीजसः । पुरुषत्वे तु येजातास्तस्यराज्ञस्त्रयःलुताः 
बुभुजुस्तै महीमेतां धर्मे नियतचेतसः । र्त्रीभूतस्य तुयो जातस्तस्य राज्चपुरूरवाः 
न स ठेमे महीभागं यतोवुधखुतो हि सः। ततोवशिष्ठवचनात्‌ प्रतिष्ठानपुरोत्तमम्‌ 
तस्मै दत्तं स राजांभूत्तत्रातीवमनोहरे ॥ १८ ॥ 
इति श्रीमार्क॑ण्डेयपुराणेवंशाजुक्रमोन्रामेकाद्शा धिकशततमोऽध्यायः ॥ १९६ ॥ 


द्वादशाधिकशततसमो अध्यायः 


पृषध्रोपार्यानवणेनम्‌ 

माकण्डेय उचाच EF 

पृपध्राख्यो मनोः पुत्रोस्रगव्यामगमदनम्‌ । तत्रचङ्क्रममा णोऽसौ वि पिने रि | 

नाससाद सगं क ञ्चिद्गाजुदी धितितापितः । क्रुत्तुऱ्तापपरीताङ्गइतश्चतः्च चङ्क्रमः 

स ददर्श तदा तत्र होमघेचु मनोहराम्‌ ( चनोद्रे ) । | 

. स्वाध्यायिनोवनान्तस्य ( ठतान्तर्दहछिन्नार्धा ) ब्राह्मणस्याभिहोत्रिणः॥९ । 

स मन्यमानोगवयसिघुणातामताडयत्‌। पपातसा 5 पितद्बाणविभिन्नह्ददया 

` “ततो5ग्िहोजिणः पुत्रो ब्रह्मचारी तषोरतिः। ० 

` शत्तवान.स पित॒द्ठ ट्रा होमधेछु' निपा तिताम्‌'॥ वा 77 ॥ है| 

गोपालः प्रेषितः पुत्रोदा ब्रव्योनाम नामतः। फोग्रामरषपराधीत त ॥ 

चुकोप चिगळत्स्वेदजळळोला विलेक्षणः तं कुद्धं प्रेक्ष्य सः रप/पृषभो सं | 
प्रसीदेति जगौ कस्मात्‌ शूद्रवत्‌ कुरुषे: रुषम ४६०४५ 745 | 
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| 
शततमोऽध्यायः ] # पृषश्रेणक्षमाग्रार्थनवर्णनम्‌ # 
| न क्षत्रिय न चा वेश्यमेचं क्रोधमुपैति थे | 
यथा त्वं शद्रवज्ञातो विशिष्ट ब्रह्मणः कुले ॥ ८॥ 
माकण्डेय उचांच 
इति निर्भत्सितस्तेन मा राज्ञा मौलिनः सुतः 
शशाप तं ढुरात्माने शूद्र एच भविष्यति ॥ ६॥ 
प्रयास्यति क्षयंत्रह्मयत्‌ तेऽधीतंगुरोमुंखात्‌। होमधेडर्ममगुरोयंदियंहिसितात्वया 
एवं शप्तो नृपः क्रुद्धस्तच्छापपरिपीडितः । प्रतिशापपरोचिप्रतोयं जग्राह पाणिना 
सोऽपि राज्ञो विनाशाय कोपञ्चक्रे द्विजोत्तमः । 
तमभ्येत्य त्वरायुक्तो वारयामास चै पिता ॥ १२॥ 
घत्सालमलमत्यथ कोपेनायातिवेरिणा । ऐहिकामुष्मिकहितःशमएब द्विजन्मनाम्‌ 
कोपस्तपो नाशयतिक्रुद्धो भ्रश्यत्यथायुषः । क्रृद्धस्य गलतेज्ञानक्रुद्धशार्थाच्चहीयते ॥ 
न धर्मः क्रोधशीलस्य नाथश्चाप्रोति रोषणः। | 
नाले सुखाय कामाप्तिः कोपेनाविष्टचेतसाम्‌ ॥ १५॥ 
यदि राज्ञा हता घ्रेचुरियंविज्ञानितासता । युक्तमत्र द्यां कतुमात्मनो हितवो धिना 
अथवाऽजानताः घेचुरियंच्यापादितामम । तत्क्थंशापयोगयोऽयंदुष्टंनारूपमनोयतः 
आत्मनो हितमन्विच्छन, बाधते योऽपरं नरः | 
कतंव्या सूढचिज्ञाने दया तत्र द्यालुभिः ॥ १८॥ 
अज्ञानतः कृते दण्डं पातयन्ति बुधा यदि । 
वुधेम्यस्तमहं मन्ये वरमज्ञानिनो नराः॥ २६॥ 
नाद्य शापस्त्वया देयः पार्थिवस्यास्य पुत्रक !। 
स्चकमंणेच पतिता गोरेषा ढुःखमूत्युना ॥ २० ॥ 
| मार्कण्डेय उवाच 
पृषभो5पि मुनेः पुत्रं प्रणम्यानम्रकन्धरः । प्रसीदेतिजगादोच्चेरक्षानादधा तितेतिच 
` मया गवयवुद्धया गौरवध्या घातितामुने । अक्षानाद्वोमधेचुस्ते प्रसीदत्वञ्चनोमुने 
३७ 


५99 
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-५७८ ` क माकण्डेयपुराणम्‌* __[ अयोद्शाधिक 
ऋषिपुत्र उचा | 
आजन्मनो महीपालनमयाव्याहतं सघा । क्रोघय्थाच सहाभागनान्यथामेकदाचन 
तन्नाहमेनं शक्नोमिशापंकतुं र॒पान्यथा । यस्तेससुद्यतःशापो द्वितीयःस ३ 
इत्युक्तवन्तं तं वालमादायसपिताततः । जगामसरूवाश्रमंसो5पिपृषध्रशशूद्रतामगात्‌ 
इति भ्रीमार्कण्डेयपुराणेपृषधोपाख्याने द्वादशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११२॥ | 


त्रयोदशाधिकराततमो 5ध्यायः 
नाभागच रित्रवणनस्‌ 
मार्कण्डेय उचाच 
कारूषाः क्षत्रियाः शराः करूषस्याभवन सुताः । 
१ ते तु सप्तशता वीरास्तैभ्यञ्चान्ये , सहस्नशः ॥ १॥॥ 
| दिष्पुत्रस्तु नाभागः स्थितः प्रथमयौचने । दद्श घेश्यतनयामतीच सुमनोहरम्‌ 
| तस्यां स दृष्मात्रायां मदनाक्षिप्मानसः । बभूच भूपतनयो निःश्चासाक्षेपत्तः | 
तस्याः स गत्वा जनकं चव्रे तां वेश्यकन्यकाम्‌ | | 
ततोऽनङ्गपराधीनमनोवृत्त नृपात्मजम्‌ ॥ ४ ॥ ` 
3 तश्चाह सपिता तस्या राजपुत्रं कृताञ्जलिः । बिम्यत्तल्य पितु 
| भवन्तो भूसुजोस्त्याचयंचःकरदायकाः । कर्थेसम्बन्धमसपैरस्मासिरमिवा्छ 
| | राजपुत्र उवाच | 
। साम्य माचुवदेहस्य काममोहादिभिः कंतम । 
तथापि काले तेरे योज्यते माचुषं चपुः ॥ ७ ॥ 
तथेव चोपकाराय जायन्ते तस्य तान्यपि.। - ` 
अन्यानि चान्ये जीचन्ति भिन्नजातिमतां सताम्‌। ८॥ 
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आतंतमो5ध्यायः ] * ऋषिभिनि्णयवर्णनम्‌ ॐ 2 (वडर 
तथान्यानप्ययोग्यानि योग्यतां यान्ति कालतः | 
योग्यान्ययोग्यतां यान्ति काळचश्या हि योग्यता ॥ ६॥ 
आप्याय्यते यच्छरीरमाहारादिभिरीप्सितै; | 
काल ज्ञात्वा तथा भुक्त तदेव परिशिष्यते ॥ १० ॥ 
इत्थं ममेषासिममतातनयादीयतां त्वया । अन्यथा मच्छरीररूयविपत्तिरुपलक्ष्यते 
चश्य उचाच 
परतन्त्रा चयं त्वञ्च परतन्त्रो महीभुजः । पित्रातेनाभ्यचुज्ञातसूत्वंशृहाणद्दा म्यहम्‌ 
राजपुत्र उवाच 
प्रष्रव्याः सवकायघु शुरवो गुरुवतिभिः । नत्वीद्वशेष्चकार्यघु शुरूणांचाक्यगोचरः ` 
छ मन्मथकथालापो झुरूणां श्रचणं कथम्‌ । चि रुद्धमेतदन्यतर प्रष्टव्या शुरचो नृसिः 
चेश्य उवाच | 
एवमेतत्रूमराळापस्तचायंपूच्छतोगुरुूम्‌ । अहंपृच्छामिनालापोममकामकथाश्रयः 
माकण्डेय उचाच 
इत्युक्तःलो ऽभवन्मौनीराजपुत्रःसचा पितत्‌ । तत्पित्रे सर्वमाचष्टराजपुत्रस्ययन्मतम्‌ 
ततस्तस्य पिता चिप्राद्चीकादीन्‌ दिजोत्तमान्‌। 
प्रवेश्य राजपुत्रश्च यथाख्यातं न्यवेदयत्‌ ॥ .१७॥ 
निवेद्यच ततःप्राह सुनीनेचं व्यचस्थितम्‌। यत्कतंव्यं तदादेष्डुमहन्तिद्विजसत्तमा 
ऋषय ऊचु | 
राजपुत्राचुरागस्ते यद्यस्यां वैश्यसन्ततौ । तदस्तुधमंणवष किन्तु न्यग्यक्रमेण सः 
सूर्डाभिषिक्ततनयां पाणिग्राहो5भवत्पुरा । भषत्वनन्तरञ्चेयं तवभायांभविष्यति 
एचे न दोघोसवतितथेमासुपसुञ्जतः । अन्यथाऽम्येतितेजातिरुत्हष्टोबालिकां हरन्‌ 
माकण्डेय उचाच | 
इत्युक्तस्तद्पास्यंच वचस्तेषां महात्मनाम्‌ । ` 


चिनिष्क्रम्य गृहीत्वा तासुद्यतासिरथाब्रवीत्‌॥ २२ ॥ 
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५८० # माकण्डेयपुराणम्‌ # . [ जयोद्शाधिक 


राक्षसेनविवाहेनमयावेश्यखुताहता । यस्य सामथ्यंमचरास्तिसएतांमोचयत्विति 
ततः स बेश्यस्तां दृष्टागरहीतांतनयां दतम्‌ । प 
ततस्तस्यपिताक्रुद्ध आदिदेश बल महत्‌ । हन्यतां हन्यतां दुष्टो नाभागोधमंदूषकः 
ततस्तद्युयुधे सन्यंतेन भूभ्रृत्सुतेन घे । इतार्ञ्रंण तदार्ञ्रण तत्पाचुय्येण पातितम्‌ 
स श्रुत्वा निहतंसन्यं राजपुत्रेणभूपतिः । स्वयमेचययौयोद्धः स्चसेन्यपरिवारितः 
ततोयुद्धमभूत्तर्य भूभुजःस्बसुतेन यत्‌ । राजपुत्रेणशस्त्रासत्रेस्तत्रातिशयितः पिता 

ततोऽन्तरीक्षादागत्य परिव्राट्‌ सहसा सुनिः । 

प्रत्युबाच महीपाळं चिरमस्वेति संयुगात्‌ ॥ २६॥ 

त्वत्पुत्रस्य महाभाग ! विधर्म ऽयं महात्मनः। 

तवापि चेशयेन सह न युद्धं धमंचन्ट्प ! ॥ ३०॥ | 

त्राह्मणो ब्राह्मणीपूर्व कुर्घन्दारपरिप्रहम्‌ । ब्राह्मण्यात्सर्भवर्णषु नहा निमुपगच्छति 
तथैचक्षत्रियसुतां क्षत्रियः पूर्वमुद्हन,। इतरे च ततो राजंश्च्यचन्ते न स्वधर्मतः 

पूच चेश्यस्तथा वेश्यां पश्चात्‌ शद्रकुलोद्गवाम्‌। 

न हीयते चेश्यकुलाद्यं न्यायः क्रमोदितः ॥ ३३॥ 

ब्राह्मणाः क्षत्रियाचेधयाः सचर्णाः पाणिसङ्ग्रहम्‌ । 

अकृत्वान्यतरापाणेः पतन्ति नृप! सङ्ग्रहात्‌ ॥ ३४॥ . . . 

. यस्या यस्या हि हीनायाः कुरुते. पाणिसंग्रहम्‌ । ब 
अङृत्वा वर्णसंयोगं नोऽपि तद्वरूलुभाग्भवेत्‌॥ ३५ ॥ | | 
सोऽयं चेश्यत्वमापन्नस्तच पुत्रः स मन्दधीः । 

. नास्याधिकारो युद्धाय क्षक्तियेण त्वया सह ॥ ३६ ॥ 

बयमेतन्नजानीमः कारणं. नृपनन्दन !। यश्राभचिष्यतीदञ्च निवत्त रणकमत रि | 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे नाभागघरिचत्रवर्णनं नाम | 
चयोद्शाधिकशततमो च्याय; ॥ ११३॥ 
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चतुदंशाधिकशततमो ऽध्यायः 
नाभागचरितवर्णनम्‌ ˆ 
माकण्डेय उवाच 
निद्वृत्तो५सौततोभूपःसंग्रामात्स्वसुतेनवै । उपयेमेच तां चेश्यतनयांसोऽपितत्खुत 
ततः स वश्यतां प्राप्तः समुत्पत्याह पार्थिचम्‌ । 
भूपाल ! यन्मया काय्य तत्‌ समादिश्यतां मम॥ २॥ 
राजोवाच 
धर्माधिकरणेयुक्ता बाभ्रव्याद्यास्तपस्विनः । यद्स्यकर्म धर्माय तद्वदन्तु तथा चर 
मार्कण्डेय उवाच 
ततस्ते मुनयस्तस्य पाशुपाल्यंतथाकृषिम्‌ । बाणिज्यञ्चपरधर्ममाचचक्षुः्सभासद्‌ः 
तथाचचक्रेससुतस्तस्य राज्ञो यथोद्तिम्‌। तेघंमंचादिमिधंम च्युतस्यनिजधर्मतः 
तस्य पुत्रस्ततो जातो नास्ना ख्यातो भलन्दनः । 
स मात्रा प्रहितोऽगच्छद्गोपालो भव पुत्रक ! ॥ ६॥ 
मात्रा तथा नियुक्तोऽथ प्रणिपत्य स्वमातरम्‌ । 
राजषिमगमन्नीपं हिमवत्पचंताश्रयम्‌॥ ७ ॥ | 
_ त समेत्य स जग्राह तस्यपादौ यथाविधि । प्रणिपत्याहचेचेनंराजषिः सभलन्दनः 
आदिष्टो भगचन्मात्रा गोपाळस्त्वं भवेति चे। 
मया घ पालनीया क्ष्मा तस्या स्वीकरणं कथम्‌॥ ६ ॥ 
मया हि गौः पाळतीया सा यदा स्वीङृता भवेत्‌ । 
आक्रान्ता बळघद्भः सा दायादेः पृथिवी मम ॥ १० ॥ 
तां यथा प्राप्नुयां पृथ्वीं त्वत्प्रसादाद्हं विभो ! 
तथाऽऽदिश करिष्यामि तवाज्ञां प्रणतोऽस्मि ते ॥ ११॥ 
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५८२ ` # माकण्डेयपुराणम्‌ ॐ [ चतुदेशाधिक 
- माकण्डेय उवाच 
ततः सनीपो राजर्षिस्तस्मे निरवशेषतः | भळन्दाय ददो त्रह्मननसनरग्रामं ` महात्मने॥ 
प्राप्तास्रविद्यः स ययौ पितुव्यतनयान्‌ द्विज ! । 
बसुरातादिकान, पुत्रानादिष्टः स महात्मना ॥ १३॥ 
अयाचत स राज्याद्ध पितृपेतामहो चितम्‌ । 
ते चोचुर्चेश्यपुत्रस्त्वं कथं भोक्ष्यस्ति मेद्नीम्‌॥ १४॥ 
ततस्तैयु'द्वमभवद्वलन्दस्यात्मवंशजेः । बसुरातादिभिःक्रुधेःकतास््रस्यासत्रवषिभिः 
स जित्वा तानशेषांस्तु शस्त्रविक्षतसेनिकान । 
जहार पृथिचां तेषां धर्मयुद्धेन धर्मचित्‌॥ १६ ॥ 
स निजितारिःसकलां पृथ्वी राज्यं तथा पितुः । 
'निवेद्यामासततस्तत्पिताजणहेनच । प्रत्युवाच च तं पुत्रं भाययायाः पुरतस्तदा 
नाभाग उचाच [ 
भलन्द! राज्यमेतत्ते क्रियतां पूचंजेः कतम्‌ ॥ १८॥ ` 
राजोचाच | 
अहंनकृतवातन्नाज्यं नासामर्थ्ययुतःपुरा । वेश्यतां तुपुरस्छृत्य तथैवाज्ञाकरः पिठुः । 
कृत्वाऽप्रीति पितुरहं वैश्यकन्यापरिग्रहात्‌ । | 
न पुण्यळोकभाग्राजा यावदाद्वतसम्प्रुवः ॥ २० ॥ 
उल्लङ्घ्याज्ञां पुनस्तस्य पालयामि महीं यदि । 
नास्ति मोक्षस्ततो नूनं मम कल्पशतेरपि॥ २१ ॥ | | 
नचापियुक्तंत्वद्वाुर्निजितंमममानिनः । राज्यंभोक्तुमनी हस्यदुवंलस्येहकस्य | 
राज्ये कुरु स्वयं यावद्वायादेस्यो चिमुञ्च घा । | 
ममाज्ञापाळनं शस्तं पितुन क्षितिपालनम्‌ ॥ २३॥ 
| मार्कण्डेय उचाच : 
ततः प्रहस्य तद्वाय्या सुप्रभा नाम भामिनी । 
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शततमोऽध्यायः ] कै नाभागचरित्रवर्णनम्‌ # ५८३ 
प्रत्युचाच पति भूप ! गृह्यतां राज्यमूञ्चितम्‌ ॥ २४ ॥ 


: नत्वंवश्यांनचवाहजाताचश्यकुलेटप !। क्षत्रियस्त्वं तथैचाहंक्षत्रियाणां कुलोद्धवा 


पूवेमासीन्महीपालःसुदेच इतिचिश्रुतः । तस्याभूञ्चसखाराज्ञोधूम्राश्वस्य सुतोनल 
स तेन सख्या सहितो जगामा५५प्रवनं नम्‌ । 
पल्लीमिः स समं रन्तुं माधवे मासि पार्थिव ! ॥ २७॥ 
ततः पानान्यनेकानि भक्ष्याणि वुभुजे तथा । 
भार्याभिः सहितस्ताभिस्तेन सख्या समन्वितः॥ २८॥ 
ततःपुष्करिणीतीरे ददुर्शातिमनोरमाम्‌। पल्लींच्यचनपुत्रस्य प्रमतेःपार्थिवात्मजाम्‌' 
सखातस्यनळोमत्तोजगृहेःताञ्चदुर्मतिः । पश्यतस्तस्यराज्ञश्चत्रातत्रातेतिचादिनीम्‌ 
आक्रन्दितं निशम्येच स तस्याः प्रमतिः पतिः। _ 
भाजगाम त्वरायुक्तः किमेतदिति चै बदन्‌॥ ३१॥ 
ततो ददशं राजानं सुदेवं तत्र संस्थितम्‌ । शृहीताञ्चतथा पल्लीं नलेन सुदुरात्मना 
ततःसुदेचंप्रम तिःप्राहायंशाम्यतामिति । त्वञ्चशास्ताभवात्राजादुष्टञ्चायंनरोन्ृप ! 
मार्कण्डेय उवाच 
तस्यात्तेस्य घचः श्रत्वा खुदेवो नलगौरवात्‌ । 
प्राह चेश्योऽस्मि गच्छाऽन्यं क्षत्रिय त्राणकारणात्‌ ॥ ३४ ॥ 
ततः सं प्रमतिः क्रुद्धस्तेजसा निदंहल्षिव । 
प्रत्युचाचाथ राजानं चेश्यो5स्मीत्यमिभाषिणम्‌ ॥ ३५ ॥ 
| प्रमतिरुवाच 
एचमस्तुभवान, चैश्यक्षत्रियःक्षतरक्षणात्‌ । क्षत्रियेर्धाय्यंतेशस्त्रनात्तशब्दोसवेदिति 
स त्व॑ न क्षत्रियो भाची वेश्य एच कुलाधमः ॥ ३६ ॥ 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे नाभागचरितवणंनंनाम 
खतुर्द्शाधिकशततमोञ्ध्यायः ॥ ११४॥ 


PS aad ए मार. 
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पञ्चद्शाधिकशततमो ऽध्यायः 
नाभागस्यवेश्यनिराकरणेकारणनिरूपणवणनम्‌ 
मार्कण्डेय उचाच 
तस्मे द्त्वा ततः शापं नलं क्रु्धोऽन्रवीद्‌ द्विज ! । 
प्रमतिभांगंचः कोपात्‌ लोक्यं निर्दहन्निव ॥ १ 
मदोन्मत्तो यदा भार्य्या भवानत्र ममाश्रमे । 
बळाद्णृह्णासि भस्म त्वं तस्मादुव्रजतु मा चिरम्‌ ॥ २॥ 
तेनोदाहतमात्रे च वाक्ये तस्मिन्‌ तदा नल; । 
देहजेनाश्रिना सयो भस्मपुञ्जस्तदाऽभवत्‌ ॥ ३॥ 
दृष्टा प्रभाव॑ तत्तस्य सुदेवो विमदस्ततः । प्रणामनस्रःभाहेदं क्षम्यतांक्षम्यतामिति 
यदुक्तचांस्त्वं भगवन! सुरापानमदाकुळम्‌ । 
तत्‌ क्षम्यतां प्रसीद त्वं शापोऽयं चिनिवत्यंताम्‌॥ ५ ॥ 
एचंप्रसादितस्तेन प्रमतिः प्राह भागंचः। गतकोपो नले दधे भावहीनेन चेतसा 
नान्यथाभाचिःतद्वाक्यं यन्मया समुदीरितम्‌ । | 
तथापि ते करिष्यामि प्रसन्नो$नुग्रहं परम्‌ ॥ ७॥ 
भचिता चेश्यजातीयो भवान्नास्त्यत्र संशयः । 
भविता क्षत्रियो वेश्यस्तस्मिन्नवाशु जन्मनि ॥ ८॥ 
ग्रहीष्यति वळात्‌ कन्यां यदा ते क्षत्रसम्भवः । 
तदा त्वं क्षत्रियो वश्य ! स्वण्हीतो भविष्यति ॥ ६ ॥ 
एचं स चेश्यो भूपाल ! सुदेचोऽस्मत्पिताऽभवत्‌। 
अहञ्च या महाभाग ! 'त्वत्सर्व भ्रुयतां त्वया ॥ १०॥ 
 झुरथोनामराजषिःप्रागासीद्रन्धमादने । तपस्वीनियताह 
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शततमोऽध्यायः ] ॐ राज्ञोचेशयत्वनिराकरणचर्णनम्‌ # ५८५ 
॥ . ततःश्येनसुखंभ्रष्टां द्ृष्टेकां शारिकाम्भुषि । 
कृपा5भूजनिता मूर्च्छा तथा तस्य महात्मनः ॥ १२॥ 
ततो सूच्छांचसानेऽहं तस्योत्पन्नाशरीरतः । समांदृष्राचजग्राहस्निह्ममानेनचेतसा 
यस्मात्कपाभिभूतस्य मम जातेयमात्मजा । 
तस्मात्कृपावतीनास्रा भविष्यत्याह स प्रभो ! ॥ १४॥ 
ततोऽददमाश्चमेतस्य घर्धमाना `दिवा निशम्‌ । 
सखीभिः सह तुल्यामिर्विचरामि वनानि च॥ १५॥ 
ततोसुनेरगस्त्यस्य भ्राताऽगस्त्य इति श्चुतः । 
स चिन्वन्‌ कानने चन्यं सखीभिः कोपितोऽशपत्‌ ॥ १६ ॥ 
नापराधं झतचती तवाहं द्विजसत्तम !। अन्यासामपराधेन . किमर्थं शप्तवानसि 
ऋषिरुवाच 
दुष्टतां दु्टसंसगांद्दुष्टमपिगच्छति । सुराचिन्दुनिपातेन पञ्चगव्यघरी यथा ॥१८ 
प्रणिपत्य न दुष्टास्मि यत्त्वयाहं प्रसादितः । 
तस्मादनुग्रहं बाले ! शएणुयात्‌ ते करोम्यहम्‌ ॥ १६॥ 
बेश्ययोनौ यदा जाता त्वं पुत्रं बोधयिष्यसि। 
राज्याय जातिस्मरतां तदा त्वं समवाप्स्यसि ॥ २० ॥ 
ततो भूयः क्षचजा ति प्राप्ता त्वं पतिना सह । 
दिव्यानवाप्स्यसे भोगान.गच्छ भीतिरपेतु ते ॥ २१॥ 
एवं शप्तास्मि राजेन्द्र तेन पूचं महर्षिणा। पिताचमेपूर्वमेचं शाप्तः प्रमतिनाऽसवत्‌ 
एवं वेश्यो न राजंस्त्वं न च वैश्यः पिता मम। 
न त्वं हि मऱ्यदुष्टायामदुष्टो डुप्यसे कथम्‌॥ २३॥ . 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे नाभागस्यचेश्यजातित्वनिराकरणचणनंनाम- 
पञ्चदशाधिकहाततमोऽध्यायः ॥ ११५॥ 


Sa ES ST 
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षोडशाधिकशततमो ऽध्यायः 
भलन्दनवत्सप्रीचरित्रवणनम्‌ 
य माकण्डेय उवाच 
इति तस्या चचः श्रत्वा पुत्रस्य स च पार्थिव !। 
पुनः प्रोचाच धमंज्ञस्तां पल्लीं तनयं-तथा ॥ १॥ 
यन्मया पितुरादेशात्‌ त्यक्तं राज्यं न तत्‌ पुनः । 
ग्रही ष्यामि वरथो क्तेन 'किमात्माऽऽङ्रष्यते त्वया ॥ २॥ 
अहं ते सम्प्रदास्यामि करं वश्यत्रते स्थितः । 
भुङ्क्ष्व राज्यमरोषं त्वमिच्छया वा परित्यज ॥ ३॥ 
इत्युक्तः स तदा पित्रा राजपुत्रो भळन्दनः | चकार राज्यं धर्मेण तद्वट्वारपरिग्रहम्‌ 
अव्याहतं तस्य चक्रं पृथिव्यामभचद्‌द्विजां । नचाधर्मेमनोभूपारूतस्यसवेऽमनवरो 
तेनेष्टो विधिषद्यज्ञः सम्यक्‌ शास्ति चसुन्धराम्‌ 
खस एवेकोऽभचद्गत्ता पृथिव्यां व्याक्तशासनः ॥ ६ ॥ | 
अजायत सुतस्तस्यवत्सप्रीनाम नामतः । पितातिशयितोयेन गुणौघेन महात्मवा | 
तस्यपि भार्य्या सौनन्दा चिदूरथसुताऽभवत्‌। 
पतित्रता महाभागा सा प्राप्ता तेन वीर्य्यतः । 
हत्वा 'पुरन्द्ररिपु' कुजम्भं दितिजेश्वरम्‌ ॥ ८॥ 
क्रोष्टुकिरुवाच 
भगचंस्तेन संप्राप्ता कुज ( ज ) स्भनिधनात्‌ कथम्‌। 
एतदाख्यानमाख्याहि प्रसन्नेनान्तरात्मना ॥ ६ ॥ ॥। 
, मार्कण्डेय उवाच | 
विदूरथो नामन्प ख्यातकीतिरभू दुचि । तस्यषुतरद्व्यं - जातंखुनीति छुमतिस्त | 
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शततमोऽध्यायः |  दत्यकुजम्भाख्यानवर्णनम्‌ # ५८७! 


एकदा तु वने यातो खुगयां स विदूरथः। ददर्शं गतं सुमहदुभूमेर्मुखमिवोद्वतम्‌ ॥ 
ते दृष्ट्रा चिन्तयामा सकिमेतदिति भेरवम्‌। पाताळचिचरंमन्ये नैतदुभूमेश्चिरन्तनम्‌ 
खिन्तयक्षिति तत्रासौ द्द्‌शं विजने चने । ब्राह्मणं सुवत नाम तपस्चिनमुपागतम्‌ ` 

स तं पप्रच्छ च नृपः किमेतदिति विस्मितः । 

अतिगम्भीरमवनेद्‌ंशितान्तगंतोद्रम्‌॥ १३॥ 

ऋषिरुचाच 

किन्न वेत्सि महीपाल! चागर्थरत्वं हि मे मतः । 

जञेयं सच नरेन्द्रेण चतंते यन्महीतले ॥ १५॥ 

दानवः सुमहाचीयों घसत्युग्रो रसातले । 

स जम्भयति यत्पृथ्वीं कुज॒म्भः प्रोच्यते ततः॥ १६ ॥ 
क्रियते तेन यत्किञ्चिदुभूतं भूतं मदीतले । त्रिदिवे चा नरपते तं कथं वेत्तिनोमवानः 

` सुनन्दं नाम मुषलं त्वष्ट्रा यन्निर्मितं पुरा । 

तञ्जहार स दुष्टात्मा तेन हन्ति रणे रिपून्‌ ॥ १८॥ 

पातालान्तर्गतस्तेन भिनत्ति वसुधामिमाम्‌ । 

ततोऽसुराणां सचेपां द्वाराणि कुरुतेऽसुरः॥ १६॥ 
तेन भिन्नात्रवसुधासुनन्दमु रळायुधा । भोक्ष्यतेवछुधामेतां तमजित्वाकथंभवान्‌ः 

यज्ञान्‌ विध्व॑सयत्युओ देवानासुपरोधकः । 

आप्याययति दैतेयान.स बली सुषलायुधः॥ २१॥ 
यद्यरि घातयस्येनं पाताळान्तरगोचरम्‌। ततः समस्तवसुधापतिस्त्वं परमेश्वरः 
मुषळं तस्य बलिनः सौनन्दं प्रोच्यतेजनेः | तथाबलाबलञ्चे व तंवदन्तिविचक्षणा- 

तत्त निर्वीर्यतां याति संस्पृष्टं योषिता टप! ` 
| तस्मिन्दिने. द्वितीयेऽहि पीय॑वत्तदुदीयंते ॥ २४॥ रो कन ति 
न स वेत्ति दुराचारःप्रभावंसुषठस्यतत्‌ | रर्पशदोषंचीयचिश 
पबेतस्य बलं भूप दानवस्य दुरात्मनः । सुपलख्य च ते प्रोक्त यदुक्त तत्‌ समार 
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ष्ट्ट 4 'माकण्डेयपुराणम्‌ # [ षोडशाधिक . 
आसन्नमेतद्ववतः पुरस्य पथिवीपते । छृतन्तेन महीरन्ध निश्चिन्तः कि भवान्यथा 
इत्युक्त्वा तु गते तस्मिन्‌ पुरं गत्या महीपतिः । | | 
मन्त्रयामास मन्त्रज्ञैः पुरमध्ये तु मन्त्रिभिः ॥ २८॥ 
यथाश्चुतमशोषं तत्‌ कथयामास मन्त्रिणाम्‌ । 'सुषलस्य प्रभाचञ्च घी्यशातनमेवच 
तंमन्त्रंक्रियमाणन्तुमन्त्रिभिस्तेनभूशृता । तत्पाश्वंचर्तिनीकन्याशुश्राचाथमुदाचती 
ततः कतिपयाहे तु तां कन्यां घयसान्विताम्‌ । 
जहारोपचनादूद्त्य कुजम्भः स सखीदृताम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तच्छ त्वासमहीपाळःक्रोधपर्याकुळेक्षणः । पुत्राचुवाच त्वरितं गच्छतंचनकोचिदौ 
निविन्ध्यायास्तटे गतंस्तेन गत्वा रसातलम्‌ । 
स हन्यतां योऽपहर्त्ता सुदाचत्याः सुदुमतिः ॥ ३३॥ 
| . माकण्डेय उवाच | 
ततस्तौ तत्सुतौप्राप्यतंगत्ततत्पदाचुगौ । युयुधातेकुजस्मेणस्वसैन्येनातिकोपितौ 
ततः परिधनिश्तरिशशक्तिशूछपरश्वधेः । बाणैश्चाचिरतं युद्धंतेषामासीत्‌ सुदारुणम्‌ 
ततो मायाबलचता तेन दृत्येन ताघुभौ । राजपुत्रौ रणे बद्धौ निहताशोषसैनिको॥ 
तच्छ त्वा स महीपाळः प्राहेदं सर्चसे निकान । 
चद्धपुत्रः परामात्तिमुपेतो सुनिसत्तम !॥ २७ ॥ 
यस्तां निहत्य देतेयं मोचयिष्यति मे सुताम्‌ । 
तस्याह सम्प्रदास्यामि तामेवायतलोचनाम्‌॥ ३८॥ 
इत्येचं घोषयाञ्चक्रे स राजा स्वपुरे तदा । निराशाः पुत्रतनयावन्धमोक्षाय वे युगे ` 
शुश्राचचत्सप्रीभलन्द्नसुतो हितत्‌। आघोष्यमाणंबलचानृतार्त्रःशौयं संयुत | | 
. स घागम्याभिवाचनं प्राइपार्थिवसत्तमम्‌ । विनयाघनतोभूट्वा पितर्मित्रमनुत्तमम $ | 
आज्ञापयाशु मामेव तनयौ मोचयामि ते । तवेच तेजसा हत्वा तं दैत्यं तनयाञ्च तु 
| माकण्डेय उचाच 
स तं मुदा परिष्वज्य प्रियसख्युरथात्मजम्‌। 
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गम्यतामिति संसिंदुध्ये वत्सेत्याह स पार्थिवः ॥ ४३॥ 
स्थाने स्थास्यति मे वत्सो यद्येव॑ कुरुते विधिम्‌ 
वत्सेतत्क्रियतामाशु यद्यत्साहि मनस्तव ॥ ४३ ॥ 
ग माकण्डेय उचाच 
ततः सखड्गः सधचुबंद्गोधा ङ्गलित्रचान्‌। जगामवीरः पाता तेनगत्तेन सत्वरः 
यार्वनमत्यु्र॑सचक्रेपार्थिचात्मजः। येनपातालमखिलमासीदापूरितान्तरम्‌ 
ततो ज्यास्वनमाकण्यं कुजम्भोदानवेश्वरः । 
आजगामाऽतिकोपेन स्वसेन्यपरिवारितः॥ ४७॥ 
ततो युद्धमभूत्तस्य तेन पार्थिवसूनुना । ससैन्यरूप ससेन्येन बलिनो वलशालिना 
दिनानि त्रीणि स यदा. योधितस्तेन दानवः । 
ततः कोपपरीतात्मा सुषलायाऽस्यधावत ॥ ४६॥ 
गन्धेर्माल्यैस्तथा धूपेः पूज्यमानः स तिष्ठति । 
अन्तःपुरे महाभाग! प्रजापतिचिनिर्मितः॥ ५० ॥ 
ततो चिज्ञातसुष्रलप्रभाचा सा मुदावती । परुपश सुषलभ्रेष्ठमतिनम्रशिरोऽधरा ॥ 
पुनयांचत्‌ स शुह्णातिमुषलंतंमहासुरः । ताचत्साचन्द्नव्याजातपरूपर्शानेकशःशुभा 
ततः स गत्या युयुधे मुशळेनासुरेश्वरः । व्यथांसुषलपातास्ते सञ्चग्मुस्तेघु शत्रुषु 
परमासुत्रे तु निवोय सौनन्दे सुषळे सुने !। 
अस्त्रे: शसत्रेश्व देत्येयः सोऽयुध्यस रणोऽरिणा ॥ ५४॥ 
शरत्रा ख्नेसमस्तस्यराजपुत्रस्यसोऽसुरः । मुषळेन वलन्तरूय तञ्चवुद्ध्या निराकृतम्‌ 
ततः पराजित्य स भूपसूरस्त्राणि शस्त्राणि च दानवस्य । 
चकार सद्यो विरथं ततश्च सचमंखड्गः पुनरप्यधाचत्‌॥ ५६ ॥ 
तमापतन्तं रभसाऽस्युदीण विस्पष्टकोप॑ तरिद्शेन्द्रशात्रुम्‌। 
शस्त्रेण चहं चि राजपुत्रो जघान काठानलसप्रमेन ॥ ५७॥ 
स पाधकास्त्रेण हदि क्षतो सुशं तत्याज देहं त्रिदशारिरात्मनः। 
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बभूव सद्यश्च महोरगाणां रसातलान्तेषु महानथोत्सचः ॥ ९८ ॥ 
ततोऽपतत्‌ पुष्पवृष्टिमंहीपालसुतोपरि । जशुगेन्धवंपतयो देवचाद्यानिसस्वनुः | 
स चापि राजपुत्रस्तं हत्वा तौ नृपतेः सुती । 
मोचयामास तन्वड्ीं ताञ्च कन्यां सुदाचतीम्‌॥ ६० ॥ 
तञ्चापि सुषळं तस्मिन, कुजम्मे विनिपातिते । 
जग्राह नागाधिपतिरनन्तः शेषसञ्ज्ञितः ॥ ६१ ॥ 
तरूयाश्च परितुष्टोऽसौ शेषः सर्वोरगेश्वरः । 
सुदाचत्यासुदाध्यातमनोव्रत्तिरतपोधनः॥ ६२ ॥ 
-ुनन्द्सुषलरूपशं यञ्चकार' पुनः पुनः । योषितकरतळरूपशंप्रभाचज्ञातिशोभना॥ 
मुदाबत्यास्ततो नाम नागराजस्तदाकरोत्‌ । 
नन्दामितिसानन्दं सौनन्द्गुणजं द्विज ! ॥ ६४॥ 
स चापि राजपुत्रस्तां भातभ्यां सहितां पितुः । 
समी पमानिनायाशु प्रणिपत्याह चेव तम्‌ ॥ ६५ ॥ 
आनीतौ तनयौ तात! तथेवेयं सुदाचती । 
'तवाज्ञया मयाऽन्यद्यत्‌ कत्त॑व्यं तत्‌ समादिश ॥ ६६॥ ` 
माकण्डेय उवाच 
"ततः प्रहषसंपूर्णहद्यः स महीपतिः । 
'साधु साथ्वित्यथाद्दोच्चवंत्स वत्सेति शोभनम्‌॥ ६७ ॥) 
'सभाजितो 5स्मि त्रिदर्शचत्साहं कारणे स्त्रिभिः । 
त्वं जामाता च यत्प्राप्तो यञ्चारिर्चिनिपातितः ॥ ६८॥ 
आगतान्यक्षतान्यत्र यञ्चापत्यानि मे पुनः । 
'तदुशृह्याणाऽय शस्तेऽह्वि पाणिमस्या मयोदितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
'त्वं राजपुत्र चाचंङ्ग्याः कन्याया ढुहितुमंम । र 
मसुदाचत्या सुदा युक्तः सत्यचाक्यं कुरुष्व माम्‌ ॥ ७° ॥ 
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राजपुत्र उवाच 
_ तातस्याज्षामयाकायायदु्रवीषिकरोमि तत्‌ |त्वमेवतातजानीबेनेवत्राविकृताघयम्‌ 
माकण्डेय उवाच 
ततस्तयोः स र॒जेन्दश्वक्रे बेबाहिक॑ क्रमम्‌। मुदाचत्याश्व दुहितुर्मलन्दनसुतस्नयचे 
ततः स ह्‌ तयारेमेवत्सप्रीनेवयौच नः । रमणीयेषु देशेषुप्रासादशिखरेघु च ॥ ७३॥ 
कालेन गच्छता वृद्धः पिता तस्य भलन्दनः । 
चन जगाम वत्सप्रीः स बभूव महीपतिः॥ ७४॥ 
इयाज यज्ञान्‌ सततंप्रजाधमंणपालयन्‌ । पुत्रवतपाल्यमानारुतुप्रजार्तेनमहात्मना 
खवधुर्विषये तस्य न चाभूडणंसडूरः । न द्स्युव्यालदुब त्तभयमासीञ्च कस्यचित्‌ 
नोपसर्गेभयश्चेच तस्मिन्‌ शासति भूपतौ ॥ ७६ ॥ 
इतिश्रीमाकण्डेयपुराणेभळन्द्चत्सप्रीचरित्रंनामघोडशाधिक-. 
शततमोऽध्यायः॥ ११६ ॥ 


सप्तदशाधिकशततमो ऽध्यायः. 


खनित्रचरित्रवणनम्‌ 
मार्कण्डेय उवाच 
तस्य तरूयां सुनन्दायां पुत्राह्नद्शज शिरे । प्रांशुःप्रचीरःशरश्चसुचक्रो विक्रमःक्रम 
बली वलाकश्चण्डश्च प्रचण्डश्च सुविक्रमः । 
स्वरूपश्च महाभागाः सचे सङ्ग्रामजित्तमाः॥ २॥ 
तेषां ज्येष्ठो महावीयं प्रांशुरासीन्नरा धिप । इतरेभ्त्यचत्तरुपबभूवुघेशवत्तिनः ॥. 
` तस्य यज्ञे द्विजत्यक्तरनेकेद्रव्यराशिभिः । न्यूनवर्णविसृष्ठश्व सत्यनामा चसुन्धरा 
। ` . सम्यक्‌ पाल्यतस्तस्य प्रजाःपुत्रानिवीरसान[। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





| 


RR ७ कस १ 


५६२ # माकण्डेयपुराणम्‌ # , [.सप्तदशाधिक | 
योष्भूद्धनचयः कोषे तेन निष्पादितास्तु ये ॥५॥ ट 
क्रतचः शतसाहस्रास्तेषां सङ्ख्यानविद्यते । अथुताद्येनकोरी मिनेचपझ्मादिमिमुंने! 
प्रजातिस्तस्य पुत्रो$भूद्यस्ययज्ञेशतक्रतुः । अवाप्यतृप्तिमतुलां यज्ञभागेः सुरेः सह 
दानवानां खुवीयांणां जघान नबतीनेच । बलञ्च वलिनांश्रेष्ठो जम्मञ्चासुरसत्तमम्‌ | 
अन्यांश्च खुमहाचीर्यांनाजघानामरद्विपः । प्रजातेस्तनयाः पञ्च खनित्रभ्रघुखामुने ` 
तेषां खनित्रो राजाभूत्‌ प्रख्यातो निजविक्रमेः । 
स शान्तः सत्यवाक्‌ शूरः सबंप्राणिहिते रतः ॥ १०॥ 
स्वधर्माभिरतो नित्यं बृद्धसेची बहुश्ुतः । 
बाग्मी चिषयसम्पन्नः छृतास्त्रो$प्यविकत्थनः ॥ ११॥ 
सर्वलोकप्रियो नित्यसुवाचतदहनिशाम्‌ । नन्दन्तु सर्वभूतानि खिद्यन्तु विजनेष्वणि 
स्चस्त्यस्तु सर्घभूतेषु निरातङ्कानि सन्तु च। . 
मा व्याधिरस्तु भूतानामाधयो न भचन्तु च ॥ १३॥ 
मेत्रीमरोषभूतानि पुष्यन्तु सकले जने । शिवमस्तु छिजातीनां प्रीतिरस्तुपरस्परम्‌ 
समृद्धिः सर्वचणांनां सिद्धिरस्तु च कर्मणाम्‌ । 
ते छोकाः सचंभूतेषु शिचा घोऽस्तु सदा मतिः ॥ १५॥ . | 
यथात्मनि तथापुत्रे हितमिच्छथसचंदा । तथा समस्तभूतेषुचत्तथ्वे हितवुद्धयः॥ 
एतद्वो हितमत्यन्तं को वा कस्यापराध्यते । । 
यत्‌ करोत्यहितं किञ्चित्‌ कस्यचिन्मूढमानसः ॥ १७॥ 
तं समभ्येति तन्न्यूनंकत्‌ गामिफलं यतः | इतिमत्वासमस्तेषुभोळोका'रतवुड' 
सन्तु मा लौकिक पापं लोकाः प्राप्स्यथ चे वुधाः। 
यो मेऽद्य ख्नह्यते तस्य शिवमस्तु सदा सुचि॥ १६॥ 
यश्च' सां दवेष्टि लोकेऽस्मिन्‌ सोऽपि भद्राणि पश्यतु । 
एवं स्वरूपः पुओऽभूत्‌ खनित्रस्तस्य भूपतेः ॥ २०॥ 
समस्तशुणसम्पन्नः श्रीमानव्जदलेक्षणः | तेनं तेश्रातरःप्रीत्या. 
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वप्थिवीमेतांवुसुजेसांगरांम्वराम्‌:] प्राच्यांतेनङृतःशौ रिदेक्षिणायामुदावसु 
दिशि भ्रतीच्यां: मुनयउत्तरस्यांमहारथः । तेषांतस्येघभूपस्यपृथग्गोत्राःपुरोहिता 
बभूवुमुनयञ्चच सन्त्रिचंशक्रमागताः । शौरेरजिकुलोदुभूतः सुहोत्रो नाम चे द्विजा 


“उदावंसोः कुशावत्तोगौतमान्वयजो5भवत्‌ । काश्यपःप्रमतिर्नामसुनयरूयपुरो हित 


महारथरूय चा शिष्ठः पुरोधा5मून्महीभ्तः । 
वुभुज्ञुस्ते स्वराज्यानि चत्वारोऽपि नराधिपाः ॥ २६ ॥ 
खनित्रश्चा धिपस्तेबामदोषचसुंधाधिर्पः । तेषु भ्रातृष्वदोषेधु. खनित्रः स महीपति 
प्रजासु च. समस्तासु पुत्रेष्चिच. सदा. हितः | 
एकदा मन्त्रिणा शौरिः स प्रोक्तो विश्ववेदिना ॥ २८ ॥ 
विविक्ते पृथिवीपाला, किञ्चिद्वक्तव्यमस्ति नंः। ` 
यस्येयं पृथिवी इत्स्ना यस्य भूपाचशानुगाः॥ २६ ॥ 


,खराजातस्यपुञ्रश्चतत्पौत्राश्चान्वयरुततः । इतरेभ्रातरस्तस्यप्राकरपचिषंया धिपा 


तत्पुत्रश्चाल्पकस्तस्मात्‌. तत्‌ प्ौत्राश्चारपकलिपकाः । 
कालेनें हासमासाद्य पुरुषात, पुरुषान्तरम्‌॥ ३१॥ 


'कृष्योपजी चिनोभूपांभवन्तीति तदन्वयाः । नोद्धारं कुरुतेभ्राताभ्रातृस्नेहदवलापणः 


स्नेहकः पृथिवीपाला परयोभ्रांतपुत्रयोः । तत्‌पुत्रयोःपरतरा मतिर्भवति पार्थिव! 
„ ` तत्पुत्रः केन कार्येण प्रीतियुक्तो भविष्यति । 
. अथवा येन तेनेव सन्तोषं कुरुते नप; ॥ ३४ ॥ 


| क्रियते त त्किमर्थन्तुभूपैमन्त्रपरिग्रहः । सुज्यतेसकलंराज्यंमया ते मन्त्रिणा सता 


तत्‌ किसुखाधारयसे' सन्तोष कुरुतेयदि | कार्यनिष्पादक राज्यंकरणंकत्तु रिष्यते 
राज्यलब्युंश्वेते'काग्य त्वं कर्ता करण वयमा  ' 
सोऽस्माभिः करंणेराज्य/पितृपैतामह कुरुं | फलप्रदाभचिष्यामःपरलोकेनतेचयम्‌ 
} 52 ॥ `. शजोचाचं ` 
ज्येष्ठो राजा महीपाल ! चयन्तस्याडुजा यतः । 
३८ 
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. कत्याचतुष्टयन्तेघु निपपात ढुरात्मसु । पुरो हितेषु -भूषानां तथा घे :विश्ववरदिति | 


५६७ - ने माकण्डेयपुराणस्‌. नॉट: ।॥ सप्तदशाधिक | 


ततः स सुङ्क्ते पथिचीं चयश्चाल्पचसुन्धरास ॥!३८॥ 


चयन्तु भ्रातरःपश्चपृथ्वीचेकामहामते !। अतोऽस्याःपृथगेश्वय कर्थकत्स्नंसाविष्यति 


विश्ववेद्यवाचच 


एवमतद्ववांस्तत्र यद्येका वसुधानप । तांत्वमेचा भिपद्यस्वज्यैष्ठ 


सचाश्चिपत्यः सर्वेभ्यो भवत्व्रमखिछेश्वरः । यतन्तेचयथाऽइन्तेतेषामा दितमन्त्रिण - 
राजोवाच | 
ज्येष्ठो राजा यथा प्रीत्या भजतेऽस्मान सुता निच । 
कथं तस्य करिष्यामि ममत्वं जगतीगतम्‌ ॥.४२.॥ 
चिश्ववेद्यचास्च 
राज्यस्थितःपूजयेथाज्येष्टोभूपाहं णेनेवेः । कनिष्ठज्येष्ठताकेयं राज्यंप्रार्थयतांनृणाम्‌ 
- माकण्डेय उवाच | 
तथेति च प्रतिज्ञाते भूभुजा तेनसत्तम! । विश्ववेदीततोमन्त्रीतद्वातननयद्वरम्‌ ॥ 
तेषां फुरो हितांश्चैच आत्मनः शा न्तिकादिषु । 
नियोजयामास ततः खनित्रस्याभिचारके ॥ ४५॥ .. 
बिभेद तस्यनिशूतान्‌ सामदानादिभिरुतथा। चक्रेचपरमोद्योगंनिजदण्डप्रभावगे 


'अआभिचा[रिकमत्युग्रमहन्यह नि : कुर्चताम्‌ । पुरोधसां चतुर्णाञ्च जज्ञेकृत्याचतुश्यम्‌ 


विकरालं महाचक्त्त्रमतिभीषणदुर्शनम्‌। समुद्यतमहाइूलं प्रभूतमतिदारुणम्‌॥४4 
ततस्तदागतन्तत्र खनित्रो यत्र पार्थिचः। निरस्तञ्चाप्यदुष्टरूयतस्यपुण्यचयेतत् | 







ततो निहन्त्या निर्दग्धाः त्यया ते पुरो हिताः।. . | 

घिश्ववेदी तथा मन्त्री स शौरेदु्ठमन्त्रद्‌ः ॥ ५१-॥ : ७9 | 

इति श्रीमाकण्डेयपुराणे खनित्रचरित्रवर्णनंचस्मः अ 
सप्तद्शा धिकशततमो$ध्याय; ॥ ११७॥ 


१७ ४१५2१ १३०० ० 
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“अष्टाद्शाधिकशततमो ऽध्यायः 
खनित्रचरित्रवणनम्‌ 
माकण्डेय उचाच 
ततःसमस्तलोकरूय चिस्मयः सोऽभचन्महान्‌। 
यदेककाले नेशुस्ते पृथक्‌ पुरनिचासिनः ॥ १ ॥ 
ततः शुश्वाच निधनं यातान, श्रातृपुरोहितान,। 
सन्त्रिणञ्च तथा भ्रातुदंग्धं तं चिश्ववेदिनम ॥ २॥ 
_ 'किमेतदिति खोऽतीच चिस्मितो मुनिसत्तम !। 

ख नित्रोऽभून्महाराजो नाजानात्‌ तञ्च कारणम्‌ ॥ ३॥ 
ततोचसिष्डंपप्रच्छ सराजागृहमागतम्‌। यत्कारणं विनेशुर्तेश्रातुम न्त्रिपुरो हिताः 
तेन पृष्टस्तदाप्राहयथावृत्तमदासुनिः । यच्छौ रिमन्त्रिणाप्रोक्तं यञ्च शौरिरुवाचतत्‌ 
यथाचाजुष्टठितन्तेन भ्रातृणां मेदकारिवे । मन्त्रिणातेनदुष्टेन यच्चक्रश्च पुरोहिताः ॥ ` 

यन्निमित्तं चिनेशुस्तेअपापर्यापकारिणः । 

पुरो हितास्तस्य राज्ञः शत्रावपि द्यापराः ॥ ७॥ 

सतच्छु त्वा ततो राजा हा हतोऽस्मीति चे वदन्‌। 

-निनिन्दात्मानमत्यर्थं घशिष्ठस्याग्रतो द्विज ! ॥ ८॥ 

राजोचाच 
भिङ्मामपुण्यसंरूथानमल्पमाग्यमशोभनम्‌। देवदोषक्ृतं पापं सर्षलोकविगहतम्‌ 
तन्निमित्तं चिनष्टं यत्तदुत्राह्मणचतुश्यम्‌ । 

मत्तः कोऽन्यः पापतरो भविष्यति पुमान्‌ सुचि ॥ १०॥ 

' जाभचिष्यं यदि पुमानहमत्र महीतले । ततस्तेन विनश्येयुमेम भ्रातृपुरोहिता है | 
धिग्‌ राज्यं धिक्‌ च मे जन्म भूसुजां महतां कुळे । 
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५६६ ® मार्कण्डेयपुराणम्‌ * [ अष्टादशा धिक | 
कारणत्वं गतो योऽहं चिनाशस्य द्विजन्मनाम्‌ ॥ १२॥ 
कुवेन्तः स्वामिनां तेऽथ भ्रातृणां मम याजकाः। 
नाशां ययुने दृष्टास्ते दुष्टोऽहं नाशाकारणे ॥ १३॥ 
कि करोमि छ गच्छामि नान्यो मत्तो हि पापङत्‌। 
। पृथिव्यामस्ति हेतुत्वं छिजनाशरूय यो गतः ॥ १४॥ 
इत्थसुद्विझहददयः खनित्रः-पृथिवीपतिः 1 वनंयियारुः पुत्रस्य छतवानभिपेचनम्‌ 
अभिषिच्य सुतं राज्ये श्रपलञ्ज्ै महीपतिः । 
भाय्याभिस्तिस्रभिः साद्ध तपसे स यनं ययौ ॥ १६ ॥ 
तत्र गत्वा तपस्तेपे वानप्रस्थचिधानचित्‌'। 
शतानि तरीणि चर्षाणां साद्धांनि ृपसत्तमः॥ १७॥ 
तपसा क्षीणदेहस्तु राजचय्यों द्विजोत्तम ! । 
निण्ह्य सवेस्रोतांसि तत्याजाऽसून वनेचरः ॥ १८॥ 
ततः पुण्यान्‌, ययो लोकान्‌ सर्घकामडुहोऽक्षयान्‌। 
अश्वमेध्रादिभियंज्ञ रवाप्या ये नराधिपेः ॥ १६॥ 
भार्य्याश्च तस्य. तास्तिस्रः समन्तेनेव तत्यजुः । 
प्राणानवापुः सालोक्यः तेनेच सुमहात्मना ॥ २०॥ 
एतत्‌ खनित्रचरितं ्ुतं कल्मघनाशनम्‌। पठताञ्च महाभायाक्षुपस्यातो निशाम्य 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे खनित्रचरित्रचर्णनं नामाऽष्टादशाधिक | 
शततमोऽध्यायः ॥११८ ॥ - 
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एकोन विशत्यभिकशततमो ऽध्याय 


कुपनुप तिच रित्रेणसह विविच रित्रवर्ण नम 
माकण्डेय उवाच : . १.२ ला दमाई 

क्रुपःखनित्रपुत्रस्तु प्राप्यराज्यंयथापिता । तर्थवपालयामास प्रजा धमेण रज्ञयन. 

स दानशीलो यष्टा च यकज्ञानामचनीपतिः 1. . फ 

समः शत्रो च मित्रे च व्यचहारादिवर्त्मनि ॥। २॥  .. . : 
एकदास महीपालो निजस्थानगतोमुने! । सूतेरुक्तोयथापूचं क्रुपोराजातथाऽभचत्‌ 

त्रहमणरूतनंयः पूव श्रुपोऽभूत्‌ पृथिवीपतिः । 

याद्वक्‌ चरितमस्यासीत्ताहृक्‌ तसूयेच चेष्टितम्‌ ॥ ४॥ 


राजोचांच | 
श्रोतुमिच्छामि चरितं क्लुपर्य सुमहात्मनः। | 


यदि ताहुङ्मया शक्यं चेशितुं तत्करोम्यहम्‌॥ ५॥- ..- - 
सूता ऊचुः . . 1:. 

स खकाराकरान्‌ भूप! राजा गोब्राह्मणान:पुरा। - - -.` ` 

षष्ठांशेन कता .घोर्व्यामिष्टिस्तैन महात्मना,॥ ६॥ 

राजोषाघ 

तेषां महात्मनां राज्ञां कोऽनुयास्यति मदुचिधः । 

तस्याप्युत्कृष्टचेष्टानां चेष्टासूद्यमवान, भवेत्‌॥ ७॥ 

तत्‌ श्रयतां प्रतिज्ञा या सास्प्रतं क्रियते मया । 

श्रुपर्यालुकरिष्यामि महाराजस्य चेष्टितम्‌ ॥ ८॥ 

चींस्त्रीन्‌ यज्ञान्न करिष्यामि शस्यापातै गतागते । 

यथिव्याश्वतुरणांयां प्रतिज्ञेयं कृता मया ॥ ६ ॥ 
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॥ | ; गोब्राह्मणःपुराराज्ञामददद्यश्व चेकरम्‌। तावत्‌ संख्यमदा द्वित्तमन्यद्रोत्राह्मणायसः 





चहदी वप. | २ माकण्डेयपुराणम्‌ $* [ एकोनविशत्यधिक- 

यञ्च गोब्राह्मणाःपूर्वमद्दन.भूभ्तेकरम्‌ | तमेचप्रतिदास्या मि्राह्णानांतथागधाम्‌ | 
इति प्रतिज्ञाय. वचः क्षुपस्तत्‌ कृतचांरूतथा । 
शरूयापाते सयज्ञां्रीनयजद्यजतां वरः ॥ ११ ॥ 





तस्य पुत्रोऽभवद्वीरः प्रमथायामनिन्दितः । 

यसूय प्रतापशौरय्याभ्यां कृता चश्या महीभ्रतः॥ १३-॥ 
तस्यापिनन्दिनी नामचेदभो दयिताऽभवत्‌। चिविशंतनयंतस्यांजनयामाससम्रसुः 
विविशेशासति महीं महीपाले. महौजसि । महीतलमभूद्च्यासं निरन्तरतया नरै 

वचर्ष काले पर्जन्यो मही शस्यवती तथा । 

सुफलानि च शस्यानि रसवन्ति फलानि च॥ १६॥ 
रसाःपुष्टिकराश्चासन्‌ पुष्टिनोन्मादकारिणी । नवित्तनिचयानुणां प्रभूता मदहेतवः 

तत्प्रतापेन रिपचो भयमापुर्महामुने ! । । | 

स्वास्थ्यं जनः सुद्ददर्गो मुदमिच्छन्ति पौरिकाः ॥ १८॥ 

इष्टा स यज्ञान्‌ सुबहन सम्यक सम्पाल्य मैदिनीम्‌ । 

सङ्ग्रामे निधनं प्राप्य शत्रुलोकमितो गतः ॥ १६॥ | 

इति श्रीमाकण्डेयपुराणे चिविशचरित्रवणनं नामेकोन- 
चिशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११६॥ 


न न) ट 
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(> प्र 0 न पै 
विशत्यधिकशततमो ््यायः | ५ ॐ. ५४४ : 
१ क ७ ५ 
de १ 
नुपखनीनेत्रचरित्रवणनम्‌ १ 5 
` माकण्डेय उवाच | ६ ५. 


चु / 





तस्यपुत्रःखनीनेत्रोमहाबलपराक्रमः । यस्य यज्ञेष्वगायन्तगन्धर्चा विस्मंच्सङ्चितः ८7 
खनीनेत्रसमो नान्यो झुचि:यज्चा भविष्यति । क 
' तेन यज्ञायुते पूर्णे दत्ता. पृथ्वी ससागरा ॥ २॥ 
दत्त्वा च सकळां पृथ्वीं ब्राह्मणानां महात्मनाम्‌ । 
तपसा द्रव्यमासाद्य मोचयेत्‌ साधितेन यः॥ ३॥ 
यतश्च प्राप्य :वित्तषद्धिमतुळां दात्सत्तमात्‌ | 
जगृहुर््राह्मणा चिप्र ! नान्यराज्ञः प्रतिग्रहम्‌॥ ४॥ 
सप्तषष्टिसहस्राणि सप्तपश्शितानि च । सप्तषश्टिश्च यो यज्ञानयजद्भूरिदक्षिणान, 
अपुत्रः समहीपालो स्ुगयासुपसक्रमे । पुत्राथं पित्यज्ञाय मांसकामो महामुने! ॥ 
अश्वारूढो चिना सेन्यमेक एंघमहाबंने। बद्गोधाङ्गुलित्राणो बाणखड्गधचुर्धरः 
तं वाहयन्तं तुरगमन्प्रतोगहनाद्वनात्‌। विनिष्क्रम्य सगः प्राह मां हत्वाभिमतंकुर 
1 : ` : राजोचाचच 
अन्ये सृगाः पलायन्ते महाभीत्या विलोक्य माम्‌ । 
कथमात्मप्रदानं त्वं सुंत्यवे कत्त मिच्छसि ॥ ६ ॥ 
9 टू सग उवाच 
अपुत्रोऽहं महाराज [- वृथा जन्मप्रयोजनम्‌' 165 1१81 
चिचारयन्ञ'पश्यामि प्राणानांमिह घारणम्‌ ॥ १० ॥ 
मार्केण्डेय उवाच 
अथाभ्येत्य स्रगःप्राइतमन्योचसुघाधिपम्‌। खुगस्य तस्य. प्रत्यक्षमलमेतेन पाथिषा 


| 
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६०० ळा: % माकण्डेयपुराणम्‌ ऋ . [ चिशत्यधिक | 
घातयस्वेति मां मांसेमंम कर्म समाचर । 
यथा छृताथंता ते स्यान्मम चाप्युपकारि तत्‌.॥ १२॥ | 


पुत्राथ त्वं महाराज! स्वपितन यष्टुमिंच्छसि । 
अपुत्रस्याऽस्य मांसेन लप्स्यसे घाञ्छिंतं कथम्‌॥ १३॥ 
याद्वक कम चिनिष्पाद्यं ताइूक्‌ द्रेवग्रसुपाहरेत्‌ । 
दुर्गन्धेन सुगन्धानां गन्धंज्ञानविनिर्णयः॥ १७ ॥ :- ` 
राजोचाच ... . [rT | 
वेराग्यकारणं प्रोक्तमनेनायुत्रता मम । कथ्यतां. प्राणसंत्यागे यत्ते चेराग्यकारणम्‌ 
_.. . झग उवाच , गळ 19 
वहचो मे सुता भूप!  बहुंच्ोडुहितरस्तथा,1. 
यचिन्तादुःखदावा शभिज्वालामध्ये चसास्यहम्‌-॥ '१६॥ 
सर्वेसाध्या नरेन्द्र यं म्रगजातिः सुकातरा.। ` 
तेष्वपत्येषु मे चाति ममत्वं तेन दुःखितः ॥. १७॥. 
मनुष्य सिंहशादू छ ! वृका दिभ्यो बिभेम्यहम्‌: ... .. ¦ ¦ ..' : ! ` 
न हीनात्सर्चसत्त्वेम्यःश्वश्टगालादपिप्रभोः!॥ १८ ` . ¦ ` ४ 
सोऽहं निमित्तं बन्धूना मिमां गून्या,बज्ुन्धराम्‌ ।; ` `. -: ' ` ` | 
नुसिहादिभयात सर्चामिच्छामिः सुभृशं सकत ॥ १६॥ 
तुणान्यन्येऽपि खादन्ति:गोष्जावितुस्गांदिकाः ।  : ` ` 
तांस्तेषां पोषणायाहमिच्छामि ' निधन गंतान॥:२०॥:: > 
निष्का न्तेछुततस्तेघुममापत्येषु वे परथक्त भवन्ति चिन्ताःशतशोममत्वावृतचेत _ । 
कि कूटपाशं कि वज' घांशुरां किं.खुतो मम 7517 2717. || 
प्राप्श्वरन! बनें क्रि. चा दसिंहा दिवश गत राछ हक 
प्राप्तोच्यमेकःसंप्राध्ास्तेषवसथाकीद्शी'मम। ` "| 
-.".'.२ “साम्प्रत॑::विश्वरन्तो: वे ये 'गत्ताः *सुमंहावत्तमर)ः २९॥४॥: ५६ ४५ sd | 
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शततमोऽध्यायः ] ` न राजसुगासस्वादचर्णनम्‌ न ६०१ 
दृष्टा भाप्तसमाभ्यासमहतानात्मजाज्षुप । ईषदुच्छवसितः क्षेममिच्छामिरजनींपुनः 
प्रभाते दिवसं क्षेममस्तगे$क निशामपिः। | 


वाञ्छास्यह कदा क्षेमं सवकालं भविष्यति ॥ २५॥ 
पतत्ते कथितं भूपममोद्वेगस्प्रकारणम्‌ । अतः प्रसाद कुरु मे बाणो5यंपात्यतांमयि 
इति दुःखशताचिष्टः प्राणानपि त्यजामि यत्‌ । 
तत्कारणं निवोध त्वं व्रुवतो मम पार्थिव !॥ २७॥ 
असू्य्या नाम ते लोका यान. गच्छन्त्यात्मघातकाः । 
यज्ञोपयुक्ताः पशचः सम्प्रयान्त्युच्छितीः प्रभो ॥ २८ ॥ 
अझ्निशपशुरभूतपूर्वपशुरासीजलाधिपः । भास्वानथो च्छिती प्राप्तोयज्ञेनिष्ठामुपागतः 
तन्ममेतांकृपांकृत्वानय मामु च्छितिनृप ।आत्मनश्चेप्सितंकामंपुत्रलाभाद्चाप्स्यसि 


'पूर्चखुग उचाच 
राजेन्द्र नेषहन्तव्योधन्योऽयंखुङृती सगः । बहबरुतनयायरूयहन्तव्योऽहमसन्ततिः 
| | . उत्तरखृग उवाच 
'एकदेहभवं यरूप दुःखंधन्यःस वे भवान.। बहुनि यस्य देहा नितस्यदुःखान्यनेकधा 
एको यदाहमासन्तु प्राक्‌ तदा देहजं मम। ` 


दुःखमासीन्ममत्वे तु भार्यायास्तदभूद्‌ दिघा ॥ ३३॥ 

यदा जातान्यपत्यानि तदा याचन्ति तानि चे। _ 
तावच्छरीरभूमीनि मम दुःखान्यथाभचन॥ २४॥ 

न कृतार्थो भवान. यस्य नातिदुःखाय सम्भवः । 

इह दुःखाय मत्‌ सूतिः परत्र च विरोधिनीः। ॥ ३५॥ 


यत्तो रक्षणपोषार्थमपत्यानांकरोमि तत्‌। खिन्तयामि 001 सस्भूतिस्तेनमेनरकेध्रवा 
राजोचाख्न : 


८.४४. "न चेञ्िः कि सत्ततिमान: घन्यो5पुत्री$त्र कि::रुंग!। पक 
लै पुत्रार्थश्वायमारस्झो मंम दोलायते:मनः ॥:२9॥ ४०४ 5 
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| ६०२ # मा्कण्डेयपुराणम्‌ # ` ` [ 'एकचिशंत्यधिक | 
| ` - दुःखाय सन्ततिः सत्यंमैहिकामुष्मिकाय तत्‌। ` `; 
तथाप्यतनयान्‌ यान्ति ऋणानीति श्रतं मया ॥ ३८॥ 
सोऽहं यतिष्ये पुत्रार्थसतेप्राणिवधंसृग ! | तपसँच प्रचण्डेन यथा पूव महीपति 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे खनीनेत्रचरितं नाम चिंशत्यधिक- : 
शततमोऽध्यायः ॥ १२० ॥ 


का बरळ 


थे 
a ०००८. SS SI लक 


बँ दै ear 


' एकविंशत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
करन्धमचरित्रवणनम्‌ 
माकण्डेय उवाच | 
तंतः स नृपतिर्गत्वा गोमतीं पा्पनाशिनीम्‌ १ तत्रतुष्टाचनियतोमूत्वादेवंपुरन्द्रम्‌ 
तप्यमानस्तपश्चोग्रै यतवाकायमानसः | तुष्टाच प्रयतः शक्रमपत्याथ महीपतिः ॥ 
तस्य स्तो त्रेणतपसा अक्त्याचा पिसुरेश्वरः । तुतोष भगचानिन्दरःप्राहचचैनंमहामुगे 
अनेन तपसा भक्त्या स्तोत्रेणोञ्चारितैन च । 
परितुष्टोऽस्मि ते भूप! वियतां भचतां वरः ॥ ४ ॥ 
` राजोवाच | 
अपुत्रस्य सुतो मेऽस्तुसरवंशसत्रभृतां चरः। सदा चास्याहतेश्वयोधिमेकदर्मवित्‌ क्ती 
माकण्डेय उचाध | } 
तथेति चोक्तः शक्रेण राजाप्राप्तमनोरथः । प्रजाःपालयितुं भूप आजगामंनिजंगुरं | 
तत्रास्य कुर्वतो यज्ञ सम्यक्‌ पालयतः प्रजाः । 
अजायत सुतो विप्र तदा शक्रप्रसादतः ॥ ७ ॥ 
तस्य नाम पिता चक्रे बलाश्वइतिभूपतिः | अस्त्रग्राममरोषञ्च ्राहयामासवं छ 
पितयु परते चिप्रसोऽधिराज्ये स्थितो नृपः।'.. «5 `: 
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शततमोऽध्यायः ] $ करन्धमचरित्रवर्णनम्‌ ॐ ६०३ 
स बळाश्वो चशं निन्ये शुचि सर्चमहीक्षितः॥ ६॥ 


' करञ्चदापयामास सारग्रहणपूर्घकम्‌ । स सर्वभूमिपान्‌ राजा पाळ्यामासंचप्रजाः 


अंथा खिळनरेन्द्रास्तेदायादारुतस्यदुमंदाःनचाम्युत्थायसततंतेचास्मेप्रददुःकरान्‌ 
च्युत्थिताः स्वेषु राष्ट्रेषु न सन्तोषपरास्ततः। 
, भुवं तस्य नरेन्द्रस्य जणृहुस्ते नराधिपाः ॥ २२॥ 
स गृहीत्वासूवकंराज्यंपृथिवीरोवळान्सुने !। तस्थौस्वनगरेभूपेविरोघोबुसिःरुतः 
समेत्य सुमहावीर्याः ससाधनधनास्ततः । रुरुघुस्तं महीपालं पुरे तत्र नरेश्वराः ॥ 
पुररोधेन तेनाथ कुपितः स महीपतिः । स्वल्पकोघोऽर्पदण्डश्च वेऊुन्ये परमं गतः 
अपश्यमानः शरणं सवलोद्विजसत्तम !। करौ मुखाग्रतः कृत्वा निशश्वासार्त॑मानसः' 
ततोऽस्यहरूतचिरवान्मुखानिळसमाइताः । निजग्मुः शतशोयोधारथनागतुरङ्गमाः 
ततः क्षणेन तत्‌ सर्च नगरं तस्य भूपतेः । व्याप्तमासी दूवलोघेनसारेणातिबलान्सुने 
अथ सोऽतिवलौ घेनमहतातेनसम्ब्वृतः । -निर्गम्यनगरात्तस्मात्तानचिजिग्येनरा धिपः 
जित्वा च वशमानीय चकार करदान पुनः । 
यथा पूच महाभाग महाभाग्यो नरेश्वरः ॥ २० ॥ 
खुतयोः करयोजंज्ञे यतस्तंस्यारिदाहदम्‌ । 
बळे करन्धमस्तरमात्‌ स बलाश्वोऽभिधीयते ॥ २१॥ 
स धर्मात्मा महात्मा च स मेत्रः सबंजन्तु । 
करन्धमोऽमवदभूपर्जिछु लोकेषु विश्रतः॥ २२ ॥ 
सम्प्राप्तस्यपरामा तिददावरिविनाशनम। बंळंधर्मेण 'चाक्षितमम्युपेत्य स्वयंनृपः 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे करन्धमचरितचर्णनंनामेकविशत्यधिक- र 
शततमोऽध्यायः ॥ १२१ ॥ हु 


Ss पा प्या nd 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


NN 


~ 


2 _ द्वाविरत्यधिकराततमोळ्याय:  - 
अवीक्षितनृपतिचरित्रवणनस्‌ 
| | माकण्डेय - उवाच 
| चीर्यचन्द्रसुता सुम्रर्वीरा नाम शुभवता । स्वयम्बरे सा जगृहे महाराजं करन्धमम्‌ 
। 'तस्यांपुरंसराजेन्द्रोजनयामास वीर्यवान्‌ । अची क्षित मि तिख्या तिमुपेतंजगतीतढे 
जाते तस्मिन्‌ सुते राजासदेचज्ञानपृच्छत । क च्चितूप्रश स्तनक्ष्रेशरतळग्नेसुतोमम 
'कञ्चिच्चालो कितंजन्मममपुत्रर्यशोभनेः । अहे क च्विन्नदुष्टानांग्रहाणां दृकपथंगतम्‌ 
इत्युक्तास्तेन दचज्ञास्तमूचुळ पति ततः । 
शस्ते सूहूत्त नक्षत्र लग्ने घेव सुतस्तव ॥ ५ ॥ 
'ससुत्पन्नो महावीयों महाभागो महाबलः । 
| भविष्यति महाराज! महाराजस्तवात्मजः ॥ है ॥ . | 
| अचेक्षतेमं देवानां गुरु शुक्रश्च सप्तमः । सोमश्चतुर्थस्तनयं तवैनं समवैक्षत ॥ ५॥ | 
'' उपान्तलंस्थितश्चेव सोमपुत्रोऽप्यरक्षत। नाचेक्षतेमं सचिता.न भौमो न शेश्वर 
तच पुत्रं महाराज धन्योऽयं तनयरूतच । ॒ | 
सवंकल्याणसम्पत्ति समवेतो भविष्यति ॥ ६-॥ 
मार्कण्डेय उवाच. . - - | 
| इति देवज्वचन निशम्य चसुधाधिपः । हर्षपू्णमनाई-प्राह- निजस्थानगतस्तदा॥ | 
/ अवक्षतेम देवानां गुरु:“सोमसुतो, बुधः-। नाचेक्षतैनमादित्योनार्कसूनुन-भूमिज' | 









रड 

| अचेक्षतेति यत्‌ प्रोक्तं भवद्धिवेद्शो -बंचःत ५; | 
| अघीक्षितेति तेनास्य ख्यातं नाम भविष्यति ॥ १२॥ `` | | 
| मार्कण्डेय उचाच | 
खची क्षितः सुतस्तस्य वेदवेदाङ्गपारगः । अस्न्राममरोषं स कण्वपुत्रादथागरी है 
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| शततमोञ्च्याय |) अ अन्नी क्षितनृपच रित्रचर्णनम्‌ # ६०५ 
ख़ रूपेणातिभिषजी देवानां पार्थिवात्मजः | क 

बुद्धया घाचरूपति कान्त्या. शशाङ्क' तेजसा रचिम्‌॥ १४.॥ 

घयणाव्धि तथोर्वोञ्च सहिष्णुत्वेन. चीर्यचान। 

शौर्येण न समस्तस्य कश्चिदासीन्महात्मनः॥ १५ ॥ ; 
स्वयस्चरे तं जगृहे हेमधर्मात्मजा घरा । सुदेवतनया गौरी सुभद्रा बलिनः सुता॥ 

लीलावती वीरसुता चीरभद्र्खुतानिभा । 

भीमात्मजा मान्यवती -दम्भपुत्री कुमुद्वती ॥ १७ | 

याश्चेवन्ञाभिनन्द्न्ति स्वयम्बरछतक्षणाः । 

ताश्चापि स वलाद्वीरो जग्राह नृपतेः सुतः ॥ १८॥ ) 

निराकृत्य द्पान्‌ सर्चा स्तासां पितृकुलानि च | 

स्वकं हि वीर्यमाश्चित्य बलवान, स बळोद्धतः ॥ १६॥. 

एकदा तु विशालस्य वेद्शाधिपतेः सुताम्‌ । 

वेशालिनीं स सुदतीं स्चयस्वरकृतक्षणाम्‌ ॥ २० ॥; 

परिभूयाखिलान्‌ भूपान्‌ स्वेच्छया न वृतरूतया । 

बलाजग्राह विप्रषे ! यथान्या बळगर्चितः ॥ २१ ॥। 

ततस्ते भूभ्रतः सर्व बहुशस्तेन मानिना ।. 

निराकृताः सुनिविण्णाः प्रोचुरन्योन्यमाकुलाः ॥ २२॥ . 
क्षमतांललनामेतामेकस्मादबलशालिनाम्‌। बहनामेकवर्णानांजन्मधिग्वोमहीभृता म्‌ 
क्षत्रियो यः क्षतत्राणंबध्यमानस्यदुमंदेः । करोतितस्यतन्नामत्रृथेवान्येहिविश्ति 

आत्मनोऽपि क्षतत्राणं दुष्टाद्स्मादकुर्षताम्‌ \ 

भवतां क्षत्रियकुले जातानां कीहृशी मतिः॥ २५॥ 

उच्चार्यते स्तुतिर्या च सूतमागवधवन्दिसिः । 

सा सत्या मा वृथा चीरा भवत्वरिविनाशनात्‌॥ २६ ॥ ` 
' खरता सा दृथैच्चैष भूपश्चारेिगन्तरेः। पौरुषाश्रयिणः सर्वे घिशिष्कुळसम्मचा*! 


SISOS दा 
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"६०६ | ` “#माकण्डेयपुराणम्‌ # . [ जयोविशत्यधिक | 
___ विभेतिको त मरणात को युद्धेन विनाउमरः । | 
विचिन्त्येतन्न हातव्यं पौरुष शस्त्रवृत्तिभिः॥ २८॥ 
छतज्निशम्य ते भूपाविस्पष्टामर्षेपूरिताः । ऊचुः परस्परं सब समुत्तस्थुञ्चसायुधाः | 
केचिद्रथानारुरुहःकेचिन्नागांस्तथाहयान्‌ । अन्ये5मर्षेपराध्रीनास्तसुपेताःपदातय; 
इति श्रीमार्क ण्डेयपुराणेऽचीक्षितचरित्रवणनंनास द्वा- 
विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १२२ ॥ 
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त्रयोविशत्यधिकशततमो 5च्याय; 
अवीक्षितचरित्रवणेनस्‌ 


-माकण्डेय उवाच 

इति संग्रामसज्ञास्ते भूपा भूपसुतारूतथा ! 
निराकृताः सुबहुशस्तत्कालक्वाप्यचीक्षिताः ॥ १॥ ` 
' त्ततो चभूच संग्रामस्तस्य तैः सह दारुणाः । एकस्य बहुभिसू पभू पुरवरे ||| 
| है तेऽसिशक्तिगदाबाणपाणयस्तंखुदुमंदाः । अमिघ्नन्तोयुयुधिरे तः: 

स तान. शरशतेरुत्र बिभेद न्पनन्द्नः । 

कृतास्रो वलवान बाणेस्ते च तं बिभिदुः शितेः ॥ ३ ॥ 
[ म खिश्चिच्छिदै वाहुमन्यस्य च शिरोधरम्‌ । i 
| हृदि चिव्याध चेवान्यमन्यं वक्षस्यताडयत्‌ ॥ ५ ॥ | 
॥ करञ्चिच्छेद करिणरुतुरगस्य तथा शिरः । | 
तथान्येषां तथैवाश्वान्नथस्यान्यरूप सारथिम्‌॥ ६ ॥ 
बाणानापततश्चक्रे द्विधा बाणेस्तथा द्विषाम्‌ । 
`'चिच्छेदान्बरूय खड्गञ्च धनुरन्यस्य लाघघात्‌ ॥ 9 ॥ 
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आततमोऽध्यायः] : ॐ कन्या स्वयम्घरचणनम्‌ # ६०७ 
तचुत्रेऽपहृते तेन ननाशान्यो नृपात्मज्ञः। अचीक्षिताहतश्चान्यःपदातिःप्रजहौरणम्‌ 
इत्याकुळीङृते तस्मिन, समग्नेराजमण्डले, ।.तस्थुःसप्तशता चीरा मरणेकृतनिश्चयाः 
आभिजात्यवयःशौय्य॑ळज्ञाभारसमन्विताः | 
५... निजिते सकले सेन्ये पछायनपरायणे ॥ १०॥ 
ने-समेत्य सहीपालेः स तु पुत्रो महीभृतः । युयुधे धमयुद्धेन तेन तेनातिको पितः 
स तानपि महावळः । 
कत्तु व्यचस्थितस्ते च ततः क्रुद्धा महामुने ! ॥ १२॥ 
अमसुत्स्टञ्य युयुधुयु ध्यमानेन धर्मतः । नरेन्द्रपुत्राःप्रस्वेदजलक्लिन्ञाननाः समम्‌ ॥ 
विव्याध कञ्चिदवाणौघेः कश्मिचिच्छेद कार्मुकम्‌ । 
ध्वजमस्यापरो बाणेशिछत्त्वा भूमावपातयत्‌ ॥ १४॥ 
जध्चुरन्ये तथेवाश्वान्‌ बभज्जुश्वापरे रथम्‌ । 
गदापातेनाऽथ . वान्ये- वाणेः पृष्ठटमताडयन॥ १५ ॥ 
छिन्नेधनुषिसक्रोधः स तदा नपतेःसुत; । जग्राहासिंतथाचर्म तदप्यन्योन्वपातयत्‌ 
च्छिन्नांसिचर्मा जग्राह स गदां गदिनां घरः। 
तामप्यम्यः क्रुरप्रेण चिच्छेद्‌ क्रतहस्तवत्‌ ॥ १७॥ 


' अन्ये शरसहस्रेण. शतेनान्येनराधिपाः। विभिङुःकोष्ठकीरृत्य धर्मयुद्धपराङमुखा 


स विह्वलः पपातोच्य मिकोबहुमिरर्दितः । राजपुत्रामहाभागा बबन्धुस्तेच तं ततः 
तमधर्मणतेसचे ग्रहीत्वा दपतेःसुतम्‌। विशालेन समं राज्ञा चेदिशं चिचिशुः पुरम्‌ 
_ हृष्टाः प्रमुदिता वद्धं तमादाय नृपात्मजम्‌ । 


:. . ..  सूवयम्वरा च सा कन्या न्यस्ता तेन ततः पुरः ॥ २१ ॥ 


पुनश्च पित्रोक्तातथापिच पुरोधसा । | 
आलम्ब्यतामिति वरो यस्ते राजसु रोचते ॥ २२॥ 


| यदासामानिनी कञ्चिन्न जग्राह घरं मुने! तदापप्रच्छदेचन्ञं विचाहाथ नरेश्वरः ॥ 


चिशिष्तरमेतरूया विवाहाय दिनं बद्‌! अद्यतदीहक्‌ सञ्जातं युद्ध॑षि्ञोपपादकम्‌ 
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| माकण्डेय उचाच न सक 

| | इति पृष्टो नरेन्द्रेण स देवज्ञो चिस्ट॒ष्य तत्‌ ! 

॒ दुर्मना प्रह विज्ञातपरमार्थो महीपतिम्‌ ॥ २५॥ 

भचिष्यन्त्यपराणीह दिनानिपूथिचीपते !। प्रशास्तळझयुक्तानि शोभनान्यखिरेणग् 

करिष्यतिचिचाहार्थं तेषु प्राप्तेतु मानद्‌ ! । अळमेतेन यत्रार्य महाचिज्न उपस्थितः 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणेऽवीक्षितचरितवणंनंनामत्रयो- 

वचिशत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ ॥ १२३॥ 


rome Opt 


| ५ ॥ 
i 


चतु विशत्यधिकशततमोऽध्यायः 


अवीक्षितनुपतिचरित्रवर्ण नम 
माकण्डेय उवाच . 


ततः शुश्राच तं बद्धं तनयं स करन्धमः । तस्यपल्ली तथाचीराअन्येचापि महीभूत 
तमधर्मेणतनयं बद्ध श्चत्वा महीपतिः | समन्तेः एृथिचीपालेश्चिरंदध्यौ महामुने 
'केचिदूचुमंहीपाला वथ्याः सर्वे महीभ्चतः । येरेकः संयुगे बद्ध/समस्तेस्तरधमत' | 
युज्यतां वाहिनी शीघमूचुरन्येः किमास्यते । 
विशालो कथ्यतां ढुष्टस्तत्र येऽन्ये समागताः ॥ ४॥ 
अन्येतथोचु्थंमोऽत्र त्यक्तः पूच महीक्षितः । अन्यायेन बलाचेनगृहीतातमवार्छ 
स्वयंघरेष्वरोषेछु तेनराजसुतास्तदा । खलीकृतास्ततः सर्च समेत्य स कक, 
तेषामेतद्व्घःश्रृत्वा वीरा चीरप्रजाचती । घीरगोत्रसमुद्भूता चीरपल्ली प्रद 
उवाच भत्तः प्रत्यक्षमन्येषाञ्च महीक्षिताम्‌। भद्रंळतंभद्रभुजा मम पुत्रेणपार्थि 
गृहीता यदुबलात्‌ कन्या जित्वा' सर्चमही क्षितः र 
तदथः्युध्यमानोऽयं युद्ध एको-न धमंतः॥ ६॥ 
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शततमोऽध्यायः ] क करन्धमस्यस्वागतवर्णमम्‌# | ६०६ 


तदप्यस्मत्‌ खुतस्याजी मन्ये नापच्यम्रदम्‌। पतदेच हि. पौरुष्यं यद्धर्मवशान्नर 
नीति न गणयत्येचं जिघांसुरिघ केशरी । रूचयम्चरा य चिन्यस्ताममपुत्रेणकन्यका | 
वहयो गृहीता भूपानां पश्यतामतिमानिनाम्‌ । 
क क्षत्रियकुले जन्म क याच्ञा हीनसेचिता ॥ १२॥ 
बलादँज समादत्ते क्षत्रियो बलिनांपुरः । लोहश्ण्छुलबद्धावा न बशंयान्तिकातराः 
प्रसह्यकारिणी यान्ति राजानो ध्मशालिनः । 
तदलं दौमेनस्येन रछाघ्यमेवास्य बन्धनम्‌ । ॥ १४॥ 
युष्माकमप्यायुधानामङ्गसूद्ध॑खु पातनम्‌ । हृत्वचपृथिवीशानां पृथ्वीपुञा दिकवसु 
भाय्यां चार्य्य मिमित्तानि ततो यातानि गोरचम्‌ | 
तत्‌ त्वय्यंतां रणायाऽऽशु सूयन्दनान्यधिरोहत ॥ १६ ॥ 
सञ्जीकुरुत नागाश्वमचिरेण सुसारथिम्‌। 
मन्यध्वं-कि महीपालेबंहुभिः सह चिग्रहम्‌॥ १७॥ | 
प्रभूता एवतोषाय श्रस्याल्परणे क्रियाः । कस्यंनांल्पेुसामथ्यंनरेन्द्रा दिषुजायते 
येभ्यो न विद्यते भी तिहंन्तु पुत्रा हितान्सुने !। 
व्याप्ततोकान,समस्तान यो ह्यभिभूय यतो नरः ॥ 
व्येयोघतेति शूरः स तमांसीच दिघाकरः॥ १६॥ 
माकण्डेय उचाच 
इत्थमुद्धषितो राजा5वया परन्या करन्धमः । 
| चकार सब डोद्योगं इन्तु पुत्रा हितान्सुने ! ॥ २० ॥ 
ततस्तस्य समं भूपेर्विशालेव च सङ्गरः। बभूव वद्धपुत्रस्य तेरदोषेमहासुने ! ॥ 
दिनत्रयमभूद्यद्ध तेन राज्ञः समं तदा । करन्धमेत भूपानां विशालस्यानुकुवंताम्‌ 
यदा पराजयप्रायं तं सर्च भूपमण्डलम्‌ | तदाविशालो5ध्यंकरःकरन्धममुपास्थित 
करन्धमोऽपि सम्प्रीत्या तेन राज्ञा भिपूजितः | 
वियुक्त दनये तत्र निशा ताँ सुखमाचसत्‌ ॥ २४॥ 
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६१० | कै साकण्डेयपुराणम्‌ ॐ [ चतुचिशत्यधिक 
ताञ्च कन्यासुपादाय विशाळे समुपस्थिते । | 
अचीक्षित्‌ प्राह विप्रषं ¦ विचाहाथ पितुः पुरः ॥ २५॥ 
नाहमेतां ग्रहीष्यामि न चान्यां योषितं नृप ! । 
परेयंस्या निरीक्षन्त्या सङग्रामेऽहं पराजितः ॥ २६ ॥ 
अन्यस्मे सम्प्रयच्छेमा मियंश्चान्यं वृणोतु तम्‌ । 
अखणिडितयशो चीय्यो यः परेनापमानितः॥ २७॥ 
परेः पराजितोऽहं यत्‌ कातरेयं यथाऽचला । 
किमत्र माज्ुषत्वं मे न तस्या मम चान्तरम्‌ ॥ २८॥ 
स्वतन्त्रता मनुष्याणां परतन्त्रा सदाऽचळा । 
नरोऽपि परतन्त्रो यस्तस्य कीट्रङमनुष्यता ॥ २६॥ | 
सोऽहमस्या मुखे भूयो दृष्टं दर्शयिता कथम्‌ । | 
यो5हमस्याः पुरो भूमौ परेभूपेः खिलीकृतः ॥ ३० ॥ | 

इत्युक्ते तेन .तनयासुचाच जगतीपतिः । श्रुतं ते चचनंचत्स!'वदतो5र्यमहात्मत 
चरयान्यंपति तत्र मनस्ते रमते शुभे । 
चयं चासं प्रयच्छामो यस्मिस्तस्मि स्तवाइताः । 
एतयोह्य कमा तिष्ठ मार्गयो रुचिरानने ! ॥ ३२॥ 
माकण्डेय उवाच 
पराजितोऽयं बहुभिने सम्यक्‌ सम्यगाचरन्‌ । 
सङ्ग्रामे तद्यशो चीय्यंहानिकारिणि पार्थिव ! ॥ ३३॥ 
एकोबहुनांयुद्धायगताना मिचकेशरी । यत्संस्थिनः परंशौय्यं तेनास्य प्रकी 
न केचलमयं तस्थौ युद्धे तेऽप्यखिळा जिताः 
बहुशोऽनेन यत्तेन विक्रमोऽपि प्रकाशितः ॥ ३५ ॥ | | 

शौय्यंविक्रमसंयुक्तमिमं सचंमही क्षितः । धर्मयुद्धमधर्मेण जितबन्तो5न का झर ८, 

न चापि रूपमात्रे$हं छोममरूपगता 'पितः !। 2 | 
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| शततमोऽध्यायः ] न राजपुच्यासहराजपुत्रसम्वादघर्णनम्‌ शु ६११ 
| शौर्य्य विक्रमधेरय्याणि हरन्त्यस्य मनो मम ॥ ३७ ॥ 
तत्किसुक्तनवडुनाया च्यतांमत्छृतेनृपः । त्वयामहानुभावो$यंनान्योमेभचितापतिः 
विशाल उचाच 
राजपुत्र! खुताप्राह ममतच्छोभनं वचः । एवञ्चेवत्वया तुल्यः कुमारो न महीतले 
| अविसम्वादि ते शौय्यंमतीच च पराक्रमः । 
पाचयाऽस्मत्‌ कुलं वीर ! दुहितुर्मे परिग्रहात्‌ ॥ ४० ॥ 
राजपुत्र उचाच 
चाहमेतां ग्रहीष्यामि नघान्यां योषितं नृप ! । 
आत्मन्येच हि मे बुद्धिः ख्रीमयी मचुजेश्वर ! ॥ ४१॥ 
माकण्डेय उवाच 
| चतः करन्धमःप्राह पुत्रेयं ग्रह्मतां त्वया । चिशालतनयासुभ्रस्त्वयिहादंघती इढम्‌ 
राजपुत्र उवाच 
नाज्ञाभङ्गः कदाचित्ते इतपूव्चों मया प्रभो ! । 
तथाऽऽञज्ञापय मां तात ! यथाज्ञां करवाणि ते ॥ ३३॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
अत्यन्तनिश्चितमतो तस्मिप्राजसुते सताम्‌। 
तासुचाच विशालोऽपि व्याकुलीकृतमानसः ॥ ४४॥ 
` -निचर्त्यंतां मनः पुत्रि ! पतस्माद्च प्रयोजनात्‌ । 
अन्यं करय भर्त्तारं सन्त्यनेके नृपात्मजाः ॥ ४५॥ 
कन्योचाच 
वरं वृणोम्यहं तात ! मामेष यदि नेच्छति । 
तपसोऽन्यो त मै भत्ता जन्मान्यस्मिन्‌ भविष्यति. ॥ ४६ ॥ 
माकण्डेय उचाच 
ततःकरन्धमोराजा विशाळेनसमंसुदा । स्थित्वा दिनत्रयंत्र निजमस्याययोपुरम्‌ 
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कै माकण्डेयपुराणम्‌ ॐ [ चतुपिशयाई। 
अचीक्षितोऽपि तेनेव पित्रा5न्येश्च नराधिपेः । 
निदश = ७२१ 
नः पुरावृत्तः सान्त्वितोऽभ्यागमत्‌ पुरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
सापि कन्या चनं गत्वा निसा निज़वान्धवः | 
तपस्तेपे निराहारा चराग्यं परमा स्थिता ॥ ४६ ॥ 


PS CO 
कह? 


निराहारायदासा तु मासत्रयमचस्थिता । सम्प्रापपरमामात्तिक्शाधमनिसन्त 


०१ २ दु 


यष्टव्यं चिविधेयज्ञः समाप्तवरद्क्षिणः । चाजिमेधा दिभिभंद्रेषट्सहसेश्व 


- समेत्य़ प्रेषयामासुदघद्तं तदन्तिकम्‌ ॥ ५२ ॥ हैः 


_ प्रेषितस््रिदशस्तुभ्य॑ यत्काय्यं तन्चिशामय '॥ ५३ ॥ 
` न.भवत्या परित्याज्यं शरीरमंतिदुलभम्‌ । 


मन्दोत्साहातितन्वङ्गीमुसूछु रपि बालिका । 
देहत्यागाय सा चक्रे तदा वुद्धि नृपात्मजा ॥ ५१ ॥ र 
आत्मत्यागाय तां ज्ञात्वा छृतवुद्धि सुरास्ततः । 


समुपेत्य स तां प्राह दूतोऽहं पार्थिवात्मजे ! । 


त्वं भविष्यसि कल्याणि ! जननी चक्रघत्तिनः ॥ ५४॥ 
पुत्रेण च महाभाये ! भोक्तव्या निहतारिणा । 


५ अव्याहताज्ञेन चिरं सप्तद्वीपवती मही ॥ ५५ ॥ 
` ` इन्तव्यस्तेन तरुजिद्वेवानां पुरतो रिपुः । 


अयः शङ्गस्तथा करो धमं स्थाप्यास्ततः प्रजाः ॥ ५६॥ 
परिपाळनीयमखिछं चातुर्वण्यं स्वधर्मतः । 
हश्तव्या द्स्यचो म्लेच्छा ये चान्ये दुष्टचेष्टिताः ॥ ५७ ॥ 


१ 
न hbase sr.» 





माकण्डेय उवाच 


ते इष्टा साऽन्तरीक्षस्थं दिव्यस्रगनुखेपनम्‌ः। देवदूतसुचाचेदं राजपुत्री दो 6 


सत्य त्वमागतः स्वगांद्वेवदूतो न संशयः । 
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भर्त्रा चिना पत्रः रि ॥ ६०॥ 


y eGangotri 


| शततमोऽध्यायः ] # अवीक्षितखरित्रचर्णनम्‌ # ६१३ 
| अचीक्षितसृते भत्ता मम नान्योऽ जन्मनि । 
भचितेति प्रतिज्ञातं मथेतत्स न्निघौ पितुः॥ ६१॥ . 
स च नेच्छति मां प्रोक्तो मत्पित्रा जनकेन च । 
करन्धमेनाथ सम्यक्‌ याचितश्च मया तथा ॥ ६२ ॥ 
देवदूत उवाच 
किमनेन महाभागे वहुनोक्तेन ते सुतः । 
समुत्पत्स्यति मा त्याक्षोस्त्वमात्मानमधर्मतः ॥ ६३॥ ` 
अत्रेव कानने तिष्ठ तचु' क्षीणाञ्च पोषय । तपःप्रभावादेतत्ते सबै साधु भविष्यति 
माकण्डेय उवाच 
इत्युक्त्वादेवदूतोऽसीयथागतमगच्छत । चकारातु विनंसुप्र,:साप्वात्मतठ॒पोषणम्‌ 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणेऽची क्षित रित्रचर्णनेनाम 
सतु विशत्य धिकशाततमोऽध्यायः ॥ १२४ a 


पञ्चविशत्यधिकशततमोऽध्य > (2 





अवीक्षितचरित्रवणनम्‌ ५० 
NT 
> नन (2 
अथ साधथवीक्षितों माता चीरा घीरप्रजावती। en 


| माकण्डेय उवाच 
पुण्येऽहनि समाहूय प्राह पुत्रमघीक्षितम्‌॥ १॥ 
पुत्राहमभ्यचुक्षातातवपित्रामहात्मना ।उपवासंकरिष्यामिदुष्करोऽयंकिमिच्छकः 
स चायत्तस्तच पितुस्त्वया साध्यो मयापि च । 
प्रतिज्ञाते त्वया पुत्र! ततस्तत्र यताम्यहम्‌॥ ३॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| ५ । | 





६१४ %$ मार्कण्डेयपुरा णम्‌ ॐ [ नार 
दृव्यस्याद्ध महाकोषात्‌ तव दास्याम्यहं पितुः । 
धनन्ते पितुरायत्तमजुज्ञाताऽस्मि तेन च॥ ४ ॥ 

क्लेशसाध्योमदायत्तःस हिश्रेयोभविष्यति । साध्योभवेद्वाय दितेकश्चिदुबलपराक्रो 
स तेऽसाध्यो ह्यन्यथा वा ठुःखसाध्यो भविष्यति | 
तत्त्वं प्रतिज्ञां कुरुषे यदि पुञ्राऽत्र चेव ते ॥ 

. तदेतद्हमाचाप्रुपे कथ्यतां यन्मतं तच ॥ ६ ॥ 
अचीक्षित उवाच 
चित्तं मे पितुरायत्तं मत्‌ स्वामित्व न तत्र चे। 
यन्मच्छरीरनिष्पाद्यं तत्करिष्ये त्वयोदितम्‌ ॥ ७॥ | 
किमिच्छकंब्तंमातर्निश्चिन्ताभव निव्यंथा । राज्ञा पित्राऽम्यलुज्ञातंय दिवित्तः्वरेणो 
माकण्डेय उवाच | 
ततःसाराजम हिषीतदवतंसमुपोषिता ।यथोक्तांखाऽकरोतपूजांराजराजस्यसंयता 
निधीनामप्यरेषाणां निधिपाल्गणस्य च | 
लक्ष्म्याश्च परया भक्त्या यतवाक्कायमानसा ॥ १० ॥ 
चिचिक्ते तु गृहदस्थोऽयमथ राजा करन्धमः । 
आसीन उक्तः सचिवेनोतिशास्त्रविशारदेः ॥ ११॥ 
सचिया ऊचु 
राजन चयःपरिणतं तवेतच्छासतो महीम्‌ । एकरुतेतनयोऽवी क्षिच्यक्तदारपणि 
अपुत्रः स च तेनिष्ठांयदाभूप गमिष्यति। तदारिपक्षं परथिवी | 
बंशक्षयस्ते भविता पितृपिण्डोदकक्षयः । एतन्महत्ते$रिभयंक्रियाहार्‌ 
तस्मात्‌ कुरुत थाभूपयथा तेतनयःपुनः । करोतिसततंवुद्धि 
मार्कण्डेय उचाच ग 
एतस्मिन्नन्तरे शब्द्‌ शुभाघ जगतीपतिः । पुरोहितस्य घीराया गदतोहाथित | 
CC क॥क्रिमिच्छसिःहुपसतध्यं c्कंख्यकि०्साथ्यतामिलि | 2 ५ डी 










शततमोऽध्यायः ] # राज्स्वपुत्रेणसम्बादवर्णनम्‌ # ६१५ 
करन्धमरूय महिषी किमिच्छकमुपोषिता ॥ १७॥ 
राजपुत्रोऽप्यचीक्षितत श्रुत्वा पौरो हितं वचः । 
प्रत्युचाचार्थिनः सर्घान्‌ राजद्वारसुपागतान,॥ १८॥ 
सया साध्यं शरीरेण यस्य किञ्चिदुत्रवीतु सः। | 
मस माता महाभागा किमिच्छकसुपोषिता ॥ १६॥ 
१ण्चन्तुमेऽर्थिनःसघग्रतिज्ञातंमयातदा । किमिच्छथद्दाम्येषक्रियमाणेकिमिच्छके 
मार्कण्डेय उवाच | 
ततोराजानिशस्येतद्दाक्यंपुत्रमुखाच्च्युतम । समुत्पत्यात्रवीतपुत्रमहमर्थीप्रयच्छमै 
अघीक्षिदुवाच 
दातव्यं यन्मया तात! भवते तदुत्रवीहि माम्‌। 
कतंव्ये दुष्करं घा ते साध्यं दुःसाध्यमेव चा ॥ २२॥ 
राजोवाच 
यदि सत्यप्रतिज्ञस्त्वं ददासि च किमिच्छकम्‌ । 
पौत्रस्य दशय मुखं ममोत्सङ्गगतस्यःतत्‌॥ २३॥ 
. , अचीक्षिटुचाच 
अहन्तयेकस्तनयो ब्रह्मचर्यश्व मे रप । नमेपुत्रोऽस्ति पौत्रस्य दशयासि कथंसुखम्‌ 
राजोवाच 
पापाय ब्रहमचर्यन्तेय दिंदंधार्यते त्वया । तस्मात्‌ त्वं मोचयात्मानं ममपोत्रश्चदशय 
अचीक्षिदचाच | 
विषमं स्यान्महाराज! यदन्यत्तत्‌ समादिश । 
वैराग्येण मया त्यक्तः स्त्रीसम्मोगस्तथास्तु सः ॥ २६ ॥ 
राजोचाच 
बहुभियु ध्यमानानां दृष्टो चै वैरिणां जयः। तत्रापियदिवेान्यसुपेषि तद्पण्डित 
कि चा नो बहुनोक्तेनअंहाचर्य;परित्यज । मातुस्त्वमिच्छया वक्त्रेपौत्रस्यममद्‌शेय 
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६१६ # माकण्डेयपुराणम्‌ & [ षड्चिशत्यघिक- 
| मार्कण्डेय उवाच | 
यदा ख बहुभिस्तेन प्रोक्तः पुत्रेण पार्थिव; । | | 
नान्यत्‌ प्रथयते किञ्चित्‌ तदा पुत्रोऽत्रचीत्‌ पुन; ॥ २६॥ 
द्त्वा किमिच्छकं तुभ्यं प्रा्ोऽहं तात! सङ्कटम्‌ । 
तत्करिष्यामि निळेज्ञो भूयो दारपरिग्रहम्‌ ॥ ३०॥ 
स्त्रियः समक्षंचिजितःपतितोधरणीतले । सुत्रीपतिमेविताभूयरूतातेतद तिदुष्करम्‌ 
तथापि किङ्करोम्येष सत्यपाशवशंगतः । 
करिष्यामि यथाऽऽत्थ त्वं भुज्यतां निजशासनम्‌ ॥ ३२॥ 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणेऽवी क्षितचरित्रकर्णनंनामपश्चचिंशत्यधिक 
शततमोऽध्यायः ॥ १२५ ॥ 


नि 
|| 
१, ० 


` षड्विशत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
अत्रीक्षितच रित्रवणनम्‌ 

मार्कण्डेय उवाच | | 

कदा चिद्राजपुत्रोऽसौसृगयामचरद्रगे+ स॒गा न्विघ्यन्वराहांश्वशादू छादींश्चदंष्ट्रिण 
शुध्राच सहसा शाब्दं जाहि त्राहीति योषितः । 

विक्रोशन्त्याः खुबडुशों भयगद्वदमुचकेः ॥ २॥ 1 

मा भमामरिति कदन; राजपुत्रश्स वेगितः | चोदयामास तुरगं यतःशब्दःलमागत' | 

ततश्च सापि चुक्रोश कन्यका विजते घने । ग्रहीता दनुपुत्रेण इढकेरोन मानिनी | 

| 

द 





करन्धमस्रुतस्याहं भार्या घाहमवी क्षितः । हरत्यनारयो चि पिनेप्रथिचीशस्यधीमरतः 
यरूय»खब -महीपालास्तथा .ग्रन्धर्चशुह्यकाः। ` 
न समथांः पुरः स्थातुं तस्य भार्या हृताऽस्म्यहम्‌॥ ६ ॥ 
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| शततमोऽध्यायः ] न राजपुत्रदानवयुद्धवर्णनम्‌ रह ६१७ 
यस्य खुत्योरिच कोधः शक्रस्येच पराक्रमः । 
करन्धमसुतस्येषा तस्य भार्या दृता5स्म्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
मार्कण्डेय उचाच | 
इत्याकण्ये महीपाळतनयः सशरासनी । चिन्तयामासकिमिद्‌ं ममभार्या5त्रकानने 
| सायेयं रक्षसां नूनं दुषानां काननौकसाम्‌। 
अथ वा गत एवाहं सवे वेत्स्यामि कारणम्‌ ॥ ६॥ 
माकण्डेय उचाच 
| त्वरितः खततोगट्वाद्दुर्शातिमनोरमाम्‌ । काननेकन्यकामेकांसर्वालङ्कारमू षिताम्‌ 
शृहीतां दनुपुत्रेण हृढकेशेन दण्डिना । त्राहि त्राहीतिकरुणं चिक्रोशान्तीं पुनःपुनः 
' भा भेरिति स तामाह हतोऽसीति च तं वदन्‌। 
शासतीमां महीं दुष्टः को भूपेऽत्र ( दूयेत) करन्धमे ॥ १२॥ 
यस्य प्रतापाचनता सुवि सर्व महीक्षितः । ततस्तमागतं दृष्टा ग्रहीतवरकामुंकम्‌ 
` मां त्राहीत्याह तन्वङ्गी हतास्म्येषेति चासक्कत्‌। 
राज्ञः करन्धमस्याहं स्नुषा भार्याप्यवीक्षितः॥ 
हृताऽस्म्येतेन दुष्टेन संनाथाऽनायत्रद्वने ॥ १४ ॥ 
_ माकण्डेय उवाच 
ततो चिमम्द्घे चाक्यसवीक्षित्‌ स तथोदितम्‌ । 
कथमेषा हि मे भार्या ख्चुषा तातस्य वा कथम्‌ ॥ १५॥ 
अथ चा मोचयाम्येतां तन्वीं वेत्स्यामि तत्‌ पुनः । 
क्ष्रियेर्धार्यंते शस्त्रमात्तांनां त्राणकारणात्‌ ॥ १६॥ 
सतक ब्वीद्वी रोदानवंतस॒दुमं तिम्‌ ।जीवनगच्छचिमुच्येनामन्यथानमचिष्यसि 
ततः सतां विह्दायोच्चेर्दण्डमुतक्षिप्य दानवः । 
| तमप्यघावत्सोऽप्येनं शरचर्षरचाकिरत्‌ ॥ १८॥ 
' सवार्यमाणोबाणी धैर्दानवो$तिमदान्वितः । राजयुत्रायचिक्षेपद॒ण्डंशडुशताबतम्‌ 
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| ८ | | 
| ६१८ # माकण्डयपुराणम्‌ # [ षड्विशत्यधिक- : 
तमापतन्तं चिच्छेद शरैभू पसुतस्ततः । 2 
| सोऽप्यासन्नं ग्रहीत्वोच्चद्रु ममाजीव्यवस्थितः ॥ २० ॥ | 
| स॒तः शरवर्षाणि तं चिक्षेपततो दुमम्‌। स चतंतिलशश्वक्रेभल्ले; कार्मुकमोचितैः | 
| , ततश्चिक्षेप च शिलां राजपुत्राय दानवः । 
सापि मोघा पपातोर्व्टासुज्भिता तेन छाघवात्‌ ॥ २२ ॥ 
राजपुत्राय कुपितो यद्यच्चिक्षेप दानचः। | 
तत्तच्चिच्छेद्‌ बाणो घेभू भतसूचुः स लीलया ॥ २३॥ 
| ततो चिच्छिन्नदण्डोऽसौ चिच्छिन्नसकलायुधः । 
| मुश्मिद्यम्य सक्रोधो राजपुत्रमधावत ॥ २४ ॥ 
तस्यापतत एवासी करन्धमसुतः शिरः । छित्त्वा वेतसपत्रेणपातयामास घेभुवि 
तस्मिन्‌ विनिहते देचेदानवेदुएचेष्टिते । , करन्धमसुतःप्तवःसाधुसाध्वितिभाषित 
चर वृणोष्वेति तदा देवरुक्तो नृपात्मजः । | 
चत्रे पुत्र महाचीय पितुः प्रियचकीर्षया ॥ २७ ॥ 
देवा ऊचु 
भविष्यति हितेपुत्रश्चक्रवत्तीमहावलः । अस्यामेचहिकन्यायांमोक्षितायांत्वयातध 
राजपुत्र उवाच 
'पित्राहंसत्यपादोनवद्धइच्छाम्यहंसुतम्‌ । राजभिर्नि्जितेना55जौत्यक्तोमैदारसंग्रहः 
सा च मे याचता त्यक्ता चिशालनपतेः सुता । 
तया च मत्कृते त्यक्तो मास्ते त्रसङ्गमः॥ ३०॥ 
तत्‌ कथं तामपास्याद्य विशालतनयामहम्‌। हि, 
नृशंसानां ( त्मा ) करिष्यामि अन्यनारीपरिप्रहम्‌ ॥ २१ ॥ | 
देचा ऊचुः | 2) 
इयमेवहि ते भार्या शलाध्यते या त्वया सदा । 
(चिल खता. सप्र,स्त्वव्कतेधा55श्रिता-ता हे 
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शततमोऽध्यायः ] , # अवीक्षितविशालपुत्रीसम्वादवर्णनम्‌ # ६१६ 


तस्यामुत्पत्त्यते वीरः सप्तद्वीपप्रसाधकः । यष्टायज्ञसहस्राणां चक्रवत्ती सुतस्तव 
माकण्डेय उवाच 
इत्युञ्चाय ययुर्देचाः करन्धमसुतं द्विज !। 
सोऽप्याह तां तदा पल्लीं कथ्यतां भीरु! कि ट्विदम्‌॥ ३३ ॥ 
सा चास्मे कथयामास त्यक्ताऽहं भवता यदा । 
त्यक्तवन्धुजजनारण्यं निर्वेदात्‌ ससुपागता ॥ ३५॥ 
तत्राहं तपसा चीर! क्षीणप्रायंकलेषरम्‌। त्यक्तकामा समम्येत्य देवदूतेन वारिताः 
भविष्यति च पुत्रस्ते चक्रवत्तो महाबलः | 
प्रीणयिष्यति यो देवानसुरांश्च हनिष्यति ॥ ३७॥ 
इति देचाज्ञया तेन देवदूतेन चारिता । न सन्त्यक्तवती देहं त्वत्सङ्गममनोस्था ॥ 
परश्वश्च महाभाग! स्वाठुंगङ्गाहदंगता । अवतीणांविकृष्टास्मि वृद्धनागेन केनखित्‌ 
` ततो रसातलं नीता तेन तत्र च मे पुरम्‌। 
नागाः सहस्तशस्तस्थुर्नागपत्न्यः कुमारकाः ॥ ४०॥ 
तुष्ुंबुमा' समम्येत्य मामन्ये5पूजयंस्तथा । 
ययाचिरे सबिनय॑ नागा मामङ्गतास्तथा ॥ ४१ ॥ 
प्रसाद्‌ कुरुसवेषांत्वमस्माक खुतस्त्वया । अपराधमुपेतानांसंनिवायों चधोन्सुखः 
अपराधं करिष्यन्ति त्वत्‌ पुत्रस्यानिलाशनाः। _ 
तन्निमित्तं निवाय्योऽसौ प्रसादः क्रियतामिति ४३॥ 
तथेतिचमया प्रोक्ते दिव्येःपाताल्भूपणेः । भूषिताऽदंतथापुष्पेरेन्धवासो भिरुत्तमेः 
समानीता तथालोकमिमन्ते नानिलाशिना। _ 
पुरा यथा कान्तिमती पूर्वचद्रपशालिनी ॥ ४५॥ पर न 
इतिरूपवती दृष्टा सर्वालङ्कारमूषिताम्‌ । जग्राह दृढकेशो 5ये हतुकामः : 


युष्मदुबाहुवळेनाहं राजपुत्र! विमोक्षिता । 


१ ! मां प्रतीच्छ त्वया समः । 
“त्त प्सीदू महू 0 (0 
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|| अूलोके राजपुत्रो5न्यो नास्ति सत्यं घ्रचीम्यहम्‌ ॥ ४७॥ ` 
। इति श्रीमाकण्डेयपुराणे5वीक्षितचरित्रवर्णनं नाम _ 
| षडूषिशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२६ ॥ 


errr, oS 
क 


सप्तविशत्यधिकशततमोव्ध्यायः 
अवीक्षितचरित्रेमा मिनीराजपुत्र्याःपूवेजन्मवर्णनस्‌ 
Fo माकण्डेय उवाच 
| इति तस्या चचः श्रुत्वा सम्मुत्वा पितचचः शुभम्‌ । 
किमिच्छकप्रतिज्ञाते यदुक्तं तेन भूसला ॥ १॥ 
प्रत्युचाच स तां कन्यामचीक्षिन्नपतेः सुत; । 
साचुरागमनाः कन्यां त्यक्तमोगाञ्च ततकूते ॥ २ ॥ 
i यदाहं त्यक्तचांर्तन्वीं त्वामरातिपरा जितः । 
चिजित्य शत्रून्‌ सम्प्राप्तो ( त्ता ) त्वं मयाऽ करोमि किम्‌ ॥ ३॥ 

कन्योबाच 

¢ ममपाणिगुहाणत्वंरमणीयेऽत्रकानने । सकामायाःसकामेनसङ्गमोगुणघान, भवेत्‌ 
| । राजपुत्र उवाच 
॥ एवं भचतु भद्रन्ते विधिरेवात्रकारणम्‌ । अन्यथाकथमन्यत्र त्वमहञ्च समागतः॥ 
| मार्कण्डेय उचाच 





गन्धचे उवाच 
राजपुत्र ! सुतेयम्मे भामिनी नाम मानिनी । 
अभिशापाद्गस्त्यस्य चिशाळतनया ऽभवत्‌ ॥ ७ ॥ 
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, ६२० # सा कण्डेयपुराणम्‌ # [ सप्तविशत्यधिक- 


। णतस्मिन्नन्तरे प्राप्तो गन्धर्चतनयो मुने !। घराप्सरोभिः सहितो गन्धषेरपरेतर तः 
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शततमोऽध्यायः ] # अवीक्षितसुतप्रा सवर्णनम्‌ # | ६२९ 
वालभावेन योऽगस्त्यः कोपितः क्रीडमानया । 
ततस्तेन तदा शाता मानुषी त्वं भविष्यसि ॥ ८॥ 
प्रसादितः स चास्माभिर्वालेयमचिवे किनी । 
तवाऽपराधा द्विपरषं! प्रसादः क्रियतामिति ॥ ६॥ 
प्रसाद्यमानः सोऽस्माभिरिद्माह महामुनिः । 
वाळेति मत्वा शापोऽल्पो दत्तोऽस्या नान्यथेच तत्‌॥ १०॥ 
इतिशापादगर्त्यरूय चिशालभचनेशुभा । जातेयंमत्सुता सुभ्रभामिनीनामनामतः 
तद्सूयाऽहं इते प्राप्तो गृहाणेमां नृपात्मजाम्‌ । 
ममात्मजां सुतस्तेऽत्र चक्रचत्तों भविष्यति॥ १२॥ 
माकण्डेय उवाच 
तथेत्युक्त््वेति तस्याश्च स पाणि पार्थिवात्मज्ञः । 
जग्राह विधिवद्धोम चक्रे तत्र च तुम्बुरुः॥ १३॥ 
प्रजगुर्देचगन्धर्घा . ननृतुश्चाप्सरोगणाः । पुष्पाणिससजुमघा देववाद्यानि सरूबञ्ुः 
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_ततोगन्धर्दळोक ते सह तेनमहात्मना । निःशेषेणययुः साचस च राजसुतो सुने ! 


| 

| 

, विवाहे राजपुत्रस्य तयातत्र समेयुषः । समस्तवसुधात्राणकत्‌ कारणभूतया ॥ | 
_ भामिन्या मुमुदे सार्डमची झिन्टपनम्द्नः । साचतेनसमंतत्र भोगसम्पत्समन्विता 


कदाचिद्तिरम्येडसौ नगरोपवने तथा । चिक्रीडतिसमं तन्व्या कदाचिदुपपर्चते 
कदाचित्‌ पुलिने नद्या हंससारसशोभिते । | 
कदाचिद्ववनस्या$न्ते प्रासादे चातिशोभने ॥ १६॥ 

विहारदेशेष्वन्येषु रमणीयेष्वहनिशम्‌ । सरेमेसहितस्तन्व्यासाचतेनमहात्मना | 

भक्ष्यानुळेपनं चर्त्रं छकपाना दिकसुत्तमम्‌। उपजह रूतयोस्तत्रसुनिगन्थचेकिन्नराः- 
तया च रमतस्तस्य भामिन्या सह'दुळेभे । 
गन्धर्चलोके वीरस्य पुत्रं सा सुषुवे शुभा ॥ २२॥ 

तस्मिन जा ते महद त्धर्वाणांमहोत्सच | बभूचमजुजव्याप्न तेनकार्यमचेक्षताम्‌ 
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हे: 


६२२ २ माकण्डेयपुराणमर* : [ सप्तविशत्यधिक. ` 


। जणुः केचित्तथैचान्ये खुदङ्गपटहानकान,। अवाद्यन्तचेवान्येवेणुवी णा दिकांस्तथा | 
ननृतुश्च तथा तत्र वहचोऽप्सरसां गणाः । पुष्पद्रष्टिमुचोमेघाजगर्जु सर दुनिरुचनाः 
। तथाकोलाहलेतस्मिनच्रत्तंमानेऽथतुम्चुरुः । प्रणयेनस्म्॒तयातोजातकमाकरोन्सुनिः | 
| देवाश्समाययुः्सवे तथादेवर्षयोऽमलाः । पातालात्पन्नगेन्द्राश्चरोपवा सु कितक्षकाः | 
* तथा देचासुराणाश्च ये प्रधाना द्विजोत्तम! । 

यक्षाणां गुह्यमकानाञ्च वायवश्च तथाऽखिलाः॥ २८॥ 

'तदाऽऽगतेररोषर्षिदेयदानचपन्नगेः । 

सुनिभिश्चाकुलमभूत्‌ गन्धवांणां महत्पुरम्‌॥ २६॥ 

ततः स तुम्बुरुः कृत्वा जातकर्मादिकां क्रियाम्‌ । 

चक्रे स्चस्त्ययनं यस्य वालस्य स्तुतिपूचंकम्‌॥ ३०॥ | 
स्क्रवत्तीमहाचीय्यो महावाइुर्मदावलः । महान्तंकाळमी शित्वमरोषायाःक्षितेः्कुरः 

इमे शक्रादयः सर्व लोकपालास्तथषंयः । | 

स्वस्ति कुन्तु ते चीर ! चीय्यञ्चारिचिनाशनम्‌ ॥ ३२॥ 

मरुत्तव शिचायारूतु चाति पूवण योऽरजञः । 

मरुत्ते विमलो ऽक्षीणोऽवेष्म्यायारूतु दक्षिणः ॥ ३३ ॥ 
'पश्चिमस्ते मरुद्वीय्य॑मुत्तमन्ते प्रयच्छतु | वल॑यच्छतुचोत्कृष्टं मरुत्ते च तथोत्तरः 
¢ -इतिस्वस्त्ययनस्यान्ते चागुवाचाशरीरिणी । मरुत्तवेतिबहुशो यदिदं गुरुखबीत्‌ 
| मरुत्त इति तेनायं भुचि ख्यातो भविष्यति । 
सुचि घास्य महीपाला यास्यन्त्याज्ञाचशा यतः ॥ ३६ ॥ 
एष सर्च क्षितीशानां घीरः स्थास्यति मूर्धनि । | 
चक्रवत्तों महाघीय्यंः सप्तद्वीपचतीं महीम्‌॥ ३७ ॥ 
आक्रम्य पूथिवीपालानयं भोक्षव्यचारितः । 
प्रधानः पूथिवीशानां भविष्यत्येष यज्विनाम्‌ ॥ 
आधिक्यं शौय्यंचीय्यण भविष्यत्यस्थ राजखु ॥ ३८॥ 
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शततमोऽध्यायः ] ॐ पुत्रप्राप्तोराज्येमहोत्सवचणनम्‌ # ६२३ ' 


_ माकेण्डेय उवाच 
इत्याकण्य वचः सर्वे केनाप्युक्त दिचौकसाम्‌ । 
त॒त॒षुविप्रगन्धर्वाश्वास्य माता तथा पिता ॥ ३६॥ 
इति श्रीमाकंण्डेयपुराणे5वी क्षितचरित्रमाहात्म्यचर्णनंनाम 
सत्तविशत्यधिकशततमो५ध्यायः ॥ १२७ ॥ 


irate ट्लममम्ता 


अष्टाविशत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
करन्धमपोत्रम्रापोराज्येमहाहषषर्णनस्‌ 
| मार्कण्डेय उवाच | | 
ततः स राजपुत्रस्तमादाय दयितं सुतम्‌ । पल्नयाञ्चानुगतो विप्रगन्धर्चेराययौपुरम्‌ 
स पितुर्मचनंप्राप्यचचन्दे पितुराद्रात्‌ । चरणोसाच तन्वङ्गी ह्रीमती नृपतेः सुता 
तथाह राजपुत्रोऽसौ गृहीत्वा बालक सुतम्‌। 
धर्मासनगतं भूपं राज्ञां मध्ये करन्धमम्‌॥ ३॥ 
सुखं पौत्रस्य पश्येतदुत्सङ्गस्थस्य यन्मया । 


'किमिच्छके प्रतिज्ञातं तुभ्यं मातुः कते पुरा ॥ ४॥ 
इत्युक्त्वापितुरुत्सङ्ी तं रत्वातनयंततः । यथाब्वत्तमशेषं ख कथयामासतस्यतत्‌ 


स परिष्वज्य तं पौत्रमानन्दास्राचिलेक्षणः । 


सभाग्योऽस्मीत्यथात्मानं प्रशाशंस पुनः पुनः ॥ ६॥ 
ततः सोऽ्घ्यादिना सम्यक गन्धान्‌, समुपागतान्‌ । 


सम्मानयामास सुदा विस्स॒तान्यप्रयोजनः॥ ७॥ 
ततःपुरे महानासीदानन्दः पौरवेश्मस । अस्माकंसन्ततिर्जातानाथस्येतिमहसुने। 


हृष्टपुष्टे पुरे तस्मिन्‌ गीतवाद्यवराडने ! 
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६२४ ` # माकण्डेयपुराणम्‌ # [ अष्टाविशत्यधिरू 
चिळासिन्योऽतिचार्चङ्गघो ननृतुर्लार्यमुत्तमम्‌॥ ६॥ | 
राजा च द्विजमुख्येभ्यो रलानि च चसूनि च । 
गाचा चस्त्राण्यरङ्ारानददद्डष्टसानसः ॥ १० ॥ 
ततः स वालो घब्रृधे शुक्लपक्षे यथा शशी । 

पितृणां प्रीतिजनको जनस्यष्टश्च सोऽभवत्‌ ॥ ११॥ 
आघ्ाार्य्याणां सकाशात्‌ सा प्राग्चेदान जगृहे सुने ! । 

| ततः शस्त्राण्यदोषा णि धनुर्बेदं ततः परम्‌ ॥ १२॥ 

कृतोद्योगोयदासो ऽभूत्‌ खडगकामुककमणि । अन्येषुचतथाचीरःशास्रेषुविजितभ्राः 
ततोऽस्राणि स जग्राह भार्गवणद्‌ भ्रणुसम्भवात्‌ । | 
चिनयाचनतो चिप्र गुरोः प्रीतिपरायणः ॥ १४॥ | 

ग्रहीतास्त्रः छृतीवेदे धनुर्वेद्स्य पारगः । निष्णातःसर्वविद्यासु न बभूव ततः ए 
चिशालोऽपि सुतावात्तांमुपळभ्याखिलामिमाम्‌। | 
हर्षेनिर्मरघित्तोऽभूद्वौ हित्रस्य च योग्यताम्‌ ॥। १६ ॥ 
अथ राजा सुतसुतं दृष्टा प्रातमनोरथः । 
यज्ञाननेकान्‌ निष्पाय दत्त्वा दानानि घार्थिनाम्‌॥ १७॥ 

कृतारोषरक्रियो युक्तः सवणर्धमंतो महीम्‌ । परिपाल्या रिविजयीवलबुद्धिसमलित 

सयियासुर्चनं पुत्रमची क्षितमभाषत । पुत्रवृद्धो स्मि गच्छामि चनं राज्यं गृह 
कृतकृत्योऽस्मि नास्त्यन्यत्‌ किञ्चित्‌ टग्रद्‌भिषेचनात्‌ । 
खुनिष्पन्नमतो राज्यं त्वं गृहाण मयाऽर्पितम्‌॥ २० ॥ 
इत्युक्तःपितरंप्राइसोऽवी क्षिन्ट्रपनन्द्नः । प्रश्रयावनतो भूत्वा यियासुलतपतेर 
नाऽहं तात ! करिष्यामि पृथिव्याः परिपालनम्‌ । 
नापेति हीमे मनसो राज्येऽन्यं त्वं निग्रोजय ॥ २२॥ | | 
तातेनमोक्षितो वद्धो न स्वघीर्यादहंयतः | ततः कियटपौरुषं मे पुरुष 


गी 
नक 
CC योऽत, न पलूनायालमात्मजो. एवि एत | gotri र 


| 


स कथं पांछँयिष्यामिं राज्यमन्यत्र विक्षिप ॥ २४॥ 
मन्त्री ख धर्मः पुरुपोयश्चान्येनाचुह्यते । 
आत्माऽमोहाय भवतो चन्धनाद्येन मोक्षितः ॥ 
सोऽहं कथं भविष्यामि ख्रीसधर्मा महीपतिः ॥ २५ ॥ 
स्नियः पुमान्भवेट्गर्ता यः शूरः स महीपतिः । 
पितोवाच 
न भिन्न एव पुत्रस्य पितापुत्रस्तथा पितुः । 
नान्येन मोक्षितो चीर ! यस्त्वं पित्रा विमोक्षितः ॥ २६ ॥ 
पुत्र उवाच 
| हद्यं नान्यथानेतुः मया शक्यं नरेश्वर! हृदये हीमंमातीव यस्त्वं मोक्षितस्त्वया 
| पित्रोपात्तां श्रियं भुङ्क्त पित्रा रच्छात्‌ समुद्धृतः । 
चिज्ञायते च यः पित्रा मानवः सोऽस्तु नो कुळे ॥ २८॥ 
रुवयमर्जितवित्तानां ख्याति स्वयसुपेयुषाम्‌ । 
स्वयं निस्तीणकृच्छाणां या गतिः साऽस्तु मे गतिः॥ २६ ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
इत्याह बडुशः पित्रा यदाप्युक्तोऽप्यसौ सुने! । तदातर यसुतंराज्येमरुत्तमकरोन्नूप 
स पित्रा समबुज्ञात राज्यं प्राप्य पितामहात्‌ । 
खकार सम्यक्‌ सुहृदामानन्दसुपपादग्रन्‌॥ ३१ ॥ 
राजा करन्धमश्रापि घीरामादाय तां तथा । 
वनं जगाम तपसे यतचाकायमानसः ॥ २२ ॥ 
तत्र चर्षसहस्जं च स तपस्तप्ता छुदुश्चरम्‌। 
विहाय देहं नृपतिः शक्रस्याप सलोकताम्‌ ॥ ३३॥ उ 
साऽस्य पत्नी तदावीराव रणामपरंशातम्‌। तपश्चचार विप्रष|जटिला मलपङ्किनी 
साळोवममिच्तो मत्त स्वर्गतस्य महात्मनः । 


| | शततमोऽध्यायः ] ॐ करन्धममुनिवृत्तिवर्णनम्‌ क: - ६२५ 


४ 
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पाल्यमाना महीतेन मछ्तेनःमहात्मंनाः। पस्पर्ड त्रिदशाचासप्रा 


नह्‌, # माकण्डेयपुराणम्‌ ४६ [: एकोनचरिशध्रिक 
फलमूलक्कताहारा भागंचाश्चमसंश्चया । : ्विजातिंपल्लीमध्यसू्था डद्िजशुश्रृषणाइता 


इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे मरुत्तच रित्रचर्णनेनामा5 | 
छाचिशत्यधिकशततमोऽऽ्यायः.॥ १२८ ॥ | 


एकोन त्रिशद्धिकशततसमो5ध्यायः 
'. सरुत्तचरित्रवणनस्‌ 
क्रो ष्टुकिरुवाच 
'भगचन,! चिस्तरात्‌ सर्च ममेतत्कथितं त्वया । 
करन्धमस्य चरितमचीक्षिद्चरितञ्च यत्‌ ॥ १॥ 
आघीक्षितस्यनपतेर्मरुत्तस्यमहात्मनः । श्रोतुमिच्छामिचरितंश्रयतेसो 5विवेश्ति 
खक्रवत्तों महाभागः शूरः कान्तो महामतिः. 
धर्मचिद्वमंकृच्चेच-सम्यक्‌ पाळयिता सुचः॥ ३.॥- 
माकण्डेय उवाच [ 
- स॒ पित्रा समज्ुज्ञातं राज्यं प्राप्य पितामहात्‌। . '. ` 
धमतः पालयामास पिता पुत्रातिचौरसानन॥ ४ ॥.. 
इयाज सुवहुन्‌ यज्ञान्‌ यथावत्‌ स्वाप्तदक्षिणान ।. : : 
अ्त्विक्‌ पुरो हितादेशारम्य चित्तो (. द्‌ निर्विण्णो ), महीपतिः ॥ 11 
तरूयाप्रतिहतंचक्रमासीत दीपेघुसप्तस 'तिश्चाप्यनचच्छि्ास्वापातालला कि 
ततःप्राप्य्रधनं विप्र यथाचत्स्चक्रियापरः।; अयज़त्‌ स महायशेद्वा: निन्द्रपुरोगमार 
इतरे खर यथां चरणा रूत्रे स्वे. कर्मण्यतन्द्रिताः। . «1४ 
- तदुपात्तधनाञ्चकु <रिष्टापूर्च्ता दिकाः क्रियाः) ८०६ सै ९ 
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- स्वेदसूत्रपूरीषेण दूश्तिश् हुतं हविः। अपराध 


~शततमोंऽध्यायः ] ३ तापसेनमरुत्तल्यसभीपेगमनवणनम्‌ # ६२७ 


तेनातिशायिताः सर्च केवलं न समीक्षितंः । 
यञ्चिना देचराजोऽपि शतयज्ञाभिसन्धिमिः ॥ १०॥ ` 
त्विक्‌ तस्य तु सम्वत्तों बभूषाङ्गिरस; सुंतः। ` ` 
भ्राता वृहरूपतेचिप्र ! महात्मा तपसां निधिः ॥ ११॥ 
सौचर्णोसुञ्जवान्नामपर्चंतःखुरसेचितः । पातितंतेनतच्छुङ्गः इतं (कृते)तस्यमहीपतेः 
तेन यरूयाखिलं यज्ञे भूमिभागादिक द्विज !। ` ` 
घ्रासादाश्च कताः शुप्रास्तपसा सचेकाञ्चनाः॥ १३॥ 
गाथाश्चाप्य त्रगा यन्तिमरुत्तघरिताश्रयाः । सातत्येनषं यःसचेकुर्चेन्तोऽध्ययनं यथा 
मरुत्तेन समो नाभूद्यजमानो महीतळे । सदः समस्तं यशे प्रासादाश्चैव काञ्चनाः 
अमाद्यदिन्द्रः सोमेन दाक्षिणाभिद्विजातयः। `` न 
विप्राणां परिवेष्टारः शक्राद्या खिद्शोत्तमाः॥ १६ ॥ 
यथायज्ञे मरत्तस्प“तृत्तारूसर्वे महीपतेः | सुवर्णमखिले ; त्यक्त रन्ञपूणं गृहे 'डिजेः॥ 
प्रासादादि समस्तञ्च सौवणन्तस्ययत्छंतो| २. 
अयो वर्णा द्यलम्यन्त तस्मात्केचित्तथा दढुः॥ १८॥ ` 
ततेनत्यक्तेन शिष्टायेजनाःपूर्णमनोरथाः। तेऽपि यज्ञान, यजन्तेस्मदेरोदेशेपरयकपथक 
तस्यैचंकुर्वतोराज्यंसम्यकपालयतःप्रजाः । तपस्वीकश्विदम्येत्यतमाहसुनिसत्तम! 


'पितुर्मातातवाहेदं इष्रातापसमण्डलम्‌ । विषांभिभूतसुरगेम्मंदोन्मत्तेनेरेश्वर ! ॥२० 


पितामहस्तै स्वर्यातः सम्यक्‌ सम्पाब्य' मेदिनीम्‌। 
पिता तवतथाशक्तोहित्वाग्रामंचनंगतः । तपश्चरणशक्ताऽहमिह सौर्वाश्रमे स्थिता 
साऽहं पश्यामिचैकल्यं तव राज्यं प्रशासतः । पितामहस्यतेनाभूचत्पूर्चेपाशतेन्प! 
- नूनं प्रमत्तो. भोगेष सक्तो चा5चिजितेन्द्रिय*1.>-- कोव 
`  -.खारान्धता यतस्तेषां दुष्टादष्टं न वेत्सि यत्‌ ॥ २३॥. ` 


< उशशाखिभिः । दृष्टामुनिखुता सप्त दूषिताश्चजळाशयाः 
पातालादभ्युपेतेस्तसुजगे [.समुद्विश्यदत्तो नागबलिश्चिसत्‌॥ 
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६२८ क माकण्डेयपुराणम्‌ ॐ [ एकोनञरिशदक्रि 
एते समर्थामुनयो भस्मीकत्त्‌ मुजङ्गमान्‌। | 
किन्त्वेषां नाधिकारोऽत्र त्यमेवात्राऽधिकारचान्‌ ॥ २६ | 

तावत्सुखं भूपति्जेभोगजं प्राप्यते नप !। अभिषेकजळं याचन्नमृ न चिनिपात्यर 
कानि मित्राणि कः शत्रुमंम शात्रोर्यळं कियत्‌। 
को5हं के मन्त्रिणः पक्षे के वा भूपतयो मम ॥ २८॥ 

[ कियान्कोषोबलंकिम्वा कोऽनरक्तोजनोमम ।] 

विरक्तो चा परेभिन्नः परेषामपि कीदुशः। कः सम्यगत्र नगरे विषये था जतो म 
धमकमाश्रयो मूढः कः सम्यगपि वर्त्तते । 
को दण्ड्यः परिपाल्यः कः के चो (चो) पेक्ष्या नरा मया ॥ ३०॥ 

सङ्गभेद्तया दम्यदेशकालमवेक्षता। चारांश्च चारयेद्न्यैरज्ञातान भूपतिश्चरेः। 


, सचिवादिषुसचंधु चरान्दद्यान्महीपतिः । इत्यादौभूपतिनित्यंकमंण्यासक्तमानसः 


नयेद्विने तथा रात्रि न तु भोगपरायणः । राज्ञां शरीरग्रहणं न भोगाय महीपते! 
क्लेशाय महते पृथ्वी स्वधर्मपरिपालने | सम्यक्‌ पाल्यतःपर्थ्वी स्वधर्मञ्चमहीपे 
इहक्लेशोमहानरूचरपरमंसुखमक्षयम्‌ । तदेतदचवुध्यत्वं (स्व) हित्वाभोगान्नरेवर 

पाळनाय क्षितेः क्लेशमङ्गीकर्तु मिहार्हसि। 

इति वृत्तसृषीणां यदुव्यसनं त्वयि शासति ॥ ३६ ॥ 

सुजङ्गहेतुकं भूप !. चारान्धो नापि वेत्सि तत्‌ । 

बहुनाञ किमुक्तेन दष्टे दण्डो निपात्यताम्‌ ॥ ३७॥ 

शिष्टान्‌ पाल्य राजंस्त्वं घर्मषडभागमाप्त्यसि । 

अरक्षन्‌ पापमखिलं दुष्टरचिनयात्‌ कृतम्‌॥ ३८॥ 


. समवाप्स्यस्यसन्दिग्धे यदिच्छसि कुरुष्व तत । ; 
एतन्मयोक्तं सकलं यत्तवाहं पितामही ॥ . ` § 
कुरुष्वचं स्थिते यत्ते रोचते वसुधाधिप ! ॥ ३६॥ i 


इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे NE 
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नागेमेुत्तमातुःपास्ग्रा थनकरणम्‌ 
माकण्डेय उचाच 
इति तापसवाक्य' स श्रृत्वा लञ्जापरो नृपः । 
धिङ्मां चारान्धमित्युक्त्या निःश्वस्य जग्रहे घनुः ॥ १॥ 
ततः सत्वरितं गत्वा तमौर्चस्याश्रमंप्रति । वचन्देशिरसाचीरां मातरं पितुरात्मनः 
| तापसांश्च यथान्यायं तश्चाशीमिरभिष्टुतः । | 
| दृष्टा च तापसान, सप्त नागेदेष्टान. सुतान, सुचि ॥ ३॥ | 
| निनिन्दात्मानमसङत्‌ पुरस्तेषांमहीपतिः । उवाचचेतदद्याहं मद्वीर्यमवमन्यताम्‌ 
| यत्करोमि भुजङ्खाना दुष्टानां ब्राह्मणद्विषाम्‌ । 
| तत्पश्यतु जगत्‌ सर्व सदेवासुरमाचुषम ॥ ५ ॥ 
| मार्कण्डेय उचाच 

इत्युक्त्वा जगहे कोपाद सम्वतेक नृपः । |; 
| बनागानां पाताळोव्वोषिचारिणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
| Ms: । महांरूत्रतेजसाविप्र! दह्यमानो निवारितःतत 
हाहा! तातेति हा ! मातर्हा हा ! चत्सेतिसम्प्रमे । 
| तस्मिन्नख्रकते वाचः पत्नगानामथाउंसवन,॥ ८॥ 

केचित ज्वलद्विः पुच्छाम्नेः फणेरन्यभुजङ्गमाः । 

ग्रहीतपुत्रदाराश्य त्यक्ताभरणवाससः ॥ ६ ॥ 
. यातालमुत्खुज्य यद्ुःशरणंभामिर्नीतदा । मरत्तमात पू यया दत्त hee 
1 सामुपेत्योरगाः स्वेसप्रणामंभयातुराः। सगदरदमिदंप्रो्ुः लमत क पुरो दितिम्‌ 
| ` प्रणम्यास्यसितं पूर्व यदस्माभीरसातले । | 
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६३० कै माकण्डेयपुरा णम्‌ ॐ _ [ बिशदधिक 
तस्य कालोऽयमायातरत्राहि वीरप्रजायिनि !॥ १२॥ | 
पुत्रो निधायंतां राज्ञि! प्राणेः सायोज्यमस्तु नः | 
दह्यते सकळी. लोको नागानामस्त्रवक्षिना ॥ १३॥ | 

एचसद्ह्यमानानामस्माक तनयेन ते । त्वास्तेशरणं नान्यत्‌ कृपांकुरु यशस्विनि 

माकण्डेय उवाच 
इति श्रुत्वा वचस्तेषां संख्सृत्यादी च भाषितम्‌ । 
भत्तारमाह सा -साध्वी ससं्रममिदं वचः ॥ १५ ॥ 

पूर्वमेव तवाख्यातं पातालेयद्भुजड़मः । प्रोक्तमभ्यर्थनापू्चं ममासीत्तनयं प्रति 

तइमेऽभ्यागता भीता दह्यन्तेतस्यतेजसा । मामेतेशरणं पूव दत्तमेभ्योमयाऽभयम्‌ 

येमांशरणमा पन्नारूते त्वांशारणमागताः । अपृथग्धमंचरणा याताहं शरणं तव॥ 
तन्निवार्‍य पुत्रत्वं मरुत्तं वचनात्तव । मया चाभ्यर्थितोऽवश्यं शमममभ्युपयास्यति 
राजोवाच 

महापराधे नियतं मरुत्तः क्रोधमागतः । दुनिर्घरर्यमहं मन्ये तस्य क्रोधं सुतस्य ते 

नागा ऊचु 

शरणागतास्तचवयंग्रसादः क्रियतांदप] । क्षतस्यार्तपरित्राणे निमित्तंशा्रधारणम्‌ 

माकण्डेय उवाच 
नागानां तद्वचः श्रुत्वा भूतानां शरणेषिणाम्‌ । 
तया घाम्यर्थितः पत्न्या प्राहाची क्षिन्महायशाः ॥ २२॥ | 
गत्वात्रवी मित भद्रे! तनयंत्वरयातच । परित्रा णायनागानांनत्याज्याःशरणागर्ताः 
नोपसंहरते सो5स्रं यदि मद्दघनान्नषप; । तदखेर्वारयिष्यामि तस्याख्रै तनयस्य 
माकण्डेय उचाच ु | 
ततो गृहीत्वा स घचुरवीक्षित्‌ क्षत्त्रियोत्तमः । न 
. ... भाय्यया सहितः प्रायात्त्वराचान्‌ भार्गवाश्रमम्‌ ॥.२५ ॥ प्‌ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे मरुत्तचरित्रवर्णनं नामरजिंशद्धिकशततमो5ध्यायः | ˆ 
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१७ " 


एकत्रिशदधिकशततमो ऽध्यायः 
मरुत्त नपितुःसम्वादवणनम्‌ ` ` 
मार्कण्डेय उवाच | 
सलुतस्याः सुतंदृष्टाग्रहीतवरकासुंकम्‌ । भनुःशरन्रश्चतस्योग्रंञ्वाळाच्या्तदिगन्तरम्‌ 
डद्विरन्तं महावहि दी पिताख्िङमूतलम्‌ | पातालान्तगंतं प्रातमसह्यं घोरभीषणम्‌ 
स तं दृष्टा महीपाछं भृकुटी ुटिलाननम्‌। माक्रुधस्त्वं मरुत्तास्रमुपसंहियता मिति 
प्रहासकृतत्वरालुत्तवर्णक्रममुदारधीः । सनिशम्यगुरोचांक्यं दृष्टा तञ्च पुनः पुनः ॥ 
गृहीतकामुकः पित्रोःप्रणिपत्यसगौरवम्‌। प्रत्युवाचापराद्धामेसुरूशं पन्नगाःपितः 
शासतीमां मयि महीं परिभूय वळे मम । सप्ार्थममुपागम्य दष्टा सुनिकुमारका]! 
अगषीणामाश्रमस्थानाममीपामचनीपते! । मंयिशासतिबुव् त्तदू घितानिहर्ीषि श्च 
जळाशयास्तथाप्येतैःसर्व एचहिदूषिताः । तदेतत्कारणं किञ्चिन्न घक्तव्यंत्वया पितः 
न निवारयितव्यो5हं ब्रह्मज्ञान. प्रति पन्नगान्‌॥ ८ ॥ 
_ अघीक्षिदुवाच | 
यद्ये सिर्निहताचिप्रायास्यन्तिनरकम्टृताः । ममैतत्‌क्रियतांचाक्यं चिरमाञ्जप्रयोगतः 
मरुत्त उवाच ` 

1 क्षमिष्यामि दुष्टानामपराधिनाम्‌। अहमेचग मिष्या मिनरकंयदिपापिनाम्‌ 

न निग्रहे यताम्येषां मां निवारय सा पितः :॥ १०॥ 

अवी क्षिटुचाच 
` मामेते शरणं प्राप्ताः पन्नगा मम गौरवात्‌ 
उपसं हियतामस्त्रमळं कोपेन ते रूप ॥ ११ ॥ 
५ . अबमरुत्त उचात्न 


नाइमेधाकषमिष्यामिद॒ शातासफराघिनाम | 'सवधमंसुछडू बकरथंकरिष्यामिचचस्तव 


नाहमेष 
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| ६३२ # मार्कण्डेयपुराणम्‌ ॐ [ पकतरिशद्धिक 
दण्ड्ये .निपातयन्‌ दण्डं भूपः शिष्टांश्च पाळ्यन । | 
पुण्यलोकानवाप्रोति नरकांञ्चाप्युपेक्षकः ॥ १३॥ 
माकंण्डेय उचाश्च | 
एवं स वडुशःपित्रा वार्यमाणोऽम्बयासरह । नोपसंहरतेसरोऽसत्रंततो ऽसौ पुनरबवीत 
हः हिससे पन्नगान्‌ भीतान्‌ ममैतान, शरणं गतान । 
वार्यमाणोऽपि तस्मात्ते करिष्यामि प्रतिक्रियाम्‌ ॥ १५ ॥ 
मयाप्यस्त्रा ण्यवाभानि न त्वमेकोऽऽ्रचिङ्‌ः सुचि । 
ममाग्रतः खुदुव त्त! पोरुगश्च कियत्तच.॥ १६ ॥ [ 
ततः काझुंकमारोप्य कोपताम्रविळोघनः । अची क्षि ररूत्र जप्राहका लरूयसु निपुङ्घवः 
ततो ज्वाळापरीवारमरिसङ्गप्रमुत्तमम्‌ > | | 
` कालास्त्रन्तु महाघीय योजयामास-कार्सुके ॥ १८॥ | | 
| ततश्चुक्षोम जगती सम्वर्त्तास्त्रप्रतापिता । 
| साब्धिशला5खिला विप्र! कालस्यास्त्रे समुयते॥ १६ ॥ | 
| ' माकण्डेय उवाच . | | 
| कालास्त्रमुद्यतं पित्रा मरुत्तः सोऽपि चीक्ष्य तत्‌ । 
पाहोच्चेरर्त्रमेतन्मे दुएशा स्तिसमुद्यतम्‌ ॥ २०॥ 
न त्वदुवधायःकॉलारूत्र मयि मुञ्चति कि भवान्‌ । 
सद्धगघारिणि सुतै सदेवाजझ्ञाकरे तव ॥ २१ || 
मथा कार्य महाभाग! प्रजानां परिप्राळनम्‌ । 
त्वयचं क्रियते' कस्मान्मद्‌ वधायासत्रसुद्यतम्‌ ॥ २२ ॥ 


| 
| 
| 


oe हा ० कक 
ge ३.७५. ~ CT = £2 





ME 01.50 अची क्षिदुवाचच 
शारणागतसत्रा णंकतुव्यव सितावयम्‌ । तरूयव्याघातक त्तात्यंनमेजीचनचिमोक्ष्यसे 
मां चा हत्वा5श्त्रचीर्येण जहि ढुशानिहोरगान्‌। _ छु 

“५ 





त्वां वा हत्वांऽहमेस्त्रेण रक्षिष्यामि महोरगान्‌ ॥ २४ | 
धिक्‌ तरूप जीचितं पु'सः शरणार्थिनमागतम्‌ । ` 
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शततमोऽध्यायः ] - #'उभयोःपितापुत्रयोःसन्धिवणनम्‌ # ६३३ 


यो नातमजुणह्वाति चेरिपक्षमप्रि श्रुवम्‌ ॥ २५॥ 
क्षञ्ियोऽहमिमे भीताः शरणं मासुपागताः। 
अपकरत्ता त्वमेवेषां कथं वध्यो न मे भचान,॥ २६ ॥ 
मरुत्त उवाच 
मित्रं बा वान्धचो चाऽपि पिता वा यदि वा शुरु 
प्रजापालनविज्नाय यो हन्तव्यः स भूभूता ॥ २७॥ 
सोऽहन्ते प्रहरिष्यामि न क्रोद्धव्यं त्वया पितः !। 
स्वधर्मः परिपाल्यो मे न मे क्रोधस्तवोपरि ॥ २८ ॥ 
माकण्डेय उवाच 
ततस्तौ निश्चितौ दृष्टा परस्परवधं प्रति । समुत्पत्यान्तरेतस्थुसुनयो भागचाद्यः 
ऊचुश्चैनंन मोक्तव्यं त्वयास्त्रं पितरं प्रति । त्वयाचनायहन्तव्यःपुन प्रख्यातचेष्टितः 
: मरुत्त उवाच 
मया दुष्टा निइन्तव्याः सन्तो रक्ष्या महीक्षिता । 
इमे च दुष्टाः सुजगाः कोऽपराधोऽतर मे द्विजाः ॥ ३१ ॥ 
:. अचीक्षिटुचाच 
मयाकार्यमयञ्च मे । अपराध्य खुतोविप्रायोहन्तिशरणागतान्‌ 
ऋषय ऊषु i 
इमे चदन्ति भुजगास्त्रासलोळषिळोचनाः 
सञ्जीवयामस्तान, विप्रान ये दा 'डुष्पप्रगेः॥ ३३ ॥ 


शरणागतसन्त्राण 


. तदलं चिम्रहेणोभौ राजवयों प्रसीदताम्‌ । उभाचपिविनिसू ढप्रतिज्ञो थर्मेकोचिदो 


मार्कण्डेय उचाच 
सा तु बीरा समभ्येत्यपुत्रमेतदमाषत । मद्वाक्मादेष ते पुत्रो हन्तुंनागानकृतोद्यमः 


तक्षिष्पन्ने यदा विप्रास्ते जीवन्ति तथा षताः 
मुच्यन्ते यद्‌ युष्मच्छरणं गताः ॥ ३६॥ - 
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६३४ # माकण्डेयपुराणम्‌ अ ` [ एकजिशदधिक 


भामिन्युवाच 
अहमभ्य्थिता पूर्वमेभिः पातालसंश्रयेः । तन्निमित्तमय॑ भर्ता मयात्रविनियोजितः 


तदेतदार्यनिवृ त्तमुभयोरपि शोभनम्‌ | मम भतुञ्च पुत्रस्यत्वत्‌ पौत्रस्यात्मजस्यध 
माकण्डेय उचाख 
ततः सञ्जीचयामासुरूतान्‌ विप्रांस्ते भजङमाः । 
द्व्यिरोषधिज्ञातेश्व चिषसंहरणेन च ॥ ३६ ॥ 
पित्रोनेनाम चरणों स ततो जगतीपतिः । मरुत्तञ्चसतं प्रीत्या परिष्वज्येदमत्रवीत्‌ 
मानहा भव शत्रूणांचिरंपालयमेदिनीम्‌ । पुत्रपौत्रैश्च मोदरूवमाचतेसन्तु विद्वि 


ततो द्विजरजुज्ञातो चीरया च नरेश्वरौ । समारूढो रथंसाचभा मिनीस्वपुरङ्गता ॥ | 


चीराऽपि इत्वा सुमहत्तपो धर्मम्रताम्वर !। 
भतुः सलोकतां प्राप्ता महाभागा पतिता ॥ ४३ ॥ 
मरुत्तोऽपि चकारोर्व्या' धर्मत परिपालनम्‌ । 


विनिजितारिषड्वर्गो भोगांश्ववुभुजेहप ॥ ४४ ॥ 


सुकेशी केतुवीयरूय सागधसूयात्मजा ऽभवत्‌ । 
सुता. च .सिन्धुचीर्यरूय मद्रराजरूय केकयी ॥ ४६ ॥ 
केकयरूय च संबरन्धरी सिन्धुभतुरवपुष्मती । 
चेद्राजसुता चाभूदार्या तस्य सुशोभना ॥ ४७॥ 
तासा पुत्रास्तस्य चासन्‌ भूभ्ृतोषष्टाद्श द्विज !। 
तेषां प्रधानो ज्येष्ठश्च नरिष्यन्तः सुतोऽभवत्‌ ॥ ४८॥ 
एचंचीर्यो मरुत्तोऽभून्महाराजो महाबलः | तस्याप्रतिहतं चक्रमासीद्‌ द्वीपेषुसएड 

यसूय. तुल्योऽपरो राजा न भूतो न भविष्यति । 

_ सत्त्वविक्रमयुक्तस्य राजर्षेरमितौजसः ॥ ५०:॥ 


तस्यतञ्चरित श्रुत्वा मरुत्तस्य महात्मनः > 
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तस्य पत्नी महाभागाविदर्भतनयातथा । प्रभाचतीसुचीररूयसौ चीरीचाभचत्छुता 





| 


| शततमोऽध्यायः ] ॐ नरिष्यन्तचरित्रवंर्णनम्‌ # ६३4. : 


है है 
| 
| 
है 


Ss मल 


3 
se Rion 
° F 


जन्म खाग्रथ' द्विजश्रेष्ठ! मुच्यते सर्चकिल्विषेः ॥ ५श॥ ` 
इ तिश्रीमाकेण्डेयपुरा गेम रुत्तघरित्रसमा सिंवर्णनंनामेकडात्रिशदधिक- 
शततमोऽध्यायः ॥ १३१॥ 


दवात्रिशदधिकहाततमो ऽध्यायः 
नरिष्यन्तचरित्रवर्णनम्‌ 
क्रो ष्टुकिरुवाच 
मरुत्तचरितं त्स्नं भगवन. कथितं त्वया । तत्सन्ततिमशेषेण श्रोतुमिच्छाप्रचत्तते 
तत्‌ सन्ततौ क्षितीशा ये राज्योर्हा चवीयंशालिनः । 
तानहं श्रोतुमिच्छामि त्वया ख्यातान्मद्दा सुने  २॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
नरिष्यन्त इति ख्यातो मरुत्तत्याभचत्‌ सुतः । 
अष्टादशानां पुत्राणां स ज्येष्ठः श्रेष्ठ एच च ॥ ३ र 
चर्घाणाञ्च सहस्राणि र दश पञ्च च। वुसुजेएथिवीरृत्स्नां डिनर 
कृत्वा राज्ग्रेस्वघमॅणदष्टायज्ञानचुत्तमान, | नरिष्यन्तं जुतंज्येष्ठममि षिच्यययीचनम्‌ः 
एकाग्रचित्तः स ट्पस्तप्त्वा तत्र तपो महत्‌। 
आरुरोह दिवे विप्र यशसा55दृत्य रोदसी ॥ ६ ॥ 
नरिष्यन्तः सुतः सोऽस्य चिन्तयामास वु द्धिमान.। 
. 'पितुवृःचं समालोक्य तथान्येषाच म म. ॥७॥ 
अत्र चंदो महात्मानो राजानो मम पूचजाः ।-.' - 


यञ्चिनो धर्मतः प्व पारयामाखरूजिताः॥ ८ ॥ 
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दातारब्यापि चित्तानां संग्रामेष्वनिवरतिनः । 
' तेषां कश्चरितं शक्तस्त्वनुयातु महात्मनाम्‌ ॥ ६॥ 
| किन्तु तेन इतं कर्म ‹ धर्म्यमाहचनादिभिः । 
| तदहं कतु मिच्छामि यञ्च नास्ति करोमि किम्‌ ॥ १०॥ 
i धम॑तः पाल्यते पृथ्वी को शुणोऽत्र महीपतेः १ 
| असम्यक्‌ पालनात्‌ पापी नरेन्द्रो नरकं बजेत्‌ ॥ ११॥ 
॒ सति वित्ते महायज्ञाः कत्तेव्या एव भूभृता । 
| ' दातव्यञ्चात्र किञ्चित्रं सीदतामीश्वरो गतिः ॥ १२॥। 
| आभिजात्यं तथा रजा कोपश्चारिजनाश्चयः 
| कारयन्ति स्वधर्माश्च सङ्घ्रामादपलायनम्‌ ॥ १३॥ 
। वत्‌ सव यथा सम्यङ्मत्पूचः पुरुषः कृतम्‌ । पित्राचमेमरुत्तेनतथा तत्केन शक्यते 
| तदहं कि करिष्यामि चन्न तः पूर्वजः कृतम्‌ 
| ये यज्विनो घरा दान्ताः संग्रामाच्चानिवरसिनः ॥ १५ 
| महत्सग्रामसंसगा विसंवा दितपौरुपराः कर्मणाहंयतिष्या मिकस्मेत्यानमिसन्थितुम्‌ 
अथ वा तः स्वयं यज्ञाः कृताः पूर्चजनेश्वरैः 
अधिश्रमद्विनांन्येस्तु कारितास्तत्करोम्प्रहम्‌ ॥ १७ ॥ 
माकण्डेय उवाच . 

! इति सञ्चिन्त्ययज्ञं सघकारेकनरेश्वरः | या हूशंनचकारान्यो चित्तोत्सर्गौपशो मितम 
| 'द्विजानां जीवनायालं दत्त्वा तु {सुमहाधनम्‌ ॥ ततः शतगुणंतेषां यज्ञार्थमद्दबुपः 
| गाचो वस्त्राण्यलड्भारं धान्यागारादिकं तथा । 

तथा प्रत्येकमददत्तेप्रा पृथ्वीनिवासिनाम्‌ ॥ २० ॥ | 
ततस्तेन यदा यज्ञः पारब्धोभूभुजापुनः । प्रारब्धेसमखेयष्टु' ततोनालभतबिंजार. 
यान्‌ यान्‌ वृणोति स हूपो विप्रानात्तिज्यकर्मणि । 
| ते ते तमूचुयज्ञाय चय्ममन्यत्र दीक्षिताः ॥ २२ ॥ 
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शततमोऽध्यायः ] * नरिष्पन्तचरित्रवणनम्‌ ॐ ६३७ 


अन्यं वरय यद्वित्तं त्वयाऽस्माकं विवर्जितम्‌ । | 
तस्यान्तो नास्ति यज्ञ पु दद्यास्त्वं नृपते ! धनम्‌ ( कथम्‌ ).॥ २३ ॥ 
 मांकण्डेय उचा 
नचाप ऋत्विजो विप्रांस्तदाशेषक्षितीश्वरः ! बहिवेद्यांतदा दानं स दातुसुपचक्रमे 
तथा पि जगृहुन॑ंचधनस स्पूर्ण मन्द्रिः । द्विजायदातुं भूयो5सी निर्विण्ण इदमत्रवीत्‌ 
अहो5 तिशोभने पृथ्व्यां यद्धिप्रो नाधनःकखित्‌ । 
अशोभनञ्च यत्कोषो विफङोऽयम ग्रञ्चिनः ॥ २६ ॥ 
नात्तिज्यं कुरुरेकश्चियजमातोऽखिलोजनः । द्विजांमांनचनोदानं इदतांसस्प्रतीय्छते 
माकण्डेय उवाच 
ततः कांश्चिद्‌ द्विजान्‌ भक्त्या प्रणिपत्य पुतः पुनः । 
सवयश ऋ त्विजश्चक्रे ते प्रचक्रमहामखम्‌॥ २८॥ 
अत्यद्गुतमिद्श्चासीद्यदा तस्य महीपतेः । 
सयज्ञोऽभूत्तदा पृथ्व्यां यजमानोऽखिलो जनः॥ २६॥ 
हिंजन्मनामभृन्ना सीत्‌ सदस्यस्तत्र कञ्चन । 
यजमाना द्विजा केचित्‌ केचित्‌ तेषान्तु याजकाः॥ ३० ॥ 
नरिष्यन्तो नरपतिरि्राज स यदातदा । तत्प्रदातु्दनेर्यागं कुयु पृथ्ण्यामशेरत 
प्राच्यां कोट्यस्तु यज्ञानामासन्नष्टाद्शाधिकाः 
प्रतीच्यां सप्त घे कोट्या दक्षिणायां चतुदंश ॥ ३२ ॥: 
उत्तरस्याञ्च पञ्चाशादेककाल तदाऽमचन। 
सुने ! ब्राह्मण ! यज्ञानां नरिष्यन्तो यदाऽयजत्‌॥ ३३॥ 
ए्सराजाधर्मात्मा न रिंप्यन्तोऽमवत्‌पुरा । मस्तत्ततनयोविप्र! विल्यातबलफरुषः 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे नरिष्यन्तचरित्रवर्णन नाम 


द्वाखिशदधिकशततमोऽध्यायः॥ १३२ ॥ 


| | 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


a “ ७ “७ ' का 
ja oa ee ७५७ 
a ५ 22 2. 


| त्रयस्त्रिंरादधिकशततमोऽध्यायः 

| दमचरित्रवर्णनम्‌ 

१ मार्कण्डेय उवाच 

. नरिष्यन्तस्य तनयो. ढुष्टारिद्मनोद्मः । शक्कस्येववळं तरूय द्याशीलं मुनेरिव 
वाभ्रव्यामिन्द्रसेनायां स जज्ञे तस्य भूभृतः । 
नच वर्षाणि जठरे स्थित्या मातुमंहायशाः॥ २॥ 

यदुआहयामास दमं मातरं जठरे स्थितः। दमशीळश्चभविता यतश्चायंन्रपात्मजञः 


Sin 224 I 2259 ० ~~ 
“ळे 240 अळा FS SR Ye pS TS 


शाक्तःसकाशाडेदांश्च वेदाङ्गान्यखिलानिच । 
तथाष्टिषेणाद्राजर्षर्जगृहे योगमात्मवान्‌॥ ७ ॥ 
तं स्चरूपमहात्मानं ग्रहीतास्त्रं महावलम्‌ । . 
स्वयस्वरे कता पित्रा जगृहे सुमना पतिम्‌ ॥ ८॥ 
सुता दशार्णाधिपतेर्चेलिनश्चारुकमेणः । पश्यतां ` सर्वभूतानां ये तद्थमुपागताः | 





तथाविदभांधिपतेः पुत्रःसङ्क्रन्द्नस्य च । चपुष्मान्‌ राजपुत्रश्च महाधचुरुदारधी' 


एतामस्य बलात्कन्यां गृहीत्वा रूपशालिनीम्‌। 
गृह प्रयामस्तस्येयमस्माक यं ग्रहीष्यति॥ १३ ॥ 
मद बुद्धया चरारोहा स्वयम्वरविधानतः १ 


|; 
शा 
| 


तस्येच्छया नो भचित्री भार्यां धर्मॉपपादिता ॥ १४ १५ 
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ततस्न्रिकाळविज्ञानः सहि तस्व पुरोहितः । दम इत्यकरोन्नाम नरिष्यन्तसुतस्यतु 

स दमो राजपुत्रस्तु धनुचेद्मशेपतः । जगृहे नरराजरूय सकाशादुवृषपर्चणः ॥ ५॥ | 
दुन्दुमेदेः नर 

न्दुभेद्त्यवय्येल्य तपोवननिवासिनः | सकाशाञज्ञणहे कत्खमखग्रामञ्च तत्त्वतः 


तस्याञ्च साचुरागो $भून्मद्रराजस्यचेसुतः । सुमनायां महानादो महाबलपराक्रमं _ 


ते$थतयावृतं दृष्टा दुष्टा रिद्मनंदमम्‌ । मन्त्रयामा छुरन्यो ऽन्यं तत्रानडूविमोहिता' | 
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.„ शततमोऽध्यायः ] - ` '# दमेचरित्रवणणनम्‌ # ६३६ 
अथनेच्छतिसा कञ्चिदर्मा कंम दिरेक्षणा । ततरुतस्यभचित्रीसायोदमंघातयिष्यति 


माकण्डेय उवाच 
इतिते निम्चयंक्ृत्वात्रयःपाथिवनन्दनाः । जगुदुसता सुचावंङ्गीदमपार्श्वाचुवत्तिनीम्‌ 
ततः केचिन्नपास्तैषां ये तत्पक्षा चिचुक्रुशुः । 
चुक्रशुश्वापरे भूपाः केघिन्मध्यस्थतां गताः ॥ १७॥ 
ततो दमस्तान भूपालानवलोक्य समन्ततः | अनाकुछूमंनावाक्यमिद्माह महामुने 
दम उचाच 


"भो भूपा धमंकत्येघुयद्धदन्तिस्वयंवरम्‌ । अधमो चाइथवाधर्मों यदेभिण ह्यतेबलात्‌ 
. -यद्यधर्मो न मे कार्यमन्यभार्याभविष्यति । धर्मोचा तदलंप्राणय रघ्यन्ते5रिलडूने 


ततो दशार्णाधिपतिश्चारुधर्मांनरा धिपः । निःशब्दंकारयित्वातत्सदःप्राहमहामुने 
मेन यदिदं प्रोक्तं धर्माधमांश्रितं नृपाः । | 
'तद्वदथ्वं यथा धर्मो ममास्य च न लुप्यते ॥ २२॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
-ततः केचिन्महीपालास्तमूचुवंसुधा धिपम्‌ । 
परस्पराचुरागेण गान्धर्वो चिहितो विधिः ॥ २३ ॥ 
. क्षत्रियाणां परमयं न विदशुद्रह्विजन्मनाम । ` 
दममाश्रित्य निष्पन्नः स चास्या दुहितुस्तच ॥ २४ ॥ ` 
इति धर्माद्वमस्येषा दुहिता तव पार्थिव !। 
योऽन्यथा चर्ततते मोहात्‌ कामात्मा सम्प्रवत्तते ॥ २५ ॥ 


तथाऽपरे तदा प्रोचुमंहात्मानोहि भूश्वताम्‌। पक्षेयेभू+तो चिप्र दशार्णाधिपतेवंचः 


मोहात्‌ किमाइुधमोऽयं गान्धचेः क्षत्रजन्मनः । 
न त्वेष शास्ता नॉन्यो हि राक्षस शस्त्रजी घिनाम ॥ २७ ॥ 


चलादि मां योहरतिहत्वा तुंपरिपन्थिनः। तस्यैवाप्तौराक्षलेनविवाहेनावनीश्वराः 


| 
| 
| 
1 
| 
| 





.दषोऽत विचा हद्वितये मतः । क्षतरियाणामतोधामंनन्दा दिभिः कृतः | 
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६४० कै माकण्डेयपुराणम्‌ # [ तरयस्त्रिशदधिर 
माकण्डेय उवाप्च 
अथ प्नोचुः पुनभू पा येःपूवसुदिता ट॒पाः । पररूपरानुरागेण जातिधर्मा भरितं वचः 
सत्यं शस्तो राक्षसोऽपि क्षत्रियाणां परो विधिः। 
किन्त्वसौ जनकस्वाम्ये कुमार्याचुमतो घरः ॥ ३१ ॥ 
हत्वा तु पितृसम्वन्धं वलेन हियते हि या । 
स राक्षसो चिधिः प्रोक्तो नान्य ( त्र ) भर्त करे स्थिता ॥ ३२॥ 
पश्यतासबभूपानामनयायडुत्वृतो दमः । गान्धर्वरुयेह निष्पत्तौ विवाहोराक्षलो ऽतरकः 
विचाहितायाः कन्यायाः कन्यात्वं नेच विद्यते । 
` कन्यायाश्च विवाहेन सम्बन्धः पृथिवीश्वराः ॥ ३४ ॥ 
त इमे ये बलादेनां दमादादातुमुद्यताः । 
बलिनस्ते यदि ततः कुर्वन्तु न तु साच तत्‌॥ ३५ 
माकण्डेय उवाच 
तच्छ त्वाऽसोद्मः कोपकषायीङृतळोचनः । आरोपयामासधनुध चनञ्चे दमत्रवीत 
ममाऽपि भार्या बलिभिः पश्यतो द्वियते यदि । 
तत्‌ कुलेन भुजाभ्यां चा को गुण; क्लीवजन्मनः ॥ ३७॥ 
थिङ्ममाख्राणि धिक्‌ शौर्य धिक शरान शिक शरासनम्‌ । 
चिग्‌ व्यर्थं मे कुळे जन्म मरुत्तस्य महात्मनः ॥ ३८॥ 
यदि भार्यामिमे मूढाः समादाय बलान्विताः 
प्रयान्ति जीवती धिक्‌ तां मम व्यथधन्ुष्सताम्‌ ॥ ३६ ॥ 
इत्युक्त्वा तान्महीपालान्‌ महानन्दमुखान, बळी । 
अथात्रचीत्तदा सर्घान्‌ महारिदमनो दमः ॥ ४० ॥ 
एषातिशोभना बाला चार्चङ्गी मदिरेक्षणा । 
किन्तस्य जन्मना भार्या न यस्येयं कुलोद्भवा ॥ ४१ ॥ 
इति सञ्चिन्यभूपालारू्तथायततसंयुगे । यथा निर्जित्य मामेतां 
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शततमोऽध्यायः] # दमवपुष्मतोयु द्धवर्णनम्‌ # ६७१ 
' | ` इत्याभाष्य ततस्तत्र शरवर्षमसुञ्चत । छाद्यनपृथिवीपालांस्तमसेव महीरुहान्‌ ॥ 
{|| तेऽपि वीरा महीपालाः शरशक्त्यष्टिमुद्वरान, हट 
मुमुचुस्तत्रयुक्ताश्च दमश्चिच्छेद्‌ लीलया ॥ ४४ ॥ 
तेऽपि तत्प्रहितान बाणान्‌ तेषाञ्चासौ शरोत्करान्‌। 
चिच्छेद पूथिचीशानां नरिष्यन्तात्मजो मुने !॥ ४५ ॥ 
वत्तमाने तदा युद्धेदमर्यक्षितिपात्मजेः । ग्रचिवेश महानन्दः खड्गपाणिर्यतोद्मः 
तमायान्तं दमो इष्टा खड्गपाणि महाद्धधै । मुमोचशरवर्षाणि वर्षाणीव पुरन्दरः . 
तद्सञ्राणि ततस्तानि शरजालानि तत्क्षणात्‌ । 
महानन्दः प्रिच्छेद्‌ खड्गेनान्यानवञ्चयत्‌॥ ४८॥ 
ततो रोषात्‌ समारुह्य तं दमस्य तदा रथम्‌ । 
महानन्दो महाचीयो दमेन युयुधे सह ॥ ४६॥ 
वहुधा युध्यमानस्य महानन्दस्य छाघवात्‌। दमोसुमो चहृद्थेशरंकाळानरप्रभम्‌॥ 
तं ळग्नमात्मनोत्कृष्य विभिन्नेन ततो हृदि। 
| दमं प्रति विधिक्षेप महानन्दो$सिसुज्ज्यळम्‌ ॥ ५१॥ 
 पतन्तञ्जौनसुल्कामंशकत्या चिक्षेप तं दमः । शिरोवेतसपत्रेणमहा नन्द्स्यघा च्छिनत्‌ 
तस्मिन, हते महानन्दे प्राचुर्येण पराङसुखःः । ` 
वभूवुः पार्थिचास्तस्थो घपुष्मान. कुण्डिनाधिपः ॥ ५३ ॥ 
दमेन युयुघे चासो वळगर्वंसदा न्वितः । दाक्षिणात्यमहीपाळतनयो रणगोचरः ॥ 
युध्यमानरूप तरू गोग्रंकरवाळंसवेलघु । चिच्छेद सारथेश्चचशिरः्संख्येतथाध्चजम्‌ 
छिक्षखडगो गदां सोऽथ जग्राह बडुकण्टकाम्‌। 
तामप्यस्य स चिच्छेद करस्थामेव सत्वरः ॥ ५६ ॥ 
याघद्न्यत्‌ समादत्ते स वपुष्मान्‌ वरायुभरम्‌ । 
तावच्छरेण तं विद्ध्वा दमोभूमावपातयत्‌ ॥ १9 ॥ 
. स पातितस्ततो भूमौ : षिहळाङ्गः सवेप्रथुः । 


४१ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


~~ Se == 
> = "> 


= 


> Des = > a 


> > De eS ७ yD 

=. 

कत Pr“ ४5 7 2 पा 
लक चना 





महोत्सवश्च सञ्जज्ञे नरिष्यन्तस्य चे पुरे | ऊतदारे . च 


“8४२. . . कै माकण्डेयपुराणम्‌:#ऋ | | चतुस्िशद्धिक | 
विनिद्व त्तमतियु द्वादुबभूच क्षितिपात्मजः. ॥ '५८॥ | 
तमालोक्य तथाभूतमयुद्धमतिमात्मचान्‌। `, ` ` 
उत्स्रज्याऽऽदाय सुमनां सुमनाः प्रययो दमः ॥ ५६ ॥ 

ततो दशाणां घिपतिः प्रीतिमानकरोत्तयोः। 
द्मरूय सुमनायाम्च विवाह विधिपूर्वकम्‌ ॥ ६० ॥ 

' कृतदारो दमस्तत्र दशार्णाधिपतेः पुरे । | 
स्थित्वा५ट्पकालं प्रय रो समाय्यो निजसन्द्रिस्‌ ॥ ६१॥ ` 
दशाणांधिपतेश्वासौ दृत्त्वा नागांस्तुरङ्गमान्‌। 
रथगो5श्वखरोष्ट्रांध्व दासीदासांस्तथा चहून.॥ ६२॥ 
वरुत्राळङ्कारचापादि घरोपस्करमात्मनः । 
अन्येस्तेश्च तथा भाण्डेः परिपूण व्यसजयत्‌ ॥ ६३॥ . 

इति श्रीमाकण्डेयपुराणे दमचरित्रवर्णनंनाम त्रयस्त्रिशद्धि- 

कशततमोऽध्यायः ॥ १३३ ॥ 


















चतुस्त्रिशद्धिकशततमो ऽध्याय 


दमचरित्रवणनेद्मस्यपितुवंधानन्तरतेनसहतन्मातरिग्रवेशः . 
` मार्कण्डेय उवाच है: 


सतांलव्ध्वातथा पत्नी छुमनांखुमहासुनें । प्रणम्प्रस पितुःपादौमातुश्चक्षि | 
सा चतोश्वशुरो सु प्र नेनाम छुमनातदा । ताम्यांतौचतदाचिप्रमाशी मिरमिनन्दिती | 


सम्बन्धिनं दशा णशंजितांश्चपृ थि वीश्वरान्‌।' त्वाप ुुदेनरिप्यन्तोमहीपणि पुत्र 
सो5पि रेमे सुमनया महाराजखुतो दम; । घरोद्यानव 
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अथ काळेन महता रममाणा दमेन सा । अवाप गर्भसुमनादशार्णा घिपतेः सुता ॥ 

सोऽपि राजा नरिष्यन्तों भुक्तमोगो महीपतिः। 

चयः परिणति प्राप्य दम राज्येऽसिपिच्य च ॥ ७॥ 
| चनं जगामन्द्रसेना पत्नी चारूप तपस्विनी । चानप्रस्थविधानेन स तत्रसमतिष्ठत 
दाक्षिणात्यः सुदुर त्तःसंक्रन्दनसुतो चने । घपुष्मान्‌लम्गानइन्तुंययाचल्पचनाुगः 
स तं दृष्ट्रा नरिष्यन्तंतापसंमळप ङ्किनम्‌ । इन्द्रसेनाञ्च तत्पल्लीं तपसातिखुदुवेलाम 

पप्रच्छ कस्त्वं भो विप्रः क्षत्रियो चा चनेचरः । 

वानप्रस्थमनुप्राप्तो वेश्यो वा मम कथ्यताम्‌॥ ११॥ द 
ततो मौनब्रती भूपो न हितस्प्रोत्तरंद्दों । इन्द्रसेनाचतत्सवंमाचष्टार्मेययातथम्‌ 

माकण्डेय उचाच 

ज्ञात्वा तञ्च नरिष्यन्तं वपुष्मान पितरं रिपोः। . 

प्रात्तोऽस्मीति चदन कोपात्‌ जडासु परिगह्य च ॥ १३॥ 

हा हेति चेन्द्रसेनायां रुदन्त्यां चाष्पगद्गदम्‌ । 

चकर्ष कोपात्‌ खड्गञ्च वाक्यञ्च दसुचाच ह॥ १४॥ 
'निर्जितः समरे येन येन मे खुमना हृता । दमस्य तस्य पितंरं हनिष्येऽचतु तं दमः 
ेनाखिळमद्दीपाळपुत्राः कन्यार्थमागतांः । अवधूता हनिष्ये5ह पितरं तस्य डुमते 
योधनेषु स्वरूपेण दमो यरूय दुरात्मनः। सद्मोवारयत्रेषहन्मितस्य रिपोण स्म्‌ 

__ मआाकण्डेय उचाच 

इत्युक्त्वा स दुराचारो वपुष्सानवनीपतिः । 

क्रन्दन्त्यामिन्द्रसेनायां शिरञ्चिच्छेद्‌ तस्य च ॥ १८॥ 
ततो धिग्धिङ मुनिजनाअन्येंचवनचासिनः। तमूचुःसचतंदत्वाजगामस्वपुरवनात्‌ 
गते तस्मिन चिनिश्वस्यसेन्द्रसेताचपुष्मति । प्रेषयामासपुत्ररूपसमी पंशूद्रता पखम्‌ 

गच्छेथा आशु मे पुत्रं दमं त्र हि वचो मम.। 

अभिज्ञो हासि मदुभतृ'वृत्तान्तं प्रोच्यतेऽत्र किम्‌ ॥ २१॥ 


TI क > डी: PI ५६८८2 - ७ ST िशाकक ७०... . 
०" जल वि 
० ० 
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०६४४ ॐ माकण्डेयपुराणम्‌ * [ चतुखिशद्धिक 
तथापि घाच्यः पुत्रो मे यदुव्रचीस्यतिदुःखिता । 

| लड्भुनामी हुशीं प्राप्तां चिळोक्येतां महीपतेः ॥ २२॥ 

मद्वर्वा$घिछतो राजा चतुर्णा' परिपालकः । 

| | त्वमाश्रमाणां कि युक्तं तापसान्‌ यन्नरीक्षसि ॥ २३॥ 

भर्ता मम नरिष्यन्तस्तापसरूतपा लि स्थितः । 

|] चिळपन्त्यास्तथा नाथो यथा नास्ति तथा त्वाथि ॥ २४ ॥ 

आकृष्य केरोछु वळादपराश्रंचिनाततः । हतोचपुष्मतारूप्रा तिमिततिते भूपतिगंतः॥ 

एवं स्थितेतत्‌क्रियतांयथाधर्मोनलुप्यते । तथयाशचने वघक्तव्यमतोऽ ल्मत्तापसीह्यहम्‌ 
पिता बृद्धस्तपरूची च नापराधेन दूषितः । 
निहतो येन यत्तस्य कत व्यन्तदि चिन्त्यताम्‌ ॥ २३॥ \ 
सन्ति ते मन्त्रिणो वीराः सर्वेशास्त्रार्थवेद्निः । 
तेः सहालोच्य यत्कार्यमेचम्भूते कुरुष्व तत्‌ ॥ २८॥ 
नास्माकमधिकारोऽत्र तापसानां नरा शिप !। 
कुरुष्वेत दितीत्थं त्वमेंचं भूपतिभाषितम्‌॥ २६॥ 

 िदूरथस्य जनको, यचनेन यथा हतः । तथायं तच पुत्रस्य कुळं तेन विनाशितम्‌ 

Ee जम्भस्यासुरराजस्य "पिता दो भुजङ्गमेः । 

| तेनाप्याखिळपातारघासिनः पन्नगा हताः ॥ ३१॥ 

| पराशरेण पितरि शक्ती च रक्षसा५५हतम्‌। 

श्रुत्वा5म्रौ पातितं कृत्स्नं रक्षसांमभवत्‌ कुलम्‌ ॥ ३२ ॥ 

| 

| 

| 

| 





“ अन्यस्यापि रूवचंशस्य लङ्कना क्रियंते हि या । 
(| तां नाल क्षच्चियः सोढ' कि पुनः पितृमांरणम्‌॥ ३३ ॥ 
| नायं पिता ते निहतो नास्मिन्‌ शस्त्रं निपातिंतम्‌। _ 
त्वामत्र निहतं मन्ये त्वयि शस्त्र निपातितम्‌॥ ३४ ॥ 
{चमेत्यर्य हिकः शस्त्रंन्यस्तंयेनचनी कसाम्‌ | तचभूपरूय चिग्रस्यमा बिभे 
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| शततमोऽध्यायः ] # दमप्रतिज्ञाचग्रोनम्‌ # ६४५ 


तवेयं ळडुनायुक्तायद्स्मिस्तत्समाचर । चपुष्मतिमहाराजा स भ्ृत्यज्ञातिवान्धवे 
. माकण्डेय उवाच | 
| इति सङक्रान्तसन्देशमिन्द्रसेना विसज्य तम्‌ । . 
यतिदेह्ुपाश्लिष्य विवेशासि मनस्विनी ॥ ३७ ॥ 
इति भ्रीमाकंण्डेयपुराणेद्मचरित्रवर्ण नंना मचतुस्तिशद्धिक- 
शततमो$5ध्य़ायः ॥ १३७ ॥ 


पञ्चत्रिशदधिकशततमोऽध्यायः 
दमस्यपित्‌घा तिनेदण्डंदातु प्रतिज्ञावणनम्‌ 
साकण्डेय उवाच 
इन्द्रसेनासमाज्ञप्तः स गत्वा शूद्रतापसः । समाचष्ट यथा पूर्व दमायनिधनं पितु 
तापसेन समाख्यातं दमस्तेन पितुर्वधम्‌ । क्रोधेनातीवजञ्वालहचिषेवासिरुद्थत 
_ स तुक्रोधाझिना धीरो दह्ममानों महामुने । करंकरेणनिष्पिष्यचाक्यमेतट्याचह 
अनाथ इच मे तातोमयिपुत्रे तुजीचति । घातितः खुड्शंसेन परिभूय कुलं मम ॥४ 
|, न्यायचादो जनेतस्या ( तापंकरोम्यहं किम्वा ) प्येषक्ळचात्‌ क्षमाम्यहम्‌ ! 
दुवृत्तशान्ती शिष्टानां पालने$धिकृता चयम्‌॥ ५॥ 





| पितातस्यापि ( तञ्चाऽपि निहतं ) निहतो दृष्टा जीचन्ति शत्रचः | 
| तत्किमेतेन बहुना हा तातेति च कि पुनः ॥ ६॥ 
__ _चिलापेनात्र यत्‌ इत्यं तदेषो5त्र करोम्यहम्‌। यदाहंतस्यरक्तेन देहोत्येन चपुष्मतः 


| न करोमि शुरोस्त्ति तत्‌ प्रवेक्ष्ये डुताशनम्‌ ॥ ७ ॥ 
तच््रोणितेनोदककमे तस्य तातस्य सङ्ख्ये घिनिपातितस्य । 
मांसेन सम्यगृद्विजमोजनश्च नचेत्‌ प्रवेक्यामि डुताशनन्तत्‌ ॥ ८ ॥ 
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६४६ ॐ माकँण्डेयपुराणम्‌ ॐ [ पञ्चतरिशदंधिकः 
. साहाऱ्यमस्यासुरदेवयक्षगन्धर्षंविद्याधरसिद्धसङ्गाः । 
कुर्चे न्तिचेत्तानपिचार्रपूगर्भस्मीकरोम्येष रुषासमेतः ॥ ६॥ 
| निःश्रमाधार्मिकमप्रंशस्तं तं दाक्षिणात्यं समरे निहत्य । 
| भोक्ष्ये ततोऽहं पृथिवीञ्च छृत्लां बहि प्रवेक्ष्याम्यनिहत्य तं चा ॥ १०॥ 
खुदुमति तापलबृद्भमौ निनं चनस्थितं शान्तचचो विचिग्नम्‌ । 
हन्ताहमद्याखिलवन्धुमित्र पदा तिहरुत्यश्वबळेःसमेतम्‌॥ ११॥ 
एषोऽहमादाय धनुः खखड्गो रथीतथेवारिवळं समेत्य । 
करोमि चे यत्‌ कदनं समस्ताः पश्यन्तु मे देवगणाः समेताः ॥ १२॥ 
यो यः सहायो भव्विताइद्य तरूय मया समेतस्य रणाय भूयः । 
तथेव निःशेषकुलक्षयाय समुद्यतो5ह॑ निजवाहुसैन्यः ॥ १३॥ 
यदि कुलिशकरोऽस्मिन्‌ संयुगेदेबराजःपितूपतिरथ चोग्र दण्डमुद्यम्य कोपात्‌ 
_ धनपतिवरुणार्का रक्षितु' तं यतन्ते निशितशरवरोधेर्घातयिष्ये तथापि ॥ १४ 
नियतमतिरदोषः काननाखण्डलको निपतितफळमक्षः सर्चभूतेषु मेत्रः 


प्रभवति मयि पुत्र हिंसितो येन तातःपिशितरुधिरतृप्तारतरूयसन्त्वद्यशृध्ाः ॥ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुरा णेदमचरितेरूवप्र तिज्ञा वर्णनंना मपञ्चत्रिशदधिक- 


शततमोऽध्यायः ॥ १३५ ॥ # 


Na hd = म a 
2... >>>.» 








* कलिकातारूथ पण्डितप्रचरजीचानन्द विद्याखागरसुद्रितमार्कण्डेयपुराणे | 

| माकण्डेय उवाच | | 

दमेन राज्ञाइत्युक्तेपितुःशत्रुःपलायितः । मत्पितातापसोऽन्यश्चतप्यतां निर्भयंमहत. १ 
पलायनपरान्‌ दृष्टा किञ्चिन्नोक्तं दमेन तान ॥ १॥ नो 

इतिः साधक शलोक दत्त्वा पुनग्रन्थोपसंहरणे “एतत मं 
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षट्‌ त्रिशद्घिकशततमो ऽध्यायः 
दमचरित्रेवपुष्मद्दधत्रणनम्‌ 
माकण्डेय उवाच 
इतिप्रतिज्ञायतदानरिष्यन्तस्रुतोदमः । कोपामर्षचिवृत्ताक्षः श्मश्रुमावृत्य पाणिनः 
' हा हतोऽर्मी तिपितरं ध्यात्वा देचं विनिन्द्य च। 
प्रोवाच मन्त्रिणः सचांनानिनाय पुरोहितम्‌ ॥ २॥ 
दस उचाच 

यदतरृत्य॑तदुब त ताते प्राते सुराळ्यम्‌ । श्रतं भव द्वियंत्मोक्त तेन शूद्रतपस्विना 


वृद्धस्तपरूबीसनृपोचानप्रस्थत्रतेस्थितः । मौनवतधरोऽशस्रो मन्सात्राचेन्द्र्सेनया 


परोक्तं संसृष्टयासूवात्म्यायाथातथ्यं चपुष्मते । 

तेनापि खड्गमाकृष्य जरां सव्येन पाणिना ॥ ५॥ 

धृत्वा जघान दुष्टात्मा लोकनाथमनाथवत्‌। 

माता च सन्दिश्य हि मां .घिक शाब्दं त्रुवती सती ॥ ६ ॥ 
मन्दभाग्यं च निःश्रीकं प्रविष्टा हव्यवाहनम्‌ । | 

तमा लिड्डथ नरिष्यन्तं प्रयातात्रिदशाळयम्‌॥ ७॥ 
सोऽहमद्य करिप्यामि यन्मे मातुरुदी रितम्‌ । 
हरूत्यश्वरथपादातं सन्यं च परिकल्प्यताम्‌ ॥ ८ ॥ 


अनिर्याप्यपितुर्चेस्महत्वापित्घा तकम्‌। अरुत्वा च वचोमातुजोचितं किमिहोत्सहे 


इतिएलोकसप्तकेन अध्यायसमासिपूबेक पुराणसमापन रुतम्‌ । र 
यीस्थ श्रीचेङुटेभ्वरसुद्रणयन्त्रे मुद्वितपु्तके पतत्प्रसङ्गो यथाख्यानं सष्ठन्निचंण्यां- 
छादेशपुराणपरिगणंनं विधाय पुनरुपसं हारः कतस्तदघ चर्णनमस्माके पार्श्वे श्री- 
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६४८ # माकण्डेयपुराणम्‌ * [ षट्जिशद्धिक 
माकण्डेय उवाच 
| मन्त्रिणस्तद्वचः श्रुत्वा हाहेत्युक्त्वा तथा च तत्‌ । 
| कृतवन्तो चिमनसः सम्नत्यबलचाहनाः ॥ १० ॥ 
निर्ययुः सपरीचाराः पुरस्कृत्य दम नृपम्‌ । 
152. 'शृहीत्वा चाशिपो चिप्रात्त्रिकाळज्ञातपुरोघसः ॥ ११ 
| अहिराडिव निः्वरूय दमः प्रायाद्वपुष्मतम्‌ । 
सीमापाला दिखा मन्ता निघ्चन्यास्यां दिशं त्वरा ॥ १२॥ 
निरीक्ष्यतं समायान्तं चपुष्मान्म् पूरितः । सङक्रम्द्नखुतेना पिद्मोज्ञातोचपुष्मता 
आयातः स परीवारः सामात्यः सपरिच्छदः ॥ २३॥ 
अकम्पितेनमनसा ससेन्या निदिदेश । दूतं च प्रेवयासास निर्गम्य नगरादुबहिः ॥ 
त्वंशीघतरमागच्छन रिष्यन्तःप्रती चते । समार्यक्षमवन्धो त्वंसमायाहिममान्तिकम्‌ 
इमे मदढुवाहुनिमुक्ताः शिताबाणाः पिपासिताः । 
भित्वा शरीरं सङ्ग्रामे पारयन्ति रुधिरं तव ॥ १६ ॥ 
श्रुत्वादमस्तुतत्सचंदूतप्रोक्त॑ययौत्वरन्‌ । रूहृत्वाप्रतितज्ञां पूर्वोक्तां निःश्वसन्चुरगोयथा 
| . आहतः समरेचचपुमान्सेनाचिकत्थनः । ततो युद्धमतीचासीद्दमस्य च घपुष्मतः॥ _ 
। . रथी चरथिनानागीनारिनाइहिनाहयी । अयुध्यन्तं च विप्रर्ष !त्यद्धुसुलंह्यमूत्‌ 
पश्यतां सवंदेवानां सिद्धगन्धर्च रक्षसाम्‌ । चकम्पे घसुधाब्रह्मन्युध्यमाने दमे युधि 
नगजोनरथीनाश्वरुतरूयवाणसहरूनुग्रः । ततो दमेन युयुधे सेनाध्यक्षो घपुष्मत _ 
ह दि विव्याश्रचदमइषुणागा्यमान्तिकम्‌। _तस्मिन्निपतितेसेन्यं पठायनपरहाभूत 


| मन्माहेश्वररूथानखंस्थितानां शिवचतन्यवर्णि महोदयानां कृपया प्राप्तस्य | | 
हरुतलिखितमाकण्डेयपुराणस्य पाठे समुचित मिलितम। . अतः सब | 
' जत्तसम्मतः ..सुतरम्पन्थाः विद्ज्षनासमोदितः ।' | 4 


| ________ | सम्पादकी 1 
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| शततमोऽध्यायः ] $ चपुष्मद्दघवणंनम्‌ # ६४६ 


। स स्वामिनंततःप्राहद्मःशाञ्र दमस्तथा । क या सिदुष्टपितरंघातयित्वातपस्चिनम्‌ 
अशए्त्रंचतपष्यन्तंक्षाञर गो5सि निवतंताम्‌ । ततो निव्रृत्यसद्मंयोधयामाससाजुजः 
सपुत्रसहसम्बधिवान्धवेयु युधेरथी । ततः शरासनान्मुक्तता णेर्व्याप्तास्ततोदिश 
दूस च सरथंघाशुशरजाळेरपूरयत्‌ । ततः पितृयधोत्थेन कोपेन स दमस्तथा ॥ 
चिच्छेर तांश्‍्छरांस्तेगां चिव्प्राधाऽन्येश्च तानपि । 
पकेनकेनबाणेन सत्तपुत्रांस्तथा द्विज !॥ २७॥ 
~ सस्व न्धिचान्धवान्मित्रा न्निनाय यमसादनम्‌ । 
वपुष्मान्सरथीक्रोधा न्रिहतात्मजबान्धचः ॥ २८ ॥ 
युयुधे च सतेनाजौशरराशी विषोपमः । खिच्छेद्रतस्यतान्वाणान्सदमञ्च महासुना | 
युयुधाते च संरव्धोपरस्परजयेपिणों ॥ पररूपरशराघातचिच्छिन्नधनुषी त्वरा ॥ 
गृहीतखड्गावुत्तीर्यचिक्ीडातेमहावली । दमः क्षणंदृपं ध्यात्वा पितरं निहतं चने 
केरोष्वा कृष्यचाक्रम्यनिपात्यधरणीतले । शिरोधरायां पादेन सुजसुदयम्यचात्रचीत्‌ 
पश्यन्तु देचताःसर्वामाञुगाः पन्नगाः खगाः । पाट्यमानंच इद्यक्षत्रबन्धोचंपुष्मतः 
एवसुक्त्वाच सदमोहृदयं च व्यदारयत्‌। पातुकामश्रसञुरेः क्षतजेन निवारितः 
ततश्चकार तातस्य रक्तेनेवोद्कक्रियाम्‌। 
आनृण्यं प्राप्य स पितुः पुनः प्रायात्स्वम न्द्रम्‌ ॥ ३५ ॥ 
खपुष्मतश्च मांसेत पिण्डदानं चकार ह। ब्राझगान्मोजयामासरक्षःकुलससुङ्गवान . 
पवस्विधा हि राजानो बभूबुः सूर्यचंशजाः। . 
अन्येपि सुधियः शूरा यज्विनो धमंकोचिदाः॥ ३७ ॥ 
वेदान्तपारगास्तांश्च न सङ्ख्यातुमिदोत्सदे । | र 
एतेषां चरितं श्रत्वा नरः पापेः प्रमुच्यते ॥ ३८ ॥ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे दमघरित्रेवपुष्मद्दधवर्णनंनाम षर्निशद्धिक 
>  . शततमोऽध्यायः ॥ १३६ ॥ 
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सप्तत्रिशद्‌ धिकशततमो ऽध्यायः 

उपसंहारेपुराणमाहात्म्यवणनस्‌ 

| पक्षिण ऊचुः 

| एचसुक्त्वा जेमिनेये मार्कण्डेयो महाझुनिः । 
विसज्य क्रोष्टुकिमुनि चक्रे माध्याह्विकक्रियाम्‌॥ १॥: : 

अस्मा भिश्च श्रुतंतस्मायत्तप्रोक्तेमहामुनै | अना दिसिद्धमेतद्धिवुराप्रोक्तेस्वयम्भुवा 

| माकण्डेयाय मुनये यत्तेऽस्माभिरुदाहतम्‌ । ' 

| पुण्यं पवित्रमायुष्यं धमंकामार्थसि द्धिदम्‌॥ ३ ॥ 

3 पठतां श॒ण्वतां स्यः सर्वपापप्रमोचनम्‌ । आदावेवक्कता येचग्रशनाश्चत्वार एव हि. 
पितुः पुत्रस्य सम्वाद्र्तथा सृष्टि: स्वयम्मुवः । | 
तथा मनूनां स्थितयो राज्ञां च चरितं मुने ॥ ५ ॥ | 

_ अस्माभिरेतत्तप्रोक्तेकिमद्यश्वोतुमिच्छसि । एतानःसर्वानर:श्रत्वापठतेचासभासुच 

विधूयसवेपापा नित्रह्मणो न्तेल्यंत्रजेत्‌ । अष्टादशपुराणानि यानि प्राह पितामहः _ 

ट | तेषां तु सप्तमं शेयं माकण्डेय सुविश्वतम्‌ । 

ब्राह्म पाद्य घष्णचं च शेवं भागवतं तथा ॥ ८ 

' तथान्यं नारदीयं च मार्कण्डेयं च सप्तमम्‌। आझ यमष्टमंगोक्तं भविष्यं नवमं तथा 

दशमं ब्रह्मचचत्त रङ्गमंकादशं रूएतम्‌। वाराहं द्वादशा प्रोक्तं स्कान्दमत्रत्रयोदश्‌ _ 
| ' / चतुदश चामन च कोमपश्वदशं तथा । मात्स्यं च गारुडं बेच ब्रह्माण्डं च तत प्स | 

। | अष्टादशपुराणानां नामधेयानियःपटेत्‌ । त्रिसन्ःयं जपते नित्यंसो ऽ वमेः | 

सरश्चप्रतिसर्गश्च चंशोमन्वन्तराणि च चंशानुचरतं चेवं पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ 

चतुःप्रशनसमोपेतंपुराणंह्यतदुत्तमम्‌। श्रत्वा पुनश्चः ते पापं कल्पको दिशते हा 
ब्रह्महत्यादि पापानि यान्यन्यान्यशुभानि घ। 
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शततमोऽध्यायः] ॐ माकण्डेयपुराणमहिमधर्णनम # ६ 
तानि सर्वाणि नश्यन्ति तृणं बातहतं यथा ॥ १५॥ 
पुष्करे दानजंपुण्यं श्रवणादरुपजायते । सर्ववेदा धिक्रफलंसमाप्त्याचाधिगच्छति 
यः श्राचयेत्पूजयेत्तं यथादेवपितामहम्‌ः। गन्धपुष्पेर्तथाचस्नर््राह्मणानां च तपण: 
यथा शक्त्या च दातव्यंद्पेग्रामादिचाहनम्‌ । एंतत्पुराणमखिलंवेदार्थेर्पव हितम्‌ 
धर्मशास्त्रेकनिल्यं श्रत्वा सर्वार्थभाप्लुयात्‌॥ १८॥ 
श्रुत्वापुराणमखिलं व्यासं सम्पूजयेद्वुधः । धर्मार्थकाममोक्षाणांयथोक्तफळहेतवे 
दद्याद्गां गुरवे स्वणवस्रालङ्कारसंयुताम्‌ । 
श्रवणस्य फलाचाप्त्ये दानेः सन्तोषयेद्‌ गुरुम्‌ ॥ २० ॥ 
अपूज्य पाठकर्तारे शळोकमेक श्टणोति यः। 
नासौपुण्यमचाप्नोति शास्त्रघोरः स्मृतो हि सः॥ २१॥ 
नतस्यदेचाः प्रीणन्ति पितरौ नेवपुंत्रकान,। दत्तंश्राद्धंतथेच्छन्तितीथंल्लानफलंनच 
लभते शासत्रचोरस्यनिन्दांसञ्जनसंसदि । अवज्ञया न श्रोतव्यं शाञ्जमेतद्विचक्षणेः 
पख्यमानेत्ववज्ञातै साघुमिःशास्त्रउत्तमे । मूकोभवति जन्मानि सप्तमूखंः प्रजायते 
श्रत्वातटपूजयेद्यस्तु पुराणं सप्तमं पुनः । सरवेपापविनिसुक्तः पुनात्येव निजं कुलम्‌ 
पूतोयाति न सन्दैहो चिष्णुलोकंसनातनम्‌ । च्युतस्तत पुननचसभ विष्यतिमानव 
पुराणश्रचणादेवपरंयोगमवाप्नुयात्‌। नास्तिकाय न दातव्यं वृषळे वेंदनिन्द्के ॥ 
शुरुद्विजा तिनिन्दायतथाभग्वतायच । माता पित्रो निन्द्कायवेदशास्तरा दिनिन्दिने 
'मिन्नमर्या दिने चेच तथा वज्ञातिकोपिनै | एतेषां नव दातव्य प्राण कण्ठगतैरपि 


लोभाद्वार्यदिचामोहाद्गयाद्वापि विशेषतः । पटेद्वा पाठयेद्वापिसगच्छेन्नरक चुचम्‌ 


 माकण्डेय् उचाच `` 
एतत्सर्वमुपाख्यानँ धम्यस्वँगापगंदम्‌। य »रणोतिपठेद्वा पि .सिद्धंतर्यसश्ती हितम्‌ 
आधिव्याधिजंदुःखेन कदा चित्रा भियुज्यते । 
ब्रह्महत्यादि पापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः ॥ ३२ | 
सन्तः स्वजनमित्राणिःमवन्ति' हितबुद्धयः । 
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७७२ : #.माकण्डेयपुराणम्‌#  [ .सपतत्रिशत्यधिक 
| नाऽरयः सम्भविष्यन्ति द्रूयचो चा कदाचन॥ ३३॥ | 
। ्लदर्थोमिष्टसोगी च दु्मिक्षेनांवसीदति ।  परदारपरद्रव्यपरहिसा दिकिल्वपै 
सुच्यतेऽनेकडुःखेभ्यो नित्यं चेच द्विजोत्तम | | 
| . . ऋद्धिवृ द्धिः स्मृतिः शान्तिः श्रीः पुश्स्तिश्रिव च ॥ 
नित्यं तरूय भवेद्विप्र यः श्रणोति कथामिमाम्‌ ॥ ३० ॥ 
। माकण्डेयपुराणमेतदखिलं शएण्वन्नशोच्यः पुमान , 
| यो चा सम्यशुदीरयेद्रसमयं शोच्यो नसोऽपि द्विज! 
योगज्ञान चिशुद्धसिद्धिसहितः स्बगांदिलोकेऽप्यसो 
शक्राद्येश्व सुरादिभिः परिवृतः सूचग सदा पूज्यते ॥ ३६॥ 
सुराणमेतच्क़् त्वा च ज्ञानविज्ञानसंयुतम्‌ । चिमानचरमारुह्य स्वर्गलोके महीयते | 
_ पुराणाक्षरखडङ्ख्या च प्रख्याता तत्त्ववुद्धिना । 
श्लोकानां पटूसहस्त्राणि तथाचाए्शतानि च ॥ ३८॥ 
श्ळोकास्तत्र नचाशीति एकादश समाहिताः । 
कथिता सुनिना पूर्व माकण्डेयेन धीमता ॥ ३६॥ 
| जेमिनिरूचाच 
| ' सारतेनाभवद्यन्म संशयरूफोरनं द्विजाः | तद्भवद्धिः छतं यन्नकश्चिदद्य करिष्यति | 
| | यूयं दीघांयुषः सन्तु प्रज्ञावुद्धिविशारदाः 





| साङ्ख्येयोगे तथा चास्तु बुद्धिरव्यभिघारिणी ॥ ४१॥ 
| "पितृशापक्कतादुदुखाद्वीमनस्यं व्यपेतुवः । एताचदुक्त्वाचचनंजगामस्वाश्रम सुति 


| खिन्तयन्परमोदारं पक्षिणांचाबयमीरितम्‌॥ ४२॥ 

| इति श्रीमाकण्डेयपुराणे एतत्पुराणमाहात्म्यश्रवणपठनफलघण्णनंनाम 
| सप्तजिशद्धिकशततमो 5ध्यायः ॥ १३७ ॥ 
| | 





शुभमस्तु सताम्‌ 
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॥ श्री: ॥ 
.. यरि शिष्टस 


हा 
ग्राधानिकरहस्यवर्णनम्‌ 
मार्कण्डेय उचाच _ | 
सावर्णिकमिद्ंसम्यक प्रोक्त॑मन्वन्तरं तव | तथैचदेचीमाहात्म्यं महिषासुरघातनम्‌ | 
उत्पत्तयञ्च या देव्या मातणां च महामघ्रे । 
तथेच संस्तवो देव्याश्चामुंण्डाया महाहवे ॥ २॥ 
शिवदूत्याञ्च माहात्म्यं चधं शुम्भनिशुम्भयोः । 
रक्तवचीजवधश्चेव सव मे तत्र चोदितम्‌ ॥ ३॥ 
श्रूयतांसुनिशादू ल! रहरूपाण्यपरा णिते । इद्‌ रहरूय्रपरमंनाऽऽख्येयं कस्यचिन्मुने 
भक्तोऽसीति न मे किञ्चित्तवाचाच्यं मुनीश्वर !। 
सर्वस्याद्यामहाळक्षमी खिगुणा परमेश्वरी ॥ ५॥ 
` लक्ष्यालक्षस्वरूपासाच्याप्य  ङत्स्नं व्यवस्थिता । 
मातुलिङ्ग' गदां खेटं पानपात्रं बभ्रती ॥ ६ ॥ 
नागंलिङ'खयोगं(नि)च विग्रतीनिजमूद्धः । त्तकाञ्चनचर्णाभा तप्तकाञ्चनभूषणा 
अन्यं तद्‌खिलंस्वेन पूरयामास तेजसा । शुन्यं तदखिलंलोक तमसा केवलेन हि 
सामिन्नाञ्जवसङ्काशादुंष्ट्राञ्चितवरानना । चिशाललोघनानारी चभूवतचुमध्यमा 
- खड्गपाशशिरःखेटेरळ्ङ्कतचतुसु जा | कबन्धहारंशिरसा बिध्राणहि शिरःसथजम्‌ 
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# अस्माभिः सर्षप्रक्रा शितेऽस्मिन्पुराणे हस्तलिखितपुस्तकोपलम्भादेषपाठः 

परिशिष्टेदीयते । एतद्रहरूयत्रयरूयपाठोऽस्मत्प्रकाशितमाकण्डेयपुराणेनोपलभ्यते । 
माहेश्वरतः शिवचैतन्यवर्णिमहोदयानां प्रेषितेऽतीचपुरातने हरुतलिखितेऽस्मिन्‌ 

ग्रन्धे रहस्यत्रयी सप्तशतीमनुसक्षिवेशिता अतस्तत्रपाठेयोजनाया5घुनापरि शिष्ट 
रूपेण चिद॒षांप्रीत्ये वीयते। अस्मासिस्तत्रनोपादान ङतं प्रस्तुतहस्तलिखित 
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१४ “#माकण्डेयपुराणम्‌ ॐ 
सा प्रोचाच महालक्ष्मी तामसीं प्रमदोत्तमा । 
नामकर्म च मे मातर्दहि तुभ्यं नमोऽस्तु ते॥ ११॥ 
तां प्रोचाच महालक्ष्मीस्तामसीं प्रमदोत्तमाम्‌ । 
ददासि तच नामानि यानि कर्माणि तानि ते ॥ १२॥ 
महामाया महाकाली महामारी क्रुधा तृषा 
निद्रा तृष्णा चेकचीरा काळरात्रिदु रात्यया ॥ १३॥ 
इमानि तव नामानि प्रतिपाद्यानि तामसि !। 
पभिःकर्माणि ते ज्ञात्वा योऽधीते सोऽश्चुते सुखम्‌ ॥ १४॥ . 
तामित्युक्त्वा महालक्ष्मीः स्वरूपं परमं सुने !। 
सत्वाख्येनातिशुद्धेन शुणेनेन्दुप्रमं ददो ॥ १५ ॥ 
अक्षमालाङ्कशधराचीणापुस्तकधारिणी । खावभूचवरानारीनामान्यस्येचसाददो 
महाविद्या महाचाणी भारती चाक्सररूवती । 
आर्या ब्राह्मी महा (काम) धेनुचद्गभां च धीश्वरी ॥ १७॥ 
अथोचाचमहालक्ष्मीमहाकालींसरसूबतीम्‌ ३ युचाञ्जनयतांदेव्यौ मिथुनंस्वाचरुपतः 
इत्युक्त्वा ते महालक्ष्मीः ससज मिथुनं स्वयम्‌ । 
हिरण्यगभौं रुखिरौ ख्रीपुसौ कमलासनो ॥ १६॥ 
. ब्रह्मन्विधे चिरञ्चेति धातरित्याह तं नरम्‌ । 
'खियम्मे कमलेळक्ष्मीत्याह माता श्रियं च माम्‌॥ २०॥ | 
महाकाली भारतीच मिथुने सज़तःस्मह । पतयोरपिनामानि रूपा 
नीलकण्ठंरकवाहु शवेताङ्ग' चन्द्रशेखरम्‌ । जनयामासंपुरुषंमहकाली प्सिताँ लियर्म 
नमा रुद्रः शङ्करःस्थाणुः कप च जिलोचनः । क. 
अयी विद्या कामधेनुः सा स्त्री भाषा स्वराक्षरा ॥ २३ ॥ 








'पुराणंस्य;अन्थसमाप्ताबुपलम्भात्‌ । 
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~ ` अ घेकृतिकरहरूयचर्णनम्‌ अ "७६०५ 
“सरस्वतीसियंगौरीं कृष्ण च पुरुषं मुने । जनयामासनामानि तयोरपिवदामिते 


विष्णुः कृष्णो हृपीकेशो वासुदेचो जनादंनः । 
उमागौरी सती चण्डी सुन्द्री सुभगासुखा ( शिवा )॥ २० ॥ 


` जरं युगतयः सर्वाः पुरुषत्वं प्रयेदिरे । चश्लुष्सन्तः प्रपश्यन्ति नेतरेत द्विदोजनाः ॥ 


अह्मणेप्रददोपज्ञीं महालक्ष्मीर्मुनेखियम्‌ । स्द्रायगौरीं घरदां वासुदेवायच श्रियम्‌ 
स्वस्या सह सम्भूय वि रिञ्चोऽण्डमजीजनत्‌। ` 
विमेद भगवान्‌ रुद्रस्तद्वौर्या सहचीर्यचान ॥ २८ ॥ 
अण्डमध्ये प्रधानादि कार्यजातमभून्मुने। महाभूतात्मकंसच जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ 
सुपोष पालयामास तल्लक्ष्म्या सह केशवः । सञ्चहारेदूशसरच सहगौर्या महेश्वरः ॥ 
महाळक्ष्मीमहाभाग सचदेचमग्रीश्वरी । 
साकारा च निराकारा संच नानाभिधानद्रृत्‌ ॥ ३१॥ 
नामान्तरेनिरूप्येषा नाख्नाऽनेकेन कुत्रचित्‌ । 
नामानि च त्व्याब्नह्मन्नाख्येयानि न कस्यचित्‌ ॥ ३२॥ ` 
इति माकण्डेयपुराणे देवीमाहात्म्ये प्राधानिकरहरूपचर्णनंनाम 
नचाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८६॥ 





३ 6 
वकृतिकरहस्यवणनम्‌ 
माकण्डेय उचाच- 
त्रिगुणा तामसी देवीं सात्विकी या त्रिधोदिता । 
सा सर्चा. चण्डिका दुर्गा भद्रा भगवतीति च॥ १॥ 
.. - योगनिद्रा हरेरुक्ता महाकाली तमोशुणा। - 
मधुकेटभनाशार्थ यां तुष्टाचाऽम्बुजासनः ॥ २॥ | 
दशवक्ना दशभुजा दशपादाजनप्रभा | 'विशाल्याराजमानाजिशल्लोचनमाल्या 
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६५६ # सार्कण्डेयपुराणम्‌ # 


स्फुरद्दशनदंष्ट्रासाभीमरूपामहासुने । रूपसौभाग्यकान्तीनां साप्रतिष्ठामद्दाश्चयां 
खड्गवाणगदाडूलशइःचक्र सुरु ण्डभ्तृत्‌ । परिघंका सुंकंशी पनिश्च्योतद्नुधिरद्दौ(घौ) 
| एषा सा चेष्णची माया काळरात्रिदू रत्यत्रा । 
| आराधिता चशीकुयात्‌ पूजाकतुश्वराचरम्‌ ॥ ५ ॥ 
सर्वदेवशरीरेस्योया विभू तामितप्रभा ।जिश्युणासामहालक्ष्मीःसाक्षान्महिषमर्दिनी 
। अवेताननाऽनीलसुजासुश्वेतस्तनमण्डला । रक्तमध्या रक्तपादा रक्तञङ्गोरुरुन्मदा 
| सुचित्रजघना चित्रमद्याम्वरचिभूप्रणा । ` 
चित्राचुळेपना कान्तिः रूपसोभाग्यमालिनी ( शालिनी )॥ ६॥ 
अष्टाद्शभुजा पूज्या स सहस्नाम्बुजासना | 
आयुधान्यत्र वक्ष्यन्ते दक्षिणाधःकरक्रमात्‌॥ १०॥ 
अक्षमाळाचकंमळं बाणो5सिकुलिशंगदा । चक्रं मिशळंपरशुः शङ्को घण्डाचपाशकाः 
शक्तिद्वण्डश्चमंचापं पानपात्रं कमण्डलुः | अल्डकृतभुजामेमिशयु७+/कमलासनाम्‌ 
सर्चदेचमयीमीशां महालक्ष्मी मिमांसुने !। पूजयेत्सवळोकानां सदेचानांग्रभुभवेत्‌॥ 
गोरीदेहात्ससुदभूता या सत्वेकशुणाश्रया । 
साक्षात्सरस्चतीप्रोक्ता शुम्भासुरनियई&णा ॥ १४ ॥ 
दघौचाए्टमुजावाणमुशले शूख्चक्रशृत्‌ । शङ्ख 'घण्टांडाङ्गलञ्चकार्मुकचमद्वामुने 
एषा सम्पूजिताभक्त्यासचंज्ञत्वंप्रयच्छति। निशुम्ममथनादेची शुम्भासुरनिबदेणी 
इत्युक्तानि स्वरूपाणिमूर्तीनां तवभागुरे । उपासनं जगन्मातुः प्रथगासांनिशामय 
महालक्ष्मीयंदापूज्या महाकालीसरस्चती । दक्षिणोत्तरयोःपूज्ेपष्ठतो मिथुन 
विरिञ्चिः सु (स्व) रयामध्ये रुद्रोगौर्या च दक्षिणे । 
वामे लक्ष्म्या हृषीकेशः पुरतो देचतात्रयम्‌॥ १६॥ 
अष्टादशसुजामध्येवामेचास्याद्शानना । दक्षिणेष्टभुजालक्षमीत्रह्वाण्याद्यायथाक्रमै 
पूर्वादिदळतः पूज्या अखिताड्रादिभिरवा । _ शोर 





। 


` अष्टादशभुजा चेषा यदापूज्या महामुने । दृशाननाचाष्टभुज्ञा दः 
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'प्रतिश्‍्लोकंचज्जु॒यात्प्रायसंतिलसपिषा । जुड 
र; मनम प्रद देवी पूजयेत्सुसमाहित | परयत'प्राञ्जछि गडः प़ाणःनारोप्यचात्मनि 


* चेङतिकरहरूयचर्णनम्‌ अ ६५७ 

-काळख्त्यूचसम्पूज्यो सर्वा रिष्टप्रशान्तये | यदाचाष्टभुजापूज्याशुम्भासुरनिवहिणी 

नचास्याः शक्तयः पूज्यास्तथारुद्रविनायकी । 

नमोदेष्याइतिस्तो त्रमंहादेवीं समर्चयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
अवतारत्रयाचायां स्तोत्रमन्त्रास्तदाश्वयाः । अष्टादशंभुजाचैबापूज्यामहिषमर्दिनी 
महालक्ष्मोमहाकाली सवप्रोक्तासरस्वती । ईश्वरीपुण्यपापानां सर्चलोकमहेश्वरी 

महिषान्तकरी येन पूजिता स जगत्प्रभुः । 

पूजयेञ्ञगतां धात्रीं चण्डिकां भक्तवत्सलाम्‌ ॥ २६ ॥ 
अध्यादिभिरलड्डारेगंन्धपूष्पाक्षतेस्तथा । धूपेदापेश्चनेवेचेर्नानाभक्ष्य समन्चितेः ॥ 
रुधिराक्तन बलिना मांसेन सुरयाझुने। प्रणामाचनीयेन चन्दनेन सुगन्धिना ॥ 


'सकपू रेश्चताम्वलेभे क्तिमावसमन्वितेः । बाममागेऽग्रतोदेव्याड्छिन्नशीष॑महासुरम्‌ 


पूजयेन्महिषं येन प्राप्तं सायुञ्यमीशया । 
दक्षिणे पुरतः सिहं समग्रः घमंमीश्वरम्‌ ॥ ३० 
चाहनम्पूजयेद्वेव्या धृतंयेनचराचरम्‌ । लिखित्वाऽषएदळंपं चन्द्नागुरुकुङ्कमेः ॥ 
षट्कोणं तद्रतं कृत्वा देवीं तन्मध्यतो न्यसेत्‌ । 
ततःकृताञ्जलिमू त्वा स्तुवीत. चरितेरिमेः॥ ३२॥ 
कुर्यात्तरुतवनंधीमांस्तस्यामेकाग्रमानसः । एकेन चा मध्यमेन नेकेचेतरयोरिह ॥ 
चरिताद्ध तु न जपेजपँञ्शिछिद्रमवाप्चुंयात्‌ .. . 
स्तोत्रमन्त्रैः र्तुवीतेसां यदि वा जगदस्विकाम्‌॥ ३४ ॥ 
i प्रदक्षिणा नमस्कार इत्वा मूदुध्नि ऊताञ्जलिः। 
क्षमापयंजगद्धात्री मुहुसुहुरतन्द्रितः ॥ ३५॥ तन लि 






( शुचिस्तां ) खुचिर भावयेद्देदी घण्डिकां तत्सनाभवेत्‌ । 
एवं यः पूजयेद्रैक्‍त्या प्रत्यह परमेभ्कशीय ३: ७ ` `` 
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६५८ कै मा्कण्डेयपुराणमः 


भुक्त्वा भोगान्यथाकामं देचीसायुज्यमाप्नुयात्‌। 
यो न पूजयते नित्यं चण्डिकां भक्तवत्सलाम्‌ । 
भस्मीकृत्यास्य पुण्यानि निद्वहेत्तमपीश्वरी ( त्परमेश्वरी')॥ ३६॥ 
वस्मात्पूजयधर्मज्ञतवेछोकमहेश्वरीम्‌ । यथोक्ते नविधानेन चण्डिकांसमचाप्छ्यसि 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे देवीमाहात्म्ये वेङतिकरहरूयवर्णनंनाम 
नचतितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 


` मूतिरहस्यवणनम्‌ 
माकण्डेय उवाच 
£, नन्दा भगवती माया. याऽचभन्नन्द्जा शुभा । 
| सा स्तुता: पूजितां भक्त्या वशीकुर्या ज्ञगत्त्रयम ॥ १॥ 
कनकोत्तमकान्तिः. सा .सुकान्तिः कनकाम्बरा । 
देवी कनकवर्णा सा: कनकोत्तमभूषणा ॥ 
कमळाडुशपाशाव्जरटडःकृतचतुभु जा । 
| इन्द्रा कमलालक्ष्मी:ला: स्त्री (श्री) रुक्माम्वुजञासना ॥ ३॥ 
ओ_ गारक्तदन्तिकानामदेचीप्रोक्तामयानघ.!। तस्या स्वरूपंचक्ष्या मिश्टणुपापभयापहम्‌ 
` रक्ताम्वरा रक्तवर्णा रक्तसर्चाङ्गभूषणा । रक्तायुधा रक्तनेत्रा रक्तकेशातिभीषणा ॥ 
रक्ततीक्ष्णनखा रक्तदशनारक्तदन्तिका । पतिनारींचानुरक्तां देवींभक्तं भजेजनम। 
| बसुधेचविशालासासुमेर्युगलरूतनी । दीघौंडस्बाचतिर्थलौ 
: . - ककशावतिकान्तौ च सर्चानन्दपयो निधी । 
भक्तान्सस्पाययेहेची सर्चंकामदुघौ स्तनौ ॥ ८॥ 
' खड्ग पात्र घ मुशलं लांगूलश्च विभर्ति सा । ट 
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# सूतिरहस्यचर्णनम्‌ # . ६५६ 

आख्याता रक्तघामुण्डा देवीयोगेश्वरीति च॥ ६ ॥ 
अनयाव्याप्तम खिलंजगत्स्थावरजङ्गमम्‌ । इमांयःपूजयैद्वक्त्यासव्याम्नो तिघराघरम्‌- 
अधीते यः इमंनित्यं रक्तदन्त्यावपुःस्तवं । तंसापरिशरेट्वेची पुर ग्रियमिचाङ्गना ॥ 
शाकम्भरीनीळचर्णा नीलोत्पछचिलोचना । गम्भीरनाभिर्त्रिवलीविभूषिततनूदरी 
खुककंशमयोत्तङ्गवत्तपीनघनस्तनी । मुष्टौ रिलीसुखान्पूर्णा कमलं कमलालया ॥' 

पुष्पपछ्चमूळा दि फठोढ्य'शाकसञ्चयम्‌ । 

कास्यानन्तरसँयु क्त क्षुत्तट ( ण्‌ ) सत्युज्वरापहम्‌ ॥ १४॥ 
कासुकञ्चरूफुरत्का न्तिविश्रतीपरमेश्वरी । शाकम्भरीशताक्षीसासवदुर्गाप्रकी तिता 

उमा गोरी सती चण्डी कालिका सा च पार्वती | 

शाकम्भरींस्तुचन्‌ ध्यायन्‌ जयन्सस्पूयन्नमन्‌॥ १६॥ 
अक्षय्यमश्नुतेशीघ्रमन्नपानास्तं फलम्‌ । भीमापिनीलवर्णासा दंष्ट्रादशनभास्चरा 
चिशाळलोचनादेची वृत्तपीनपयोधरा । चण्डहासंचडमरु: शिरःपात्रं च बिभ्रती 

एकचीरा कालरात्रिः संचोक्ताकामदा स्तुता । 

तेजोमण्डळदुद्धषा्रामरी चित्रकान्तिभत्‌॥ १६ ॥ 

खित्राभरणपाणिः सा महागौरी तिगीयते | 

इत्येता मूत्तेयो देव्याः ख्यातास्ते भागुरे ! मया ॥ २०॥ 

जगन्मातुश्चण्डिकायाः कीतिताः कामधेनचः । 

इदं रहस्ये परमं न घाच्यं यस्य कस्यचित्‌ । 

व्याख्यानं दिव्यसूतोनामधीष्वाऽचहितः स्वयम्‌॥ २१ ॥ 

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणेदेचीमाहात्म्ये मूत्तिरहस्यवर्णनेनामेक- 
नचतितमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥ 
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